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छठा अध्याय 
इक्ष्वाकुके बंशका वर्णन, मान्धाता और सौभरि ऋषिकी कथा 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अम्बरीषके 
तीन पुत्र थे--विरूप, केतुमान्‌ और शम्भु। विरूपसे 
पृषदश्च और उसका पुत्र रथीतर हुआ॥ १॥ रथीतर 
` सन्तानहीन था। वंश परम्पराकी रक्षाके लिये उसने अङ्गिरा 
ऋषिसे प्रार्थना की, उन्होंने उसकी पत्नीसे ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न कई पुत्र उत्पन्न किये॥ २॥ यद्यपि ये सब 
रथीतरकी भार्यासे उत्पन्न हुए थे, इसलिये इनका गोत्र वही 
होना चाहिये था जो रथीतरका था, फिर भी वे आङ्गिरस 
ही कहलाये। ये ही रथीतर-वंशियोंके प्रवर (कुलमें 
सर्वश्रेष्ठ पुरुष) कहलाये। क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण 
थे क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रॉसे इनका सम्बन्ध 
था॥३॥ 
परीक्षित्‌! एक बार मनुजीके छींकनेपर उनकी 
नासिकासे इक्ष्वाकु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकुके 
सौ पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े तीन थे--विकुक्षि, निमि 
और दण्डक ॥४॥ परीक्षित्‌ ! उनसे छोटे पचीस पुत्र 
आर्यावर्तके पूर्वभागके और पचीस पश्चिमभागके तथा 
उपर्युक्त तीन मध्यभागके अधिपति हुए। शेष सैंतालीस 
दक्षिण आदि अन्य प्रान्तोंके अधिपति हुए ॥ ५ ॥ एक बार 
राजा इक्ष्वाकुने अष्टका-श्राद्धके समय अपने बड़े पुत्रको 
आज्ञा दी--'विकुक्षे ! शीघ्र ही जाकर श्राद्धके योग्य 
पवित्र पशुओंका मांस लाओ' ॥ ६॥ वीर विकुक्षिने 
बहुत अच्छा' कहकर वनकी यात्रा की। वहाँ उसने 
ares योग्य बहुत-से पशुओंका शिकार किया। वह 
थक तो गया ही था, भूख भी लग आयी थी; इसलिये 
यह बात भूल गया कि श्राद्धके लिये मारे हुए पशुको स्वयं 
न खाना चाहिये। उसने एक खरगोश खा लिया ॥ ७॥ 
विकुक्षिने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिताको दिया । 
इक्ष्वाकुने अब अपने गुरुसे उसे प्रोक्षण करनेके लिये 
कहा, तब गुरुजीने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं 
Mes अयोग्य है॥ ८ ॥ परीक्षित्‌! गुरुजीके कहनेपर 
राजा इक्ष्वाकुको अपने पुत्रकी करतूतका पता चल गया | 
उन्होंने शास्रीय विधिका उल्लङ्घन करनेवाले पुत्रको 
क्रोधवश अपने देशसे निकाल दिया ॥ ९ ॥ तदनन्तर राजा 


इकष्वाकुने अपने गुरुदेव वसिष्ठसे ज्ञानविषयक चर्चा की। 
फिर योगके द्वारा शरीरका परित्याग करके उन्होंने 
प्राप्त किया ॥ १० ॥ पिताका देहान्त हो जानेपर विकुक्षि 
अपनी राजधानीमें लौट आया और इस पृथ्वीका शासन 
करने लगा। उसने बड़े-बड़े यज्ञोंसे भगवान्‌की आराधना 
की और संसारमें शशादके नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ११॥ 
विकुक्षिके पुत्रका नाम था पुरञ्जय | उसीको कोई 'इन्द्रवाह' 
और कोई 'ककुत्स्थ' कहते हैं। जिन HA कारण 
उसके ये नाम पड़े थे, उन्हें सुनो ॥ १२॥ 

सत्ययुगके अन्तमें देवताओंका दानवोंके साथ घोर 
संग्राम हुआ था। उसमें सब-के-सब देवता दैत्योंसे हार 
गये। तब उन्होंने वीर पुरञ्जयको सहायताके लिये अपना 
मित्र बनाया ॥ १३ ॥ पुरञ्जयने कहा कि “यदि देवराज इनदर 
मेरे वाहन बनें, तो मैं युद्ध कर सकता हूँ ।' पहले तो इरे 
अस्वीकार कर दिया, परन्तु देवताओंके आराध्यदेव 
सर्वशक्तिमान्‌ विश्वात्मा भगवान्‌की बात मानकर पीछे वे 
एक बड़े भारी बैल बन गये ॥ १४ ॥ सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
विष्णुने अपनी शक्तिसे पुरञ्जयको भर दिया । उन्होंने कवच 
पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किये । इसके 
बाद बैलपर चढ़कर वे उसके ककुद्‌ (डील) के पास बैठ 
गये। जब इस प्रकार वे युद्धके लिये तत्पर हुए, तब 
देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओंको साथ 
लेकर उन्होंने पश्चिमकी ओरसे दैत्योंका नगर घेर 
लिया ॥ १५-१६॥ वीर पुरञ्जयका दैत्योंके साथ अत्यन्त 
रोमाञ्कारी घोर संग्राम हुआ । युद्धमें जो-जो दैत्य उनके 
सामने आये, पुरञ्जयने बाणोंके द्वारा उन्हें यमराजके 
कर दिया॥ १७॥ उनके बाणोंकी वर्षा क्या थी, 
प्रलयकालकी धधकती हुई आग थी। जो भी उसके 
सामने आता, छिन्न-भिन्न हो जाता | दैत्योंका साहस जाती 
रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने-अपने घरोमें घु 
गये ॥ १८॥ पुरञ्जयने उनका नगर, धन और 
ऐश्वर्य--सब कुछ जीतकर इन्द्रको दे दिया। इसीसे उ 
राजर्षिको पुर जीतनेके कारण 'पुरञ्जय', इन्द्रको वार्ह 
बनानेके कारण 'इन्द्रवाह' और बैलके ककुदपर बैठे 
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ˆ FEN कहा जाता है॥ १९॥ 


पुत्र था अनेना। उसका पुत्र पृथु हुआ। 

पथके विश्वरन्धि, उसके चन्द्र और चन्द्रके 
युक्च ॥ २० ॥ युवनाश्चके पुत्र हुए शाबस्त, जिन्होंने 
बसायी। शाबस्तके बृहदश्च और उसके 

कुबलयाश्व हुए ॥ २१॥ ये बड़े बली थे। इन्होंने TE 
ऋषिको प्रसन्न करनेके लिये अपने इक्कीस हजार पुत्रोंको 
साथ लेकर PY नामक दैत्यका वध किया॥ २२॥ 
aid उनका नाम हुआ FAR । धुन्धु देत्यके मुखकी 
आगसे उनके सब पुत्र जल गये | केवल तीन ही बच रहे 
थ्र।२३॥ परीक्षित्‌ ! बचे हुए पुत्रोके नाम थे--दृढाश्व, 
कपिलाध और भद्राश्व । दुढाश्चसे हरयश्च और उससे 
निकुम्भका जन्म हुआ ॥ २४ ॥ निकुम्भके बर्हणाश्व, उसके 
कृशश्च, कृशाश्चके सेनजित्‌ और सेनजित्के युवनाश्व 
नामक पुत्र हुआ | युवनाश्व सन्तानहीन था, इसलिये वह 
बहुत दुखी होकर अपनी सौ fess साथ वनमें चला 


| गया। वहाँ ऋषियोंने बड़ी कृपा करके युवनाश्वसे 
। फुप्राप्तिके लिये बड़ी एकाग्रताके साथ इन्द्रदेवताका यज्ञ 
¦ कराया॥ २५-२६॥ एक दिन राजा युवनाश्चको रात्रि के 


समय बड़ी प्यास लगी | वह यज्ञशालामें गया, किन्तु वहाँ 


| देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलनेका 


और कोई उपाय न देख उसने वह मन्त्तसे अभिमन्तित 
जल ही पी लिया ॥ २७॥ परीक्षित्‌! जब प्रातःकाल 
ऋषिलोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलशमें तो 
जल ही नहीं है, तब उन लोगोंने पूछा कि 'यह किसका 
काम है? पुत्र उत्पन्न करनेवाला जल किसने पी 
लिया ?' ॥ २८॥ अन्तमें जब उन्हें यह मालूम हुआ कि 
भगवानकी प्रेरणासे राजा युवनाश्चने ही उस जलको पी 
लिया है, तो उन लोगोंने भगवानके चरणोंमें नमस्कार 
और कहा--'धन्य है! भगवानका बल ही 
WR बल है' ॥ २९॥ इसके बाद प्रसवका समय 
आनेपर युवनाश्वकी दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३० ॥ उसे रोते देख ऋषियोंने 
— ag बालक दूधके लिये बहुत रो रहा है; अतः 
SUR दूध पियेगा ?' तब इन्द्रने कहा, AT पियेगा' 
(मां धाता)' 'बेटा ! तू रो मत।' यह कहकर a 
तर्जनी अंगुली उसके मुँहमें डाल दी॥३१॥ 
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ब्राह्मण और देवताओंके प्रसादसे उस बालकके पिता 
युवनाश्वकी भी मृत्यु नहीं हुई । वह वहीं तपस्या करके मुक्त 
हो गया॥ ३२॥ परीक्षित्‌ ! इन्रने उस बालकका नाम 
TE त्रसद्दस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु (लुटेरे) उससे 
उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे॥ ३३॥ युवनाश्चके पुत्र 
मान्धाता (त्रसद्दस्यु) चक्रवर्ती राजा हुए | भगवानके तेजसे 
तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही सातों द्वीपवाली पृथ्वीका 
शासन किया ॥ ३४॥ वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हे 
कर्म-काण्डकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी--फिर 
भी उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोंसे उन यज्ञस्वरूप 
प्रभुकी आराधना की जो स्वयंप्रकाश, सर्वदेवस्वरूप, 
सर्वात्मा एवं इन्द्रियातीत हैं ॥ ३५॥ भगवान्‌के अतिरिक्त 
और है ही क्या ? यज्ञकी सामग्री, मन्त्र, विधि-विधान, 
यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल--यह 
सब-का-सब भगवानका ही BET तो है॥ ३६॥ 
परीक्षित्‌ | जहाँसे सूर्यका उदय होता है और जहाँ वे अस्त 
होते हैं, वह सारा-का-सारा भूभाग युवनाश्वके पुत्र 
मान्धाताके ही अधिकारमें था ॥ ३७॥ 

राजा मान्धाताकी पल्ली शशबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमती 
थी। उसके WA उनके तीन पुत्र हुए--पुरुकुत्स, 
अम्बरीष (ये दूसरे अम्बरीष हैं) और योगी मुचुकुन्द । 
इनकी पचास बहनें थीं। उन पचासोंने अकेले सौभरि 
ऋषिको पतिके रूपमें वरण किया ॥ ३८ ॥ परम तपस्वी 
सौभरिजी एक बार यमुनाजलमें डुबकी लगाकर तपस्या 
कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मत्स्यणाज अपनी 
पत्नियोंके साथ बहुत सुखी हो रहा है॥ ३९ ॥ उसके इस 
सुखको देखकर ब्राह्मण सौभरिके मनमें भी विवाह 
करनेकी इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मान्धाताके पास 
आकर उनकी पचास कन्याओंमेंसे एक कन्या माँगी। 
राजाने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! कन्या स्वयंवरमें आपको चुन ले 
तो आप उसे ले लीजिये'॥ ४० ॥ सौभरि ऋषि राजा 
मान्धाताका अभिप्राय समझ गये। उन्होंने सोचा कि 
“जाने इसलिये मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब 
मैं बूढ़ा हो गया हूँ, wae Bat पड़ गयी हैं, बाल पक 
गये हैं और सिर काँपने लगा है। अब कोई खरी मुझसे 
्रेम नहीं कर सकती॥४१॥ अच्छी बात है । मैं 
अपनेको ऐसा सुन्दर बनाऊँगा कि राजकन्याएँ तो क्या, 
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देवाङ्गनाएँ भी मेरे लिये लालायित हो जायँगी।' ऐसा 
सोचकर समर्थ सौभरिजीने वैसा ही किया ॥ ४२ ॥ 
फिर क्या था, अन्तःपुरके रक्षकने सौभरि मुनिको 
कन्याओंके सजे-सजाये महलमें पहुँचा दिया | फिर तो उन 
पचासों राजकन्याओंने एक सौभरिको ही अपना पति चुन 
लिया ॥ ४३ ॥ उन कन्याओंका मन सौभरिजीमें इस प्रकार 
आसक्त हो गया कि वे उनके लिये आपसके प्रेमभावको 
तिलाझलि देकर परस्पर कलह करने लगीं और 
एक-दूसरीसे कहने लगीं कि “ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे 
योग्य हैं'॥ ४४॥ ऋग्वेदी सौभरिने उन सभीका 
पाणिग्रहण कर लिया | वे अपनी अपार तपस्याके प्रभावसे 
बहुमूल्य सामग्रियोंसे सुसञ्जित, अनेकों उपवनों और 
निर्मल जलसे परिपूर्ण सरोवरोंसे युक्त एवं सौगन्धिक 
पुष्पोंके बगीचोंसे घिरे महलोंमें बहुमूल्य शय्या, आसन, 
वस्त्र, आभूषण, GA, अनुलेपन, Tale भोजन और 
पुष्पमालाओंके द्वारा अपनी पत्नियोंके साथ विहार करने 
लगे। सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषण धारण किये स्री-पुरुष 
सर्वदा उनकी SATA लगे रहते | कहीं पक्षी चहकते रहते, 
तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते और कहीं-कहीं वन्दीजन 
उनकी विरदावलीका बखान करते रहते ॥ ४५-४६ ॥ 
` सप्तद्वीपवती पृथ्वीके स्वामी मान्धाता सौभरिजीकी इस 
गृहस्थीका सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गये। उनका 
यह गर्व कि, में सार्वभौम सम्पत्तिका स्वामी हूँ, जाता 
रहा॥ ४७॥ इस प्रकार सौभरिजी गृहस्थीके सुखमें रम 
गये और अपनी नीरोग इन्द्रियोंसे अनेकों विषयोंका सेवन 
करते रहे। फिर भी जैसे घीकी बूँदोंसे आग तृप्त नहीं 
होती, वैसे ही उन्हें सन्तोष नहीं हुआ ॥ ४८॥ 
ऋणग्वेदाचार्य सौभरिजी एक दिन स्वस्थ चित्तसे 
बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मल्यराजके 
क्षणभरके सङ्गसे में किस प्रकार अपनी तपस्या तथा 


अपना आपातक खो बैठा ॥ ४९ ॥ वे सोचने लगे... 
'अरे, मैं तो बड़ा तपस्वी था। मैंने भलीभांति am 
ब्रतोंका अनुष्ठान भी किया था। मेरा यह अधःपतन ते 
देखो ! मैंने दीर्घकालसे अपने ब्रह्मतेजको अक्षुण्ण रब 
था, परन्तु जलके भीतर विहार करती हुई एक मछलीके 
संसर्गसे मेरा वह ब्रह्मतेज नष्ट हो गया॥ ५० ॥ अत्त 
जिसे मोक्षकी इच्छा है, उस पुरुषको चाहिये कि वह भोगी 
प्राणियोंका सङ्ग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षणके लिये भी 
अपनी इन्द्रियोंको बहिर्मुख न होने दे । अकेला ही रहे और 
एकान्तमें अपने चित्तको सर्वशक्तिमान्‌ भगवानमें ही लगा 
दे। यदि सङ्ग करनेकी आवश्यकता ही हो तो भगवानके 
अनन्यप्रेमी निष्ठावान्‌ महात्माओंका ही सङ्ग करे ॥ ५१॥ 
में पहले एकान्तमें अकेला ही तपस्यामें संलग्न था। फिर 
जलमें मछलीका सङ्ग होनेसे विवाह करके पचास हो गया 
और फिर सन्तानोंके रूपमें पाँच हजार। विषयोंमें 
सत्यबुद्धि होनेसे मायाके गुणोंने मेरी बुद्धि हर ली। अब 
तो लोक और परलोकके सम्बन्धमें मेरा मन इतनी 
लालसाओंसे भर गया है कि में किसी तरह उनका पार ही 
नहीं पाता ॥ ५२॥ इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ 
दिनोंतक तो घरमें ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने 
संन्यास ले लिया और वे वनमें चले गये | अपने पतिको 
ही सर्वस माननेवाली उनकी पत्नियोंने भी उनके साथ ही 
वनकी यात्रा की॥ ५३॥ वहाँ जाकर परम संयमी 
सौभरिजीने बड़ी घोर तपस्या की, शरीरको सुखा दिया 
तथा आहवनीय आदि अग्नियोंके साथ ही अपने-आपको 
परमात्मामें लीन कर दिया॥ ५४॥ परीक्षित्‌! उनकी 
Ufa जब अपने पति सौभरि मुनिकी आध्यात्मिक गति 
देखी, तब जैसे ज्वालाएँ शान्त अग्निमें लीन हो जाती 
हैं--वैसे ही वे उनके प्रभावसे सती होकर seh लीन 
हो गयीं, उन्हींकी गतिको प्राप्त हुई ॥ ५५॥ 


के मे मे ने म 


सातवाँ अध्याय 


राजा fag और हरिश्चन्रकी कथा 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! मैं वर्णन कर उनके दादा युवनाश्चने उन्हें पुत्र रूपमें स्वीकार कर लिंगी 
चुका हूँ कि मान्धाताके पुत्रोंमें सबसे श्रेष्ठ अम्बरीष थे। उनका पुत्र हुआ यौवनाश्न और यौवनाश्वका हारीत । 
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४९९ 


आ०७ J 
Je IOI री मम 504 OI IOI III OSI II II II I III I II III, 
मान्धाताके वंशमें ये तीन अवान्तर गोत्रोंके प्रवर्तक 
॥ नागोंने अपनी बहिन नर्मदाका विवाह 
कर दिया था। नागराज वासुकिकी आज्ञासे 
नर्मदा अपने पतिको रसातलमें ले गयी॥ २॥ वहाँ 
भगवानकी शक्तिसे सम्पन्न होकर पुरुकुत्सने वध 
करनेयोग्य THAR मार डाला | इसपर नागराजने प्रसन्न 
होकर पुरुकुत्सको वर दिया कि जो इस प्रसङ्गका स्मरण 
करेगा, वह wae निर्भय हो जायगा॥३॥ राजा 
पुरुकुत्सका पुत्र त्रसद्दस्यु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य । 
अनरण्यके हर्यश्च, उसके अरुण और अरुणके त्रिबन्धन 
हुए॥४ ॥ त्रिबन्धनके पुत्र सत्यत्रत हुए। यही सत्यत्रत 
्रिशङुके नामसे विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशङ्क अपने पिता 
और गुरुके शापसे चाण्डाल हो गये थे, KY 
विश्वामित्रजीके प्रभावसे वे सशरीर aw चले गये। 
देवताओंने उन्हें वहाँसे she दिया और वे नीचेको सिर 
किये हुए गिर पड़े; परन्तु विश्वामित्रजीने अपने तपोबलसे 
उन्हें आकाशमें ही स्थिर कर दिया वे अब भी आकाशमें 
लटके हुए दीखते हैं ॥ ५-६॥ 

Feige पुत्र थे हरिशचन्द्र | उनके लिए विश्वामित्र 
और वसिष्ठ एक दूसरेको शाप देकर पक्षी हो गये और 
बहुत वर्षोतक लड़ते रहे ॥ ७॥ हरिश्चन्द्रके कोई सन्तान 
न थी। इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। ARGH 
उपदेशसे वे वरुणदेवताकी शरणमें गये और उनसे 
प्रार्थना की कि 'प्रभो ! मुझे पुत्र प्राप्त हो॥८॥ 
महाराज ! यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसीसे आपका 
यजन करूँगा ।' वरुणने कहा--'ठीक है।' तब वरुणकी 
कृपासे ears रोहित नामका पुत्र हुआ ॥ ९॥ पुत्र 
होते ही वरुणने आकर कहा-- हरिश्रन्द्र ! तुम्हें पुत्र 
प्राप्त हो गया। अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो।' 
erst कहा--“जब आपका यह यज्ञपशु (रोहित) दस 
दिनसे अधिकका हो जायगा, a यज्ञके योग्य 
होगा' ॥ १०॥ दस दिन बीतनेपर वरुणने आकर फिर 
केहा-'अब मेरा यज्ञ करो।' हरिश्चन्द्रने कहा- जब 


हुए॥ १ 


आपके यज्ञपशुके मुँहमें दाँत निकल आयँगे, तब वह' 


¦ योग्य होगा' ॥ ११॥ दाँत उग आनेपर वरुणने 
केहा--'अब इसके दाँत निकल आये, मेरा यज्ञ करो ।' 
हरिश्चद्धने कहा--'जब इसके दूधके दाँत गिर जायंगे, 


तब यह यज्ञके योग्य होगा'॥ १२॥ दूधके दाँत गिर 
जानेपर वरुणने कहा--'अब इस यज्ञपशुके दाँत गिर 
गये, मेरा यज्ञ करो।' हरिश्चन्द्रने कहा--'जब इसके 
दुबारा दाँत आ जायँगे, तब यह पशु यज्ञके योग्य हो 
जायगा' ॥ १३॥ दाँतोंक फिर उग आनेपर वरुणने 
कहा-- अब मेरा यज्ञ करो।' हरिश्चन्रने 
कहा--'वरुणजी महाराज ! क्षत्रिय पशु तब यज्ञके योग्य 
होता है, जब वह कवच धारण करने लगे'॥ १४॥ 
परीक्षित्‌! इस प्रकार राजा हरिशचन्द्र पुत्रके प्रेमसे 
हीला-हवाला करके समय टालते रहे । इसका कारण यह 
था कि पुत्र-स्रेहकी फाँसीने उनके हृदयको जकड़ लिया 
था। वे जो-जो समय बताते वरुणदेवता उसीकी बाट 
देखते ॥ १५॥ जब रोहितको इस बातका पता चला कि 
पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने 
प्राणोंकी रक्षाके लिये हाथमें धनुष लेकर वनमें चला 
गया ॥ १६॥ कुछ दिनके बाद उसे मालूम हुआ कि 
वरुणदेवताने रुष्ट होकर मेरे पिताजीपर आक्रमण किया 
है--जिसके कारण वे महोदर रोगसे पीड़ित हो रहे हैं, 
तब रोहित अपने नगरकी ओर चल पड़ा। परन्तु इन्द्रने 
आकर उसे रोक दिया॥ १७॥ उन्होंने कहा--'बेटा 
रोहित | यज्ञपशु बनकर मरनेकी अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ 
ait Qatar सेवन करते हुए पृथ्वीमें विचरना ही अच्छा 
है।' saat बात मानकर वह एक वर्षतक और वनमें ही 
रहा ॥ १८ ॥ इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें 
वर्ष भी रोहितने अपने पिताके पास जानेका विचार किया; 
परन्तु बूढ़े MMH वेश धारणकर हर बार इन्द्र आते 
और उसे रोक देते ॥ १९ ॥ इस प्रकार छः वर्षतक रोहित 
वनमें ही रहा सातवें वर्ष जब वह अपने नगरको लौटने 
लगा, तब उसने अजीगर्तसे उनके मझले पुत्र शुनः- 
शेपको मोल ले लिया और उसे यज्ञपशु बनानेके लिये 
अपने पिताको सौंपकर उनके चरणोंमें नमस्कार किया। 
तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्रवाले राजा हरिश्च्रने 
महोदर रोगसे छूटकर पुरुषमेध यज्ञद्वारा वरुण आदि 
देवताओंका यजन किया। उस यजञमें विश्वामित्रजी होता 
हुए। परम संयमी जमदग्निने अध्वर्युका काम किया। 
atest ब्रह्मा बने और अयास्य मुनि सामगान 
करनेवाले उद्गाता बने। उस समय HHA प्रसन्न होकर 
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+ श्रीमद्भागवत * 


Ho 


हरिश्चन्द्रको एक सोनेका रथ दिया था॥ २०-२३॥ 
परीक्षित्‌ आगे चलकर मैं शुनःशेपका माहात्य 
वर्णन करूँगा । हरिश्चनद्रको अपनी पल्लीके साथ सत्यमें 
दुढ़तापूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्रजी बहुत प्रसन्न 
हुए। उन्होने उन्हें उस ज्ञानका उपदेश किया, जिसका कभी 
नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चनद्रने अपने 
मनको पृथ्वीमें, पृथ्वीको जलमें, जलको तेजमें, तेजको 
वायुमें और वायुको आकाशमें स्थिर करके, आकाशको 


° Joby 
अहङ्कारमें लीन कर दिया। फिर अहङ्कारको ERS 
लीन करके उसमें ज्ञान-कलाका ध्यान किया और उससे 
आज्ञानको भस्म कर दिया॥ २४-२६॥ इसके बाद 
निर्वाण-सुखकी अनुभूतिसे उस ज्ञान-कलाका भी 
परित्याग कर दिया और समस्त बन्धनोंे मुक्त होकर बे 
अपने उस स्वरूपमें स्थित हो गये, जो न तो किसी प्रकार 
बतलाया जा सकता है और न उसके सम्बन्धमें किसी 
प्रकारका अनुमान ही किया जा सकता है॥ २७॥ 


नें ने ने ने: ने 


आठवाँ अध्याय 


सगर-चरित्र 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-रोहितका पुत्र था हरित । 
हरितसे चम्प हुआ। उसीने चम्पापुरी बसायी थी । चम्पसे 
सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ॥ १॥ विजयका 
भरुक, भरुकका वृक और वृकका पुत्र हुआ बाहुक | 
शत्रुओंने बाहुकसे राज्य छीन लिया, तब वह अपनी 
Wai साथ वनमें चला गया॥२॥ AA जानेपर 
बुढ़ापेके कारण जब बाहुककी मृत्यु हो गयी, तब उसकी 
पत्री भी उसके साथ सती होनेको उद्यत हुई | परन्तु महर्षि 
ओर्वको यह मालूम था कि इसे गर्भ है । इसलिए उन्होंने 
उसे सती होनेसे रोक दिया ॥ ३॥ जब उसकी सौतोंको 
यह बात मालूम हुई, तो उन्होंने उसे भोजनके साथ गर 
(विष) दे दिया । परन्तु गर्भपर उस विषका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा; बल्कि उस विषको लिये हुए ही एक बालकका 
जन्म हुआ, जो गरके साथ पैदा होनेके कारण 'सगर' 
कहलाया | सगर बड़े यशसी राजा हुए ॥ ४॥ 
सगर चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे। उन्हींके पुत्रॉने पृथ्वी 
खोदकर समुद्र बना दिया था। सगरने अपने गुरुदेव 
ओर्वकी आज्ञा मानकर तालजङ्क, यवन, शक, हैहय और 
बर्बर जातिके लोगॉका वध नहीं किया, बल्कि उन्हे 
विरूप बना दिया। उनमेंसे कुछके सिर मुड़वा दिये, 
कुछके मूँछ-दाढ़ी रखवा दी, कुछको खुले बालोंवाला 
बना दिया तो कुछको आधा मुडवा दिया ॥ ५-६ ॥ कुछ 
लोगोको सगरने केवल वस्त्र ओढ़नेकी ही आज्ञा दी, 
पहननेकी नहीं । और कुछको केवल लैंगोटी पहननेको 


ही कहा, ओढ़नेको नहीं। इसके बाद राजा सगरने और्व 
ऋषिके उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञके द्वारा सम्पूर्ण वेद एवं 
देबतामय, आत्मस्वरूप, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌की 
आराधना की। उसके AAA जो घोड़ा छोड़ा गया था, 
उसे Sa चुरा लिया॥ ७-८॥ उस समय महारानी 
सुमतिके गर्भसे उत्पन्न सगरके पुत्रोंने अपने पिताके 
आज्ञानुसार घोड़ेके लिये सारी पृथ्वी छान डाली | जब उन्‍हें 
कहीं घोड़ा न मिला, तब उन्होंने बड़े घमंडसे सब ओरसे 
पृथ्वीको खोद डाला ॥ ९ ॥ खोदते-खोदते उन्‍हें पूर्व और 
उत्तरके कोनेपर कपिल मुनिके पास अपना घोड़ा दिखायी 
दिया । घोड़ेको देखकर वे साठ हजार राजकुमार WH 
उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि 'यही 
हमारे घोड़ेको चुरानेवाला चोर है। देखो तो सही, इसने 
इस समय कैसे आँखें मूद रखी हैं। यह पापी है। इसको 
मार डालो, मार डालो !' उसी समय कपिल मुनिने अपनी 
पलकें खोलीं॥ १०-११॥ SA राजकुमारोंकी TS 
हर ली थी, इसीसे उन्होंने कपिलमुनि-जैसे महापुरुषका 
तिरस्कार किया | इस तिरस्कारके फलस्वरूप उनके 

ही आग जल उठी, जिससे क्षणभरमें ही वे सब-के स 
जलकर खाक हो गये ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! सगरके लड़के 


-कपिलमुनिके क्रोधसे जल गये, ऐसा कहना उचित a 


है। वे तो शुद्ध सत्त्वगुणके परम आश्रय हैं >> उनकी 
शरीर तो जगत्को पवित्र करता रहता है। हे 
क्रोधरूप तमोगुणकी सम्भावना कैसे की जा सकती 
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प्रला, कहीं पृथ्वीकी धूलका भी आकाशसे सम्बन्ध होता 
है? ॥ १३॥ यह संसार-सागर एक मृत्युमय पथ है। 
इसके पार जाना अत्यन्त कठिन है । परन्तु कपिलमुनिने इस 
जगतमें सांख्यशास्रकी एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है, 
जिससे मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला कोई भी व्यक्ति उस 
समुद्रके पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, 
खयं परमातमा हैं | उनमें भला यह शत्रु है और यह मित्र 
इस प्रकारकी भेदबुद्ध कैसे हो सकती है ? ॥ १४॥ 

सगरकी दूसरी पल्लीका नाम था केशिनी। उसके 
गर्भसे उन्हें असमञ्जस नामका पुत्र हुआ था | असमञ्जसके 
प्रका नाम था अंशुमान्‌। वह अपने दादा सगरकी 
आज्ञाओंके पालन तथा उन्हींकी सेवामें लगा 
रहता ॥ १५॥ असमञ्जस पहले जन्ममें योगी थे। सङ्गके 
कारण वे योगसे विचलित हो गये थे, परन्तु अब भी उन्हें 
अपने पूर्वजन्मका स्मरण बना हुआ था। इसलिये वे ऐसे 
काम किया करते थे, जिनसे भाई-बन्धु उन्हें प्रिय न 
समझें । वे कभी-कभी तो अत्यन्त निन्दित कर्म कर बैठते 
और अपनेको पागल-सा दिखलाते--यहाँ तक कि 
खेलते हुए बच्चोंको सरयूमें डाल देते। इस प्रकार उन्होंने 
लोगोंको उद्विग्न कर दिया था ॥ १६-१७ ॥ अन्तमें उनकी 
ऐसी करतूत देखकर पिताने पुत्र-स्रेहको तिलाझलि दे दी 
और उन्हें त्याग दिया। तदनन्तर असमञ्जसने अपने 
योगबलसे उन सब बालकोंको जीवित कर दिया और 
अपने पिताको दिखाकर वे बनमें चले गये॥ १८॥ 
अयोध्याके नागरिकोने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर 
लौट आये, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा 
सगरको भी बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥ १९ ॥ इसके बाद राजा 
सगरकी आज्ञासे अंशुमान्‌ घोड़ेको ढूँढ़नेके लिये निकले | 
उन्होंने अपने चाचाओंके द्वारा खोदे हुए समुद्रके 
किनारे-किनारे चलकर उनके शरीरके भस्मके पास ही 
घोड़ेको देखा॥ २०॥ वहीं भगवानके अवतार कपिल 
मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदारहदय अंशुमानने 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र 
मनसे उनकी स्तुति को ॥ २१॥ 

` अंशुमानने कहा--भगवन्‌! आप अजन्मा 
FEISS भी परे हैं । इसीलिये वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख 
पाते। देखनेकी बात तो अलग रही-- वे समाधि 


करते-करते एवं युक्ति लड़ाते-लड़ाते हार गये, किन्तु 
आजतक आपको समझ भी नहीं पाये | हमलोग तो उनके 
मन, शरीर और बुद्धसे होनेवाली सृष्टिके द्वारा बने हुए 
आज्ञानी जीव हैं। तब भला हम आपको कैसे समझ 
सकते हैं॥ २२ ॥ संसारके शरीरधारी सत्त्वगुण, रजोगुण 
या तमोगुण-प्रधान हैं, वे जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाओंमें 
केवल गुणमय पदार्थो, विषयोंको और सुषुप्ति-अवस्थामें 
केवल आज्ञान-ही-अज्ञान देखते हैं । इसका कारण यह है 
कि वे आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं वे बहिर्मुख होनेके 
कारण बाहरकी वस्तुओंको तो देखते हैं, पर अपने ही 
हदयमें स्थित आपको नहीं देख पाते॥ २३॥ आप 
एकरस, ज्ञानघन हैं। सनन्दन आदि मुनि, जो आत्म- 
स्वरूपके अनुभवसे मायाके ih द्वारा होनेवाले 
भेदभावको और उसके कारण आज्ञानको नष्ट कर चुके हैं, 
आपका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं। मायाके गुणोंमें ही 
भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिन्तन 
करूँ ? ॥ २४॥ माया, उसके गुण और गुणोंके कारण 
होनेवाले कर्म एवं कमॉके संस्कारसे बना हुआ लिङ्ग शरीर 
आपमें है ही नहीं । न तो आपका नाम है और न तो रूप | 
आपमें न कार्य है और न तो कारण, आप सनातन आत्मा 
हैं। ज्ञानका उपदेश करनेके लिये ही आपने यह शरीर 
धारण कर खखा है। हम आपको नमस्कार करते 
हैं॥ २५॥ प्रभो ! यह संसार आपकी मायाको करामात 
है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोहसे 
लोगोंका चित्त शरीर तथा घर आदिमें भटकने लगता है। 
लोग इसीके चक्करमें te जाते हैं॥ २६॥ समस्त 
प्राणियोंके आत्मा प्रभो ! आज आपके दर्शनसे मेरे मोहकी 
वह दृढ़ फाँसी कट गयी जो कामना, कर्म और इन्द्रियोंको 
जीवन-दान देती है॥ २७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! जब अंशुमानने 
भगवान्‌ कपिलमुनिके प्रभावका इस प्रकार गान किया, 
तब उन्होंने मन-ही-मन अंशुमानपर बड़ा अनुग्रह किया 


और कहा--॥ २८॥ 


श्रीभगवानते कहा--'बेटा ! यह घोड़ा तुम्हारे 
पितामहका यज्ञपशु है । इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले 
हुए चाचाओंका उद्धार केवल गङ्गाजलसे होगा, और कोई 
उपाय नहीं है' ॥ २९॥ अंशुमानने बड़ी नम्नतासे उन्हें 
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प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़ेको ले आये। 
सगरने उस यज्ञपशुके द्वारा यज्ञकी शेष क्रिया समाप्त 
की॥ ३० ॥ तब राजा सगरने अंशुमानको राज्यका भार 
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ois 
सौंप दिया और वे स्वयं विषयोंसे निःस्पृह एवं काला 
हो गये। उन्होंने महर्षि ओर्वके बतलाये हुए माग 
परमपदकी प्राप्ति की ॥ ३१॥ 


ने मे ने ने ने 


नवाँ अध्याय 


भगीरथ-चरित्र और गङ्घावतरण 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अंशुमानने 
गङ्गाजीको लानेकी कामनासे बहुत वर्षोतक घोर तपस्या 
की। परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली, समय आनेपर 
उनकी मृत्यु हो गयी ॥ १॥ आशुंमानके पुत्र दिलीपने भी 
वैसी ही तपस्या की। परन्तु वे भी असफल ही रहे, 
समयपर उनकी भी मृत्यु हो गयी। दिलीपके पुत्र थे 
भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की॥ २॥ उनकी 
तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती गङ्गाने उन्हें दर्शन दिया 
और कहा कि-- मं तुम्हें वर देनेके लिये आयी sr 
उनके ऐसा कहनेपर राजा भगीरथने बड़ी नम्रतासे अपना 
अभिप्राय प्रकट किया कि “आप मर्त्यलोकमें 
चलिये' ॥ ३ ॥ 
[गङ्गाजीने कहा-]'जिस समय मैं स्वर्गसे 
पृथ्वीतलपर गिरूँ, उस समय मेरे वेगको कोई धारण 
, करनेवाला होना चाहिये। भगीरथ ! ऐसा न होनेपर मैं 
पृथ्वीको फोड़कर रसातलमें चली जाऊँगी ॥ ४॥ इसके 
अतिरिक्त इस कारणसे भी में पृथ्वीपर नहीं जाऊँगी कि 
लोग मुझमें अपने पाप धोयेंगे। फिर मैं उस पापको 
कहाँ धोऊँगी | भगीरथ ! इस विषयमें तुम स्वयं विचार 
कर लो' ॥ ५॥ 
भगीरथने कहा-- माता | जिन्होंने लोक-परलोक, 
धन-सम्पत्ति और ख््री-पुत्रकी कामनाका संन्यास कर 
दिया है, जो संसारसे उपरत होकर अपने-आपमें शान्त 
हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकोंको पवित्र करनेवाले 
परोपकारी सज्जन हैं-वे अपने अङ्गस्पर्शसे तुम्हारे 
पापोंको नष्ट कर देंगे। क्योंकि उनके हृदयमें अघरूप 
अघासुरको मांरनेवाले भगवान्‌ सर्वदा निवास करते 
हैं॥ ६॥ समस्त प्राणियोंके आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग 
धारण कर लेंगे। क्योंकि जैसे साड़ी सूतोंमें ओतप्रोत 


है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान्‌ रुद्रमें ही ओतप्रोत 
है' ॥७॥ परीक्षित्‌ ! गङ्गाजीसे इस प्रकार कहकर राज 
भगीरथने तपस्याके द्वारा भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्न किया। 
थोड़े ही दिनोंमें महादेवजी उनपर प्रसन्न हो गये ॥ ८॥ 
भगवान्‌ शङ्कर तो सम्पूर्ण विश्वके हितैषी हैं, राजाकी बात 
उन्होंने 'तथास्तु' कहकर स्वीकार कर ली | फिर शिवजीने 
सावधान होकर गङ्गाजीको अपने सिरपर धारण किया। 
क्यों न हो, Ware चरणोंका सम्पर्क होनेके कारण 
गङ्गाजीका जल परम पवित्र जो है॥ ९॥ इसके बाद 
राजर्षि भगीरथ त्रिभुवनपावनी गङ्गाजीको वहाँ ले गये, 
जहाँ उनके पितरोंके शरीर राखके ढेर बने पड़े 
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सवार होकर आगे-आगे चल रहे थे और उनके 
पीछे-पीछे मार्गमें पड़नेवाले देशोंको पवित्र करती हु 
गङ्गाजी दौड़ रही थीं। इस प्रकार गङ्ासागर-सङ्गमपर 
पहुँचकर उन्होंने सगरके जले हुए पुत्रॉंको अपने जलमें 
डुबा दिया॥ ११॥ यद्यपि सगरके पुत्र ब्राह्मणके 
तिरस्कारके कारण भस्म हो गये थे, इसलिये उनके 
उद्धारका कोई उपाय न था--फिर भी केवल शरीरकी 
राखके साथ गङ्गाजलका स्पर्श हो जानेसे ही वे सरगम 
चले गये॥ १२॥ परीक्षित्‌ ! जब गङ्गाजलसे शरीरवी 
राखका स्पर्श हो जानेसे सगरके पुत्रको स्वर्गकी प्राणि 
हो गयी, तब जो लोग श्रद्धाके साथ नियम लेक 
श्रीगङ्गाजीका सेवन करते हैं, उनके सम्बन्धमें तो कह 
ही क्या है॥ १३॥ मैंने गङ्गाजीकी महिमाके war 
जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है 
क्योंकि गङ्गाजी भगवान्‌के उन चरणकमंलोंसे निकली ६ 
जिनका श्रद्धाके साथ चिन्तन करके बड़े-बड़े 
निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणोंके कठिन 
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काटकर तुरंत भगवत्ख्वरूप बन जाते हैं। फिर गड्जाजी 
gar बन्धन काट दें, इसमें कौन बड़ी बात 
है॥ १४-१५ Il 

भगीरथका पुत्र था श्रुत, श्रुतका नाभ। यह नाभ 

aura भिन्न है। नाभका पुत्र था सिन्धुद्वीप और 
सिशुद्रीपका अयुतायु। अयुतायुके पुत्रका नाम था 
| बह नलका मित्र था। उसने नलको पासा 

फेंकनेकी विद्याका रहस्य बतलाया था और बदलेमें 
उससे अश्वविद्या सीखी थी। ऋतुपर्णका पुत्र सर्वकाम 
हुआ॥ १६-१७॥ परीक्षित्‌ | सर्वकामके पुत्रका नाम था 
सुदास। सुदासके पुत्रका नाम था सौदास और सौदासकी 
पत्रीका नाम था मदयन्ती । सौदासको ही कोई-कोई 
मित्रसह कहते हैं और कहीं-कहीं उसे कल्माषपाद भी 
कहा गया है। वह वसिष्ठके शापसे राक्षस हो गया था 
और फिर अपने कर्मोके कारण सन्तानहीन हुआ ॥ १८ ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा-भगवन्‌ ! हम यह जानना 
चाहते हैं कि महात्मा सौदासको गुरु वसिष्ठजीने शाप 
क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया 
बतलाइये ॥ १९ ॥ 

श्रीशुकदेबजीने कहा--परीक्षित्‌ ! एक बार राजा 
सौदास शिकार खेलने गये हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी 
राक्षसको मार डाला और उसके भाईको छोड़ दिया। 
उसने राजाके इस कामको अन्याय समझा और उनसे 
भाईकी मृत्युका बदला लेनेके लिये वह रसोइयेका रूप 
धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन 
करनेके लिये गुरु वसिष्ठजी राजाके यहाँ आये, तब 
उसने मनुष्यका मांस राँधकर उन्हें परस 
दिया ॥ २०-२१॥ जब सर्वसमर्थ वसिष्ठजीने देखा कि 
Wet जानेवाली वस्तु तो नितान्त अभक्ष्य है, तब 
उन्होंने क्रोधित होकर राजाको शाप दिया कि 'जा, इस 
कामसे तू राक्षस हो जायग़ा' ॥ २२॥ जब उन्हें यह बात 
मालूम हुई कि यह काम तो राक्षसका है--राजाका 
नहीं, तब उन्होंने उस शापको केवल बारह वर्षके लिये 
कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी safer 
जल लेकर गुरु वसिष्ठको शाप देनेके लिये उद्यत 
हुए॥ २३॥ परंतु उनकी पत्नी मदयन्तीने उन्हें ऐसा 
करनेसे रोक दिया। इसपर सौदासने विचार किया कि 
शरीमद्भा०-सु०-सा० — १७ 


* नवम स्कन्ध * 
KKKKRRRRRRRKRRRR RRR 2, IISA 2, 2, 8. 8. AIS 8, 2, 2, 8. 8, IIIS IASI 8, 2. 2. 8, ४, 2, 2. 8, 8. 2, 8. 8, 8.8 RRR IS. 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


५०३ 


'दिशाएँ, आकाश और पृथ्वी-सब-के-सब तो 
जीवमय ही हैं। तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ें ?' 
अन्तमें उन्होंने उस जलको अपने पैरोंपर डाल लिया। 
[इसीसे उनका नामं 'मित्रसह' हुआ] ॥ २४॥ उस 
जलसे उनके पैर काले पड़ गये थे, इसलिये उनका नाम 
“कल्माषपाद' भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक 
दिन राक्षस बने हुए राजा कल्माषपादने एक वनवासी 
ब्राह्मण-दम्पतिको सहवासके समय देख लिया ॥ २५॥ 
कल्माषपादको भूख तो लगी ही थी, उसने ब्राह्मणको 
पकड़ लिया। ब्राह्मण-पल्रीकी कामना अभी पूर्ण नहीं 
हुई थी। उसने कहा-- 'राजन्‌! आप राक्षस नहीं हैं। 
आप महारानी मदयन्तीके पति और इक्ष्वाकुवंशके वीर 
महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिये। 
मुझे सन्तानकी कामना है और इस ब्राह्मणकी भी 
कामनाएँ अभी पूर्ण नहीं हुई हैं इसलिये आप मुझे मेरा 
यह ब्राह्मण पति दे दीजिये॥ २६-२७॥ राजन्‌! यह 
मनुष्यशरीर जीवको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों 
पुरुषार्थोकी प्राप्ति करानेवाला है। इसलिये वीर ! इस 
शरीरको नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थोकी हत्या कही जाती 
है॥ २८॥ फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान्‌ है | तपस्या, शील 
और बड़े-बड़े गुणोंसे सम्पन्न है। यह उन पुरुषोत्तम 
परब्रह्मकी समस्त प्राणियोंके आत्माके रूपमें आराधना 
करना चाहता है, जो समस्त पदार्थोमें विद्यमान रहते हुए 
भी उनके पृथक्‌-पृथक्‌ गुणोंसे छिपे हुए हैं॥ २९॥ 
राजन्‌! आप शक्तिशाली हैं। आप धर्मका मर्म 
भलीभाँति जानते हैं। जैसे पिताके हाथों पुत्रकी मृत्यु 
उचित नहीं, वैसे ही आप-जैसे श्रेष्ठ राजर्षिके हाथों मेरे 
श्रेष्ठ ब्रह्मर्षिं पतिका वध किसी प्रकार उचित नहीं 
है॥ ३०॥ आपका साधु-समाजमें बड़ा सम्मान al 
भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, श्रोत्रिय एवं 
ब्रह्मदादी पतिका वध कैसे ठीक समझ रहे हैं ? ये तो 
गौके समान निरीह हैं॥ ३१॥ फिर भी यदि आप इन्हे 
खा ही डालना चाहते हैं, तो पहले मुझे खा डालिये। 
क्योंकि अपने पतिके बिना मैं मुर्देक समान हो जाऊँगी 
और एक क्षण भी जीवित न रह स्ूँगी'॥ ३२॥ 
ब्राह्मणपत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणीमें इस प्रकार कहकर 
अनाथकी भाँति रोने लगी । परन्तु सौदासने शापसे मोहित 
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होनेके कारण उसकी प्रार्थनापर कुछ भी ध्यान न दिया 
और वह उस ब्राह्मणको वैसे ही खा गया, जैसे बाघ किसी 
पशुको खा जाय ॥ ३३ ॥ जब ब्राह्मणीने देखा कि राक्षसने 
मेरे गर्भाधानके लिये उद्यत पतिको खा लिया, तब उसे 
बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणीने क्रोध करके राजाको 
शाप दे दिया ॥ ३४॥ रे पापी ! मैं अभी कामसे पीड़ित 
हो रही थी। ऐसी अवस्थामें तूने मेरे पतिको खा डाला है। 
इसलिये मूर्ख ! जब तू खीसे सहवास करना चाहेगा, तभी 
तेरी मृत्यु हो जायगी, यह बात मैं तुझे सुझाये देती 
हूँ. ॥ ३५॥ इस प्रकार मित्रसहको शाप देकर ब्राह्मणी 
अपने पतिकी अस्थियोंको धधकती हुई चितामें डालकर 
स्वयं भी सती हो गयी और उसने वही गति प्राप्त की, जो 
उसके पतिदेवको मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पतिको 
छोड़कर और किसी लोकमें जाना भी तो नहीं चाहती 
थी ॥ ३६॥ 
बारह वर्ष बीतनेपर राजा सौदास शापसे मुक्त हो 
गये। जब वे सहवासके लिये अपनी पल्लीके पास गये, 
तब उसने इन्हें रोक दिया। क्योंकि उसे उस ब्राह्मणीके 
शापका पता था ॥ ३७॥ इसके बाद उन्होंने ख्री-सुखका 
बिल्कुल परित्याग ही कर दिया | इस प्रकार अपने कर्मके 
फलस्वरूप वे सन्तानहीन हो गये। तब वसिष्ठजीने उनके 
कहनेसे मदयन्तीको गर्भाधान कराया ॥ ३८। [मदयन्ती 
सात वर्षतक गर्भ धारण किये रही, परन्तु बच्चा पैदा नहीं 
हुआ। तब वसिष्ठजीने पत्थरसै उसके पेटपर आघात 
किया | इससे जो बालक हुआ, वह अश्म (पत्थर) की 
चोटसे पैदा होनेके कारण 'अश्मक' कहलाया ॥ ३९॥ 
अश्मकसे मूलकका जन्म हुआ। जब परशुरामजी 
पृथ्वीको क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब fats उसे छिपाकर 
रख लिया था। इसीसे उसका एक नाम 'नारीकवच' भी 
हुआ। उसे मूलक इसलिये कहते हैं कि बह पृथ्वीके 
क्षत्रियहीन हो जानेपर उस वंशका मूल (प्रवर्तक) 
बना ॥ ४० ॥ मूलकके पुत्र हुए दशरथ, दशरथके ऐडविड 
और एऐडविडके राजा विश्वसह। विश्वसहके पुत्र ही 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ खट्वाङ्ग हुए ॥ ४१ ॥युद्धमें उन्हें कोई 
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जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओंकी प्रा 
दैत्योंका वध किया था। जब उन्हें देवताओंसे यह मालूय 
हुआ कि अब मेरी आयु केवल दो ही घड़ी बाकी है, तब 
वे अपनी राजधानी लौट आये और अपने मनको उह 
भगवानमें लगा दिया ॥ ४२ ॥ वे मन-ही-मन सोचने लगे 
कि मेरे कुलके इष्ट देवता हैं ब्राह्मण उनसे बढ़कर मे 
प्रेम अपने प्राणोंपर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य 
और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते ॥ ४३ ॥ मेरा 
मन बचपनमें भी कभी अधर्मकी ओर नहीं गया। मैं 
पवित्रकीर्ति भगवान्‌के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं 
नहीं देखी ॥ ४४ ॥ तीनों लोकोके स्वामी देवताओंने मुझे 
मुँहमाँगा वर देनेको कहा । परन्तु मैंने उन भोगोंकी लालसा 
बिल्कुल नहीं की। क्योंकि समस्त प्राणियोंके जीवनदाता 
श्रीहरिको भावनामें ही में मग्न हो रहा था॥ ४५॥ जिन 
देवताओंकी इन्द्रिया और मन विषयोंमें भटक रहे हैंवे 
सत्त्वगुणप्रधान होनेपर भी अपने हृदयमें विराजमान, 
सदा-सर्वदा प्रियतमके रूपमें रहनेवाले अपने आत्मखरूप 
भगवान्को नहीँ जानते। फिर भला जो रजोगुणी और 
तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं॥४६॥ 
इसलिये अब इन विषयोंमें मैं नहीं रमता। ये तो मायाके 
खेल हैं।. आकाशमें झूठ-मूठ प्रतीत aad 
गन्धर्वनगरोंसे बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो 
अज्ञानवश चित्तपर चढ़ गये थे | संसारके सच्चे रचयिता 
भगवान्‌की भावनामें लीन होकर मैं विषयोंको छोड़ रहा हूँ 
और केवल उन्हींकी शरण ले रहा हूँ ॥ ४७ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानने राजा खट्वाङ्गकी बुद्धिको पहलेसे ही अपनी 
ओर आकर्षित कर waar था। इसीसे वे अन्तसमयें 
ऐसा निश्चय कर सके | अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म 
पदार्थोमें जो अज्ञानमूलक आत्मभाव था, उसका परित्याग 
कर दिया और अपने वास्तविक आत्मस्वरूपमें स्थित हो 
गये ॥ ४८ ॥ वह स्वरूप साक्षात्‌ परब्रह्म है। वह सूक्ष्मसे 
भी सूक्ष्म, शून्यके समान ही है। परन्तु वह शून्य नहीं, 
परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तुको “भगवान्‌ वासुदेव 
इस नामसे वर्णन करते हैं ॥ ४९ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीरामकी लीलाओंका वर्णन 


कहते हैं-परीक्षित्‌ ! - खट्वाङ्गके 
दीर्घबाहु और दीर्घबाहुके परम यशसी पुत्र रघु हुए। 
अज और अजके पुत्र महाराज दशरथ हुए ॥ १॥ 
देवताओंकी प्रार्थनासे साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ 
श्रीहरि ही अपने अंशांशसे चार रूप धारण करके राजा 
दशरथके मुत्र हुए। उनके नाम थे--राम, लक्ष्मण, 
भरत और VAAN परीक्षित्‌ ! सीतापति भगवान्‌ 
श्रीरामका चरित्र तो तत्त्तदर्शी ऋषियोंने बहुत कुछ वर्णन 
किया हे और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामने अपने पिता राजा दशरथके 
सत्यकी रक्षाके लिये राजपाट छोड़ दिया और वे वन-वनमें 
फिरते रहे । उनके चरणकमल इतने सुकुमार थे कि परम 
सुकुमारी श्रीजानकीजीके करकमलोंका स्पर्श भी उनसे 
सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वनमें चलते-चलते 
थक जाते, तब हनूमान्‌ और लक्ष्मण उन्हें दबा-दबाकर 
उनकी थकावट मिटाते | शूर्पणखाको नाक-कान काटकर 
विरूप कर देनेके कारण उन्हें अपनी प्रियतमा 
श्रीजानकीजीका वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोगके 
कारण क्रोधवश उनकी We तन गयीं, जिन्हें देखकर 
समुद्रतक भयभीत हो गया | इसके बाद उन्होंने FARR 
पुल बाँधा और TET जाकर दुष्ट राक्षसोंके जंगलको 
दावाग्निके समान दग्ध कर दिया । वे कोसलनरेश हमारी 
रक्षा करें ॥ ४ ॥ ः 
भगवान्‌ श्रीरामने विश्वामित्रके यज्ञमें लक्ष्मणके 
सामने ही मारीच आदि राक्षसोंको मार डाला। वे सब 
बड़े-बड़े राक्षसोंकी गिनतीमें थे॥५॥ परीक्षित्‌ ! 
जनकपुरमें सीताजीका स्वयंवर हो रहा था। संसारके चुने 
हुए वीरोंकी सभामें भगवान्‌ शङ्करका वह भयङ्कर धनुष 
रखखा हुआ था | वह इतना भारी था कि तीन सौ वीर बड़ी 
कठिनाईसे उसे स्वयंवरसभामें ला सके थे। भगवान्‌ 
श्रीरामने उस धनुषको बात-की-बातमें उठाकर उसपर 
डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचोबीचसे उसके दो टुकड़े 
कर दिये--ठीक वैसे ही, जैसे हाथीका बच्चा खेलते- 
खेलते ईख तोड़ डाले॥६॥ भगवानने जिन्हें अपने 


वक्षःस्थलपर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे 
श्रीलक्ष्मीजी ही सीताके नामसे जनकपुरमें अवतीर्ण हुई 
थीं। वे गुण, शील,. अवस्था, शरीरकी गठन और 
सोन्दर्यमें सर्वथा भगवान्‌ श्रीरामके अनुरूप थीं। 
भगवान्ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। 
अयोध्याको लौटते समय मार्गमें उन परशुरामजीसे भेंट 
हुई, जिन्होंने इकीस बार पृथ्वीको राजवंशके बीजसे भी 
रहित कर दिया था। भगवानने उनके बढ़े हुए गर्वको नष्ट 
कर दिया ॥७॥ इसके बाद पिताके वचनको सत्य 
करनेके लिये उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि 
महाराज दशरथने अपनी पल्लीके अधीन होकर ही उसे 
वैसा वचन दिया था फिर भी वे सत्यके बन्धनमें बँध गये 
थे । इसलिये भगवानने अपने पिताकी आज्ञा शिरोधार्य कर 
राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलोंको वैसे ही 
छोड़कर अपनी पल्लीके साथ यात्रा की, जैसे मुक्तसंग योगी 
प्राणोको छोड़ देता है।॥ ८ ॥ वनमें पहुँचकर भगवानने 
राक्षसराज रावणकी बहिन शूर्पणखाको विरूप कर दिया | 
क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित, कामवासनाके 
कारण आशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, त्रिशिरा 
आदि प्रधान-प्रधान भाइयोंको--जो संख्यामें चौदह हजार 
थे--हाथमें महान्‌ धनुष लेकर भगवान्‌ श्रीरामने नष्ट कर 
डाला, और अनेक प्रकारकी कठिनाइयोंसे परिपूर्ण 
बनमें वे इधर-उधर विचरते हुए निवास करते रहे॥ ९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जब रावणने सीताजीके रूप, गुण, सौन्दर्य 
आदिकी बात सुनी तो उसका हृदय कामवासनासे 
आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिनके वेषमें मारीचको 
उनकी पर्णकुटीके पास भेजा। वह धीरे-धीरे भगवानको 
बहाँसे दूर ले गया। अन्तमें भगवानने अपने बाणसे उसे 
बात-की-बातमें वैसे ही मार डाला, जैसे दक्षप्रजापतिको 
वीरभद्रने मारा था ॥.१०॥ जब भगवान्‌ श्रीराम जंगलमें 
दूर निकल गये, तब (लक्ष्मणकी अनुपस्थितिमें) नीच 
राक्षस रावणने भेड़ियेके समान विदेहनन्दिनी सुकुमारी 
श्रीसीताजीको हर लिया। तदनन्तर वे अपनी प्राणप्रिया 
सीताजीसे निछुड़कर अपने भाई लक्ष्मणके साथ 
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* श्रीमद्भागवत * 


वन-बनमें दीनकी भाँति घूमने लगे। और इस प्रकार बड़ी-बड़ी हटे थर-थर काने ang tte दीनकी भाँति घूमने लगे। और इस प्रकार 
उन्होंने यह शिक्षा दी कि 'जो ख्त्रियोमें आसक्ति रखते हैं, 
उनकी यही गति होती है' ॥ ११ ॥ इसके बाद भगवानने 
उस जटायुका दाह-संस्कार किया,जिसके सारे कर्मबन्धन 
भगवत्सेवारूप कर्मसे पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर 
भगवानने कबन्धका संहार किया और इसके अनन्तर 
सुग्रीव आदि वानरोंसे मित्रता करके बालिका वध किया, 
तदनन्तर वानरोंके द्वारा अपनी प्राणप्रियाका पता 
लगवाया | ब्रह्मा और शङ्कर जिनके चरणोंकी वन्दना करते 
हैं, वे भगवान्‌ श्रीराम मनुष्यकी-सी लीला करते हुए 
बंदरोंकी सेनाके साथ समुद्रतटपर पहुँचे ॥ १२॥ (वहाँ 
उपवास और प्रार्थनासे जब समुद्रपर कोई प्रभाव न पड़ा 
तब) भगवानने क्रोधकी लीला करते हुए अपनी उग्र एवं 
टेढ़ी नजर समुद्रपर डाली। उसी समय समुद्रके बड़े-बड़े 
मगर और कच्छ खलबला उठे। डर जानेके कारण 
समुद्रकी सारी गर्जना शान्त हो गयी । तब समुद्र शरीरधारी 
बनकर और अपने सिरपर बहुत-सी भेटे लेकर भगवान्‌के 
चरणकमलोंकी शरणमें आया और इस प्रकार कहने 
लगा॥ १३॥ “अनन्त ! हम मूर्ख हैं; इसलिये आपके 
वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते जानें भी कैसे ? आप 
समस्त जगत्‌के एकमात्र स्वामी, आदिकारण एवं जगत्के 
समस्त परिवर्तनोंमें एकरस रहनेवाले हैं। आप समस्त 
गुणोंके स्वामी हैं । इसलिये जब आप सत्त्वगुणको स्वीकार 
कर लेते हैं तब देवताओंकी, रजोगुणको स्वीकार कर लेते 
हैं तब प्रजापतियोंकी और तमोगुणको स्वीकार कर लेते है 
तब आपके क्रोधसे रुद्रगणकी उत्पत्ति होती है॥ १४॥ 
वीरशिरोमणे ! आप अपनी इच्छाके अनुसार मुझे पार कर 
जाइये और त्रिलोकीको रुलानेवाले विश्रवाके कुपूत 
रावणको मारकर अपनी पल्रीको फिरसे प्राप्त कीजिये | 
परन्तु आपसे मेरी एक प्रार्थना है। आप यहाँ मुझपर एक 
पुल बाँध दीजिये। इससे आपके यशका विस्तार होगा 
और आगे चलकर जब बड़े-बड़े नरपति दिग्विजय करते 
हुए यहाँ आयेंगे, तब वे आपके यशका गान 
करेंगे I १५॥ 
भगवान्‌ श्रीरामजीने अनेकानेक पर्वतोके शिखरोंसे 
समुद्रपर पुल बाँधा | जब बड़े-बड़े बन्दर अपने हाथोंसे 
पर्वत उठा-उठाकर लाते थे, तब उनके वृक्ष और 
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Fok * 
बड़ी-बड़ी चट्टानें थर-थर काँपने लगती थीं। i, 
विभीषणकी बार 
विभीषणकी सलाहसे भगवानूने Bia, नील, 
आदि प्रमुख वीरों और वानरीसेनाके साथ ल 
किया। वह तो श्रीहनूमानजीके द्वारा पहले ही जलायी जञा 
चुकी थी॥ १६॥ उस समय वानरराजकी सेनाने लङ्के 
सैर करने और खेलनेके स्थान, अन्नके गोदाम, खजाने 
दरवाजे, फाटक, सभाभवन, BS और पक्षियोंके रहनेके 
स्थानतकको घेर लिया। उन्होने वहाँकी वेदी, ध्वजाए, 
सोनेके कलश और चौराहे तोड़-फोड़ डाले । उस समय 
लङ्का ऐसी मालूम पड़ रही थी, जैसे झुंड-के-झुंड 
हाथियोंने किसी नदीको मथ डाला हो॥ १७॥ यह 
देखकर राक्षसराज रावणने निकुम्भ, कुम्भ, ूग्रक्ष, दुर्मुख, 
सुरान्तक, नरान्तक, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन आदि 
अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और aan भाई 
कुम्भकर्णको भी युद्ध करनेके लिये भेजा॥ १८॥ 
राक्षसोंकी वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, 
श्रास, ऋष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग आदि 
शस्र-अस्नसे सुरक्षित और अत्यन्त दुर्गम थी। भगवान्‌ 
शरीरामने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनूमान, गन्ध-मादन, नील, 
अङ्गद, जाम्बवान्‌ और पनस आदि वीरोंको अपने साथ 
लेकर राक्षसोंकी सेनाका सामना किया ॥ १९॥ 
रघुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामके अङ्गद आदि सब 
सेनापति राक्षसोंकी चतुरङ्गिणी सेना--हाथी, रथ, 
घुड्सवार और पैदलोंके साथ टरद्युद्धकी रीतिसे भिड़ गये 
और राक्षसोंको वृक्ष, पर्वतशिखर, गदा और बाणोसे मारने 
लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था | क्योकि वे 
उसी रावणके अनुचर थे, जिसका मङ्गल श्रीसीताजीको 
स्पर्श करनेके कारण पहले ही नष्ट हो चुका था ॥ २०॥ 
जब राक्षसराज रावणने देखा कि मेरी सेनाका तो 
नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोधमें भरकर पुष्पक 
विमानपर आरूढ़ हो भगवान्‌ श्रीरामके सामने आया। 
उस समय इन्द्रका सारथि मातलि बड़ा ही तेजस्वी दिव्य 
रथ लेकर आया और उसपर भगवान्‌ श्रीरामजी 
विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणोंसे उनपर प्रहार 
करने लगा॥२१॥ भगवान्‌ श्रीरामजीने रावणसे 
कहा--'नीच राक्षस! तुम कुत्तेकी तरह हमारी 
अनुपस्थितिमें हमारी प्राणप्रिया पल्लीको हर लाये। 


rps a 
तुमने दुष्ताकी हद कर दी। तुम्हारे-जैसा निर्लज्ज तथा 
निन्दनीय और कौन होगा । जैसे कालको कोई टाल नहीं 
सकता--कर्तपनके अभिमानीको वह फल दिये बिना 
रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनीका 
फल चखाता हूँ. ॥ २२॥ इस प्रकार रावणको फटकारते 
हुए भगवान्‌ श्रीरामने अपने धनुषपर चढ़ाया हुआ बाण 
उसपर छोड़ा | उस बाणने वञ्रके समान उसके हृदयको 
रिदीर्ण कर दिया। वह अपने दसों मुखोंसे खून उगलता 
हुआ विमानसे गिर पड़ा--ठीक वैसे ही, जैसे 
पुण्या्ालोग भोग समाप्त होनेपर स्वर्गसे गिर पड़ते हैं। 
उस समय उसके पुरजन-परिजन 'हाय-हाय' करके 
चिल्लाने लगे ॥ २३॥ 

तदनन्तर हजारों राक्षसियाँ मन्दोदरीके साथ रोती हुई 
ag निकल पड़ीं और रणभूमिमें आयीं॥ २४॥ 
उन्होंने देखा कि उनके स्वजन-सम्बन्धी लक्ष्मणजीके 
बाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों 
अपनी छाती पीट-पीटकर और अपने सगे-सम्बन्धियोंको 
हृदयसे लगा-लगाकर ऊँचे स्वरसे विलाप करने 
लगीं ॥ २५॥ हाय-हाय | स्वामी ! आज हम सन बेमौत 
मारी गयीं । एक दिन वह था, जब आपके भयसे समस्त 
लोकोंमें त्राहि-त्राहि मच जाती थी। आज वह दिन आ 
पहुँचा कि आपके न रहनेसे हमारे शत्रु लड्काकी दुर्दशा 
कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लङ्का 
किसके अधीन रहेगी ॥ २६॥ आप सब प्रकारसे सम्पन्न 
थे, किसी भी बातकी कमी न थी। परतु आप कामके 
वश हो गये और यह नहीं सोचा कि सीताजी कितनी 
तेजस्विनी हैं और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही 
भूल आपकी इस दुर्दशाका कारण बन गयी॥ २७॥ 
कभी आपके कामोंसे हम सब और समस्त राक्षसवंश 
आनन्दित होता था और आज हम सब तथा यह सारी 
लङ्का नगरी विधवा हो गयी | आपका वह शरीर, जिसके 
लिये आपने सब कुछ कर डाला, आज गीधोंका आहार 
बन रहा है और अपने आत्माको आपने नरकका 
अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी 

कामुकताका फल है ॥ २८॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! कोसलाधीश 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विभीषणने अपने 
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स्वजन-सम्बन्धियोंका पितृयज्ञकी विधिसे शाख्रके अनुसार 
अन्येष्टिकर्म किया ॥ २९ ॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रीरामने 
अशोकवाटिकाके आश्रममें अशोक वृक्षके नीचे बैठी हुई 
श्रीसीताजीको देखा वे sees विरहकी व्याधिसे पीड़ित 
एवं अत्यन्त दुर्बल हो रही थीं॥ ३० ॥ अपनी प्राणप्रिया 
अर्धाड्रिनी श्रीसीताजीको अत्यन्त दीन अवस्थामें देखकर 
श्रीरामका हृदय प्रेम और कृपासे भर आया। इधर 
भगवानका दर्शन पाकर सीताजीका हृदय प्रेम और 
आनन्दसे परिपूर्ण हो गया, उनका मुखकमल खिल 
उठा ॥ ३१॥ भगवानने विभीषणको राक्षसोंका स्वामित्व, 
लड्कापुरीका राज्य और एक कल्पकी आयु दी और इसके 
बाद पहले सीताजीको विमानपर बैठाकर अपने दोनों 
भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनूमानजीके साथ 
स्वयं भी विमानपर सवार हुए। इस प्रकार चौदह वर्षका 
त्रत पूरा हो जानेपर उन्होंने अपने नगरकी यात्रा की। उस 
समय मार्गमे ब्रह्मा आदि लोकपालगण उनपर बड़े प्रेमसे 
पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे॥ ३२-३३ ॥ 

इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनन्दसे भगवान्‌की 
लीलाओंका गान कर रहे थे और उधर जब भगवान्को 
यह मालूम हुआ कि भरतजी केवल गोमूत्रमें पकाया 
हुआ जौका दलिया खाते हैं, वल्कल पहनते हैं और 
पृथ्वीपर डाभ बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएँ बढ़ा 
रवखी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशाका स्मरण 
कर परम करुणाशील भगवानका हृदय भर आया | जब 
भरतको मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान्‌ श्रीरामजी 
आ रहे हैं, तब वे पुरवासी, मन्त्री और पुरोहितोंको साथ 
लेकर एवं भगवानकी पादुकाएँ सिरपर रखकर उनकी 
अगवानीके लिये चले | जब भरतजी अपने रहनेके स्थान 
नन्दिग्रामसे चले, तब लोग उनके साथ-साथ मङ्गलगान 
करते, बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण 
बार-बार वेदमन्त्रोंका उच्चारण करने लगे और उसकी 
ध्वनि चारों ओर गूँजने लगी | सुनहरी कामदार पताकाएँ 
फहराने लगीं। सोनेसे AS हुए तथा रंग-बिरंगी 
ध्वजाओंसे सजे हुए रथ, सुनहले साजसे सजाये हुए 
सुन्दर घोड़े तथा सोनेके कवच पहने हुए सैनिक उनके 
साथ-साथ चलने लगे। सेठ-साहूकार, श्रेष्ठ वाराज्जनाएँ, 
पैदल चलनेवाले सेवक और महाराजाओंके योग्य 
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छोटी-बड़ी सभी sat उनके साथ चल रही थीं। आगमनसे हर्षित हो उठी । उन्होंने उनको ॐ. सभी वस्तुएँ उनके साथ चल रही थीं। 
भगवानको देखते ही प्रेमके उद्रेकसे भरतजीका हृदय 
गद्गद हो गया, नेत्रॉमें आँसू छलक आये, वे भगवानके 
चरणोंपर गिर पड़े॥ ३४-३९॥ उन्होंने प्रभुके सामने 
उनको पादुकाएँ रख दीं और हाथ जोड़कर खड़े हो गये । 
नेत्रोंसे आँसूकी धारा बहती जा रही थी। भगवानने अपने 
दोनों हाथोंसे पकड़कर बहुत देरतक भरतजीको हदयसे 
लगाये TR | भगवानके नेत्रजलसे भरतजीका स्नान हो 
गया ॥ ४० ॥ इसके बाद सीताजी और लक्ष्मणजीके साथ 
भगवान्‌ श्रीरामजीने ब्राहमण और पूजनीय गुरुजनोंको 
नमस्कार किया तथा सारी प्रजाने बड़े प्रेमसे सिर झुकाकर 
भगवान्के चरणोंमें प्रणाम किया॥४१॥ उस समय 
उत्तरकोसल देशकी रहनेवाली समस्त प्रजा अपने स्वामी 
भगवान्को बहुत दिनांके बाद आये देख अपने दुपट्टे 
हिला-हिलाकर पुष्पोंक वर्षा करती हुई आनन्दसे नाचने 
लगी ॥ ४२॥ भरतजीने भगवान्‌की पादुकाएँ लीं, 
विभीषणे शरेष्ठ चँवर, सुग्रीवने पंखा और श्रीहनूमान्‌जीने 
श्वेत छत्र ग्रहण किया ॥४३॥ परीक्षित्‌ ! शत्रुघ्नजीने 
धनुष और तरकस, सीताजीने das जलसे भरा 
कमण्डलु, अङ्गदने सोनेका खड्ग और जाम्बवानने ढाल 
ले ली॥४४॥ इन लोगोंके साथ भगवान्‌ पुष्पक 
विमानपर विराजमान हो गये, चारों तरफ यथास्थान स्त्रियाँ 
बैठ गयीं, वन्दीजन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक 
विमानपर भगवान्‌ श्रीरामकी ऐसी शोभा हुई, माने ग्रहोंके 
साथ चन्द्रमा उदय हो रहे हों ॥ ४५॥ 
इस प्रकार भगवानने भाइयोंका अभिनन्दन स्वीकार 
करके उनके साथ अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया | उस समय 
वह पुरी आनन्दोत्सवसे परिपूर्ण हो रही थी। राजमहलमें 
प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौसल्या, अन्य 
माताओं, गुरुजनं, बराबरके मित्रों और छोटोंका यथायोग्य 
सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार 
किया। श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीने भी भगवान्‌के 
साथ-साथ सबके प्रति यथायोग्य व्यवहार 
किया ॥ ४६-४७ ॥ उस समय जैसे मृतक wid 
प्राणोका सञ्चार हो जाय, वैसे ही माताएँ अपने पुत्रोंके 
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आगमनसे हर्षित हो उठीं। उन्होंने उनको अपनी गोद 
बैठा लिया और अपने आँसुओंसे उनका अभिषेक 

उस समय उनका सारा शोक मिट गया ॥ ४८॥ इसके 
बाद वसिष्ठजीने दूसरे गुरुजनोंके साथ विष्टि 
भगवान्की जटा उतरवायी और बृहस्पतिने जैसे इनर 
अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्रोके जल आदिसे 
उनका अभिषेक किया ॥ ४९ ॥ इस प्रकार सिरसे स्नान 
करके भगवान्‌ श्रीरामने सुन्दर वस्न, पुष्पमालाएँ और 
अलङ्कार धारण किये। सभी भाइयों और श्रीजानकीजीने 
भी सुन्दर-सुन्दर Te sik अलङ्कार धारण किये। उनके 
साथ भगवान्‌ श्रीरामजी अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ५० ॥ 
भरतजीने उनके चरणोंमें गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और 
उनके आग्रह करनेपर भगवान्‌ श्रीरामने राजसिंहासनं 
स्वीकार किया | इसके बाद वे अपने-अपने धर्में तत्पर 
तथा वर्णाश्रमके आचारको निभानेवाली प्रजाका पिताके 
समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना 
पिता ही मानती थी॥ ५१॥ परीक्षित्‌! जब समस्त 
प्राणियोंको सुख देनेवाले परम धर्मज्ञ भगवान्‌ श्रीराम राजा 
हुए तब था तो त्रेतायुग, परन्तु मालूम होता था मानो 
सत्ययुग ही है ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय वन, नदी, 
पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र--सब-के-सब प्रजाके लिये 
कामधेनुके समान समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले बन 
रहे थे॥ ५३ ॥ इन्द्रियातीत भगवान्‌ श्रीरामके राज्य करते 
समय किसीको मानसिक चिन्ता या शारीरिक रोग नहीं 
होते थे। gern, दुर्बलता, दुःख, शोक, भय और 
थकावट नाममात्रके लिये भी नहीं थे। यहाँतक कि जो 
मरना नहीं चाहते थे, उनकी मृत्यु भी नहीं होती 
थी ॥ ५४॥ भगवान्‌ श्रीरामने एकपल्रीका ब्रत धारण कर 
Gl था, उनके चरित्र अत्यन्त पवित्र एवं राजर्षियोंके-से 
थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्मकी शिक्षा देनेके लिये स्वयं उस 
धर्मका आचरण करते थे ॥ ५५॥ सतीशिरोमणि सीताजी 
अपने पतिके हृदयका भाव जानती रहतीं। वे प्रेमसे, 
सेवासे, शीलसे, अत्यन्त विनयसे तथा अपनी बुद्धि और 
लज्जा आदि गुणोंसे अपने पति भगवान्‌ श्रीरामजीका चित्त 
चुराती रहती थीं ॥ ५६ ॥ 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीरामकी शेष लीलाओंका वर्णन 


कहते हैं-परीक्षित्‌। भगवान्‌ 
रामने गुरु वसिष्ठजीको अपना आचार्य बनाकर उत्तम 
सामग्रियोंसे युक्त यजञोंके द्वारा अपने-आप ही अपने 
सर्वदेवस्वरूप स्वयंप्रकाश आत्माका यजन किया ॥ १॥ 
उन्होने होताको पूर्व दिशा, ब्रह्माको दक्षिण, अध्वर्युको 
पश्चिम और उदगाताको उत्तर दिशा दे दी॥ २॥ उनके 
बीचमें जितनी भूमि बच रही थी, वह उन्होंने आचार्यको 
दे दी। उनका यह निश्चय था कि सम्पूर्ण भूमण्डलका 
एकमात्र अधिकारी निःस्पृह ब्राह्मण ही है॥ ३॥ इस 
प्रकार सारे भूमण्डलका दान करके उन्होंने अपने शरीरके 
व्र और अलङ्कार ही अपने पास Ga! इसी प्रकार 
महारानी सीताजीके पास भी केवल माङ्गलिक वस्र और 
आभूषण ही बच रहे ॥ ४ ॥ जब आचार्य आदि ब्राह्मणाने 
देखा कि भगवान्‌ श्रीराम तो ब्राहमणोंको ही अपना इष्टदेव 
मानते हैं, उनके हृदयमें ब्राह्मणोंके प्रति अनन्त Se है, 
तब उनका हृदय प्रेमसे द्रवित हो गया। उन्होने प्रसन्न 
होकर सारी पृथ्वी भगवानको लौटा दी और कहा ॥ ५॥ 
"प्रभो ! आप सब लोकोंके एकमात्र स्वामी हैं। आप तो 
हमारे wan भीतर रहकर अपनी ज्योतिसे 
आज्ञानान्थकारका नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थितिमें 
भला, आपने हमें क्या नहीं दे HST है॥ ६॥ आपका 
ज्ञान अनन्त है। पवित्र कीर्तिवाले पुरुषॉमें आप सर्वश्रेष्ठ 
हैं। उन महात्माओंको, जो किसीको किसी प्रकारकी 
पीड़ा नहीं पहुँचाते, आपने अपने चरणकमल दे रकखे हैं। 
ऐसा होनेपर भी आप ब्राह्मणोंकी अपना इष्टदेव 
मानते हैं। भगवन्‌ ! आपके इस रामरूपको हम नमस्कार 
करते हैं' ॥ ७॥ 
परीक्षित्‌ | एक बार अपनी प्रजाकी स्थिति जाननेके 
लिये भगवान्‌ श्रीरामजी रातके समय छिपकर बिना 
किसीको बतलाये घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसीकी 
यह बात सुनी । बह अपनी पल्रीसे कह रहा था॥ ८ ॥ 
'अरी ! तू दुष्ट और कुलटा है। तू पराये घरमें रह आयी 
है। ख्री-लोभी राम भले ही सीताको रख लें, परतु मैं तुझे 
नहीं रख सकता' ॥ ९ ॥ सचमुच सब लोगोंको प्रसन्न 


रखना टेढ़ी खीर है; क्योंकि मूर्खोकी तो कमी नहीं है। 
जब भगवान्‌ श्रीरामने बहुतोंके Hes ऐसी बात सुनी, तो 
वे लोकापवादसे कुछ भयभीत-से हो गये। उन्होंने 
श्रीसीताजीका परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकिमुनिके 
आश्रममें रहने लगीं ॥ १० ॥ सीताजी उस समय गर्भवती 
थीं । समय आनेपर उन्होंने एक साथ ही दो पुत्र उत्पन्न 
किये। उनके नाम हुए--कुश और लव। वाल्मीकि 
मुनिने उनके जातकर्मादि संस्कार किये॥ ११॥ 
लक्ष्मणजीके दो पुत्र हुए--अड्भद और चित्रकेतु । 
परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार भरतजीके भी दो ही पुत्र थे--तक्ष 
और पुष्कल ॥ १२॥ तथा wae भी दो पुत्र 
हुए---सुबाहु और श्रुतसेन । भरतजीने दिग्विजयमें करोड़ों 
गन्धरवोका संहार किया ॥ १३॥ उन्होंने उका सब धन 
लाकर अपने बड़े भाई भगवान्‌ श्रीरामकी सेवामें निवेदन 
किया | शत्रुघ्नजीने मधुवनमें मधुके पुत्र लवण नामक 
राक्षसको मारकर वहाँ मथुरा नामकी पुरी बसायी ॥ १४॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा निर्वासित सीताजीने अपने पत्रोंको 
वाल्मीकिजीके हाथोंमें सौंप दिया और भगवान्‌ श्रीरामके 
चरणकमलोंका ध्यान करती हुई वे पृथ्वीदेवीके लोकमें 
चली गयीं ॥ १५॥ यह समाचार सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने 
अपने शोकावेशको बुद्धिके द्वारा रोकना चाहा, परन्तु परम 
समर्थ होनेपर भी वे उसे रोक न सके; क्योकि उन्हें 
जानकीजीके पवित्र गुण बार-बार स्मरण हो आया करते 
थे॥ १६॥ परीक्षित्‌ ! यह खी और पुरुषका सम्बन्ध सब 
कहीं इसी प्रकार दुःखका कारण है। यह बात बड़े-बड़े 
समर्थ लोगोंके विषयमें भी ऐसी ही है, फिर गृहासक्त 
विषयी पुरुषके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है॥ १७॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीरमने ब्रह्मचर्यं धारण करके 
तेरह हजार वर्षतक अखण्डरूपसे afte 
क्रिया ॥ १८ ॥ तदनन्तर अपना स्मरण करनेवाले भक्तोंके 
हृदयमें अपने उन चरणकमलोंको स्थापित करके, जो 
दण्डकवनके काँटोंसे बिध गये थे, अपने स्वयंप्रकाश परम 
ज्योतिर्मय धाममें चले गये॥ १९॥ 
परीक्षित्‌ | भगवानके समान प्रतापशाली और कोई 
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नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही केसे सकता है। 
उन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे ही यह लीला-विग्रह धारण 
किया था। ऐसी स्थितिमें रघुवंशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीरामके लिये यह कोई बड़े गौरवकी बात नहीं है कि 
उन्होंने असत्र-शस्जोसे राक्षसोंको मार डाला या समुद्रपर 
पुल बाँध दिया। भला, उन्हें शत्रुओंको मारनेके लिये 
बंदरोंकी सहायताकी भी आवश्यकता थी क्या ? यह सब 
उनकी लीला ही है॥ २०॥ 
भगवान्‌ श्रीरामका निर्मल यश समस्त पापोंको नष्ट 
कर देनेवाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजोंका 
श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलतासे चमक उठता है । 
आज भी बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि राजाओंकी सभामें उसका 
गान करते रहते हैं। सवर्गके देवता और पृथ्वीके नरपति 
अपने कमनीय किरीटोंसे उनके चरणकमलोंकी सेवा करते 
रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी 
शरण ग्रहण करता हूँ॥ २१ ॥ जिन्होंने भगवान्‌ श्रीरामका 
दर्शन ओर स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन 
किया-- वे सब-के-सब तथा कोसलदेशके निवासी भी 
उसी लोकमें गये, जहाँ बड़े-बड़े योगी योगसाधनाके द्वारा 
जाते हैं॥२२॥ जो पुरुष अपने aa भगवान्‌ 
ara चरित्र सुनता है--उसे सरलता, कोमलता 
आदि गुणोंकी प्राप्ति होती है । परीक्षित्‌ ! केवल इतना ही 
नहीं, वह समस्त कर्म-बन्धनोसे मुक्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 
राजा परीक्षिते पूछा--भगवान्‌ श्रीराम स्वयं अपने 
भाइयोंके साथ किस प्रकारका व्यवहार करते थे ? तथा 
भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान्‌ 
श्रीरामके प्रति कैसा बर्ताव करते थे ? ॥ २४ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--त्रिभुवनपति महाराज 
श्रीरामने राजसिंहासन स्वीकार करनेके बाद अपने 
भाइयोंको दिग्विजयकी आज्ञा दी और स्व्यं अपने 
निजजनोंको दर्शन देते हुए अपने अनुचरोंके साथ वे 
पुरीकी देख-रेख करने लगे॥२५॥ उस समय 
अयोध्यापुरीके मार्ग सुगन्धित जल और हाथियोके 
मदकणॉसे सिंचे रहते | ऐसा जान पड़ता, मानो यह नगरी 
अफ्ने स्वामी भगवान्‌ श्रीरामको देखकर अत्यन्त मतवाली 
हो रही हैं॥२६॥ उसके महल, फाटक, सभाभवन, 
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विहार और देवालय आदिमें सुवर्णके कलश रे हु 
और स्थान-स्थानपर पताकाएँ फहरा रही थीं ॥ २७। । वह 
डंठलसमेत सुपारी, केलेके GI और सुन्दर Tai 
पट्टोंसे सजायी हुई. थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमाला 
तथा माङ्गलिक चित्रकारियों और बंदनवारोंसे सारी नगरी 
जगमगा रही थी॥२८॥ नगरवासी अपने हाथमे 
तरह-तरहकी भेटें लेकर भगवान्के पास आते और उनसे 
प्रार्था करते कि 'देव ! पहले आपने ही वराहरूप 
पृथ्वीका उद्धार किया था; अब आप ही इसका पालन 
कीजिये ॥ २९॥ परीक्षित्‌! उस समय जब प्रजाको 
मालूम होता कि बहुत दिनोंके बाद भगवान्‌ श्रीरामजी इधर 
पधारे हैं, तब सभी स्त्री-पुरुष उनके दर्शनकी लालसासे 
घर-द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते वे ऊँची-ऊँची अटारियोंपर 
चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रोंसे कमलनयन भगवान्को 
देखते हुए उनपर पुष्पोंकी वर्षा करते ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार प्रजाका निरीक्षण करके भगवान्‌ फिर 
अपने महलोंमें आ जाते । उनके वे महल पूर्ववत 
राजाओंके द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े-बड़े सब 
प्रकारके खजाने थे, जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे 
बड़ी-बड़ी बहुमूल्य बहुत-सी सामग्रियोंसे सुसज्जित 
थे॥ ३१॥ महलोके द्वार तथा देहलियाँ मूँगेकी बनी हुई 
थीं | उनमें जो खंभे थे, वे वैदूर्यमणिके थे | मरकतमणिके 
बड़े सुन्दर-सुन्दर फर्श थे, तथा स्फटिकमणिकी 
दीवारें चमकती रहती थीं ॥ ३२ ॥ रंग-निरंगी मालाओं, 
पताकाओं, मणियोंकी चमक, शुद्ध चेतनके समान 
उज्ज्वल मोती, सुन्दर-सुन्दर भोग-सामग्री, सुगन्धित 
धूप-दीप तथा फूलोंके गहनोंसे वे महल खूब सजाये 
हुए थे। आभूषणोंको भी भूषित करनेवाले देवताओके 
समान स्री-पुरुष उसकी सेवामें लगे रहते थे ॥ ३३-३४॥ 
परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी आत्माराम जितेद्धिय 
पुरुषोंक शिरोमणि थे। उसी महलमें वे अपनी प्राणप्रिया 
प्रेममयी पत्नी श्रीसीताजीके साथ विहार करते थे॥ ३५॥ 
सभी स्री-पुरुष जिनके चरणकमलोंका ध्यान करते 
रहते हैं, वे ही भगवान्‌ श्रीराम बहुत वर्षोतक धर्मकी 
मर्यादाका पालन करते हुए समयानुसार भोगोंका उपभोग 
करते रहे ॥ ३६ ॥ 
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बारहवा अध्याय 
इक्ष्वाकुवंशके शेष राजाओंका वर्णन 

कहते हैं-परीक्षित्‌ ! कुशका पुत्र परीक्षित्‌! इसी बृहद्वलको तुम्हारे पिता अभिमन्यु युद्धम 
हुआ अतिथि, उसका निषध, निषधका नभ, नभका मार डाला था॥ ८॥ 


पुण्डरीक और पुण्डरीकका क्षेमधन्वा ॥ १ ॥क्षेमधन्वाका 
देवानीक, देवानीकका अनीह, अनीहका पारियात्र, 
परियात्रका बलस्थल और बलस्थलका पुत्र हुआ 
बजरनाभ | यह सूर्यका अंश था॥ २ ॥ वञ्रनाभसे खगण, 
खगणसे विधृति और विधृतिसे हिरण्यनाभकी उत्पत्ति हुई। 
वह जैमिनिका शिष्य और योगाचार्य था॥३॥ 
कोसलदेशवासी याज्ञवल्वय ऋषिने उसकी शिष्यता 
dank करके उससे अध्यात्मयोगकी शिक्षा ग्रहण की 
थी। बह योग हृदयकी गाँठ काट देनेवाला तथा परम 
सिद्धि देनेवाला है॥ ४॥ हिरण्यनाभका पुष्य, पुष्यका 
ध्रुवसन्धि, धुवसन्धिका सुदर्शन, सुदर्शनका अग्निवर्ण, 
अग्निवर्णका शीघ्र और शीघ्रका पुत्र हुआ मरु॥ ५॥ 
मरने योगसाधनासे सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस 
समय भी कलाप नामक ग्राममें रहता है। कलियुगके 
अन्तमें सूर्यवंशके नष्ट हो जानेपर वह उसे फिरसे 
चलायेगा ॥ ६॥ मसुसे परसुशरुत, उससे सन्धि और सन्धिरो 
अमर्षणका जन्म हुआ। अमर्षणका ATER, और 
Tear विश्वसाह्न ॥ ७॥ विश्वसाह्ृका प्रसेनजित्‌, 
प्रसेनजितका तक्षक और तक्षका पुत्र बृहद्वल हुंआ । 


परीक्षित्‌ ! इक्ष्वाकुवंशके इतने नरपति हो चुके हैं । 
अब आनेवालोंके विषयमें सुनो । बृहद्वलका पुत्र होगा 
बुहद्रण ॥ ९॥ बुहद्रणका उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध, 
वत्सवृद्धका प्रतिव्योम, प्रतिव्योमका भानु और भानुका पुत्र 
होगा सेनापति दिवाक ॥ १० ॥ दिवाकका वीर सहदेव, 
सहदेवका बृहदश्च, बृहदश्चका भानुमान्‌, भानुमानका 
प्रतीकाश्च और प्रतीकाश्वका पुत्र होगा सुप्रतीक ॥ ११॥ 
सुप्रतीकका मरुदेव, मरुदेवका सुनक्षत्र, सुनक्षत्रका पुष्कर, 
पुष्करका अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षका सुतपा और उसका पुत्र 
होगा अमित्रजित्‌ ॥ १२॥ अमित्रजित्से बृहृद्राज, 
बृहद्राजसे बहि, बिसे कृतञ्जय, कृतञ्जयसे रणञ्जय और 
उससे सञ्जय होगा॥ १३॥ सञ्जयका शाक्य, उसका 
शुद्धोद और शुद्धोदका लाङ्गल, लाङ्गलका प्रसेनजित्‌ और 
प्रसेनजित॒का पुत्र क्षुद्रक होगा ॥ १४ ॥क्षुद्रकसे रणक, 
रणकसे सुरथ और सुरथसे इस वंशके अन्तिम राजा 
सुमित्रका जन्म होगा। ये सब genes वंशधर 
होंगे ॥ १५॥ इक्ष्वाकुका यह वंश सुमित्रतक ही रहेगा | 
क्योंकि सुमित्रके राजा होनेपर कलियुगमें यह वंश समाप्त 
हो जायगा ॥ १६॥ 


ने के ने ने से 


तेरहवाँ अध्याय 
राजा निमिके वंशका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इक्ष्वाकुके पुत्र 
थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरम्भ करके महर्षि वसिष्ठको 
ऋत्विजके रूपमें वरण किया। वसिष्ठजीने कहा कि 
'राजन्‌ ! इन्द्र अपने यज्ञके लिये मुझे पहले ही वरण कर 
चुके हैं॥ १॥ उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास 
आऊँगा। तबतक तुम मेरी प्रतीक्षा करना।' यह बात 
सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वसिष्ठजी इनद्रका यज्ञ 
कराने चले गये ॥ २॥ विचारवान्‌ निमिने यह सोचकर 


कि जीवन तो क्षणभङ्गुर है, विलम्ब करना उचित न समझा 
और यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। जबतक गुरु वसिष्ठजी न 
लौटे, तबतकके लिये उन्होंने दूसरे ऋत्विजोंको वरण कर 
लिया ॥ ३ ॥ गुरु वसिष्ठजी जब इन्द्रका यज्ञ सम्पन्न करके 
लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमिने तो उनकी 
बात न मानकर यज्ञ प्रारम्भ कर दिया है। उस समय 
उन्होंने शाप दिया कि 'निमिको अपनी विचारशीलता और . 
पाण्डित्यका बड़ा घमंड है, इसलिये इसका शरीरपात हो 
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५१२ 


जाय' ॥४॥ FAR SER गुर ator चह शाप ett है 


जाय ॥४॥ निमिकी दृष्टिमें गुरु वसिष्ठका यह शाप 
धर्मके अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिये उन्होने भी 
शाप दिया कि 'आपने लोभवश अपने धर्मका आदर नहीं 
किया, इसलिये आपका शरीर भी गिर जाय' ॥ ५॥ यह 
कहकर आत्मविद्यामें निपुण निमिने अपने शरीरका त्याग 
कर दिया। परीक्षित्‌! इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह 
वसिष्ठजीने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रावरुणके द्वारा 
उर्वशीके गर्भसे जन्म ग्रहण किया ॥ ६॥ राजा निमिके 
यज्ञमें आये हुए श्रेष्ठ मुनियोंने राजाके शरीरको सुगन्धित 
वस्तुओमें रख दिया। जब सत्रयागकी समाप्ति हुई और 
देवतालोग आये, तब उन लोगोने उनसे प्रार्थना की ॥ ७ ॥ 
“महानुभावो ! आपलोग समर्थ हैं | यदि आप प्रसन्न हैं तो 


राजा निमिका यह शरीर पुनः जीवित हो उठे ।' देवताओने 


कहा-- ऐसा ही हो।' उस समय निमिने कहा--'मुझे 
देहका बन्धन नहीं चाहिये ॥ ८ ॥ विचारशील मुनिजन 
अपनी बुद्धको पूर्णरूपसे श्रीभगवानमें ही लगा देते हैं 
और उन्हींके चरणकमलोंका भजन करते हैं। एक-न-एक 
दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा--इस भयसे भीत 
होनेके कारण वे इस शरीरका कभी संयोग ही नहीं चाहते; 
वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं ॥ ९ ॥ अत: मैं अब दुःख, 
शोक और भयके मूल कारण इस शरीरको धारण करना 
नहीं चाहता । जैसे जलमें मछलीके लिये सर्वत्र ही मृत्युके 
अवसर हैं, वैसे ही इस शरीरके लिये भी सब कहीं 
मृत्यु-्ही-मृत्यु है! ॥ १० ॥ 
देवताओंने कहा--'मुनियो ! राजा निमि बिना 
शरीरके ही प्राणियोंके नेत्रॉमें अपनी इच्छाके अनुसार 
निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्मशरीरसे भगवानका 
चिन्तन करते रहें। पलक उठने और गिरनेसे उनके 
अस्तित्वका पता चलता रहेगा॥ ११॥ इसके बाद 
महर्षियोंने यह सोचकर कि 'राजाके न रहनेपर लोगोंमें 
अराजकता फैल जायगी' निमिके शरीरका मन्थन किया | 
उस मन्थनसे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥ १२ ॥जन्म लेनेके 
कारण उसका नाम हुआ जनक । विदेहसे उत्पन्न होनेके 
कारण 'वैदेह' और मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण उसी 
बालकका नाम 'मिथिल' हुआ। उसीने मिथिलापुरी 
बसायी ॥ १३ ॥ 


* श्रीमद्भागवत + 
XXX XARA RXRRXKAKKK RARKRXKAN 


FRR Ah ७. ११ 
ae 
परीक्षित्‌! जनकका उदावसु, उसका 


नन्दिवर्धनका सुकेतु, उसका देवरात, sais 


बृहद्रथका महावीर्य, महावीर्यका सुधृति, सुधृतिका 
धृष्टकेतु, धृष्टकेतुका ela और उसका मरु नामक फु 
हुआ ॥ १४-१५॥ मरुसे प्रतीपक, प्रतीपकसे कृतिरथ 
कृतिरथसे देवमीढ, देवमीढसे विश्रुत और विरुते 
महाधृतिका जन्म हुआ॥ १६॥ महाधृतिका कृतिरात, 
कृतिरातका महारोमा, महारोमाका स्वर्णरोमा 
सर्णरोमाके पुत्र हुआ हस्वरोमा ॥ १७॥ at 
हस्वरोमाके पुत्र महाराज सीरध्वज थे | वे जब यज्ञके लिये 
धरती जोत रहे थे, तब उनके सीर (हल) के अग्रभाग 
(फाल) से सीताजीकी उत्पत्ति हुई। इसीसे उनका नाम 
'सीरध्वज' पड़ा॥ १८॥ सीरध्वजके कुशध्वज, 
कुशध्वजके धर्मध्वज और धर्मध्वजके दो पुत्र 
हुए-कृतध्वज और मितध्वज ॥ १९ ॥ कृतध्वजके 
केशिध्वज और मितध्वजके खाण्डिक्य हुए। परीक्षित्‌ ! 
केशिध्वज आत्मविद्यामें बड़ा प्रवीण था॥२०॥ 
खाण्डिक्य था कर्मकाण्डका मर्मज्ञ। वह केशिध्वजसे 
भयभीत होकर भाग गया। केशिध्वजका पुत्र भानुमान्‌ 
और भानुमान्का शतदयुप्न था ॥ २१ ॥ शतद्यम्नसे शुचि, 
शुचिसे सनद्वाज, सनद्राजसे ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतुसे अज, 
अजसे पुरुजित्‌, पुरुजित्से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमिसे 
शुतायु, श्रुतायुसे सुपार्थक, सुपार्शवकसे चित्ररथ और 
चित्ररथसे मिथिलापति क्षेमधिका जन्म हुआ ॥ २२-२३॥ 
क्षेमधिसे समरथ, समरथसे सत्यरथ, सत्यरथसे उपगुरु 
और उपगुरुसे उपगुप्त नामक पत्र हुआ। यह अग्निका 
अंश था ॥ २४ ॥ उपगुप्तका वस्वनन्त, वस्वनन्तका युयुध, 
TIT सुभाषण, सुभाषणका श्रुत, श्रुतका जय, जयका 
विजय और विजयका ऋत नामक पुत्र हुआ॥ २५॥ 
ऋतका शुनक, शुनकका वीतहव्य, वीतहव्यका धृति, 
धृतिका बहुलाश्च, बहुलाश्वका कृति और कृतिका पुत्र हुआ 
महावशी ॥ २६॥ परीक्षित्‌ ! ये मिथिलके वंशमें उतपन्न 
सभी नरपति 'मैथिल' कहलाते हैं। ये सब-के-सब 
SUFI सम्पन्न एवं गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी सुख- 
दुःख आदि द्वद्दोंसे मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि 
बड़े-बड़े योगेश्वरोंकी इनपर महान्‌ कृपा जो थी ॥ २७॥ 


KK 
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चोदहवाँ अध्याय 


चन्द्रवंशका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! अब मैं तुम्हें 
चन्द्रमके पावन वंशका वर्णन सुनाता हूँ। इस वंशमें 
आदि बड़े-बड़े पवित्रकीर्ति राजाओंका कीर्तन 
क्रिया जाता है॥ १॥ सहस्रों सिरवाले विराट्‌ पुरुष 
नारायणके नाभि-सरोवरके कमलसे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति 
हुई। ब्रह्माजीके पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणोंके कारण 
ब्रह्मजीके समान ही थे॥२॥ उन्हीं अत्रिके नेत्रॉसे 
अमृतमय चन्द्रमाका जन्म हुंआ। ्रह्माजीने चन्द्रमाको 
ब्रामण, ओषधि और ननक्षत्रोंका अधिपति बना 
दिया ॥ ३॥ उन्होंने तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त की और 
राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और 
उन्होंने नलपूर्वक बृहस्पतिकी पत्नी ताराको हर 
लिया॥४॥ देवगुरु बुहस्पतिने अपनी पत्नीको लौटा 
देनेके लिये उनसे बार-बार याचना की, परन्तु वे इतने 
मतवाले हो गये थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नीको 
नहीं लौटाया | ऐसी परिस्थितिमें उसके लिये देवता और 
दानवोंमें घोर संग्राम छिड़ गया॥ ५॥ शुक्राचार्यजीने 
बृहस्पतिजीके द्वेषसे असुरोके साथ चन्द्रमाका पक्ष ले 
लिया और महादेवजीने स्नेहवश समस्त भूतगणोंके साथ 
अपने विद्यागुरु अङ्गिराजीके पुत्र बूहस्पतिका पक्ष 
लिया ॥ ६॥ देवराज इन्द्रने भी समस्त देवताओके साथ 
अपने गुरु बृहस्पतिजीका ही पक्ष लिया। इस प्रकार 
ताराके निमित्तसे देवता और असुरोंका संहार करनेवाला 
घोर संग्राम हुआ ॥ ७॥ 
तदनन्तर अङ्गिरा ऋषिने ब्रह्माजीके पास जाकर यह 
युद्ध बंद करानेकी प्रार्थना की | इसपर ब्रह्माजीने चन्द्रमाको 
बहुत डाँटा-फटकारा और ताराको उसके पति 
बृहस्पतिजीके हवाले कर दिया। जब बहस्पतिजीको यह 
मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने 
कहा-- ॥ ८ ॥ 'दुष्टे ! मेरे क्षेत्रमें यह तो किसी दूसरेका 
गर्भ है। इसे तू अभी त्याग दे, तुरन्त त्याग दे। डर 
मत, चें तुझे जलाऊँगा नहीं। क्योंकि एक तो तू खी है 
और दूसरे मुझे भी सन्तानकी कामना है। देवी होनेके 
कारण तू निर्दोष भी है ही'॥ ९॥ अपने पतिकी बात 


सुनकर तारा अत्यन्त लज्जित हुई। उसने सोनेके समान 
चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भसे अलग कर 
दिया | उस बालकको देखकर बृहस्पति और चन्द्रमा दोनों 
ही मोहित हो गये और चाहने लगे कि यह हमें मिल 
जाय ॥ १० ॥ अब वे एक-दूसरेसे इस प्रकार जोर-जोरसे 
झगड़ा करने लगे कि “यह तुम्हारा नहीं, मेरा है।' ऋषियों 
और देवताओंने तारासे पूछा कि “यह किसका लड़का 
है।' परन्तु ताराने लज्जावश कोई उत्तर न दिया॥ ११॥ 
बालकने अपनी माताकी झूठी लज्जसे क्रोधित होकर 
कहा--दुष्टे तू बतलाती क्यों नहीं ? तू अपना कुकर्म 
मुझे शीघ्र-से-शीघ्र बतला दे'॥ १२॥ उसी समय 
ब्रह्माजीने ताराको एकान्तमें बुलाकर बहुत कुछ 
समझा-बुझाकर पूछा। तब ताराने धीरेसे कहा कि 
‘agar! इसलिये चन््रमाने उस बालकको ले 
लिया ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ ! ब्रह्माजीने उस बालकका नाम 
रखा 'बुध', क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गम्भीर oft | ऐसा 
पुत्र प्राप्त करके चन्द्रमाको बहुत आनन्द हुआ॥ १४॥ 

परीक्षित्‌ ! बुधके द्वारा इलाके गर्भसे पुरूरवाका 
जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक 
दिन इन्द्रकी सभामें देवर्षि नारदजी पुरूरवाके रूप, गुण, 
उदारता, शील-सखभाव, धन-सम्पत्ति और पराक्रमका गान 
कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशीके हृदयमें कामभावका 
उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह देवाङ्गना 
qe पास चली आयी ॥ १५-१६॥ यद्यपि 
उर्वशीको मित्रावरुणके शापसे ही मृत्युलोकमें आना पड़ा 
था, फिर भी पुरुषशिरोमणि पुरूरवा मूर्तिमान्‌ कामदेवके 
समान सुन्दर हैं--यह सुनकर TT उर्वशीने धैर्य 
धारण किया और वह उनके पास चली आयी ॥ १७॥ 
देवाङ्गना उर्वशीको देखकर राजा पुरूरवाके नेत्र हर्षसे 
खिल उठे | उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उन्होंने बड़ी 
मीठी वाणीसे कहा- ॥ १८ ॥ 

राजा पुरूरवाने कहा--सुन्दरी ! तुम्हारा स्वागत है। 
aa, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ ? तुम मेरे साथ 
विहार करो और हम दोनोंका यह विहार अनन्त कालतक 
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चलता रहे ॥ १९॥ 
उर्वशीने कहा--'राजन्‌ ! आप सौन्दर्यके मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप हैं। भला, ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और 
मन आपमें आसक्त न हो जाय ? क्योंकि आपके समीप 
आकर मेरा मन रमणकी इच्छासे अपना धैर्य खो बैठा 
है॥ २० ॥ राजन्‌! जो पुरुष रूप-गुण आदिके कारण 
प्रशंसनीय होता है, वही feist अभीष्ट होता है। अतः 
मैं आपके साथ अवश्य विहार करूँगी। परन्तु मेरे प्रेमी 
महाराज ! मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहरके रूपमें 
भेड़के दो बच्चे सौंपती हूँ। आप इनकी रक्षा 
करना ॥ २१ ॥ वीरशिरोमणे | मैं केवल घी खाऊँगी और 
मैथुनके अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस््रहीन 
न देख सकूँगी ।' परम मनसी पुरूरवाने 'ठीक है' ऐसा 
कहकर उसको शर्त स्वीकार कर ली ॥ २२॥ और फिर 
उर्वशीसे कहा--'तुम्हारा यह सौन्दर्य अद्भुत है । तुम्हारा 
भाव अलौकिक है। यह तो सारी मनुष्यसृष्टिको मोहित 
करनेवाला है। और देवि ! कृपा करके तुम स्वयं यहाँ 
आयी हो। फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेबन न 

करेगा ?' ॥ २३॥ 
परीक्षित्‌ ! तब उर्वशी कामशास्रोक्त पद्धतिसे पुरुष- 
श्रेष्ठ पुरूरवाके साथ विहार करने लगी | वे भी देवताओं- 
की विहारस्थली चैत्ररथ, नन्दनवन आदि उपवनोमें उसके 
साथ FS विहार करने लगे॥ २४॥ देवी उर्वशीके 
शरीरसे कमलकेसरकी-सी सुगन्ध निकला करती थी। 
उसके साथ राजा पुरूरवाने बहुत वर्षोतक आनन्द-विहार 
किया। वे उसके मुखकी सुरभिसे अपनी सुध-बुध खो 
बैठते थे॥ २५॥ इधर जब Se उर्वशीको नहीं देखा, 
तब उन्होंने गन्धवॉको उसे लानेके लिये भेजा और 
कहा-- उर्वशीके बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता 
हैं ॥ २६ ॥ वे गन्धर्व आधी रातके समय घोर अन्धकारमें 
वहाँ गये और उर्वशीके दोनों भेड़ोंको, जिन्हें उसने राजाके 
पास धरोहर रकखा था, चुराकर चलते बने ॥ २७॥ 
उर्वशीने जब गन्धवोकि द्वारा ले जाये जाते हुए अपने पुत्रके 
समान प्यारे भेड़ोंकी 'बें-बें' सुनी, तब वह कह उठी कि 
‘SR, इस कायरको अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी 
गयी | यह नपुंसक अपनेको बड़ा वीर मानता है। यह मेरे 
भेड़ोंको भी न बचा सका॥२८॥ इसीपर विश्वास 
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करनेके कारण लुटेरे मेरे बच्चोंको लूटकर लिये जारहे है 
मैं तो मर गयी। देखो तो सही, यह दिनमें तो मर्द बनता 
है और रातमें स्त्रियोंकी तरह डरकर सोया हा 
है' ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे कोई हाथीको अंकुशसे बेध 
डाले, वैसे ही उर्वशीने अपने वचन-बाणोंसे राजाको ay 
दिया। राजा पुरूरवाको बड़ा क्रोध आया ओर हाथमे 
तलवार लेकर वस्नहीन अवस्थामें ही वे उस ओर दौड़ 
पड़े ॥ ३० ॥ गन्धवेनि उनके झपटते ही भेड़ोंको तो वहीं 
छोड़ दिया और स्वयं बिजलीकी तरह चमकने लगे। जब 
राजा पुरूरवा भेड़ोंको लेकर लौटे, तब उर्वशीने उस 
प्रकाशमें उन्हें Fee अवस्थामें देख लिया | (बस,वह 
उसी समय उन्हें छोड़कर चली गयी) ॥ ३१॥ 

परीक्षित्‌ ! राजा पुरूरवाने जब अपने 'शयनागास्में' 
अपनी प्रियतमा उर्वशीको नहीं देखा, तो वे अनमने a 
गये। उनका चित्त उर्वशीमें ही बसा हुआ था। वे उसके 
लिये शोकसे विह्वल हो गये -और उन्मत्तकी भाँति पृथ्वीमें 
इधर-उधर भटकने लगे॥ ३२॥ एक दिन कुरुक्षेत्रमें 
सरस्वती नदीके तटपर उन्होंने उर्वशी और उसकी पाँच 
श्रसन्नमुखी सखियोंको देखा और बड़ी मीठी वाणीसे 
कहा--- ॥ ३३॥ BA! तनिक ठहर जाओ। एक बार 
मेरी बात मान लो ABR | ! अब आज तो मुझे सुखी किये 
बिना मत जाओ। क्षणभर ठहरो; आओ हम दोनों कुछ 
बातें तो कर लें ॥ ३४ ॥ देवि | अब इस शरीरपर तुम्हारा 
कृपा-प्रसाद नहीं रहा, इसीसे तुमने इसे दूर फेंक दिया है। 
अतः मेरा यह सुन्दर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और 
TR देखते-देखते इसे awa और गीध खा 
STAT ॥ ३५॥ 

उर्वशीने कहा--राजन्‌ ! तुम पुरुष हो। इस प्रकार 
मत मरो। देखो, सचमुच ये भेड़िये तुम्हें खा न जाये ! 
खियॉकी किसीके साथ मित्रता नहीं हुआ करती । face 
हृदय और भेड़ियोंका हृदय बिल्कुल एक-जैसा होता 
है॥३६॥ feat निर्दय होती हैं। क्रूरता तो उनमें. 
स्वाभाविक ही रहती है। तनिक-सी बातमें चिढ़ जाती हैं 
और अपने सुखके लिये बड़े-बड़े साहसके काम कर 
बैठती हैं, थोड़े-से स्वार्थक लिये विश्वास दिलाकर अपने 
पति और भाईतकको मार डालती हैं॥ ३७॥ इनके 
हृदयमें सौहार्द तो है ही नहीं। भोले-भाले लोगोंको 
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झूठ-मूठका विश्वास दिलाकर फाँस लेती हैं और नये-नये 
पुहषकी चाटसे कुलटा और स्रच्छन्दचारिणी बन जाती 
हैं॥ ३८॥ तो फिर तुम धीरज धरो | तुम राजराजेश्वर हो | 
घबराओ मत । प्रति एक वर्षके बाद एक रात तुम मेरे 
साथ रहोगे । तन तुम्हारे और भी सन्ताने होंगी ॥ ३९ ॥ 

राजा पुरूरवाने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिये 
वे अपनी राजधानीमें लौट आये। एक वर्षके बाद फिर 
वहाँ गये । तबतक उर्वशी एक वीर पुत्रकी माता हो चुकी 
थी ॥४०॥ उर्वशीके मिलनेसे पुरूरवाको बड़ा सुख 
मिला और वे एक रात उसीके साथ रहे | प्रातःकाल जब 
बे विदा होने लगे, तब विरहके दुःखसे वे अत्यन्त दीन हो 
गये। उर्वशीने उनसे कहा- ॥४१॥ तुम इन 
गरथ्वोकी स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं 
तब राजा पुरूरवाने गन्धर्वोकी स्तुति की । परीक्षित्‌ ! राजा 
पुरूरवाकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गन्धर्वोने उन्हें एक 
अग्निस्थाली (अग्निस्थापन करनेका पात्र) दी। राजाने 
समझा यही उर्वशी है, इसलिये उसको हृदयसे लगाकर 
वे एक वनसे दूसरे वनमें घूमते रहे ॥४२ ॥ जब उन्हें 
होश हुआ, तब वे स्थालीको वनमें छोड़कर अपने महलमें 
लौट आये एवं रातके समय उर्वशीका ध्यान करते रहे। 
इस प्रकार जब त्रेतायुगका प्रारम्भ हुआ, तब उनके हृदयमें 
तीनों बेद प्रकट हुए॥४३॥ फिर वे उस स्थानपर 


गये, जहाँ उन्होंने वह अग्निस्थाली छोड़ी थी। अब उस 
स्थानपर शमीवुक्षके गर्भमें एक पीपलका वृक्ष उग आया 
था, उसे देखकर उन्होंने उससे दो अरणियाँ (मन्थनकाष्ट) 
बनायी | फिर उन्होंने उर्वशीलोककी कामनासे नीचेकी 
अरणिको उर्वशी, ऊपरकी अरणिको पुरूरवा और बीचके 
काष्ठको पुत्ररूपसे चिन्तन करते हुए अग्नि प्रज्वलित 
करनेवाले Fae मन्थन किया ॥४४-४५॥ तीनों 
मन्थनसे 'जातवेदा' नामका अग्नि प्रकट हुआ। राजा 
पुरूरवाने अग्निदेवताको त्रयीविद्याके द्वारा आहवनीय, 
गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि-इन तीनों भागोंमें विभक्त 
करके er स्वीकार कर लिया॥४६॥ फिर 
उर्वशीलोककी इच्छासे पुरूरवाने उन तीनों अग्नियों्वार 
सर्वदेवस्वरूप इन्द्रियातीत यज्ञपति भगवान्‌ श्रीहरिका 
यजन किया ॥ ४७॥ 

परीक्षित्‌ ! त्रेताके पूर्व सत्ययुगमें एकमात्र प्रणव 
(3% कार) ही वेद था। सारे वेद-शासतर उसीके अन्तर्भूत 
थे। देवता थे एकमात्र नारायण; और कोई न था। अग्नि 
भी तीन नहीं, केवल एक था और वर्ण भी केवल एक . 
sq ही था॥४८॥ परीक्षित्‌! ` त्रेताके प्रारमभमें 
पुरूरवासे ही वेदत्रयी और अग्नित्रयीका आविर्भाव हुआ। 
राजा पुरूरवाने अग्निको सन्तानरूपसे स्वीकार करके 
गन्धर्वलोककी प्राप्ति की ॥ ४९ ॥ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! उर्वशीके 
गर्भसे पुरूरवाके छः पुत्र हुए--आयु, श्रुतायु, सत्यायु, 
रय, विजय और जय ॥ १ ॥ श्रुतायुका पुत्र था वसुमान्‌, 
सत्यायुका श्रुतञ्जय, रयका एक और जयका 
अमित ॥ २॥ विजयका भीम, भीमका काञ्चन, काञ्चनका 
होत्र और होत्रका पुत्र था जहु। ये जह वही थे, जो 
गङ्गाजीको अपनी अञ्जलिमें लेकर पी गये थे | जहका पुत्र 
था पूरु, पूरका बलाक और बलाकका अजक॥ ३॥ 
अजकका कुश था। कुशके चार पुत्र थे--कुशाम्बु, 
तनय, वसु और कुशनाभ। इनमेंसे कुशाम्बुके पुत्र 


गाधि हुए॥ ४॥ 

परीक्षित्‌! गाधिकी कन्याका नाम था सत्यवती। 
ऋचीक ऋषिने गाधिसे उनकी कन्या माँगी | गाधिने यह 
समझकर कि ये कन्याके योग्य वर नहीं है, ऋचीकसे 
कहा-- ॥ ५॥ “मुनिवर | हमलोग कुशिक-वंशके हैं। 
हमारी कन्या मिलनी कठिन है। इसलिये आप एक हजार 
ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्करूपमें दीजिये, जिनका सारा 
शरीर तो श्वेत हो, परन्तु एक-एक कान श्याम वर्णका 
हो' ॥ ६॥ जब गाधिने यह बात कही, तब ऋचीक मुनि 
उनका आशयं समझ गये और वरुणके पास जाकर वैसे 
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ही घोड़े ले आये तथा उन्हें देकर सुन्दरी सत्यवतीसे 
विवाह कर लिया॥७॥ एक बार महर्षि ऋचीकसे 
उनकी पत्नी और सास दोनोंे ही पुत्रप्राप्तिके लिये प्रार्थना 
की। महर्षि ऋचीकने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके 
दोनोंके लिये अलग-अलग wa चरु पकाया और 
खान करनेके लिये चले गये ॥ ८ ॥ सत्यवतीकी माने यह 
समझकर कि ऋषिने अपनी uth लिये श्रेष्ठ चरु 
पकाया होगा, उससे वह चरु माँग लिया । इसपर 
सत्यवतीने अपना चरु तो मा को दे दिया और माका चरु 
वह स्वयं खा गयी॥ ९॥ जब ऋचीक मुनिको इस 
बातका पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवतीसे 
कहा कि 'तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र 
तो लोगोंको दण्ड देनेवाला घोर प्रकृतिका होगा और 
तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता' ॥ १० ॥ सत्यवतीने 
ऋचीक मुनिको प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि 
“सामी ! ऐसा नहीं होना चाहिये।' तब उन्होंने कहा— 
अच्छी बात है। पुत्रके बदले तुम्हारा पत्र वैसा (घोर 
प्रकृतिका) होगा।' समयपर सत्यवतीके गर्भसे 
जमदग्निका जन्म हुआ॥११॥ सत्यवती समस्त 
लोकोंको पवित्र करनेवाली परम पुण्यमयी 'कौशिकी' नदी 
बन गयी। रेणु ऋषिकी कन्या थी रेणुका । जमदग्निने 
उसका पाणिग्रहण किया ॥ १२॥ रेणुकाके गर्भसे 
जमदग्नि ऋषिके वसुमान्‌ आदि कई पुत्र हुए। उनमें 
सबसे छोटे परशुरामजी थे। उनका यश सारे संसारमें 
प्रसिद्ध है॥ १३॥ कहते हैं कि हैहयवंशका अन्त 
करनेके लिये स्वयं भगवान्‌ने ही परशुरामके रूपमें 
अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होने इस पृथ्वीको इक्कीस 
बार क्षत्रियहीन कर दिया ॥ १४ ॥ यद्यपि क्षत्रियोंने उनका 
थोड़ा-सा ही अपराध किया था--फिर भी वे लोग बड़े 
दुष्ट, बराह्मणोके अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके 
तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वीके भार 
हो गये थे और इसीके फलस्वरूप भगवान्‌ परशुरामने 
उनका नाश करके पृथ्वीका भार उतार दिया ॥ १५॥ 
राजा परीक्षिते पूछा-भगवन्‌ ! अवश्य ही उस 
समयके क्षत्रिय विषयलोलुप हो गये थे; परन्तु उन्होने 
परशुरामजीका ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया, जिसके 
कारण उन्होने बार-बार क्षत्रियोके वंशका संहार 
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किया ? ॥ १६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहने लगे--परीक्षित्‌ | उन 
हैहयवंशका अधिपति था अर्जुन । वह एक श्रेष्ठ 
था। उसने अनेकों प्रकारकी सेवा-शुश्रूषा करके भगवान्‌ 
नारायणके अंशावतार दत्तात्रेयजीको प्रसन्न कर 
उनसे एक हजार भुजाएँ तथा कोई भी शत्रु युद्धमें पराजित 
न कर सके--यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ a 
इन्द्रियोंका अबाध बल, अतुल सम्पत्ति, तेजस्विता 
वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी am 
प्राप्त कर लिये थे॥ १७-१८ ॥ वह योगेश्वर हो गया था। 
उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म-से-सृक्ष्म, 
स्थूल-से-स्थूल रूप धारण कर लेता । सभी सिद्धियाँ उसे 
ad थीं। वह संसारमें वायुकी तरह सब जगह 
बेरोक-टोक विचरा करता II १९॥ एक बार गलेमें 
वैजयन्ती माला पहने सहस्रबाहु अर्जुन बहुत-सी सुन्दरी 
स्ियोके साथ नर्मदा नदीमें जल-विहार कर रहा था। उस 
समय मदोन्मत्त सहस्रबाहुने अपनी बाँहोंसे नदीका प्रवाह 
रोक दिया॥ २०॥ दशमुख रावणका शिविर भी वहीं 
कहीं पासमें ही था। नदीकी धारा उलटी बहने लगी, 
जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपनेको बहुत 
बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिये सहस्रार्जुनका यह 
पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ॥ २१॥ जब रावण 
सहस्रबाहु अर्जुनके पास जाकर बुरा-भला कहने लगा, 
तब उसने स्त्रियोंके सामने ही खेल-खेलमें रावणको पकड़ 
लिया और अपनी राजधानी माहिष्मतीमें ले जाकर 
बंदरके समान कैद कर लिया। पीछे पुलस्त्यजीके कहनेसे 
सहस्रबाहुने रावणको छोड़ दिया ॥ 22 ॥ 

एक दिन सहस्रबाहु अर्जुन शिकार खेलनेके लिये 
बड़े घोर जंगलमें निकल गया था। दैववश वह जमदग्नि 
मुनिके आश्रमपर जा पहुँचा॥२३॥ परम तपखी 
जमदग्नि मुनिके आश्रममें कामधेनु रहती थी। उसके 
प्रतापसे उन्होंने सेना, मन्त्री और वाहनोके साथ 
हैहयाधिपतिका खूब स्वागत-सत्कार किया ॥ २४॥ वीर 
हैहयाधिपतिने देखा कि जमदग्नि मुनिका ऐश्वर्य तो मुझसे 
भी बढ़ा-चढ़ा है | इसलिये उसने उनके स्वागत-सत्कारको | 
कुछ भी आदर न देकर कामधेनुको . ही ले लेना 
चाहा॥ २५॥ उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनिसे माँगा 
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अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि कामधेनुको छीन 
उसकी आज्ञासे उसके सेवक बछड़ेके साथ 
डकराती हुई कामधेनुको बलपूर्वक 
ले गये ॥ २६ ॥ जब वे सब चले गये, तब 
आश्रमपर आये और उसकी दुष्टताका वृत्तान्त 
सुनकर चोट खाये हुए साँपकी तरह क्रोधसे तिलमिला 
उठे ॥ २७॥ वे अपना भयङ्कूर फरसा, तरकस, ढाल एवं 
धनुष लेकर बड़े वेगसे उसके पीछे दौड़े--जैसे कोई 
क्रिसीसे न दबनेवाला सिंह हाथीपर टूट पड़े ॥ २८ Il 
सहस्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगरमे प्रवेश कर ही 
रहा था कि उसने देखा परशुरामजी महाराज बड़े वेगसे 
उसीकी ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण 
झाँकी थी। वे हाथमें धनुष-बाण और फरसा लिये हुए थे, 
शरीरपर काला मृगचर्म धारण किये हुए थे और उनकी 
send सूर्यकी किरणोंके समान चमक रही थीं॥ २९॥ 
उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण, ऋष्टि, शतघ्नी 
और शक्ति आदि आयुधोंसे सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, 
रथ तथा पदातियोंसे युक्त अत्यन्त भयङ्कर सत्रह 
अक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान्‌ परशुरामने 
बात-की-बातमें अकेले ही उस सारी सेनाको नष्ट कर 
दिया ॥ ३० ॥ भगवान्‌ परशुरामजीकी गति मन और 
वायुके समान थी | बस, वे शत्रुकी सेना Heed ही जा रहे 
थे। जहाँ-जहाँ वे अपने फसेका प्रहार करते, वहाँ-वहाँ 
सारथि और वाहनोंके साथ बड़े-बड़े वीरोंकी बाहं, जाँच 
और कंधे कट-कटकर पृथ्वीपर गिरते जाते थे॥ ३१॥ 
हैहयाधिपति अर्जुनने देखा कि मेरी सेनाके सैनिक, उनके 
धनुष, ध्वजाएँ और ढाल भगवान्‌ परशुरामके फरसे और 
बाणोंसे कट-कटकर खूनसे लथपथ रणभूमिमें गिर गये 
हैं, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़नेके 
लिये आ धमका ॥ ३२॥ उसने एक साथ ही अपनी 
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हजार भुजाओंसे पाँच सौ धनुषॉपर बाण चढ़ाये 
और परशुरामजीपर छोड़े। परन्तु परशुरामजी तो 
समस्त शस्त्रधारियोके शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने 
एक धनुषपर छोड़े हुए बाणोंसे ही एक साथ सबको काट 
डाला ॥ ३३॥ अब हैहयाधिपति अपने हाथोंसे पहाड़ 
और पेड़ उखाड़कर बड़े वेगसे युद्धभूमिमें परशुरामजीकी 
ओर झपटा | परन्तु परशुरामजीने अपनी तीखी धारवाले 
फरसेसे बड़ी फुतीके साथ उसकी साँपोंके समान 
भुजाओंको काट डाला॥ ३४॥ जब उसकी बाहे कट 
गयीं, तब उन्होंने पहाड़की चोटीकी तरह उसका ऊँचा सिर 
धड़से अलग कर दिया। पिताके मर जानेपर उसके दस 
हजार लड़के डरकर भग गये ॥ ३५॥ 

परीक्षित्‌ ! विपक्षी वीरोंके नाशक परशुरामजीने 
बछड़ेके साथ कामधेनु लौटा ली । वह बहुत ही दुखी हो 
रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रमपर लाकर पिताजीको 
सौंप दिया ॥ ३६॥ और माहिष्मतीमें सह्रबाहुने तथा 
उन्होंने जो कुछ किया था, सब अपने पिताजी तथा 
भाइयोंको कह सुनाया | सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनिने 
कहा-- ॥ ३७ ॥ “हाय, हाय, परशुराम ! तुमने बड़ा पाप 
किया । राम , राम ! तुम बड़े वीर हो; परन्तु सर्वदेवमय 
नरदेवका तुमने व्यर्थं ही वध किया॥ ३८॥ बेटा ! 
हमलोग ब्राह्मण हैं। क्षमाके प्रभावसे ही हम संसारमें 
पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्माजी भी 
क्षमाके बलसे ही ब्रह्मपदको प्राप्त हुए हैं॥ ३९ ,॥ 
ब्राह्मणोंकी शोभा क्षमाके द्वारा ही सूर्यकी प्रभाके समान 
चमक उठती है। सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि भी 
क्षमावानोंपर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं॥४०॥ बेटा ! 
सार्वभौम राजाका वध ब्राह्मणकी हत्यासे भी बढ़कर है। 
जाओ, भगवानका स्मरण करते हुए तीर्थोका सेवन करके 
अपने पापोंको धो डालो' ॥४१॥ 


मे ने मे मे ने 


सोलहवाँ अध्याय 
परशुरामजीके द्वारा क्षत्रियसंहार और विश्वामित्रजीके वंशकी कथा 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अपने पिताकी 
यह शिक्षा भगवान्‌ परशुरामने 'जो आज्ञा' कहकर स्वीकार 


की। इसके बाद वे एक वर्षतक तीर्थयात्रा करके अपने 
आश्रमपर लौट आये॥ १॥ एक दिनकी बात है 
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परशुरामजीकी माता रेणुका गङ्गातटपर गयी हुई थीं। वहाँ थी। उसी समय उन पापियोंने जमे हुई थीं। वहाँ 
उन्होंने देखा कि गन्धर्वराज चित्ररथ कमलोंकी माला पहने 
अप्सराओंके साथ विहार कर रहा है॥२॥ वे जल 
लानेके लिये नदीतटपर गयी थीं, परन्तु वहाँ जलक्रीडा 
करते हुए गन्धर्वको देखने लगीं और पतिदेवके हवनका 
समय हो गया है-इस बातको भूल गयीं। उनका मन 
कुछ-कुछ चित्ररथकी ओर खिंच भी गया था॥३॥ 
हवनका समय बीत गया, यह जानकर वे महर्षि 
जमदग्निके शापसे भयभीत हो गयीं और तुरंत वहाँसे 
आश्रमपर चली आयीं। वहाँ जलका कलश महर्षिके 
सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गयीं ॥ ४॥ जमदग्नि 
मुनिने अपनी पत्नीका मानसिक व्यभिचार जान लिया और 
क्रोध करके कहा--'मेरे पुत्रो ! इस पापिनीको मार 
डालो ।' परन्तु उनके किसी भी पुत्रने उनकी वह आज्ञा 
स्वीकार नहीं की॥ ५॥ इसके बाद पिताकी आज्ञासे 
परशुरामजीने माताके साथ सब भाइयोंको भी मार डाला | 
इसका कारण था-- वे अपने पिताजीके योग और 
तपस्याका प्रभाव भलीभाँति जानते थे॥६॥ 
परशुरामजीके इस कामसे सत्यवतीनन्दन महर्षि जमदग्नि 
बहुत प्रसन्न हुंए और उन्होने कहा--'बेटा ! तुम्हारी जो 
इच्छा हो, वर माँग लो ।' परशुरामजीने कहा-- पिताजी ! 
मेरी माता और सब भाई जीवित हो जायँ तथा उन्हें इस 
बातकी याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था' ॥ ७॥ 
परशुरामजीके इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर 
उठे,सब-के-सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। 
परशुरामजीने अपने पिताजीका तपोबल जानकर ही तो 
अपने सुहृदोंका वध किया था ॥ ८॥ 
परीक्षित्‌! सहस्रबाहु अर्जुनके जो लड़के 
परशुरामजीसे हारकर भाग गये थे, उन्हें अपने पिताके 
वधकी याद निरन्तर बनी रहती थी। कहीं एक क्षणके 


लिये भी उन्हें चैन नहीं मिलता था॥ ९॥ एक दिनकी और 


बात हैं, परशुरामजी अपने भाइयोके साथ आश्रमसे बाहर 
वनकी ओर गये हुए थे। यह अवसर पाकर वैर साधनेके 
लिये सहस्रबाहुके लड़के वहाँ आ पहुँचे ॥ १० ॥ उस 
समय महर्षि जमदग्नि अग्निशालामें बैठे हुए थे और 
अपनी समस्त afraid पवित्रकीर्ति भगवान्के ही 
चिन्तनमें मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहरकी कोई सुध न 
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निश्चय कर रखा 
था॥ ११॥ परशुरामकी माता रेणुका बड़ी दीनतासे उनसे 


प्रार्थना कर रही थीं, परन्तु उन सबोने उनकी एक न सुनी। 
वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्निका सिर काटकर ले गये। 
परीक्षित्‌ ! वास्तवमें वे नीच क्षत्रिय अत्यन्त क्रूर 
थे॥ १२॥ सती रेणुका दुःख और शोकसे आतुर हो 
गयीं । वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट-पीटका 
जोर-जोरसे रोने लगीं--'परशुराम ! बेटा परशुराम | 
शीघ्र आओ॥ १३॥ परशुरामजीने बहुत दूरसे माताका 
'हा राम !” यह करुण-क्रन्दन सुन लिया। वे बड़ी 
शीघ्रतासे आश्रमपर आये और वहाँ आकर देखा कि 
पिताजी मार डाले गये हैं॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय 
परशुरामजीको बड़ा दुःख हुआ। साथ ही क्रोध, 
असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोकके वेगसे वे 
अत्यन्त मोहित हो गये। 'हाय पिताजी ! आप तो बड़े 
महात्मा थे। पिताजी ! आप तो धर्मके सच्चे पुजारी थे। 
आप हमलोगोंको छोड़कर स्वर्ग चले गये' ॥ १५॥ इस 
प्रकार विलापकर उन्होंने पिताका शरीर तो भाइयोंको सौंप 
दिया और खयं हाथमें फरसा उठाकर क्षत्रियोंका संहार 
कर डालनेका निश्चय किया ॥ १६॥ 

परीक्षित्‌ ! परशुरामजीने माहिष्मती नगरीमें जाकर 
सहस्रबाहु अर्जुनके पुत्रोक सिरोंसे नगरके बीचो-बीच एक 
बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया । उस नगरकी शोभा तो 
उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियोके कारण ही नष्ट हो चुकी 
थी ॥ १७॥ उनके रक्तसे एक बड़ी भयङ्कर नदी बह 
निकली, जिसे देखकर ब्राह्णद्रोहियोंका हृदय भयसे काँप 
उठता था। भगवानने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी 
हो गये हैं। इसलिये राजन्‌ ! उन्होंने अपने पिताके वधको 
निमित्त बनाकर इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियहीन कर दिया 
र कुरक्षेत्रके समन्तपञ्चकमें ऐसे-ऐसे पाँच तालाब बना 
दिये, जो रक्तके जलसे भरे हुए थे॥ १८-१९॥ 
परशुरामजीने अपने पिताजीका सिर लाकर उनके धड़से 
जोड़ दिया और यजञो्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप 
भगवानका यजन किया ॥ २० ॥ यज्ञॉमें उन्होंने पूर्व दिशा 
होताको, दक्षिण दिशा ब्रह्माको, पश्चिम दिशा अध्वर्युको 
और उत्तर दिशा सामगान करनेवाले उद्गाताको दे 


५ | लि 
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दी॥ २१॥ इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएँ 
ऋत्विजोंको दीं, कश्यपजीको मध्यभूमि दी, उपद्रष्टाको 
आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्योंको अन्यान्य दिशाएँ 
प्रदान कर दीं ॥ २२ ॥ इसके बाद यज्ञान्त-स्रान करके वे 
समस्त पापोंसे मुक्त हो गये और ब्रह्मनदी सरस्रतीके 
तटपर मेघरहित सूर्यके समान शोभायमान हुए ॥ २३॥ 
महर्षि जमदग्निको स्मृतिरूप सङ्कल्पमय शरीरकी प्राप्ति हो 
गयी। परशुरामजीसे सम्मानित होकर वे सप्तर्षियोंके 
मण्डलमें सातवें ऋषि हो गये॥ २४॥ परीक्षित्‌ ! 
कमललोचन जमदग्नि-नन्दन भगवान्‌ परशुराम आगामी 
मन्वन्तरमें सम्तर्षियोके मण्डलमें रहकर वेदोंका विस्तार 
करेंगे ॥ २५॥ वे आज भी किसीको किसी प्रकारका दण्ड 
न देते हुए शान्त चित्तसे महेन्द्र पर्वतपर निवास करते हैं। 
वहाँ सिद्ध, गन्धर्व और चारण उनके चरित्रका मधुर स्वरसे 
गान करते रहते हैं॥२६॥ सर्वशक्तिमान्‌ विश्वात्मा 
भगवान्‌ श्रीहरिने इस प्रकार भृगुवंशियोंमें अवतार ग्रहण 
करके पृथ्वीके भारभूत राजाओंका बहुत बार वध 
किया ॥ २७॥ 

महाराज गाधिके पुत्र हुए प्रज्वलित अग्निके समान 
परम तेजस्वी विश्वामित्रजी। इन्होने अपने तपोबलसे 
क्षत्रियत्वका त्याग करके ब्रह्मतेज प्राप्त कर लिया ॥ २८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! विश्वामित्रजीके सौ पुत्र थे । उनमें बिचले पुत्रका 
नाम था मधुच्छन्दा | इसलिये सभी पुत्र 'मधुच्छन्दा' के ही 
नामसे विख्यात हुए॥ २९॥ विश्चामित्रजीने भृगुवंशी 
अजीगर्तके पुत्र अपने भानजे शुनःशेप को, जिसका एक 
नाम देवरात भी था, पुत्ररूपमें स्वीकार कर लिया और 
अपने पुत्रोंसे कहा कि 'तुमलोग इसे अपना बड़ा भाई 
मानो' ॥ ३०॥ यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी शुनःशेप था, 
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जो हरिशचन्द्रके यज्ञमें यज्ञपशुके रूपमें मोल लेकर लाया 
गया था | विश्वामित्रजीने प्रजापति वरुण आदि देवताओंकी 
स्तुति करके उसे पाशबन्धनसे Ger लिया था | देवताओंके 
यज्ञमें यह शुनःशेप देवताओंद्वारा विश्वामित्रजीको दिया 
गया था; अतः ‘Sa: रातः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
गाधिवंशमें यह तपस्वी देवरातके नामसे विख्यात 
हुआ॥ ३१-३२ ॥ विश्वामित्रजीके पुत्रोंमें जो बड़े थे, उन्हे 
शुनःशेपको बड़ा भाई माननेकी बात अच्छी न लगी। 
इसपर विश्चामित्रजीने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि 
दुष्टो ! तुम सब म्लेच्छ हो जाओ' ॥ ३३ ॥ इस प्रकार 
जब उनचास भाई म्लेच्छ हो गये, तब विश्वामित्रजीके 
बिचले पुत्र मधुच्छन्दाने अपनेसे छोटे पचासों भाइयोंके 
साथ कहा--'पिताजी ! आप हमलोगोंको जो आज्ञा 
करते हैं, हम उसका पालन करनेके लिये तैयार ' 
हैं! ॥ ३४ ॥ यह कहकर मधुच्छन्दाने मन्त्रद्रष्टा शुनःशेपको 
बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि 'हम सब 
तुम्हारे अनुयायी--छोटे भाई हैं।' तब विश्वामित्रजीने 
अपने इन आज्ञाकारी पुत्रोंसे कहा--'तुम लोगोंने मेरी 
बात मानकर मेरे सम्मानकी रक्षा की है, इसलिये 
तुमलोगों-जसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ । मैं तुम्हे 
आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे ॥ ३५॥ 
मेरे प्यारे पुत्रो ! यह देवरात शुनःशेप भी तुम्हारे ही गोत्रका 
है। तुमलोग इसकी आज्ञामें wa! परीक्षित्‌ ! 
विश्वामित्रजीके अष्टक, हारीत, जय और क्रतुमान्‌ आदि 
और भी पुत्र थे॥ ३६॥ इस प्रकार विश्वामित्रजीकी 
सन्तानोंसे कौशिकगोत्रमें कई भेद हो गये और देवरातको 
बड़ा भाई माननेके कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो 
गया ॥ ३७॥ 


ने ने ने ने ने 


सत्रहवाँ अध्याय 
क्षत्रवृद्ध, रजि आदि राजाओके वंशका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! राजेन्द्र 
पुरूरवाका एक पुत्र था आयु | उसके पाँच लड़के हुए 
नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, शक्तिशाली रम्भ और अनेना। 
अब क्षत्रवृद्धका वंश सुनो। क्षत्रवृद्धके पुत्र थे 


सुहोत्र। सुहोत्र के तीन पुत्र हुए--काश्य, कुश और 
गृत्समद | गृत्समदका पुत्र हुआ शुनक | इसी शुनकके पुत्र 
ऋग्वेदियोंमें श्रेष्ठ मुनिवर शौनकजी हुए॥ १-३॥ 
काश्यका पुत्र काशि; काशिका राष्ट्र, राष्ट्रका दीर्घतमा 
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और दीर्घतमाके धन्वन्तरि। यही आयुर्वेदके प्रवर्तक 
हैं॥४॥ ये यज्ञभागके भोक्ता और भगवान्‌ वासुदेवके 
अंश हैं। इनके स्मरणमात्रसे ही सब प्रकारके रोग दूर हो 
जाते हैं। धन्वन्तरिका पुत्र हुआ केतुमान्‌ और केतुमान्‌का 
भीमरथ ॥ ५॥ भीमरथका दिवोदास और दिवोदासका 
चुमान्‌--जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही झुमान्‌ 
शत्रुजित्‌, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाश्चके नामसे भी 
प्रसिद्ध है। Tas ही पुत्र अलर्क आदि हुए॥ ६॥ 
परीक्षित्‌! अलर्कके सिवा और किसी राजाने छाछठ 
हजार (६६०००) वर्षतक युवा रहकर पृथ्वीका राज्य 
नहीं भोगा ॥ ७॥ अलर्कका पुत्र हुआ सन्तति, सन्ततिका 
सुनीथ, सुनीथका सुकेतन, सुकेतनका धर्मकेतु और 
धर्मकेतुका सत्यकेतु॥ ८॥ सत्यकेतुसे धृष्टकेतु, 
धष्टकेतुसे राजा सुकुमार, सुकुमारसे वीतिहोत्र, वीतिहोत्रसे 
भर्ग और भर्गसे राजा भार्गभूमिका जन्म हुआ॥ ९॥ 
ये सब-के-सब क्षत्रवृद्धके वंशमें काशिसे उत्पन्न 
नरपति हुए। रम्भके पुत्रका नाम था रभस, उससे गम्भीर 
और गम्भीरसे अक्रियका जन्म हुआ॥ १०॥ अक्रियकी 
पल्रीसे SME चला। अब अनेनाका वंश सुनो | 
अनेनाका पुत्र था शुद्ध, शुद्धका शुचि, शुचिका त्रिककुद्‌ 
और त्रिककुद्का धर्मसारथि ॥ ११॥ धर्मसारथिके पुत्र थे 


शान्तरय | शान्तरय आत्रज्ञानी होनेके कारण 

उह सन्तानकी आवश्यकता न थी। परीक्षित्‌ | Ee 
पुत्र रजिके अत्यन्त तेजस्वी पाँच सौ पुत्र थे। १२॥ 
देवताओंकी प्रार्थनासे रजिने दैत्योंका वध करके 
स्वर्गका राज्य दिया। परन्तु वे अपने wee 
शत्रुओंसे भयभीत रहते थे, इसलिये उन्होंने वह et फि 
रजिको लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हींको 
अपनी रक्षाका भार भी सौंप दिया। जब रजिकी मूल हे 
गयी, तब Sah माँगनेपर भी रजिके पुत्रने सर्ग नही 
लौटाया | वे स्वयं ही यज्ञोंका भाग भी ग्रहण करने लगे | 
तब गुरु बृहस्पतिजीने इन्द्रकी प्रार्थनासे अभिचाए- 
विधिसे हवन किया । इससे वे धर्मके मार्गसे भ्रष्ट हो गये। 
तब इन्द्रने अनायास ही उन सब रजिके Tate मार 
डाला | उनमेंसे कोई भी न बचा  क्षत्रवृद्धके पौत्र कुशसे 
प्रति, प्रतिसे सञ्जय और सञ्जयसे जयका जन्म 
हुआ॥ १३-१६॥ जयसे कृत, कृतसे राजा हर्यवन, 
हर्यवनसे सहदेव, सहदेवसे हीन और हीनसे जयसेन 
नामक पुत्र हुआ॥ १७॥ जयसेनका सङ्कृति, 
सङ्कृतिका पुत्र हुआ महारथी वीरशिरोमणि जय। 
क्षत्रवृद्धकी वंश-परम्परामें इतने ही नरपति हुए। अब 
नहुषवंशका वर्णन सुनो ॥ १८॥ 


ने ने ने ते ने 


अठारहवाँ अध्याय 


ययाति-चरित्र 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! जैसे 
शरीरधारियोके छः eat होती है, वैसे ही नहुषके छः 
पुत्र थे उनके नाम थे--यति, ययाति, संयाति, आयति, 
वियति और कृति॥ १॥ नहुष अपने बढ़े पुत्र यतिको 
राज्य देना चाहते थे। परन्तु उसने स्वीकार नहीँ किया; 
क्योंकि वह राज्य पानेका परिणाम जानता था | राज्य एक 
ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव-पेंच और प्रबन्ध आदिमे 
भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूपको नहीं 
समझ सकता ॥ २॥ Ta sect शचीसे सहवास 
करनेकी चेष्टा करनेके कारण नहुषको ब्राहमणोने इन्द्रपदसे 
गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजाके पदपर 


ययाति बैठे ॥ ३॥ ययातिने अपने चार छोटे भाइयाँको 
चार दिशाओंमें नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्यकी 
पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाको 
पत्रीके रूपमें स्वीकार करके पृथ्वीकी रक्षा करने 
लगा॥४॥ 

राजा परीक्षित्ने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ 
शुक्राचार्यजी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय | फिर 
ब्राहमण-कन्या और क्षत्रिय-वरका प्रतिलोम (उलटा) 
विवाह कैसे हुआ ? ॥ ५॥ 

श्रीशुकदेबजीने कहा--राजन्‌! दानवराज 
वृषपर्वाकी एक बड़ी मानिनी कन्या थी। उसका नाम था 
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शर्मिष्ठा | वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और 
हजारों सखियोंके साथ अपनी राजधानीके श्रेष्ठ उद्यानमें 
टहल रही थी | उस उद्यानमें सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंसे लदे हुए 
अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुन्दर सरोवर था। 
सरोवरमें कमल खिले हुए थे और उनपर बड़े ही मधुर 
खरसे भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनिसे सरोवरंका 
तट गूँज रहा था ॥ ६-७ I जलाशयके पास पहुँचनेपर उन 
सुन्दरी कन्याओंने अपने-अपने वस्र तो घाटपर रख दिये 
और उस तालाबमें प्रवेश करके वे एक-दूसरेपर जल 
उलीच-उलीचकर क्रीडा करने लगीं ॥ ८ ॥ उसी समय 
उधरसे पार्वतीजीके साथ बैलपर चढ़े हुए भगवान्‌ शङ्कर 
आ निकले | उनको देखकर सब-की-सब कन्याएँ सकुचा 
गयीं और उन्होंने झटपट सरोवरसे निकलकर अपने-अपने 
वस्र पहन लिये॥९॥ शीधघ्रताके कारण शर्मिष्ठाने 
अनजानमें देवयानीके वस्त्रको अपना समझकर पहन 
लिया। इसपर देवयानी क्रोधके मारे आग-बबूला हो 
गयी | उसने कहा-- ॥ १० ॥ 'अरे, देखो तो सही, इस 
दासीने कितना अनुचित काम कर डाला ! राम-राम, जैसे 
कुतिया यज्ञका हविष्य उठा ले जाय, वैसे ही इसने मेरे 
वस्त्र पहन लिये हैं॥ ११॥ जिन ब्राह्मणोंने अपने 
तपोबलसे इस संसारकी सृष्टि की है, जो परम पुरुष 
परमात्माके मुखरूप हैं, जो अपने हृदयमें निरन्तर 
ज्योतिर्मय परमात्माको धारण किये रहते हैं और जिन्होंने 
सम्पूर्ण प्राणियोंके कल्याणके लिये वैदिक मार्गका निर्देश 
किया है, बड़े-बड़े लोकपाल तथा देवराज = 
ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणोंकी वन्दना और सेवा 
करते हैं--और तो क्या, लक्ष्मीजीके एकमात्र आश्रय 
परम पावन विश्वात्मा भगवान्‌ भी जिनकी वन्दना और 
स्तुति करते हैं---उन्हीं ब्राह्मणोंमें हम सबसे श्रेष्ठ भूगुवंशी 
हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा 
शिष्य है। इसपर भी इस दुष्टाने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, 
उसी तरह हमारे कपड़ोंको पहन लिया है' ॥ १२-१४ ॥ 


जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा 
क्रोधसे तिलमिला उठी। बह चोट खायी हुई नागिनके 
समान लंबी साँस लेने लगी। उसने अपने दाँतोंसे होठ 
दबाकर कहा-- ॥ १५॥ 'भिखारिन ! तू इतना बहक 
रही है। तुझे कुछ अपनी बातका भी पता है ? जैसे atu 
और कुत्ते हमारे दरवाजेपर रोटीके टुकड़ोंके लिये प्रतीक्षा 
करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरोंकी ओर नहीं 
ताकती रहती' ॥ १६॥ शर्मिष्ठाने इस प्रकार कडी-कड़ी 
बात कहकर गुरुपुत्री देवयानीका तिरस्कार किया 
और क्रोधवश उसके वस्र छीनकर उसे कुएँमें ढकेल 
दिया ॥ १७॥ 

शर्मिष्ठाके चले जानेके बाद संयोगवश शिकार 
खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले । उन्हें जलकी 
आवश्यकता थी, इसलिये कुएँमें पड़ी हुई देवयानीको 
उन्होंने देख लिया ॥ १८ ॥ उस समय वह वस्त्रहीन थी। 
इसलिये उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके 
अपने हाथसे उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल 
लिया ॥ १९ ॥ देवयानीने प्रेमभरी वाणीसे वीर ययातिसे 
कहा--'वीरशिरोमणे राजन्‌ ! आज आपने मेरा हाथ 
पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तब 
कोई दूसरा इसे न पकड़े। वीरश्रेष्ठ ! कुएँमें गिर जानेपर 
मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ है, यह भगवानका 
ही किया हुआ सम्बन्ध समझना चाहिये। इसमें 
हमलोगोंकी या और किसी मनुष्यकी कोई चेष्टा नहीं 
है॥ २०-२१॥ वीरश्रेष्ठ ! पहले मैंने बृहस्पतिके पुत्र 
कचको शाप दे दिया था, इसपर उसने भी मुझे शाप दे 
दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पाणिग्रहण नहीं कर 
सकता' * ॥ २२॥ ययातिको शास्तप्रतिकूल होनेके 
कारण यह सम्बन्ध अभीष्ट तो न था; परन्तु उन्होंने देखा 
कि प्राब्धने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है, और मेरा 
मन भी इसकी ओर खिंच रहा है। इसलिये ययातिने 
उसकी बात मान ली ॥ २३॥ 


* बृहस्पतिजीका पुत्र कच शुक्राचार्यजीसे मृतसञ्जीवनी विद्या पढ़ता था। अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर जाने लगा 
तो देवयानीने उसे वरण करना चाहा। परन्तु गुरुपुत्री होनेके कारण कचने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसपर देवयानीने उसे 
शाप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाय।' कचने भी उसे शाप दिया कि “कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पलीरूपमें स्वीकार 


न करेगा ।' 
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बीर राजा ययाति जब चले गये, तब देवयानी 
रोती-पीटती आपने पिता शुक्राचार्यके पास पहुँची 
और शर्मिष्ठाने जो कुछ किया था, वह सब उन्हें 
कह सुनाया ॥ २४॥ शर्मिष्ठाके व्यवहारसे भगवान्‌ 
शुक्राचार्यजीका भी मन उचट गया । वे पुरोहिताईकी निन्दा 
करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या 
बाजारमेंसे कबूतरकी तरह कुछ बीनकर खा लेना अच्छा 
है। अतः अपनी कन्या देवयानीको साथ लेकर वे नगरसे 
निकल पड़े ॥ २५॥ जब वुषपर्वाको यह मालूम हुआ, तो 
उनके मनमें यह शङ्का हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओंकी जीत 
न करा दें, अथवा मुझे शाप न दे दें। अतएव वे उनको 
प्रसन्न करनेके लिये पीछे-पीछे गये और रास्तेमें उनके 
चरणॉपर सिरके बल गिर गये॥२६॥ भगवान्‌ 
शुक्राचार्यजीका क्रोध तो आधे ही क्षणका था। उन्होंने 
वृषपर्वासे कहा--'राजन्‌ ! मैं अपनी पुत्री देवयानीको 
नहीं छोड़ सकता | इसलिये इसकी जो इच्छा हो, तुम पूरी 
कर दो। फिर मुझे लौट चलनेमें कोई आपत्ति न 
होगी' ॥ २७॥ जब वृषपवनि ‘ठीक है' कहकर उनकी 
आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानीने अपने मनकी बात 
कही | उसने कहा--'पिताजी मुझे जिस किसीको दे दें 
और मैं जहाँ कहीं जाऊँ, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियोंके साथ 

. मेरी सेवाके लिये वहीं चले' ॥ २८॥ 
शर्मिष्ठाने अपने परिवारवालोंका सङ्कर और उनके 
कार्यका गौरव देखकर देवयानीकी बात स्वीकार कर ली। 
वह अपनी एक हजार सहेलियोंके साथ दासीके समान 
उसकी सेवा करने लगी॥२९॥ शुक्राचार्यजीने 
देवयानीका विवाह राजा ययातिके साथ कर दिया 
और शर्मिष्ठाको दासीके रूपमें देकर उनसे कह 
दिया--'राजन्‌ ! इसको अपनी सेजपर कभी न आने 
देना’ ॥ ३०॥ परीक्षित्‌ ! कुछ ही दिनों बाद देवयानी 
पुत्रवती हो गयी। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन 
शर्मिष्ठाने भी अपने ऋतुकालमें देवयानीके पति ययातिसे 
एकान्तमें सहवासकी याचना की॥३१॥ शर्मिष्ठाकी 
पुत्रके लिये प्रार्थना धर्मसंगत है-यह देखकर धर्मज्ञ 
राजा ययातिने शुक्राचार्यकी बात याद रहनेपर भी यही 
निश्चय किया कि समयपर IRE अनुसार जो होना 
होगा, हो जायेगा ॥ ३२ ॥ देवयानीके दो पुत्र हुए--यदु 
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और तुर्वसु तथा वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाके तीन फ 
Ww, अनु और पूरु॥३३॥ जब मानिनी 
देवयानीको यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठाको भी मेरे पिके 
द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोधसे बेसुध होकर अपने 
पिताके घर चली गयी॥ ३४॥ कामी ययातिने 
मीठी-मीठी बातें, अनुनय-विनय और चरण दबाने 
आदिके द्वारा देवयानीको मनानेकी चेष्टा की, उसके 
पीछे-पीछे वहाँतक गये भी, परन्तु मना न सके ॥ ३५॥ 
शुक्राचार्यजीने भी क्रोधमें भरकर ययातिसे कहा--'तू 
अत्यन्त स्रीलम्पट, मन्दबुद्धि और झूठा है। जा, तेर 
शरीरमें वह बुढ़ापा आ जाय, जो मनुष्योंको कुरूप कर 
देता है' ॥ ३६॥ 

ययातिने कहा-- ब्रह्मन्‌! आपकी पुत्रीके साथ 
विषय-भोग करते-करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस 
शापसे तो आपकी पुत्रीका भी अनिष्ट ही है।' इसपर 
शुक्राचार्यजीने कहा--'अच्छा जाओ; जो प्रसन्नतासे तुम्हें 
अपनी जवानी दे दे, उससे अपना बुढ़ापा बदल 
लो' ॥ ३७ ॥ शुक्राचार्यजीने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब 
अपनी राजधानीमें आकर ययातिने अपने बड़े पुत्र यदुसे 
कहा-- “बेटा ! तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने 
नानाका दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो। 
क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र ! मैं अभी विषये तृप्त नहीं हुआ 
हूँ। इसलिये तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षोतक और 
आनन्द APPT ॥ ३८-३९ ॥ 

यदुने कहा--'पिताजी ! बिना समयके ही प्राप्त 
हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता | 
क्योंकि कोई भी मनुष्य जबतक विषय-सुखका अनुभव 
नहीं कर लेता, तबतक उसे उससे वैराग्य नहीं 
होता' ॥ ४० ॥ परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार तुर्वसु, द्रुह्यु और 
अनुने भी पिताकी आज्ञा arian कर दी। सच पूछो 
तो उन पुत्रोंको धर्मका तत्त्व मालूम नहीं था। वे इस 
अनित्य शरीरको ही नित्य माने बैठे -थे॥ ४१॥ अब 
ययातिने अवस्थामें सबसे छोटे किन्तु WHA बड़े अपने 
पुत्र पूरको बुलाकर पूछा और कहा--'बेटा | अपने बड़े 
भाइयोंके समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी 
चाहिये '॥ ४२ ॥ थो 

पूरुने कहा--'पिताजी | पिताकी कृपासे मनुष्यको 
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परमपदकी प्राप्ति हो सकती है। वास्तवमें पुत्रका शरीर 
पिताका ही. दिया हुआ है। ऐसी अवस्थामें ऐसा कौन है, 
जो इस संसारमें पिताके उपकारोंका बदला चुका 
सके ? ॥ ४३ ॥ उत्तम पुत्र तो वह है, जो पिताके मनकी 
बात बिना कहे ही कर दे। HAN Heh साथ 
आज्ञापालन करनेवाले पुत्रको मध्यम कहते हैं । जो आज्ञा 
प्राप्त होनेपर भी अश्रद्धासे उसका पालन करे, वह 
अधम पुत्र है। और जो किसी प्रकार भी पिताकी 
आज्ञाका पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना ही 
भूल है। वह तो पिताका मल-मूत्र ही है'॥ ४४॥ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार कहकर पूरुने बड़े आनन्दसे अपने 
पिताका बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी 
उसकी जवानी लेकर पूर्ववत्‌ विषयोंका सेवन करने 
लगे॥४५॥ वे सातों द्वीपोंके एकच्छत्र सम्राट्‌ थे। 
पिताके समान भलीभाँति प्रजाका पालन करते थे । उनकी 
feat पूरी शक्ति थी और वे यथावसर यथाप्राप्त 
विषयोंका यथेच्छ उपभोग करते थे॥ ४६॥ देवयानी 
उनकी प्रियतमा पल्ली थी। वह अपने प्रियतम ययातिको 


अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओंके द्वारा दिन-दिन 
और भी प्रसन्न करने लगी और एकान्तमे सुख देने 
लगी ॥ ४७॥ राजा ययातिने समस्त ack प्रतिपाद्य 
सर्वदेवस्वरूप यज्ञपुरुष भगवान्‌ श्रीहरिका बहुत-से 
बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले aaa यजन किया ॥ ४८ ॥ जैसे 
आकाशमें दल-के-दल बादल दीखते हैं और कभी नहीं 
भी chad, वैसे ही परमात्माके स्वरूपमें यह जगत सवपन, 
माया और मनोराज्यके समान कल्पित है। यह कभी 
अनेक नाम और रूपोंके Woe प्रतीत होता है और कभी 
नहीं भी ॥ ४९ ॥ वे परमात्मा सबके हदयमें विराजमान 
हैं। उनका स्वरूप सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है। उन्ही 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीनारायणको अपने 
हृदयमें स्थापित करके राजा ययातिने निष्कामभावसे 
उनका यजन किया॥ ५०॥ इस प्रकार एक हजार 
वर्षतक उन्होंने अपनी उच्छूल्लुल इन्द्रियेंक साथ मनको 
जोड़कर उसके प्रिय विषयोंको भोगा । परन्तु इतनेपर भी 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ ययातिकी भोगोंसे तृप्ति न हो 
सको ॥ ५१॥ 


ने ने ने नेः ह 


उन्नीसवाँ अध्याय 


ययातिका गृहत्याग 


श्रीशुकदेबजी कहते हें--परीक्षित्‌ ! राजा ययाति 
इस प्रकार सीके वशमें होकर विषयोंका उपभोग करते 
रहे। एक दिन जब अपने अधःपतनपर दृष्टि गयी तब 
उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी 

देवयानीसे इस गाथाका गान किया ॥ १॥ 'भृगुनन्दिनी ! 
पुम यह गाथा सुनो | पुथ्वीमें मेरे ही समान विषयीका यह 
सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषोंके 
सम्बन्धमें वनवासी जितेन्द्रिय पुरुष दुःखके साथ विचार 
किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा ?'॥ २॥ 
एक था बकरा। वह वनमें अकेला ही अपनेको प्रिय 
लगनेवाली वस्तुएँ ढूँढ़ता हुआ घूम रहा था। उसने देखा 
कि अपने कर्मबश एक बकरी कुएँमें गिर पड़ी है॥ ३॥ 
वेह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस 
बकरौको किस प्रकार gia निकाला जाय। उसने 
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अपने सांगसे कुएँके पासकी धरती खोद डाली और 
रास्ता तैयार कर लिया ॥४॥ जब वह सुन्दरी बकरी 
कुएँसे निकली, तो उसने उस बकरेसे ही प्रेम करना 
Tel | वह दाढ़ी-मूँछमण्डित बकरा हृष्ट-पुष्ट, जवान, 
बकरियोंको सुख देनेवाला, विहारकुशल और बहुत प्यारा 
था। जब दूसरी बकरियोंने देखा कि कुएँमें गिरी हुई 
बकरीने उसे अपना प्रेमपात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी 
उसीको अपना पति बना लिया। वे तो पहलेसे ही 
पतिकी तलाशमें थीं। उस बकरेके सिरपर कामरूप 
पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत-सी बकरियोंके 
साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध-बुध खो 
बैठा॥ ५-६॥ जब उसकी कुएँमेंसे निकाली हुई 
प्रियतमा बकरीने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी 
प्रियतमा बकरीसे विहार कर रहा है, तो उसे बकरेकी यह 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


५२४ 


* श्रीमद्भागवत + 


[ अ० १ 


RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKRRRARKARRRRRRRRRRRRARRRARRRRRRRARRRRRRRRRKKK + ee toy 7" 


करतूत सहन न हुई ॥ ७॥ उसने देखा कि यह तो बड़ा 
कामी है, इसके प्रेमका कोई भरोसा नहीं है और यह 
मित्रके रूपमें शत्रुका काम कर रहा है। अतः वह बकरी 
उस इन्द्रियलोलुप बकरेको छोड़कर बड़े दुःखसे अपने 
पालनेवालेके पास चली गयी॥८॥ वह दीन कामी 
बकरा उसे मनानेके लिये AP करता हुआ उसके 
पीछे-पीछे चला। परन्तु उसे मार्गमें मना न सका ॥ ९॥ 
उस बकरीका स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोधमें 
आकर बकरेके लटकते हुए अण्डकोषको काट दिया। 
परन्तु फिर उस बकरीका ही भला करनेके लिये फिरसे 
उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकारके बहुत-से उपाय 
मालूम थे॥ १०॥ प्रिये | इस प्रकार अण्डकोष जुड़ 
जानेपर वह बकरा फिर Hee निकली हुई बकरीके 
साथ बहुत दिनोंतक विषयभोग करता रहा, परन्तु 
आजतक उसे सन्तोष न हुआ ॥ ११ ॥ सुन्दरी ! मेरी भी 
यही दशा है। तुम्हारे प्रेमपाशमें बँधकर मैं भी अत्यन्त 
दीन हो गया। तुम्हारी मायासे मोहित होकर मैं 
अपने-आपको भी भूल गया हूँ॥ १२॥ 

‘Ba! wed जितने भी धान्य (चावल, जौ 
आदि), सुवर्ण, पशु और स्त्रियाँ हैं--वे सब-के-सब 
मिलकर भी उस पुरुषके मनको सन्तुष्ट नहीं कर सकते, 
जो कामनाओंके प्रहारसे जर्जर हो रहा है॥ १३॥ 
fais भोगनेसे भोगवासना कभी शान्त नहीं हो 
सकती | बल्कि जैसे घीकी आहुति डालनेपर आग और 
भड़क उठती है, बैसे ही भोगवासनाएँ भी भोगोंसे प्रबल 
हो जाती हैं॥ १४॥ जब मनुष्य किसी भी प्राणी और 
किसी भी वस्तुके साथ राग-द्रेषका भाव नहीं रखता, 
तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिये सभी 
दिशाएँ सुखमयी बन जाती हैं॥ १५॥ विषयोंकी तृष्णा 
ही दुःखोंका उद्गम स्थान है। मन्दबुद्धि लोग बड़ी 
कठिनाईसे उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो 
जाता है, पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। 

अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्रसे-शीघ्र 
इस तृष्णा (भोग-वासना) का त्याग कर देना 
चाहिये ॥ १६॥ और तो क्या--अपनी मा, बहिन और 
कन्याके साथ भी अकेले एक आसनपर सटकर नहीं 
बैठना चाहिये। strat इतनी बलवान्‌ हैं कि 


वे बड़े-बड़े विद्वानोंको भी विचलित कर देती 
हैं॥ १७॥ विषयोंका बार-बार सेवन करते-करते मेरे 
एक हजार वर्ष पूरे हो गये, फिर भी क्षण-प्रति-क्षण उन 
भोगोंकी लालसा बढ़ती ही जा रही है॥ १८ ॥ इसलिये 
में अब भोगोंकी वासना-तृष्णाका परित्याग करके अपना 
अन्तःकरण परमात्माके प्रति समर्पित कर दूँगा और 
शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदिके भावोंसे ऊपर उठकर 
अहङ्कारसे मुक्त हो हरिनोंके साथ af 
विचरूँगा ॥ १९॥ लोक-परलोक दोनोंके ही भोग 
असत्‌ हैं, ऐसा समझकर न तो उनका चिन्तन करना 
चाहिये और न भोग ही। समझना चाहिये कि उनके 
चिन्तनसे ही जन्म-मृत्युरूप संसारकी प्राप्ति होती है और 
उनके भोगसे तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तवमें 
इनके रहस्यको जानकर इनसे अलग रहनेवाला ही 
आत्मज्ञानी है' ॥ २०॥ 

परीक्षित्‌! ययातिने अपनी पल्लीसे इस प्रकार 
कहकर पूरुकी जवानी उसे लोटा दी और उससे अपना 
बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिये कि अब उनके चित्तमें 
विषयोंकी वासना नहीं रह गयी थी॥ २१॥ इसके बाद 
उन्होंने दक्षिण-पूर्व दिशामें द्रुह्य, दक्षिणमें यदु, पश्चिममें 
तुर्वसु और उत्तरमें अनुको राज्य दे दिया ॥ २२॥ सारे 
भूमण्डलकी समस्त सम्पत्तियोंके योग्यतम पात्र पूरुको 
अपने राज्यपर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयोंको 
उसके अधीन बनाकर वे वनमें चले गये॥ २३॥ 
यद्यपि राजा ययातिने बहुत वर्षोतक इन्द्रियोंसे विषयोंका 
सुख भोगा था--परन्तु जैसे पाँख निकल आनेपर पक्षी 
अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षणमें 
ही सब कुछ छोड़ दिया॥ २४॥ वनमें जाकर राजा 
ययातिने समस्त आसक्तियोंसे छुट्टी पा ली। आलः 
साक्षात्कारके द्वारा उनका त्रिगुणमय लिङ्गशरीर नष्ट हो 
गया। उन्होंने माया-मलसे रहित परब्रह्म परमातमा 
वासुदेवमें मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, 
बड़े-बड़े भगवानके प्रेमी संतोंको प्राप्त होती है॥ २५॥ 

जब देवयानीने वह गाथा सुनी, तो उसने समझी 
कि ये मुझे निवृत्तिमार्गके लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं। 
क्योंकि सत्री-पुरुषमें परस्पर प्रेमके कारण विरह होनेपर 
विकलता होती है, यह सोचकर ही इन्होंने यह बात 
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हँसी-हँसीमें कही है ॥ २६॥ स्वजन-सम्बन्धियोंका--जो 
ईश्वरके अधीन है--एक स्थानपर इकट्ठा हो जाना वैसा ही 
है, जैसा प्याऊपर पथिकोंका। यह सब भगवानकी 
मायाका खेल और स्वप्नके सरीखा ही है। ऐसा समझकर 
देवयानीने सब पदार्थोकी आसक्ति त्याग दी और अपने 
मनको भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तन्मय करके बन्धनके हेतु 


लिङ्गशरीरका परित्याग कर दिया--वह भगवानको प्राप्त 
हो गयी ॥ २७-२८॥ उसने भगवानको नमस्कार करके 
कहा-- समस्त जगत्के रचयिता, सर्वान्तर्यामी, सबके 
आश्रयस्वरूप सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार 
है। जो परम शान्त और अनन्त तत्व है, उसे मैं नमस्कार 
करती हूँ ॥ २९॥ 


ने ने ने ने ने 


बीसवाँ अध्याय 
पूरुके बंश, राजा दुष्यन्त ओर भरतके चरित्रका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ |! अब मैं राजा 
पूरुके वंशका वर्णन करूँगा। इसी वंशमें तुम्हारा जन्म 
हुआ है। इसी वंशके वंशधर बहुत-से राजर्षि और 
ब्रह्मर्षि भी हुए हें॥ १॥ पूरुका पुत्र हुआ जनमेजय | 
जनमेजयका प्रचिन्वान्‌, प्रचिन्वान्‌का प्रवीर, प्रवीरका 
नमस्यु और नमस्युका पुत्र हुआ चारुपद॥२॥ 
चारुपदसे सुद्यु, सुद्युसे बहुगव, बहुगवसे संयाति, 
संयातिसे अहंयाति और अहंयातिसे रौद्राश्च हुआ ॥ ३॥ 
परीक्षित्‌ ! जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राणसे दस इन्द्रियाँ 
होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सराके गर्भसे रौद्राश्वके दस 
पुत्र हुए--ऋतेयु, Hey, स्थण्डिलेयु, कृतेयु, जलेयु, 
सन्ततेयु, wy, सत्येयु, व्रतेयु और सबसे छोटा 
वनेयु ॥ ४-५॥ परीक्षित्‌ । उनमेंसे ऋतेयुका पुत्र 
रन्तिभार हुआ और रन्तिभारके तीन पुत्र हुए--सुमति, 
ध्रुव और अप्रतिरथ । अप्रतिरथके पुत्रका नाम था 
कण्व ॥ ६॥ कण्वका पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी 
मेधातिथिसे प्रस्कण्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। 
सुमतिका पुत्र रैभ्य हुआ, इसी रैभ्यका पुत्र दुष्यन्त 
था॥ I 

एक बार दुष्यन्त बनमें अपने कुछ सैनिकोंके साथ 
शिकार खेलनेके लिये गये हुए थे। उधर ही वे कण्व 
मुनिके आश्रमपर जा पहुँचे। उस आश्रमपर देवमायाके 
समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मीके 
समान अङ्गकान्तिसे वह आश्रम जगमगा रहा था। उस 
सुन्दरीको देखते ही दुष्यन्त मोहित हो गये और उससे 
बातचीत करने लगे॥८-९॥ उसको देखनेसे 


उनको बड़ा आनन्द मिला। उनके मनमें कामवासना 
जाग्रत्‌ हो गयी। थकावट दूर करनेके बाद उन्होंने बड़ी 
मधुर वाणीसे मुसकराते हुए उससे पूछा-- ॥ १०॥ 
'कमलदलके समान सुन्दर नेत्रोंवाली देवि ! तुम कोन 
हो और किसकी पुत्री हो ? मेरे हृदयको अपनी ओर 
आकर्षित करनेवाली सुन्दरी ! तुम इस निर्जन वनमें 
रहकर क्या करना चाहती हो ? ॥ ११॥ सुन्दरी! मैं 
स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रियकी कन्या हो, 
क्योंकि पुरुवंशियोंका चित्त कभी अधर्मकी ओर नहीं 
झुकता' ॥ १२॥ 

शकुन्तलाने कहा--'आपका कहना सत्य है। में 
विश्वामित्रजीकी पुत्री हूँ। मेनका अप्सराने मुझे वनमें 
छोड़ दिया था। इस बातके साक्षी हैं मेरा पालन-पोषण 
करनेवाले महर्षि कण्व | वीरशिरोमणे ! मैं आपकी क्या 
सेवा करूँ ? ॥ १३॥ कमलनयन ! आप यहाँ बैठिये 
और हम जो कुछ आपका स्वागत-सत्कार करें, उसे 
स्वीकार कीजिये। आश्रममें कुछ नीवार (तिन्नीका 
भात) है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिये और 
जँचे तो यहीं ठहरिये'॥ १४॥ 

ुष्यन्तने कहा--“सुन्दरी ! तुम कुशिकवंशमें 
उत्पन्न हुई हो, इसलिये इस प्रकारका आतिथ्य-सत्कार 
तुम्हारे योग्य ही है; क्योंकि राजकन्याएँ स्वयं ही अपने 
योग्य पतिको वरण कर लिया करती हैं'॥ १५॥ 
शकुन्तलाकी स्रीकृति मिल जानेपर देश, काल और 
Wet आज्ञाको जाननेवाले राजा दुष्यन्तने 
गान्धर्वविधिसे धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया 
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॥ १६॥ राजषिं दुष्यन्तका वीर्य अमोघ था। रात्रिमें वहाँ 
रहकर दुष्यन्तने शकुन्तलाका सहवास किया और दूसरे 
दिन सबेरे वे अपनी राजधानीमें चले गये । समय आनेपर 
शकुन्तलाको एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १७॥ महर्षि कण्वने 
बनमें ही राजकुमारके जातकर्म आदि संस्कार विधिपूर्वक 
सम्पन्न किये। वह बालक बचपनमें ही इतना बलवान्‌ 
था कि बड़े-बड़े सिंहोंको बलपूर्वक बाँध लेता और 
उनसे खेला करता ॥ १८॥ 
वह बालक भगवानका अंशांशावतार था। उसका 
बल-विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर 
स्मणीरल्र शकुन्तला अपने पतिके पास गयी॥ १९॥ 
जब राजा दुष्यन्तने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्रको 
स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दीख रहा 
था और जिसे सब लोगोंने सुना, ऐसी आकाशवाणी 
Biol पुत्र उत्पन्न करनेमें माता तो केवल 
धौंकनीके समान है। वास्तवमें पुत्र पिताका ही है; 
क्योंकि पिता ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है, इसलिये 
दुष्यन्त ! तुम शकुन्तलाका तिरस्कार न करो, अपने 
पुत्रका भरण-पोषण करो ॥ २१॥ राजन्‌! वंशकी वृद्धि 
करनेवाला पुत्रे अपने पिताको नरकसे उबार लेता है। 
शकुन्तलाका कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भको 
धारण करानेवाले तुम्हीं हो'॥ २२॥ 
परीक्षित्‌ ! पिता दुष्यन्तकी मृत्यु हो जानेके बाद 
वह परम यशसी बालक चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुआ। 
उसका जन्म भगवान्के अंशसे हुआ था। आज भी 
पृथ्वीपर उसकी महिमाका गान किया जाता है ॥ २३ ॥ 
उसके दाहिने हाथमें चक्रका fe था और पैरोंमे 
कमलकोषका। महाभिषेककी विधिसे राजाधिराजके 
पदपर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली 
राजा था॥ २४॥ भरतने ममताके पुत्र दीर्घतमा मुनिको 
पुरोहित बनाकर TEER गङ्गासागरसे लेकर 
गङ्गत्रीपर्यन्त पचपन पवित्र अश्वमेध यज्ञ॒ किये 
और इसी प्रकार यमुनातटपर भी प्रयागसे लेकर 
यमुनोत्रीतक उन्होंने अठहत्तर अश्वमेध यज्ञ किये। 
इन सभी यज्ञॉमें उन्होने अपार धनराशिका दान 
किया था। दुष्यन्तकुमार भरतका यज्ञीय अग्निस्थापन 
बड़े ही उत्तम गुणवाले स्थानमें किया गया -था। 
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SOOO 2, 2 yy 
उस स्थानमें भरतने इतनी गौएँ दान दी थी कि 
एक हजार ब्राह्मणोंमें प्रत्येक ब्राह्मणको एक-एक 
बद्ध (१३०८४) गौएँ मिली थीं॥ २५-२६॥ इस 
प्रकार राजा भरतने उन aid एक सौ 
(५५५७८) घोड़े बाँधकर (१३३ यज्ञ करके) समस्त 
नरपतियोंको असीम आश्र्यमें डाल दिया । इन यज्ञे 
द्वारा इस लोकमें तो राजा भरतको परम यश मिला 
ही, अन्तमें उन्होंने मायापर भी विजय प्राप्त की और 
देवताओंके परमगुरु भगवान्‌ श्रीहरिको प्राप्त कर 
लिया ॥ २७॥ aA एक कर्म होता है ‘qe 
उसमें भरतने सुवर्णसे विभूषित, श्वेत दाँतोंवाले तथा 
काले रंगके चौदह लाख हाथी दान किये॥ २८॥ 
भरतने जो महान्‌ कर्म किया, वह न तो पहले कोई 
राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर 
सकेगा।. क्या कभी कोई हाथसे स्वर्गको छू सकता 
है ?॥ २९॥ भरतने दिगिजयके समय किरात, हूण, 
यवन, अन्ध्र, FE, खश, शक और म्लेच्छ आदि 
समस्त ब्राह्मणद्रोही राजाओंको मार डाला ॥ ३०॥ 
पहले युगमें बलवान्‌ असुरोंने देवताओंपर विजय प्राप्त 
कर ली थी और वे रसातलमें रहने लगे थे। उस 
समय वे बहुत-सी देवाङ्गनाओंको रसातलमें ले गये 
थे। राजा भरतने फिरसे उन्हें Ger दिया ॥ ३१॥ उनके 
राज्यमें पृथ्वी और आकाश प्रजाकी सारी 
आवश्यकताएँ पूर्ण कर देते थे। भरतने सत्ताईस हजार 
वर्षतक समस्त दिशाओंका एकच्छत्र शासन 
किया ॥ ३२॥ SR सार्वभौम सम्राट्‌ भरतने यही 
निश्चय किया कि लोकपालोंको भी चकित कर देनेवाला 
ऐश्वर्य, सार्वभौम सम्पत्ति, अखण्ड शासन और यह 
जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसारसे 
उदासीन हो गये॥ ३३॥ 

परीक्षित्‌ । विदर्भराजकी तीन wat सम्राद 
भरतको पत्नियाँ थीं। वे उनका बड़ा आदर भी 
थे। परन्तु जब भरतने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र 
मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गयीं कि कहीं TA 
हमें त्याग न दें। इसलिये उन्होंने अपने बच्चोंको मार 
डाला ॥ ३४॥ इस प्रकार सम्राट्‌ भरतका वंश वितथ 
अर्थात्‌ विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होने सन्तानकें 
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लिये 'मरुत्स्तोम' नामका यज्ञ किया। इससे मरुद्गणोंने 


प्रसन्न होकर भरतको भरद्वाज नामका पुत्र दिया ॥ ३५॥- 


भरद्वाजकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग यह है कि एक बार 
बहस्पतिजीने अपने भाई उतथ्यकी गर्भवती पत्नीसे मैथुन 
करना चाहा। उस समय गर्भमें जो बालक (दीर्घतमा) 
था, उसने मना किया। किन्तु बृहस्पतिजीने उसकी 
बातपर ध्यान न दिया और उसे “तू अंधा हो जा' यह 
शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया॥ ३६॥ 
उतथ्यकी पत्नी ममता इस बातसे डर गयी कि कहीं मेरे 


` पति मेरा त्याग न कर दें। इसलिये उसने बृहस्पतिजीके 


द्वारा होनेवाले लड़केको त्याग देना चाहा। उस समय 
देवताओंने गर्भस्थ शिशुके नामका निर्वचन करते हुए यह 
कहा Bol बृहस्पतिजी कहते हैं कि 'अरी मूढे ! 
यह मेरा औरस और मेरे भाईका क्षेत्रज--इस प्रकार 


दोनोंका पुत्र (द्वाज) है; इसलिये तू डर मत, 
इसका भरण-पोषण कर (भर) ।' इसपर 'ममताने 
कहा-- बृहस्पते ! यह मेरे पतिका नहीं, हम दोनोंका ही 
पत्र है; इसलिये तुम्हीं इसका भरण-पोषण करो ।' 
इस प्रकार आपसमें विवाद करते हुए माता-पिता दोनों 
ही इसको छोड़कर चले गये। इसलिये इस लड़केका 
नाम 'भरद्राज' हुआ॥ ३८॥ देवताओंके -द्वारा नामका 
ऐसा निर्वचन होनेपर भी ममताने यही समझा कि मेरा 
यह पुत्र वितथ अर्थात्‌ अन्यायसे पैदा हुआ है। अतः 
उसने उस बच्चेको छोड़ दिया। अब मरुद्गणोंने 
उसका पालन किया और जब राजा भरतका वंश 
नष्ट होने लगा, तब उसे लाकर उनको दे दिया। 
यही वितथ (भरद्वाज) भरतका दत्तक पुत्र 
हुआ॥ ३९॥ 


ने ने ने ने ने 


इक्कीसवाँ अध्याय 


भरतवंशका वर्णन, राजा रन्तिदेवकी कथा 


श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! वितथ अथवा 
भरद्वाजका पुत्र था मन्यु। मन्युके पाँच पुत्र हुए 
Fee, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नरका पुत्र था 
संकृति॥ १॥ संकृतिके दो पुत्र हुए--गुरु और 
रन्तिदेव | परीक्षित्‌ ! रन्तिदेवका निर्मल यश इस लोक 
और परलोकमें सब जगह गाया जाता है ॥ २ ॥ रन्तिदेव 
आकाशके समान बिना उद्योगके ही दैववश प्राप्त 
वस्तुका उपभोग करते और दिनोदिन उनकी पूँजी घटती 
जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं 
भूखे रहते। वे संग्रह-परिग्रह, ममतासे रहित तथा बड़े 
धैर्यशाली थे और अपने कुटुम्बके साथ दुःख भोग रहे 
थे॥ ३॥ एक बार तो लगातार अड़तालीस दिन ऐसे 
बीत गये कि उन्हें पानीतक पीनेको न मिला। उनचासवें 
दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल 
मिला ॥ ४ ॥ उनका परिवार बड़े सङ्कटमें था । भूख और 
प्यासके मारे वे लोग काँप रहे थे। परन्तु ज्यों ही उन 
लोगोंने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण 
अतिथिके रूपमें आ गया॥५॥ रन्तिदेव सबमें 


श्रीभगवानके ही दर्शन करते थे। अतएव उन्होंने बड़ी 
श्रद्धासे आदरपूर्वक उसी अन्नमेंसे ब्राह्मणको भोजन 
कराया । ब्राह्मणदेवता भोजन करके चले गये॥ ६॥ 
परीक्षित्‌! अब बचे हुए अन्नको रन्तिदेवने 
आपसमें बाँट लिया और भोजन करना चाहा। उसी 
समय एक दूसरा शूद्र-अतिथि आ गया। रन्तिदेवने 
भगवानका स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्नमेंसे भी 
कुछ भाग शूद्रके रूपमें आये अतिथिको खिला 
दिया॥७॥ जब शूद्र खा-पीकर चला गया, तब 
कुत्तोंको लिये हुए एक और अतिथि आया। उसने 
कहा--'राजन्‌ ! मैं और मेरे यै कुत्ते बहुत भूखे हैं। हमें 
कुछ खानेको दीजिये'॥८॥ रन्तिदेवने अत्यन्त 
आदरभावसे, जो कुछ बच रहा था, सब-का-सब उसे 
दे दिया और भगवन्मय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तोंके 
aris रूपमे आये हुए भगवानको नमस्कार 
किया ॥ ९ ॥ अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी 
केवल एक मनुष्यकें पीनेभरका था। वे उसे आपसमें बाँट- 
कर पीना ही चाहते थे कि एक चाण्डाल और आ पहुँचा । - 
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उसने कहा--'मैं अत्यन्त नीच हूँ। मुझे जल पिला मसुर ग्गसे शिनि और शिनिसे oe हूँ। मुझे जल पिला 
दीजिये' ॥ १०॥ चाण्डालकी वह करुणापूर्ण वाणी, 
जिसके उच्चारणमें भी वह अत्यन्त कष्ट पा रहा था, 
सुनकर रन्तिदेव दयासे अत्यन्त सन्तप्त हो उठे और ये 
अमृतमय वचन कहने लगे ॥ ११॥ "मैं भगवान्‌से आठों 
सिद्धियांसे युक्त परम गति नहीं चाहता। और तो क्या, 
मैं मोक्षकी भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो 
केवल यही कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित हो 
जाऊँ और उनका सारा दुःख मैं ही सहन करूँ, जिससे 
और किसी भी प्राणीको दुःख न हो॥ १२॥ यह दीन 
प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देनेसे 
इसके जीवनकी रक्षा हो गयी। अब मेरी भूख-प्यासकी 
पीड़ा, शरीरकी शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद 
और मोह--ये सब-के-सब जाते रहे। मैं सुखी हो 
TAT ॥ १३॥ इस प्रकार कहकर रन्तिदेवने वह बचा 
हुआ जल भी उस चाण्डालको दे दिया। यद्यपि जलके 
बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभावसे ही उनका 
हदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपनेको रोक न सके | 
उनके धैर्यकी भी कोई सीमा है ? ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! ये 
अतिथि वास्तवमें भगवान्‌की रची हुई मायाके ही विभिन्न 
रूप थे। परीक्षा पूरी हो जानेपर अपने भक्तोंकी 
अभिलाषा पूर्ण करनेवाले त्रिभुवनस्वामी ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश--तीनों उनके सामने प्रकट हो गये ॥ १५॥ 
रन्तिदेवने उनके चरणोंमें नमस्कार किया । SS कुछ लेना 
तो था नहीं। भगवानकी कृपासे वे आसक्ति और स्पृहासे 
भी रहित हो गये तथा परम प्रेममय भक्तिमात्रसे अपने 
मनको भगवान्‌ वासुदेवमें तन्मय कर दिया। कुछ भी 
माँगा नहीं ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! उन्हें भगवानके सिवा और 
किसी भी वस्तुकी इच्छा तो थी नहीं, उन्होंने अपने मनको 
पूर्णरूपसे भगवानमें लगा दिया। इसलिये त्रिगुणमयी 
माया जागनेपर स्वप्र-दृश्यके समान नष्ट हो गयी ॥ १७॥ 
रन्तिदेवके अनुयायी भी उनके सङ्गके प्रभावसे योगी हो 
गये और सब Wars ही आश्रित परम भक्त बन 
गये ॥ १८॥ 


* श्रीमद्भागवत * [ Bo २ १ 
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मन्युपुत्र गर्गसे शिनि और शिनिसे गार्ग्यका जन्म 
हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मणवंश 
चला। महावीर्यका पुत्र था दुरितक्षय । दुरितक्षयके तीन 
पुत्र हुए--त्रय्यारुणि, कवि और पुष्करारुणि। ये तीने 
ब्राह्मण हो गये। बृहत्क्षत्रका पुत्र हुआ हस्ती, उसीने 
हस्तिनापुर बसाया था॥ १९-२०॥ हस्तीके तीन पुत्र 
थे--अजमीढ, द्विमीढ और पुरुमीढ । अजमीढके तरम 
प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए ॥ २१ ॥ इन्हीं अजमीढके एक 
पुत्रका नाम था बृहदिषु | बृहदिषुका पुत्र हुआ बृहद्धनु,. 
बृहद्धनुका FAT और बृहत्कायका जयद्रथ 
हुआ ॥ २२ ॥ जयद्रथका पुत्र हुआ विशद और विशदका 
सेनजित्‌। सेनजित्के चार पुत्र हुए-- रुचिराश्च, दृढहनु, 
काश्य और वत्स ॥ २३॥ रुचिराश्वका पुत्र पार था और 
पारका पृथुसेन | पारके दूसरे पुत्रका नाम नीप था | उसके 
सौ पुत्र थे॥ २४॥ इसी नीपने (छाया) * शुककी 
कन्या कृत्वीसे विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी 
पल्ली सरस्वतीके गर्भसे विष्वक्सेन नामक पुत्र उतपन्न 
किया ॥ २५॥ इसी विष्वक्सेने जैगीषव्यके उपदेशसे 
योगशासत्रकी रचना की। विष्वक्सेनका पुत्र था 
SSR और उदकूस्वनका भल्लाद | ये सब बृहदिषुके 
वंशज हुए॥ २६॥ 

द्विमीढका पुत्र था यवीनर, यवीनरका कृतिमान्‌, 
कृतिमान्‌का सत्यधृति, सत्यधृतिका दृढनेमि और 
दृढनेमिका पुत्र सुपार्थ हुआ ॥ २७॥ सुपार्श्वसे सुमतिं, 
सुमतिसे सन्नतिमान्‌ और सन्नतिमान्‌्से कृतिका जन्म 
हुआ। उसने हिरण्यनाभसे योगविद्या प्राप्त की थी और 
'प्राच्यसाम' नामक ऋचाओंकी छः संहिताएँ कही थीं। 
कृतिका पुत्र नीप था, नीपका उग्रायुध, उग्रायुधका 
क्षेम्य, क्षेम्यका सुवीर और सुवीरका पुत्र था 
रिपु्जय ॥ २८-२९॥ रिपुञ्जयका पुत्र था TT! 
द्विमीढके भाई पुरुमीढक्रो कोई सन्तान न @! 
अजमीढकी दूसरी पल्लीका नाम था नलिनी | उसके 
नीलका जन्म हुआ। नीलका शान्ति, शान्तिका GTS, 


PES R मै ere Me 50 se 36 Meh FE 
# श्री शुकदेवजी असंग थे, पर वे वन जाते समय एक-छाया-शुक रचकर छोड़ गये थे । उस छाया-शुकने ही गृहस्थोचित व्यवहार किये थे। 
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सुशान्तिका पुरुज, पुरुजका अर्क और अर्कका पुत्र हुआ 
भर््याश्व। भरम्यश्चके पाँच पुत्र थे--मुगदल, यवीनर, 
बहदिषु, काम्पिल्य और सञ्जय भर्म्याश्चने कहा--'ये 
मेंरे पुत्र पाँच देशोंका शासन करनेमें समर्थ (पञ्च 
अलम्‌) हैं।' इसलिये ये 'पञ्चाल' नामसे प्रसिद्ध हुए। 
इनमें मुद्गलसे 'मौद्गल्य' नामक ब्राह्मणगोत्रकी प्रवृत्ति 
हुई॥ ३०-३३॥ 

भर्म्याश्वके पुत्र मुद्गलसे यमज (जुड़वाँ) सन्तान 
हुई। उनमें पुत्रका नाम था दिवोदास और कन्याका 
अहल्या। अहल्याका विवाह महर्षि गौतमसे हुआ। 


गौतमके पुत्र हुए शतानन्द ॥ ३४॥ शतानन्दका पुत्र 
सत्यधृति था, वह थधर्नुर्विद्यामें अत्यन्त निपुण था। 
सत्यधृतिके पुत्रका नाम था शरद्वान्‌। एक दिन उर्वशीको 
देखनेसे शरद्वानका वीर्य मूँजके झाड़पर गिर पड़ा, उससे 
एक शुभ लक्षणवाले पुत्र और पुत्रीका जन्म हुआ। 
महाराज शन्तनुकी उसपर दृष्टि पड़ गयी, क्योंकि वे उधर 
शिकार खेलनेके लिये गये हुए थे। उन्होंने दयावश | 
दोनोंको उठा लिया। उनमें जो पुत्र था, उसका नाम 
कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी, उसका नाम हुआ 
कृपी । यही कृपी द्रोणाचार्यकी पल्ली हुई ॥ ३५-३६॥ 


ने ने ने ने ने 


बाईसवाँ अध्याय 


पाञ्चाल, कोरव और मगधदेशीय राजाओंके वंशका वर्णून 


श्रीशुकदेबजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! दिवोदासका 

पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयुके चार पुत्र हुए--च्यवन 
सुदास, सहदेव और सोमक। सोमकके सौ पुत्र थे, 
उनमें सबसे बड़ा जन्तु और सबसे छोटा पृषत था। 
पृषतके पुत्र द्रुपद थे, द्रुपदके द्रौपदी नामकी पुत्री 
और धुषट्यप्न आदि पुत्र हुए॥ १-२॥ धुष्ट्यु्नका पुत्र 
था धृष्टकेतु । भर्म्याश्चके वंशमें उत्पन्न हुए ये नरपति 
'पाञ्चाल' कहलाये। अजमीढका दूसरा पुत्र था ऋक्ष । 
उनके पुत्र हुए संबरण ॥ ३॥ संवरणका विवाह सूर्यकी 
कन्या तपतीसे हुआ। उन्हींके गर्भसे कुरुक्षेत्रके स्वामी 
RH जन्म हुआ। कुरुके चार पुत्र हुए--परीक्षित्‌, 
सुधन्वा, जह्लु और निषधाश्व॥ ४॥ सुधन्वासे सुहोत्र, 
सुहोत्रसे च्यवन, च्यवनसे कृती, कृतीसे उपरिचरवसु 
और उपरिचरवसुसे बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न 
हुए॥ ५॥ उनमें बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र 
और चेदिप आदि चेदिदेशके राजा हुए। बृहद्रथका 
पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्रका ऋषभ, ऋषभका सत्यहित, 
सत्यहितका पुष्पवान्‌ और पुष्पवानके जहु नामक पुत्र 
हुआ। बृहद्र्थकी दूसरी yet गर्भसे एक शरीरके 
टुकड़े उत्पन्न हुए॥ ६-७॥ उन्हें माताने बाहर 
दिया। तब 'जरा' नामकी राक्षसीने जियो, 
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जियो' इस प्रकार कहकर खेल-खेलमें उन दोनों टुकड़ोंको 
जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालकका नाम हुआ 
जरासन्ध ॥ ८॥ जरासन्धका सहदेव, सहदेवका सोमापि 
और सोमापिका पुत्र हुआ श्रुतश्रवा। कुरुके ज्येष्ठ पुत्र 
परीक्षित्के कोई सन्तान न: हुई। जहका पुत्र था 
सुरथ॥ ९॥ सुरथका विदूरथ, विदूरथका सार्वभौम, 
सार्वभौमका जयसेन, जयसेनका राधिक और राधिकका 
पुत्र हुआ अयुत॥ १०॥ अयुतका क्रोधन, क्रोधनका 
देवातिथि, देवातिथिका ऋष्य, ऋष्यका दिलीप और 
दिलीपका पुत्र प्रतीप हुआ॥ ११॥ प्रतीपके तीन पुत्र 
थे-देवापि, शन्तनु और बाह्लीक । देवापि अपना 
पैतृक राज्य छोड़कर वनमें चला गया॥ १२॥ इसलिये 
उसके छोटे भाई शन्तनु राजा हुए। पूर्वजन्ममें शन्तनुका 
नाम महाभिष था। इस जन्ममें भी वे अपने हाथोंसे 
जिसे छू देते थे, वह बूढ़ेसे जवांन हो जाता 
था॥ १३॥ उसे परम शान्ति मिल जाती थी। इसी 
करामातके कारण उनका नाम 'शन्तनु' हुआ। एक 
बार शन्तनुके WA . बारह वर्षतक gm वर्षा 
नहीं की। इसपर Se शन्तनुसे (कहा कि 
“तुमने अपने बड़े भाई देवापिसे पहले हीः विवाह, 
अग्निहोत्र और राजपदको स्वीकार कर लिया, अतः तुम 
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परिवेत्ता * हो; इसीसे तुम्हारे राज्यमें वर्षा नहीं 
होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्रकी उन्नति 
चाहते हो, तो शीघ्र-से-शीघ्र अपने बड़े भाईको राज्य 
लौटा दो'॥ १४-१५॥ जब ब्राह्मणोने शन्तनुसे इस 
प्रकार कहा, तब उन्होंने वनमें जाकर अपने बड़े भाई 
देवापिसे राज्य स्वीकार करनेका अनुरोध किया। परन्तु 
शन्तनुके मन्त्री अश्मरातने पहलेसे ही उनके पास कुछ 
ऐसे ब्राह्मण भेज दिये थे, जो वेदको दूषित करनेवाले 
HS देवापिको वेदमार्गसे विचलित कर चुके थे। 
इसका फल यह हुआ कि देवापि वेदोंके अनुसार 
गृहस्थाश्रम स्वीकार करनेकी जगह उनकी निन्दा करने 
लगे। इसलिये वे राज्यके अधिकारसे वञ्चित हो गये 
और तब शत्तनुके राज्यमें वर्षा हुई। देवापि इस समय 
भी योगसाधना कर रहे हैं ओर योगियोंके प्रसिद्ध 
निवासस्थान कलापय्राममें रहते हैं॥ १६-१७॥ जब 
कलियुगमें चन्द्रवंशका नाश हो जायगा, तब सत्ययुगके 
SRE वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शन्तनुके छोटे 
भाई बाह्लीकका पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्तके तीन पुत्र 
हुए-भूरि, भूरिश्रवा और wal ws द्वारा 
गङ्गाजीके गर्भसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्मका जन्म हुआ। 
वे समस्त esis सिरमौर, भगवानके परम प्रेमी भक्त 
और परम ज्ञानी थे॥ १८-१९॥ वे संसारके समस्त 
वीरोंके अग्रगण्य नेता थे। औरोंकी तो बात ही क्या, 
उन्होने अपने गुरु भगवान्‌ परशुरामको भी युद्धमें सन्तुष्ट 
कर दिया था। शन्तनुके द्वारा दाशराजकी कन्या `† के 
गर्भसे दो पुत्र हुए-चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य । 
चित्राङ्गदको चित्राङ्गद नामक गन्धर्वने मार डाला । इसी 
दाशराजकी कन्या सत्यवतीसे पराशरजीके द्वारा मेरे पिता, 
भगवान्‌के कलावतार स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णद्रैपायन 
व्यासजी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदोंकी रक्षा की। 
` परीक्षित्‌ ! मैंने उन्हींसे इस श्रीमद्धागवत-पुराणका 


+ Joke 
अध्ययन किया था। यह पुराण परम Aes 


रहस्यमय है। इसीसे मेरे पिता भगवान्‌ व्यासजीने am 
पैल आदि शिष्योंको इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे 


ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो में जाप 
पुत्र था और दूसरे शान्ति आदि गुण भी मुझमें 


विशेषरूपसे थे। शन्तनुके दूसरे पुत्र विचित्रवीर्ये 
काशिराजकी कन्या अम्बिका और अम्बालिकासे विवाह 
किया। उन दोनोंको भीष्मजी स्वयंवरसे बलपूर्वक ले 
आये थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्रियोमें इतना 
आसक्त हो गया कि उसे राजयक्ष्मा रोग हो गया और 
उसको मृत्यु हो गयी ॥ २०-२४॥ माता सत्यवतीके 
कहनेसे भगवान्‌ व्यासजीने अपने सन्तानहीन भाईकी 
सत्रयॉसे धृतराष्ट्र और पाण्डु दो पुत्र उत्पन्न किये । उनकी 
दासीसे तीसरे पुत्र विदुरजी हुए ॥ २५॥ 

परीक्षित्‌ ! धुतराष्ट्रकी पल्ली थी गान्धारी। उसके 
गर्भसे सौ पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। 
कन्याका नाम था दुःशला ॥ २६॥ पाण्डुकी पत्नी थी 
कुन्ती। शापवश पाण्डु सत्री-सहवास नहीं कर सकते 
थे। इसलिये उनकी पत्नी कुन्तीके गर्भसे धर्म, वायु 
और इन्रके द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और 
अर्जुन नामके तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों-के-तीनों 
महारथी थे॥ २७॥ 

पाण्डुको दूसरी पत्नीका नाम था माद्री। दोनों 
अश्विनीकुमारोंके द्वारा उसके ma नकुल और 
सहदेवका जन्म हुआ। परीक्षित्‌ ! इन पाँच पाण्डवोंके _ 
द्वारा द्रौपदीके गर्भसे तुम्हारे पाँच चाचा उत्पन्न 
हुए ॥ २८॥ इनमेंसे युधिष्टिरके पुत्रका नाम था 
प्रतिविन्ध्य, भीमसेनका पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुनका 
श्रुतकीर्ति, नकुलका शतानीक और सहदेवका श्रुतकर्मा | 
इनके सिवा युधिष्ठिरके पौरवी नामकी पत्नीसे 
देवक और भीमसेनके हिडिम्बासे घटोत्कच 


OC 
ॐ दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ 
अर्थात्‌ जो पुरुष अपने बड़े भाईके रहते हुए उससे पहले ही विवाह और अम्निहोत्रका संयोग करता है, उसे 'परिवेत्ता' जानना चाहिये, 


उसका बड़ा भाई “परिवित्ति' कहलाता है। 


T यह कन्या वास्तवमें उपरिचरवसुके वीर्यसे मछलीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी, किन्तु दाशों (केवट) के द्वारा पालित होनेसे वह केवटोंकी 


कन्या कहलायी | 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


ell 


ate २३ J 


* नवम स्कन्ध * 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


५३१ 


RRA म SRR RNR R RRA है ISI IOI IIIS हर IIIS है है है IIIS SIA. KKKRRRAK RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRARRARRRAKRRKKKKKKKK FOI Ibe 


और कालीसे सर्वगत नामके पुत्र हुए। सहदेवके 
पर्वतकुमारी विजयासे सुहोत्र और नकुलके करेणुमतीसे 
नरमित्र हुआ। SRE नागकन्या उलूपीके गर्भसे 
Sa और मणिपूर नरेशकी कन्यासे बभुवाहनका जन्म 
हुआ। बश्रुवाहन अपने नानाका ही पुत्र माना गया। 
क्योंकि पहले ही यह बात तय हो चुकी थी ॥ २९-३२ ॥ 
अर्जुनकी सुभद्रा नामकी पत्नीसे तुम्हारे पिता अभिमन्युका 
जन्म हुआ। वीर अभिमन्युने सभी अतिरथियोंको जीत 
लिया था । अभिमन्युके द्वारा उत्तराके गर्भसे तुम्हारा जन्म 
हुआ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय कुरुवंशका नाश हो 
चुका था। अश्वत्थामाके ब्रह्माखसे तुम भी जल ही चुके 
थे, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रभावसे तुम्हें उस 
मृत्युसे जीता-जागता बचा लिया ॥ ३४ ॥ 

परीक्षित्‌! तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए 
हैं--इनके नाम हैं-जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन ओर 
उग्रसेन । ये सब-के-सब बड़े पराक्रमी हैं ॥ ३५॥ जब 
तक्षकके काटनेसे तुम्हारी मृत्यु हो जायगी, तब इस 
बातको जानकर जनमेजय बहुत क्रोधित होगा और यह 
सर्प-यज्ञकी आगमें सर्पोका हवन करेगा ॥ ३६॥ यह 
कावषेय तुरको पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और 
सब ओरसे सारी पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके यज्ञोंके द्वारा 
भगवानको आराधना करेगा ॥ ३७॥ जनमेजयका पुत्र 
होगा शतानीक | वह याज्ञवल्क्य ऋषिसे तीनों वेद और 
कर्मकाण्डकी तथा कृपाचार्यसे अस्नविद्याकी शिक्षा प्राप्त 
करेगा एवं शौनकजीसे आत्मज्ञानका सम्पादन करके 
परमात्माको प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥ शतानीकका सहस्रानीक, 
सहस्रानीकका अश्वमेधज, अश्वमेधजका असीमकृष्ण 
और असीमकृष्णका पुत्र होगा नेमिचक्र ॥ ३९॥ जब 


हस्तिनापुर गङ्गाजीमें बह जायगा, तब वह कौशाम्बीपुरीमें 
सुखपूर्वक निवास करेगा | नेमिचक्रका पुत्र होगा चित्ररथ, 
चित्ररथका कविरथ, कविरथका वृष्टिमान्‌, वृष्टिमान्‌का 
राजा सुषेण, सुषेणका सुनीथ, सुनीथका Fae, ुचक्षुका 
सुखीनल, सुखीनलका परिप्लव, परिप्लवका सुनय, 
सुनयका मेधावी, मेधावीका नृपञ्जय, नृपञ्जयका दूर्व और 
दूर्वका पुत्र तिमि होगा॥४०-४२॥ तिमिसे बृहद्रथ, 
बृहद्रथसे सुदास, सुदाससे शतानीक, शतानीकसे दुर्दमन, 
दुर्दमनसे वहीनर, वहीनरसे दण्डपाणि, दण्डपाणिसे निमि 
और निमिसे राजा क्षेमकका जन्म होगा। इस प्रकार मैंने 
तुम्हें ब्राह्मण औरे क्षत्रिय दोनोंके उत्पत्तिस्थान सोमवंशका 
वर्णन सुनाया । बड़े-बड़े देवता और ऋषि इस वंशका 
सत्कार करते हैं ॥ ४३-४४ ॥ यह वंश कलियुगमें राजा 
क्षेमकके साथ ही समाप्त हो जायगा। अब में भविष्यमें 
होनेवाले मगध देशके राजाओंका वर्णन सुनाता 
हूँ॥ ४५॥ 

जरासन्धके पुत्र सहदेवसे मार्जारि, मार्जारिसे 
श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवासे अयुतायु और अयुतायुसे निरमित्र 
नामक पुत्र होगा ॥ ४६ ॥ निरमित्रके सुनक्षत्र, सुनक्षत्रके 
Fee, बृहत्सेनके कर्मजित्‌, कर्मजित्के सृतञ्जय, 
सृतञ्जयके विप्र और विप्रके पुत्रका नाम होगा 
शुचि ॥४७॥ शुचिसे क्षेम, क्षेमसे सुव्रत, wr 
धर्मसूत्र, धर्मसूत्रसे शम, शमसे द्युमत्सेन, द्युमत्सेनसे 
सुमति और सुमतिसे सुबलका जन्म होगा॥४८॥ 
सुबलका सुनीथ, सुनीथका सत्यजित्‌, सत्यजित्का- 
विश्वजित्‌ और विश्वजितका पुत्र Raga होगा। ये सब 
बुहद्रथवंशके राजा होंगे। इनका शासनकाल एक हजार 
वर्षके भीतर ही होगा॥ ४९ ॥ 


ने ने ने ने ने 


तेईसवाँ अध्याय 


अनु, हुह्य, तुर्वसु और यदुके वंशका वर्णन | 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! ययातिनन्दन जनमेजय, जनमेजयका महाशील, महाशीलका पुत्र हुआ 


तीन पुत्र हुए--सभानर, चक्षु ओर परोक्ष। 
सभानरका कालनर, कालनरका Yaa, सूञ्जयका 


महामना। महामनाके दो पुत्र हुए उशीनर एवं 
तितिक्षु ॥ १-२ ॥ उशीनरके चार पुत्र थे- शिनि, वन, 
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शमी और दक्ष। शिबिके चार पुत्र हुए--बृषादर्भ, 
सुवीर, मद्र और कैकेय। उशीनरके भाई तितिक्षुके 
रुशद्रथ, रुशद्रथके हेम, हेमके सुतपा और सुतपाके बलि 
नामक पुत्र हुआ ॥ ३-४॥ राजा बलिकी पत्रीके गर्भसे 
दीर्घतमा मुनिने छः पुत्र उत्पन्न किये--अड़, वङ्ग, 
कलिङ्ग, YE, पुण्ड और STNG इन लोगोने 
अपने-अपने नामसे पूर्व दिशामें छः देश बसाये। 
अङ्गका पुत्र हुआ खनपान, खनपानका दिविरथ, 
दिविरथका धर्मरथ और धर्मरथका चित्ररथ | यह चित्ररथ 
ही रोमपादके नामसे प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे 
अयोध्याधिपति महाराज दशरथ । रोमपादको कोई सन्तान 
न थी। इसलिये दशरथने उन्हें अपनी शान्ता नामको 
कन्या गोद दे दी। शान्ताका विवाह ऋष्यश्रूङ्ग मुनिसे 
हुआ। ऋष्यशुङ्ग विभाण्डक ऋषिके द्वारा हरिणीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपादके राज्यमें बहुत 
दिनोंतक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएँ अपने नृत्य, 
संगीत, वाद्य, हाव-भाव, आलिङ्गन और विविध 
उपहारोसे मोहित करके ऋष्यशूङ्भको वहाँ ले आयीं। 
उनके आते ही वर्षा हो गयी। उन्होंने ही इन्द्र देवताका 
यज्ञ कराया, तब सन्तानहीन राजा रोमपादको भी पुत्र 
हुआ और पुत्रहीन दशरथने भी उन्हीके yaaa चार पुत्र 
प्राप्त किये | रोमपादका पुत्र हुआ चतुरङ्ग और चतुरङ्गका 
पृथुलाक्ष ॥ ६-१० ॥ पुथुलाक्षके बुहद्रथ, बृहत्कर्मा और 
बृहद्धानु--तीन पुत्र हुए। बृहद्रथका पुत्र हुआ बुहन्मना 
और बृहन्मनाका जयद्रथ ॥ ११॥ जयद्रथकी पल्लीका 
नाम था सम्भूति। उसके गर्भसे विजयका जन्म हुआ। 
विजयका धृति, धृतिका धृतव्रत, धृतव्रतका सत्कर्मा और 
सत्कर्माका पुत्र था अधिरथ ॥ १२॥ अधिरथको कोई 
सन्तान न थी। किसी दिन बह गङ्गातटपर क्रीडा कर रहा 
था कि देखा एक पिटारीमें नन्हा-सा शिशु बहा चला जा 
रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुन्तीने कन्यावस्थामें 
उत्पन्न होनेके कारण उस प्रकार बहा दिया था। 
अधिरथने उसीको अपना पुत्र बना लिया॥ १३॥ 
परीक्षित्‌ ! राजा कर्णके पुत्रका नाम था बुषसेन। 
ययातिके पुत्र Fa बश्रुका जन्म हुआ। बश्रुका सेतु, 
सेतुका आरब्ध, आरब्धका गान्धार, गान्धारका धर्म, 
धर्मका धृत, धृतका दुर्मना और दुर्मनाका पुत्र प्रचेता 


हुआ। प्रचेताके सो पुत्र हुए, ये उत्तर दिशामें म्लेच्छो 
राजा हुए। ययातिके पुत्र तुर्वसुका वहि, वहिका भर्म 
भर्गका भानुमान्‌, भानुमान्‌का त्रिभानु, 
उदारबुद्धि करन्धम और SUA पुत्र हुआ मरुत। 
मरुत सन्तानहीन था । इसलिये उसने पूरुवंशी दुष्यन्तको 
अपना पुत्र बनाकर रखा था ॥ १४-१७॥ परनन दुष्यन्त 
राज्यकी कामनासे अपने ही वंशमें लोट गये | परीक्षित्‌ ! 
अब में राजा ययातिके बड़े पुत्र यदुके वंशका वर्णन 
करता हूँ॥ १८॥ 

परीक्षित्‌ ! महाराज यदुका वंश परम पवित्र और 
मनुष्योंके समस्त पापोंको नष्ट करनेवाला है। जो मनुष्य 
इसका श्रवण करेगा, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो 
जायगा ॥ १९॥ इस वंशमें स्वयं भगवान्‌ wa 
श्रीकृष्णने मनुष्यके-से रूपमें अवतार लिया था। यदुके 
चार पुत्र थे--सहस्रजित्‌, क्रोष्टा, नल और रिपु। 
TEATS शतजित्का जन्म हुआ | शतजितके तीन पुत्र 
थे--महाहय, वेणुहय और हैहय ॥ २०-२१॥ हैहयका 
धर्म, धर्मका नेत्र, नेत्रका कुन्ति, कुन्तिका सोहँजि, 
सोहंजिका महिष्मान्‌ और महिष्मानका पुत्र भद्रसेन 
हुआ॥ २२ ॥ भद्गसेनके दो पुत्र थे-दुर्मद और धनक। 
धनकके चार पुत्र हुए-- कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा 
और कृतौजा ॥ २३॥ कृतवीर्यका पुत्र अर्जुन था। वह 
सातों द्वीपोंका एकच्छत्र सम्राट्‌ था। उसने भगवानके 
अंशावतार श्रीदत्तात्रेयजीसे योगविद्या और अणिमा- 
लघिमा आदि बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त की थीं ॥ २४॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि संसारका कोई भी सम्राट्‌ यज्ञ, दान, 
तपस्या, योग, शास्रज्ञान, पराक्रम और विजय आदि 
गुणोंमें कार्तवीर्य अर्जुनकी बराबरी नहीं कर 
सकेगा ॥ २५॥ सह्रबाहु अर्जुन पचासी हजार वर्षतक 
Bel इन्द्रियोंसे अक्षय विषयोंका भोग करता रहा। इस 
बीचमें न तो उसके शरीरका बल ही क्षीण हुआ और न 
तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धनका नाशी 
हो जायगा। उसके धनके नाशकी तो बात ही कया है, 
उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरणसे दूसरोंका खोया 
हुआ धन भी मिल जाता था॥२६॥ उसके हजारों 
पुत्रोमेंसे केवल पाँच ही जीवित रहे । शेष सब परशुरामः 
जीकी क्रोधाग्निमें भस्म हो गये। बचे हुए पुत्रोंके नाम 
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थे--जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित ॥ २७॥ 

जयध्वजके पुत्रका नाम था तालजङ्घ | तालजङ्कके 
सौ पुत्र हुए। वे 'तालजङ्घ' नामक क्षत्रिय कहलाये। 
महर्षि और्वकी शक्तिसे राजा सगरने उनका संहार कर 
डाला ॥ २८॥ उन सौ पुत्रोंमें सबसे बड़ा था वीतिहोत्र । 
वीतिहोत्रका पुत्र मधु हुआ। मधुके सौ पुत्र थे। उनमें 
सबसे बड़ा था वृष्णि॥ २९॥ परीक्षित्‌ ! इन्हीं मधु, 
वृष्णि और यदुके कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और 
यादवके नामसे प्रसिद्ध हुआ | यदुनन्दन क्रोष्टुके पुत्रका 
नाम था वृजिनवान्‌॥ ३०॥ वृजिनवान्‌का पुत्र श्वाहि, 
श्राहिका रुशेकु, रुशेकुका चित्ररथ और चित्ररथके पुत्रका 
नाम था शशबिन्दु | वह परम योगी, महान्‌ भोगैश्वर्यसम्पन्न 
और अत्यन्त पराक्रमी था ॥ ३१॥ वह चोदह wal ar 
स्वामी, चक्रवर्ती और युद्धमें अजेय था। परम यशस्वरी 
शशबिन्दुके दस हजार पल्ियाँ थीं। उनमेंसे एक-एकके 
लाख-लाख सन्तान हुई थीं। इस प्रकार उसके सौ 
करोड़--एक आरब सन्ताने उत्पन्न हुई । उनमें पुथुश्रवा 
आदि छः पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवाके पुत्रका नाम 
था धर्म | धर्मका पुत्र उशना हुआ। उसने सौ अश्वमेध 


यज्ञ किये थे। उशनाका पुत्र हुआ रुचक | रुचकके पाँच 
पुत्र हुए, उनके नाम सुनो ॥ ३२-३४॥ पुरुजित्‌, रुक्म, 
PAY, पृथु और ज्यामघ। ज्यामघकी पल्लीका नाम था 
शैव्या | ज्यामघके बहुत दिनोंतक कोई सन्तान न हुई। 
परन्तु उसने अपनी पल्लीके भयसे दूसरा विवाह नहीं 
किया । एक बार वह अपने शत्रुके घरसे भोज्या नामकी 
कन्या हर लाया | जब शैब्याने पतिके रथपर उस कन्याको 
देखा, तब वह चिढ़कर अपने पतिसे बोली--'कपटी | 
मेरे बैठनेकी जगहपर आज किसे बैठाकर लिये आ रहे 
हो ?' ज्यामघने कहा--'यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है।' 
VOI मुसकराकर अपने पतिसे कहा ॥ ३५-३७॥ 'मैं 
तो जन्मसे ही बाँझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है । फिर 
यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है?” ज्यामघने 
कहा-- रानी ! तुमको जो पुत्र होगा, उसकी यह पत्नी 
बनेगी' ॥ ३८॥ राजा ज्यामघके इस वचनका विश्वेदेव 
और पितरोंने अनुमोदन किया। फिर कया था, समयपर 
शैब्याको गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुन्दर बालक उत्पन्न 
किया | उसका नाम हुआ विदर्भ | उसीने शैब्याकी साध्वी 
पुत्रवधू भोज्यासे विवाह किया ॥ ३९॥ 


KK ने ने ने 


चोबीसवाँ अध्याय 
विदर्भके वंशका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! राजा विदर्भको 
भोज्या नामक पत्नीसे तीन पुत्र हुए--कुश, क्रथ और 
रोमपाद । रोमपाद विदर्भवंशमें बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष 
हुए॥ १॥ रोमपादका पुत्र ay, बभुका कृति, कृतिका 
उशिक और उशिकका चेदि। राजन्‌ ! इस चेदिके वंशमें 
ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए॥ २॥ क्रथका पुत्र 
हुआ कुन्ति, कुन्तिका धृष्टि, धृष्टिका निर्वृति, निर्वृतिका 
RM और दशार्हका व्योम ॥ ३॥ व्योमका जीमूत, 
जीमूतका विकृति, विकृतिका भीमरथ, भीमरथका नवरथ 
और नवरथका दशरथ हुआ ॥ ४॥ दशरथसे शकुनि, 
शकुनिसे करम्भि, करम्भिसे देवरात, देवरातसे. देवक्षत्र, 


देवक्षत्रसे मधु, मधुसे कुरुवश और कुरुवशसे अनु 
हुए॥ ५॥ अनुसे पुरुोत्र, पुरुहोत्रसे आयु और आयुसे 
सात्वतका जन्म हुआ। परीक्षित्‌ ! सात्वतके सात पुत्र 
हुए--भजमान, भजि, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अन्धक 
और महाभोज । भजमानकी दो पलियाँ थीं । एकसे तीन पुत्र 
हुए-निम्लोचि, किड्किण और धृष्टि। दूसरी पल्लीसे भी 
तीन पुत्र हुए--शताजित्, सहस्राजित्‌ और 
अयुताजित्‌ ॥ ६-८ ॥ देवावृधके पुत्रका नाम था बश्रु। 
देवावृध और ay सम्बन्धमें यह बात कही जाती 
है--“हमने दूरसे जैसा सुन रवखा था, अब वैसा ही 
निकटसे देखते भी हैं ॥ ९॥ Ty मनुष्योमें श्रेष्ठ है और 


* चौदह w ये हैं--हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्न, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान। 
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देवावुध देवताओंके समान है। इसका कारण यह है कि 
बभ्रु और देवावृधसे उपदेश लेकर चोदह हजार पैंसठ 
मनुष्य परम पदको प्राप्त कर चुके हैं।' सात्वतके a 
महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसीके वंशमें भोजवंशी 
यादव हुए॥ १०-११॥ 
परीक्षित्‌ ! वृष्णिके दो पुत्र हुए--सुमित्र और 
युधाजित्‌ । युधाजितके शिनि और अनमित्र-ये दो पुत्र थे । 
अनमित्रसे निञ्नका जन्म हुआ॥ १२॥ सत्राजित्‌ और 
प्रसेन नामसे प्रसिद्ध यदुवंशी निम्नके ही पुत्र थे। 
अनमित्रका एक और पुत्र था, जिसका नाम था शिनि। 
शिनिसे ही सत्यकका जन्म हुआ ॥ १३॥ इसी सत्यकके 
पुत्र युयुधान थे, जो सात्यकिके नामसे प्रसिद्ध हुए। 
सात्यकिका जय, जयका कुणि और कुणिका पुत्र युगन्धर 
हुआ | अनमित्रके तीसरे पुत्रका नाम वृष्णि था। वृष्णिके 
दो पुत्र हुए-श्वफल्क और चित्ररथ | श्वफल्ककी पल्लीका 
नाम था गान्दिनी । उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूरके अतिरिक्त 
बारह पुत्र उत्पन्न हुए--आसङ्ग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद्‌, 
गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, 
गन्धमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहिन भी थी, 
जिसका नाम था सुचीरा | अक्रूरके दो पुत्र थे--देववान्‌ 
और उपदेव | श्वफल्कके भाई चित्ररथके पृथु, विदूरथ 
आदि बहुत-से पुत्र हुए--जो वृष्णिवंशियोंमें श्रेष्ठ माने 
जाते हैं॥ १४-१८॥ सात्वतके पुत्र अन्धकके चार पुत्र 
हुए--कुकुर, भजमान, शुचि और कम्बलबर्हि । उनमें 
कुकुरका पुत्र ote, वहिका विलोमा, विलोमाका 
कपोतरोमा और कपोतरोमाका अनु हुआ । तुम्बुरु गन्धर्वके 
साथ अनुकी बड़ी मित्रता थी। अनुका पुत्र अन्धक, 
अन्धकका दुन्दुभि, दुन्दुभिका अरिद्योत, अरिद्योतका 
पुनर्वसु और पुनर्वसुके आहुक नामका एक पुत्र तथा 
आहुकी नामकी एक कन्या हुई। आहुकके दो पुत्र 
हुए--देवक और उग्रसेन। देवकके चार पुत्र 
हुए॥ १९-२१ ॥ देववान्‌, उपदेव, सुदेव और देववर्धन | 
इनकी सात sted भी थीं--धृतदेवा, शान्तिदेवा, 
उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। 
वसुदेवजीने इन सबके साथ विवाह किया 
था॥ २२-२३ ॥ उग्रसेनके नौ लड़के थे--कंस, सुनामा, 
न्यग्रोध, कङ्क, शङ्कु, सुहू, राष्ट्रपाल, सृष्टि और 


* श्रीमद्ागवत * [ 
OOOO OOOO COO IOI Rk pe ee a FO 
* 


Bo 


तुष्टिमान्‌॥ २४ ॥ उग्रसेनके पाँच कन्याएँ भी थीं--कंसा 
कंसवती, कङ्का, शूरभू और राष्ट्रपालिका | इनका विवाह 
देवभाग आदि वसुदेवजीके छोटे भाइयोंसे हुआ 
था॥ २५॥ 

चित्रसथके पुत्र विदूरथसे शूर, शूरसे 
ware शिनि, शिनिसे स्वयम्भोज और स्वयम्भोजसे 
हदीक हुए॥ २६॥ हृदीकसे तीन पुत्र हुए---देवबाहु, 
शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीढके पुत्र शूरकी पत्नीका 
नाम था मारिषा ॥ २७ ॥ उन्होंने उसके गर्भसे दस निष्पाप 
पुत्र उत्पन्न किये--वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, 
सृञ्जय, श्यामक, कङ्क, शमीक, वत्सक और वृक। ये 
सब-के-सब बड़े पुण्यात्मा थे | वसुदेवजीके जन्मके समय 
देवताओंके नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। 
अतः वे 'आनकदुन्दुभि' भी कहलाये। वे ही भगवान्‌ 
शरीकृष्णके पिता हुए। वसुदेव आदिकी पाँच बहनें भी 
थीं--पृथा (कुन्ती), श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और 
राजाधिदेवी | वसुदेवके पिता शूरसेनके एक मित्र 
थे—कुन्तिभोज। कुन्तिभोजके कोई सन्तान न थी। 
इसलिये शूरसेनने उन्हें पृथा नामकी अपनी सबसे बड़ी 
कन्या गोद दे दी ॥ २८-३१॥ पृथाने दुर्वासा ऋषिको 
प्रसन्न करके उनसे देवताओंको बुलानेकी विद्या सीख 
ली। एक दिन उस विद्याके प्रभावकी परीक्षा लेनेके लिये 
पृथाने परम पवित्र भगवान्‌ सूर्यका आवाहन 
किया ॥ ३२॥ उसी समय भगवान्‌ सूर्य वहाँ आ पहुँचे। 
उन्हें देखकर कुन्तीका हृदय विस्मयसे भर गया। उसने 
कहा--'भगवन्‌ ! मुझे क्षमा कीजिये। मैंने तो परीक्षा 
करनेके लिये ही इस विद्याका प्रयोग किया था। अब आप 
पधार सकते हैं' ॥ ३३ ॥ सूर्यदेवने कहा--'देवि ! मेर 
दर्शन निष्फल नहीं हो सकता । इसलिये हे सुन्दरी ! अब 
मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ । हाँ, अवश्य 
तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर 
दूँगा' ॥ ३४॥ यह क्रहकर भगवान्‌ सूर्यने गर्भ स्थापित 
कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गये | उसी समय 
उससे एक बड़ा सुन्दर एवं तेजस्वी'शिशु उत्पन्न हुआ | वह 
देखनेमें दूसरे सूर्यके समान जान पड़ता था॥ ३५॥ पू 
लोकनिन्दासे डर गयी | इसलिये उसने बड़े दुःखसे उस 
बालकको नदीके जलमें छोड़ दिया। परीक्षित्‌! 
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gaat विवाह तुम्हारे परदादा पाण्डुसे हुआ था, जो 
वास्तवमें बड़े सच्चे वीर थे॥ ३६॥ 

परीक्षित्‌ पृथाकी छोटी बहिन श्रुतदेवाका विवाह 
करूष देशके अधिपति वृद्धशर्मासे हुआ था। उसके 
गर्भसे दन्तवक्त्रका जन्म हुआ। यह वही दन्तवक्त्र है, 
जो पूर्वजन्ममें सनकादि ऋषियोंके शापसे हिरण्याक्ष हुआ 
था॥ ३७॥ केकय देशके राजा धुष्टकेतुने श्रुतकीर्तिसे 
विवाह किया था। उससे सन्तर्दन आदि पाँच कैकय 
राजकुमार हुए॥ ३८॥ राजाधिदेवीका विवाह जयसेनसे 
हुआ था। उसके दो पुत्र हुए--विन्द और अनुविन्द । वे 
दोनों ही अवन्तीके राजा हुए। चेदिराज दमधघोषने 
्रुतश्रवाका पाणिग्रहण किया॥ ३९॥ उसका पुत्र था 
शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले (सप्तम स्कन्धमें) कर 
चुका हूँ | वसुदेवजीके भाइयोंमेंसे देवभागकी पत्री कंसाके 
ma दो पुत्र हुए--चित्रकेतु और बृहद्बल ॥४०॥ 
देवश्रवाकी प्री कंसवतीसे सुवीर और इषुमान्‌ नामके दो 
पुत्र हुए। आनककी पल्ली कङ्काके गर्भसे भी दो पुत्र 
हुए सत्यजित्‌ और पुरुजित्‌ ॥४१॥ सृञ्जयने अपनी 
पत्नी राष्ट्रपालिकाके गर्भसे वृष और दुर्मर्षण आदि कई पुत्र 
उत्पन्न किये । इसी प्रकार श्यामकने शूरभूमि (शूरभू) 
नामकी uate हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र 
उत्पन्न किये ॥ ४२ ॥ मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे वत्सकके 
. भी वृक आदि कई पुत्र हुए । वुकने दुर्वाक्षीके गर्भसे तक्ष, 
पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किये ॥ ४३ ॥ 
शमीककी पल्ली सुदामिनीने भी सुमित्र और अर्जुनपाल 
आदि कई बालक उत्पन्न किये | gat पत्नी कर्णिकाके 
गर्भसे दो पुत्र हुए--ऋतधाम और जय ॥ ४४॥ 

आनकदुन्दुभि वसुदेवजीकी पौरवी, रोहिणी, भ्रा, 
मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत-सी पलियाँ 
थीं ॥ ४५॥ रोहिणीके गर्भसे वसुदेवजीके बलराम, गद, 
सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुब और कृत आदि पुत्र हुए 
थे॥ ४६॥ पौरवीके गर्भसे उनके बारह पुत्र हुए--भूत, 
सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि ॥४७॥ नन्द, 
उपनन्द, कृतक, शूर आदि मदिराके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे । कौसल्याने एक ही वंश-उजागर पुत्र उत्पन्न किया 
था। उसका नाम था केशी ॥ ४८ ॥ उसने रोचनासे हस्त 

हेमाङ्गद आदि तथा इलासे उरुवल्क आदि प्रधान 
श्रीमद्धा ०-सु०-सा०-- १८ 


यदुवंशी पुत्रोंको जन्म दिया॥४९॥ परीक्षित्‌ ! 
वसुदेवजीके धृतदेवाके गर्भसे विपृष्ठ नामका एक ही पुत्र 
हुआ और शान्तिदेवासे श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र 
हुए॥ ५० ॥ उपदेवाके पुत्र कल्पवर्ष आदि दस राजा हुए 
और श्रीदेवाके वसु, हंस, सुवंश आदि छः पुत्र 
हुए॥ ५१॥ देवरक्षिताके गर्भसे गद आदि नी पुत्र हुए 
तथा जैसे स्वयं धर्मने आठ वसुओंको उत्पन्न किया था, 
वैसे ही वसुदेवजीने सहदेवाके गर्भसे पुरुविश्रुत आदि 
आठ पुत्र उत्पन्न किये । परम उदार वसुदेवजीने देवकीके 
गर्भसे भी आठ पुत्र उत्पन्न किये, जिनमें सातके नाम 
हें-कीर्तिमान्‌, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और 
शेषावतार श्रीबलरामजी ॥ ५२-५४ ॥ उन दोनोंके आठवें 
पुत्र स्वयं श्रीभगवान्‌ ही थे। परीक्षित्‌! तुम्हारी परम 
सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकीजीकी ही कन्या 
थीं॥ ५५॥ 

जब-जब संसारमें धर्मका हास और पापकी वृद्धि 
होती है, तब-तब सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि अवतार 
ग्रहण करते हैं ॥ ५६॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ सबके द्रष्टा 
और वास्तवमें असङ्ग आत्मा ही हैं। इसलिए उनकी 
आत्मस्वरूपिणी योगमायाके अतिरिक्त उनके जन्म अथवा 
कर्मका और कोई भी कारण नहीं है॥ ५७॥ उनकी 
मायाका विलास ही जीवके जन्म, जीवन और मृत्युका 
कारण है। और उनका अनुग्रह ही मायाको अलग करके 
आत्मस्वरूपको प्राप्त करानेवाला है ॥ ५८ ॥ जब असुरोंने 
राजाओंका वेष धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना 
इकट्टी करके वे सारी पृथ्वीको रौंदने लगे, तब 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान्‌ मधुसूदन 
बलरामजीके साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी-ऐसी 
लीलाएँ कीं, जिनके सम्बन्धमें बड़े-बड़े देवता मनसे 
अनुमान भी नहीं कर सकते--शरीरसे करनेकी बात तो 
अलग रहीं ॥ ५९-६० ॥ पृथ्वीका भार तो उतरा ही, साथ 
ही कलियुगमें पैदा होनेवाले भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये भगवानने ऐसे परम पवित्र यशका विस्तार किया, 
जिसका गान और श्रवण करनेसे ही उनके दुःख, शोक 
और अज्ञान सब-के-सब नष्ट हो जायँगे॥ ६१॥ उनका | 
यश क्या है, लोगोंको पवित्र करनेवाला श्रेष्ठ तीर्थ है। 
संतोंके कानोंक लिये तो वह साक्षात्‌ अमृत ही है.। 
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कर लिया जाता है, तो कर्मकी वासनाएँ निर्मूल हो जाती 
हैं॥ ६२॥ परीक्षित्‌! भोज, वृष्णि, अन्धक, मधु, 
शूरसेन, दशार्ह, कुरु, सूञ्जय और पाण्डुवंशी वीर निरन्तर 
भगवान्‌की लीलाओंकी आदरपूर्वक सराहना करते रहते 
थे॥ ६३॥ उनका श्यामल शरीर सर्वाङ्गसुन्दर था। 
उन्होंने उस मनोरम विग्रहसे तथा अपनी प्रेमभरी मुसकान, 
मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण लीलाके 
द्वारा सारे मनुष्यलोकको आनन्दमें सराबोर कर दिया 
था ॥ ६४ ॥ भगवानके मुखकमलकी शोभा तो निराली ही 
al मकराकृत कुण्डलोंसे उनके कान बड़े कमनीय 
मालूम पड़ते थे। उनकी आभासे कपोलोंका सौन्दर्य और 
भी खिल उठता था। जब वे विलासके साथ हँस देते, तो 
उनके FER निरन्तर रहनेवाले आनन्दमें मानो बाढ़-सी 
आ जाती । सभी नर-नारी अपने नेत्रोंके प्यालोंसे उनके 
मुखकी माधुरीका निरन्तर पान करते रहते, परन्तु तृप्त नहीं 
होते। वे उसका रस ले-लेकर आनन्दित तो होते ही, 


निमिपर wigs 
भी ॥ ६५॥ लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ अवतीर्ण हुए मधुरम 
वसुदेवजीके घर, परन्तु वहाँ रहे नहीं; वहाँसे 
नन्दबाबाके घर चले गये। वहाँ अपना प्रयोजन-जो 
ग्वाल, गोपी और गौओंको सुखी करना था--पूरा करके 
मथुरा लौट आये। ब्रजमें, मथुरामें तथा द्वारकामें रहकर 
अनेकों शत्रुओंका संहार किया | बहुत-सी fay विवाह 
करके हजारों पुत्र उत्पन्न किये। साथ ही लोगोंमें अपने 
स्वरूपका साक्षात्कार करानेवाली अपनी वाणीस्वरूप 
शरुतियोंकी मर्यादा स्थापित करनेके लिये अनेक यज्ञोंके 
द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया ॥ ६६॥ कौरव और 
पाण्डवोंके बीच उत्पन्न हुए आपसके कलहसे उन्होंने 
पृथ्वीका बहुत-सा भार हल्का कर दिया तथा युद्धम 
अपनी sea ही राजाओंकी बहुत-सी अक्षौहिणियोंको 
ध्वंस करके संसारमें अर्जुनकी जीतका डंका पिटवा दिया | 
फिर उद्धवको आत्मतत्त्तका उपदेश किया और इसके बाद 
वे अपने परम धामको सिधार गये ॥ ६७॥ 


ने ने ने ने ने 


॥ इति नवम स्कन्ध समाप्त ॥ 
॥ हरिः ३» तत्सत्‌ ॥ 
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दशस स्कन्ध 
(पूर्वार्ध) 


—— Bie — 
पहला अध्याय 
भगवानके द्वारा पृथ्वीको आश्वासन, वसुदेव-देवकीका विवाह और 
कंसके द्वारा देवकीके छः पुत्रोंकी हत्या 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपने चन्द्रवंश 
और सूर्यवंशके विस्तार तथा दोनों वंशोंके राजाओंका 
अत्यन्त अद्भुत चरित्र वर्णन किया | भगवानके परम प्रेमी 
मुनिवर! आपने स्वभावसे ही धर्मप्रेमी यदुवंशका भी 
विशद वर्णन किया | अब कृपा करके उसी वंशमें अपने 
अंश श्रीबलरामजीके साथ अवतीर्ण हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइये ॥ १-२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके जीवनदाता एवं 
सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंशमें अवतार लेकर जो-जो 
लीलाएँ कीं, उनका विस्तारसे हमलोगोंको श्रवण 
कराइये ॥ ३ ॥ जिनकी तृष्णाकी प्यास सर्वदाके लिये बुझ 
चुकी है, वे जीवन्मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अतृप्त 
रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षुजनोंके लिये जो 
भवरोगका रामबाण औषध है तथा विषयी लोगोंके लिये 
भी उनके कान और मनको परम आहद देनेवाला है, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसे सुन्दर, सुखद, रसीले, 
गुणानुवादसे पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्यके 
अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाय, उससे 
प्रीति न करे ? ॥ ४॥ (श्रीकृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं) 


जब gaa महाभारत-युद्ध हो रहा था और 
देवताओंको भी जीत लेनेवाले भीष्मपितामह आदि 
अतिरथियोंसे मेरे दादा पाण्डवोंका युद्ध हो रहा था, उस 
समय कोरवोंकी सेना उनके लिये अपार समुद्रके समान 
थी--जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े-बड़े मच्छोंको भी 
निगल जानेवाले तिमिङ्गिल मच्छोंकी भाँति भय उत्पन्न कर 
रहे थे। परन्तु मेरे स्वनाम-धन्य पितामह भगवान्‌ 
शरीकृष्णके चरणकमलोंकी नौकाका आश्रय लेकर उस 
समुद्रको अनायास ही पार कर गये--ठीक वैसे ही जैसे 
कोई मार्गमें चलता हुआ स्वभावसे ही बछड़ेके खुरका 
गट्टा पार कर जाय ॥ ५॥ महाराज ! मेरा यह शरीर--जो 
आपके सामने है तथा जो कौरव और पाण्डव दोनों ही 
वंशोंका एकमात्र सहारा था--अश्वत्थामाके ब्रह्मात्रसे 
जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवानकी 
शरणमें गयीं, तब उन्होंने हाथमें चक्र लेकर मेरी माताके 
गर्भमें प्रवेश किया और मेरी रक्षा की ॥ ६॥ (केवल मेरी 
ही बात ad) वे समस्त शरीरधारियोंके भीतर 
आत्मारूपसे रहकर अमृतत्वका दान कर रहे हैं और बाहर 
कालरूपसे रहकर मृत्युका * | मनुष्यके रूपमें प्रतीत 


Mi ss 5 ifs थे eit. UD Ut ESE 

* समस्त देहधारियोके अन्तःकरणमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगवान्‌ उनके जीवनके कारण हैं तथा बाहर कालरूपसे स्थित हुए वे ही उनका 
नाश करते हैं। अतः जो आत्मज्ञानीजन अनरदृ्टद्वार उन अत्तर्यामीकी उपासना करते हैं, वे मोक्षरूप अमरपद पाते हैं और जो विषयपरायण अज्ञानी 
पुरुष बाह्मदृष्टिसे विषयचिन्तनमें ही लगे रहते है, वे जत्म-मरणरूप मृत्युके भागी होते हैं। 
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होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हींकी ऐश्वर्य 
और माधुर्यसे परिपूर्ण लीलाओंका वर्णन कीजिये ॥ ७॥ 
भगवन्‌ ! आपने अभी बतलाया था कि बलरामजी 
रोहिणीके पुत्र थे। इसके बाद देवकीके पुत्रोंमें भी आपने 
उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किये बिना दो 
माताओंका पुत्र होना केसे सम्भव है ? ॥ ८ ॥ असुरोंको 
मुक्ति देनेवाले और भक्तोंको प्रेम वितरण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने वात्सल्य-स्नेहसे भरे हुए पिताका 
घर छोड़कर A क्यों चले गये? यदुवंशशिरोमणि 
भक्तवत्सल प्रभुने नन्द॒ आदि गोप-बन्धुओके साथ 
कहाँ-कहाँ निवास किया ? ॥ ९ ॥ ब्रह्मा और शङ्करका भी 
शासन करनेवाले प्रभुने ब्रजमें तथा मधुपुरीमें रहकर 
कौन-कौन-सी लीलाएँ कीं? और महाराज ! उन्होंने 
अपनी माँके भाई मामा कंसको अपने हाथों क्यों 
मार डाला ? वह मामा होनेके कारण उनके द्वारा मारे जाने 
योग्य तो नहीं था॥ १०॥ मनुष्याकार सच्चिदानन्दमय 
विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरीमें यदुवंशियोंके साथ उन्होंने 
कितने वर्षोतक निवास किया ? और उन सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभुकी पलियाँ कितनी थीं ?॥ ११॥ मुने! मैंने 
श्रीकृष्णकी जितनी लीलाएँ पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, 
वे सब आप मुझे विस्तारसे सुनांइये; क्योंकि आप सब 
कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना 
चाहता हूँ॥ १२ ॥ भगवन्‌ ! अन्नकी तो बात ही क्या, मैंने 
जलका भी परित्याग कर दिया है। फिर भी वह असह्य 
भूख-प्यास (जिसके कारण मैंने मुनिके गलेमें मृत सर्प 
डालनेका अन्याय किया था) मुझे तनिक भी नहीं सता 
रही है; क्योकि मैं आपके मुखकमलसे झरती हुई 
भगवान्‌की सुधामयी लीला-कथाका पान कर रहा 
हूँ॥ १३॥ 
सूतजी कहते हैं-शौनकजी ! भगवानके प्रेमियोंमें 
अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षित्‌का 
ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर (जो संतोंकी सभामें 
भगवान्‌की लीलाके वर्णनका हेतुं हुआ करता है) उनका 
अभिनन्दन किया और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उन 
लीलाओंका वर्णन प्रारम्भ किया, जो समस्त कलिमलोंको 
सदाके लिये धो डालती है॥ १४ ॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा--भगवानके लीला-रसके 


RRR Kk a 
रसिक राजर्षे !तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह 
है eG 

ही सुन्दर और आदरणीय है; क्योकि सबके FTE, 
श्रीकृष्णकी लीला-कथा श्रवण करनेमें तुम्हें सहज ए 
सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गयी है॥ १५॥ भगवान्‌ 
कथाके सम्बन्धमें प्रश्न करनेसे ही वक्ता, प्रश्नक्ता और 
श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं--जैसे गङ्गाजीका जल 
या भगवान्‌ शालग्रामका चरणामृत सभीको पवित्र कर 
देता है ॥ १६॥ 

परीक्षित्‌ ! उस समय लाखों दैत्योके दलने घमंडी 
राजाओंका रूप धारण कर अपने भारी भारसे पृथ्वीको 
आक्रान्त कर रक्खा था। उससे त्राण. पानेके लिये वह 
ब्रह्माजीकी शरणमें गयी ॥ १७ ॥ पृथ्वीने उस समय गौका 
रूप धारण कर रवखा था। उसके Aaa आँसू 
बह-बहकर HER आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था 
ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण 
स्वरसे रँभा रही थी। ब्रह्माजीके पास जाकर उसने उन्हें 
अपनी पूरी कष्ट-कहानी सुनायी ॥ १८ ॥ ब्रह्माजीने बड़ी 
सहानुभूतिके साथ उसकी दुःख-गाथा सुनी | उसके बाद 
वे भगवान्‌ शङ्कर, स्वर्गके अन्यान्य प्रमुख देवता तथा 
गौके रूपमें आयी हुई पृथ्वीको अपने साथ लेकर 
क्षीरसागरके तटपर गये ॥ १९ ॥ भगवान्‌ देवताओके भी 
आराध्यदेव हैं | वे अपने भक्तोंकी समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण 
करते और उनके समस्त क्लेशोंको नष्ट कर देते है । वे ही 
जगत्के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीरसागरके तटपर पहुँचकर 
ब्रह्मा आदि देवताओंने 'पुरुषसूक्त' के द्वारा उन्हीं परम 
पुरुष सर्वान्तर्यामी प्रभुकी स्तुति की। स्तुति करते-करते 
ब्रह्माजी समाधिस्थ हो गये॥२०॥ उन्होंने समाधि 
अवस्थामें आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगतके 
निर्माणकर्ता ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा--'देवताओ ! 
मैंने भगवान्‌की वाणी सुनी है। तुमलोग भी उसे मेरे द्वार 
अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो | उसके पालनमें 
विलम्ब नहीं होना चाहिये॥ २१॥ भगवानको पृथ्वीके 
कष्टका पहलेसे ही पता है वे ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। अतः 
अपनी कालशक्तिके द्वारा पृथ्वीका भार हरण करते हुए वे 
जबतक पृथ्वीपर लीला करें, तबतक तुमलोग भौ 
अपने-अपने अंशॉके साथ यदुकुलमें जन्म लेकर उनकी 
लीलामें सहयोग दो॥ २२॥ वसुदेवजीके घर स्वर्य 
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पुरुषोत्तम भगवान्‌ प्रकट होगे | उनकी और उनकी प्रियतमा 
(श्रीराधा) की सेवाके लिये देवाङ्गनाएँ जन्म ग्रहण 
करें ॥ २३ ॥ स्वयंप्रकाश भगवान्‌ शेष भी, जो भगवान्‌की 
कला होनेके कारण अनन्त हैं (अनन्तका अंश भी अनन्त 
ही होता है) और जिनके सहस्र मुख हैं, भगवानके प्रिय 
कार्य करनेके लिये उनसे पहले ही उनके बड़े भाईके रूपमें 
अवतार ग्रहण करेंगे॥ २४॥ भगवानकी वह 
ऐश्वर्यशालिनी योगमाया भी, जिसने सारे जगत्को मोहित 
कर GE है, उनकी आज्ञासे उनकी लीलाके कार्य सम्पन्न 
करनेके लिये अंशरूपसे अवतार ग्रहण करेगी' ॥ २५॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! प्रजापतियोंके 
स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजीने देवताओंको इस प्रकार आज्ञा दी 
और पृथ्वीको समझा-बुझाकर ढाढ़स FIAT | इसके बाद 
वे अपने परम धामको चले गये ॥ २६॥ प्राचीन कालमें 
यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरीमें रहकर 
माथुरमण्डल और शूरसेनमण्डलका राज्यशासन करते 
थे॥ २७॥ उसी समयसे मथुरा ही समस्त यदुवंशी 
नरपतियोंकी राजधानी हो गयी थी | भगवान्‌ श्रीहरि सर्वदा 
वहाँ विराजमान रहते हैं ॥ २८ ॥ एक बार मथुरामें शूरके 
पुत्र बसुदेवजी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पल्ली 
देवकीके साथ घर जानेके लिये रथपर सवार हुए ॥ २९॥ 
उग्रसेनका लड़का था कंस | उसने अपनी चचेरी बहिन 
देवकीको प्रसन्न करनेके लिये उसके रथके घोड़ोंकी रास 
पकड़ ली । वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा, यद्यपि उसके 
साथ सैकड़ों सोनेके बने हुए रथ चल रहे Ail ३०॥ 
देवकीके पिता थे देवक । अपनी पुत्रीपर उनका बड़ा प्रेम 
था। कन्याको विदा करते समय उन्होंने उसे सोनेके हारोंसे 
अलङ्कृत चार सौ हाथी, पंद्रह हजार घोड़े, अठारह सौ रथ 
तथा सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे विभूषित दो सौ सुकुमारी 
दासियाँ दहेजमें दीं॥ ३१-३२॥ विदाईके समय 
वर-वधूके मङ्गलके लिये एक ही.साथ शङ्क, तुरही, मृदङ्ग 
और दुन्दुभियाँ बजने लगीं ॥ ३३ ॥ मार्गमें जिस समय 
घोड़ोंकी रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय 
आकाशवाणीने उसे सम्बोधन करके कहा-_'अरे मूर्ख! 
जिसको तू रथमें बैठाकर लिये जा रहा है, उसकी आठवें 
गर्भकी सन्तान तुझे मार डालेगी' ॥ ३४॥ कंस बड़ा पापी 
था। उसकी दुष्टताकी सीमा नहीं थी। वह भोजवंशका 


कलङ्क ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार 
खींच ली और अपनी बहिनकी चोटी पकड़कर उसे 
मारनेके लिये तैयार हो गया ॥ ३५॥ वह अत्यन्त क्रूर तो 
था ही, पाप-कर्म करते-करते निर्लज्ज भी हो गया था। 
उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेवजी उसको शान्त 
करते हुए बोले ॥ ३६॥ 

बसुदेबजीने कहा--राजकुमार | आप भोजवंशके 
होनहार वंशधर तथा अपने कुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले हैं। 
बड़े-बड़े शूरवीर आपके गुणोंकी सराहना करते हैं । इधर 
यह एक तो स्री, दूसरे आपकी बहिन और तीसरे यह 
विवाहका शुभ अवसर! ऐसी स्थितिमें आप इसे कैसे मार 
सकते हैं ? ॥ ३७॥ वीरवर ! जो जन्म लेते हैं, उनके 
शरीरके साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या सौ 
वर्षके बाद--जो प्राणी है, उसकी मृत्यु होगी ही ॥ ३८॥ 
जब शरीरका अन्त हो जाता है, तब जीव अपने कर्मके 
अनुसार दूसरे शरीरको ग्रहण करके अपने पहले शरीरको 
छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता 
है ॥ ३९ ॥ जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही 
दूसरा पैर उठाता है और जैसे जोक किसी अगले 
तिनकेको पकड़ लेती है, तब पहलेके पकड़े हुए तिनकेको 
छोड़ती है--बैसे जीव भी अपने कर्मके अनुसार किसी 
शरीरको प्राप्त करनेके बाद. ही इस शरीरको छोड़ता 
हे॥ ४०॥ जैसे कोई पुरुष जाग्रत्‌-अवस्थामें राजाके 
ऐश्वर्यको देखकर और इनद्रादिके ऐश्वर्यको सुनकर उसकी 
अभिलाषा करने लगता है और उसका चिन्तन करते-करते 
उन्हीं बातोंमें घुल-मिलकंर एक हो जाता है तथा सरमे 
अपनेको राजा या इ्रके रूपमें अनुभव करने लगता है, 
साथ ही अपने दरिद्रावस्थाके शरीरको भूल जाता है। 
कभी-कभी तो जाग्रत्‌ अवस्थामें ही मन-ही-मन उन 
बातोंका चिन्तन करते-करते तन्मय हो जाता है और उसे 
स्थूल शरीरकी सुधि नहीं रहती, वैसे ही जीव कर्मकृत 
कामना और कामनाकृत कर्मके वश होकर दूसरे शरीरको 
प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीरको भूल जाता 
हे॥ ४१॥ जीवका मन अनेक विकारोंका पुञ्ञ' है। 
देहान्तके समय वह अनेक जन्मोंके सञ्चित और प्रारब्ध 
कर्मोकी वासनाओंके अधीन होकर मायाके द्वारा रचे हुए 
अनेक पाञ्जभौतिक शरीरोंमेंसे जिस किसी शरीरके 
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* श्रीमद्भागवत * 
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चिन्तनमें तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह 
मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता 
SUSI जैसे सूर्य, चन्द्रमा आदि चमकीली बस्तुएँ 
जलसे भरे हुए घड़ोमें या तेल आदि तरल veel 
प्रतिबिम्बित होती हैं और हवाके झोंकेसे उनके जल 
आदिके हिलने-डोलनेपर उनमें प्रतिबिम्बित वस्तुएँ भी 
चञ्चल जान पड़ती हैं--वैसे ही जीव अपने स्वरूपके 
अज्ञानद्वारा रचे हुए शरीरोंमें राग करके उन्हें अपना-आप 
मान बैठता है ओर मोहवश उनके आने-जानेको अपना 
आना-जाना मानने लगता है ॥ ४३ ॥ इसलिये जो अपना 
कल्याण चाहता है, उसे किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि जीव कर्मके अधीन हो गया है और जो किसीसे 
भी द्रोह करेगा, उसको इस जीवनमें शत्रुसे और जीवनके 
बाद परलोकसे भयभीत होना ही पड़ेगा ॥ ४४ ॥ कंस ! 
यह आपकी छोटी बहिन अभी बच्ची और बहुत दीन है । 
यह तो आपकी कन्याके समान है | इसपर, अभी-अभी 
इसका विवाह हुआ हैं, विवाहके मङ्गलचिह्ण भी इसके 
शरीरपरसे नहीं उतरे हैं । ऐसी दशामें आप-जैसे 
दीनवत्सल पुरुषको इस बेचारीका वध करना उचित नहीं 
है॥ ४५॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
वसुदेवजीने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि 
भेदनीतिसे कंसको बहुत समझाया । परन्तु वह क्रूर तो 
राक्षसोंका अनुयायी हो रहा था; इसलिये उसने अपने घोर 
सङ्कल्पको नहीं छोड़ा ॥ ४६ ॥ वसुदेवजीने कंसका विकट 
हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय 
तो टाल ही देना चाहिये । तब वे इस निश्चयपर 
पहुँचे ॥ ४७ ॥ “बुद्धिमान्‌ पुरुषको, जहाँतक उसकी बुद्धि 
और बल साथ दें, मृत्युको टालनेका प्रयत्न करना 
चाहिये | प्रयत्न करनेपर भी वह न टल सके, तो फिर 
TAA करनेवालेका कोई दोष नहीं रहता ॥ ४८ ॥ इसलिये 
इस मृत्युरूप कंसको अपने पुत्र दे देनेकी प्रतिज्ञा करके मैं 
इस दीन देवकीको बचा लूँ। यदि मेरे लड़के होंगे और 
तबतक यह कंस स्वयं नहीं मर जायगा, तब क्या 
होगा ? ॥ ४९ ॥ सम्भव है, उलटा ही हो । मेरा लड़का 
ही इसे मार डाले ! क्योंकि विधाताके विधानका पार पाना 
बहुत कठिन है । मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है 
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और टली हुई भी लोट आती है॥ ५० ॥ जिस 
वनमें आग लगती है, उस समय कौन-सी लकड़ी 
और कौन-सी न जले, दूरकी जल जाय और पासकी 
रहे--इन सब बातोंमें अदृष्टके सिवा और कोई कारण 
नहीं होता बैसे ही किस प्राणीका कौन-सा शरीर बा 
रहेगा और किस हेतुसे कौन-सा शरीर aw हो 
जायगा--इस बातका पता लगा लेना बहुत ही कठिन 
हैं ॥ ५१॥ अपनी बुद्धिके अनुसार ऐसा निश्चय काके 
वसुदेवजीने बहुत सम्मानके साथ पापी कंसकी बड़ी 
प्रशंसा कौ॥५२॥ परीक्षित्‌! कंस बड़ा क्रूर और 
निर्लज था; अतः ऐसा करते समय वसुदेवजीके मममें 
बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपरसे अपने 
मुख-कमलको प्रफुल्लित करके हँसते हुए 
कहा-- ॥ ५३॥ 

वसुदेवजीने कहा--सौम्य ! आपको देवकीसे तो 
कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणीने कहा है । भय 
है पुत्रों, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप 
दूँगा॥ ५४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! कंस जानता 
था कि वसुदेवजीके वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो 
कुछ कहा है, वह युक्तिसंगत भी है । इसलिये उसने 
अपनी बहिन देवकीको मारनेका विचार छोड़ दिया | 
इससे वसुदेवजी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा 
करके अपने घर चले आये॥ ५५॥ देवकी बड़ी 
सती-साध्वी थी । सारे देवता उसके शरीरमें निवास करते 
थे । समय आनेपर देवकीके गर्भसे प्रतिवर्ष एक-एक 
करके आठ पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ५६ ॥ पहले 
पुत्रका नाम था कोर्तिमान्‌ । वसुदेवजीने उसे लाकर 
कंसको दे दिया | ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य 
हुआ, परन्तु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बातका था कि 
कहीं मेरे वचन झूठे न हो जायँ॥ ५७॥ म 
सत्यसन्ध पुरुष बड़े-से-बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं, 
ज्ञानियोंकी किसी बातकी अपेक्षा नहीं होती, नीच पुरुष 
बुरे-से-बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेद्रिय 
हैं-जिन्होने भगवानको हृदयमें धारण कर रखा है, वे 
सब कुछ त्याग सकते हैं॥ ५८ ॥ जब कंसने देखा कि 
वसुदेवजीका अपने पुत्रके जीवन और मृत्युमें समान भाव 
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है एवं वे aed पूर्ण निष्ठावान्‌ भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न 
हुआ और उनसे हँसकर बोला॥ ५९ ॥ वसुदेवजी ! 
आप इस नन्हे-से-सुकुमार बालकको ले जाइये । 
इससे मुझे कोई भय नहीं है | क्योंकि आकाशवाणीने 
तो ऐसा कहा था कि देवकीके आठवें गर्भसे उत्पन्न 
aah द्वारा मेरी मृत्यु होगी॥ ६०॥ वसुदेवजीने 
कहा--'ठीक है' और उस बालकको लेकर वे लौट 
आये। परन्तु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा 
दुष्ट है और उसका मन उसके हाथमें नहीं है। वह 
किसी क्षण बदल सकता है। इसलिये उन्होंने उसकी 
बातपर विश्वास नहीं किया ॥ ६१॥ 

परीक्षित्‌ ! इधर भगवान्‌ नारद कंसके पास आये 
और उससे बोले कि 'कंस ! व्रजमें रहनेवाले नन्द आदि 
गोप, उनकी स्त्रियाँ, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, 
देवकी आदि यदुवंशकी स्त्रियाँ और नन्द, वसुदेव दोनोंके 
सजातीय बन्धु-बान्धव और सगे-सम्बन्धी सब-के-सब 
देवता हैं; जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी 
देवता ही हैं ।' उन्होंने यह भी बतलाया कि 'दैत्योके 
कारण पृथ्वीका भार बढ़ गया है, इसलिये देवताओंकी 


ओरसे अब उनके वधकी तैयारी की जा रही 
है' ॥ ६२-६४॥ जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले 
गये, तब कंसको यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता 
हैं और देवकीके गर्भसे विष्णुभगवान्‌ ही मुझे मारनेके 
लिये पैदा होनेवाले हैं। इसलिये उसने देवकी और 
वसुदेवको हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर कैदमें डाल दिया 
और उन दोनोंसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हें वह मारता 
TA | उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु 
ही उस बालकके रूपमें न आ गया हो॥ ६५-६६॥ 
परीक्षित्‌ ! पृथ्वीमें यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने 
प्राणोंका ही पोषण करनेवाले लोभी राजा अपने स्वार्थके 
लिये माता-पिता, भाई-बन्धु और अपने अत्यन्त हितैषी 
इष्ट-मित्रोंकी भी हत्या कर डालते हैं ॥ ६७ ॥ कंस जानता 
था कि मैं पहले कालनेमि असुर था और विष्णुने मुझे मार 
डाला था। इससे उसने यदुवंशियोंसे घोर विरोध ठान 
लिया ॥ ६८ ॥ कंस बड़ा बलवान्‌ था। उसने यदु, भोज 
और अन्धक वंशके अधिनायक अपने पिता उग्रसेनको 
कैद कर लिया और शूरसेन-देशका राज्य वह स्वयं 
करने लगा॥ ६९ ॥ 


— Ee 
दूसरा अध्याय 
भगवानका गर्भ-प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ-स्तुति 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं--परीक्षित्‌ कंस एक तो 
खयं बड़ा बली था और दूसरे, मगधनरेश जरासन्धकी 
उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी । तीसरे, उसके साथी 
थे--प्रलम्बासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, 
मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविदं, पूतना, केशी और धेनुक 
तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत-से दैत्य राजा 
उसके सहायक थे । इनको साथ लेकर वह यदुवंशियोंको 
नष्ट करने लगा ॥ १-२॥ वे लोग भयभीत होकर कुरु, 
पञ्चाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषध, विदेह और 


* शेष भगवानने विचार किया कि 'रामावतारमे 
रोक नहीं सका । श्रीकृष्णावतारमें मैं बड़ा भाई बनकर भगवानकी 


कोसल आदि देशोंमें जा बसे॥३॥ कुछ लोग 
ऊपर-ऊपरसे उसके मनके अनुसार काम करते हुए उसकी 
सेवामें लगे रहे । जब कंसने एक-एक करके देवकीके 
छः बालक मार डाले, तब देवकीके सातवें गर्भमें 
भगवानके अंशस््रूप श्रीशेषजी* जिन्हें अनन्त भी कहते 
हैं--पथारे । आनन्दखरूप शेषजीके गर्भमें आनेके 
कारण देवकीको स्वाभाविक ही हर्ष हुआ । परन्तु कंस 
शायद इसे भी मार डाले, इस भयसे उनका शोक भी 
बढ़ गया ॥ ४-५॥ 


मैं छोटा भाई बना, इसीसे मुझे बड़े भाईकी आज्ञा माननी पड़ी और वन rr स प आ माती पढी और बन जोसे AS मैं उन्हें 
[नकी अच्छी सेवा कर सकूँगा ।' इसलिये वे शरीकृष्णसे पहले ही गर्भमें आ गये । 
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बिचला भगवान्ले देखा कि मुझे हो अपना बे वसुदेवजीके मने अपनी cents भगवानने देखा कि मुझे ही अपना 
स्वामी और ade माननेवाले यदुवंशी कंसके 
द्वारा बहुत ही सताये जा रहे हें। तब उन्होंने 


ZEROS ISIS ak आसा 
वे वसुदेवजीके मनमें अपनी समस्त कलाओंके साथ 
प्रकट हो गये॥ १६॥ उसमें विद्यमान रहनेपर भरी 
अपनेको अव्यक्तसे व्यक्त कर दिया | भगवानकी 


अपनी योगमायाको यह आदेश दिया-- ॥ ६ ॥देवि ! 
कल्याणी | तुम ब्रजमें जाओ! वह प्रदेश ग्वालों 
और गौओंसे सुशोभित है। वहाँ नन्दबाबाके 
गोकुलमें वसुदेवकी पत्नी रोहिणी निवास करती हैं । 
उनकी और भी पल्रियाँ कंससे डरकर गुप्त 
स्थानोंमें रह रही हैं॥ ७॥ इस समय मेरा वह अंश 
जिसे शेष कहते हैं, देवकीके उदरमें गर्भ रूपसे 
स्थित है। उसे वहाँसे निकालकर तुम रोहिणीके 
पेटमें रख दो ॥ ८॥ कल्याणी ! अब मैं अपने समस्त 
ज्ञान, बल आदि अंशोके साथ देवकीका पुत्र 
बनूँगा और तुम नन्दबाबाकी पल्ली यशोदाके 
गर्भसे जन्म लेना॥ ९॥ तुम लोगोंको मुँहमाँगे वरदान 
देनेमें समर्थ होओगी । मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त 
अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाली जानकर धूप-दीप, 
नैवेद्य एवं अन्य प्रकारकी सामग्रियोंसे तुम्हारी 
पूजा करेंगे ॥ १० ॥ WA लोग तुम्हारे लिये बहुत-से 
स्थान बनायेंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, 
वैष्णवी, कुमुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, 
माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अम्बिका 
आदि बहुत-से नामोंसे पुकारेंगे ॥ ११-१२ ॥ देवकीके 
गर्भमेंसे खींचे जानेके कारण शेषजीको लोग संसारमे 
'संकर्षण' कहेंगे, लोकरंजन करनेके कारण 'राम' कहेंगे 
और बलवानोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण 'बलभद्र' भी 
कहेंगे ॥ १३ ॥ 
जब WM इस प्रकार आदेश दिया, तब 
योगमायाने 'जो आज्ञा'--ऐसा कहकर उनकी बात 
शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके चे 
पृथ्वीलोकमें चली आयीं तथा भगवानने जैसा कहा था, 
वैसे ही किया ॥ १४॥ जब योगमायाने देवकीका गर्भ 
ले जाकर रोहिणीके उदरमें रख दिया, तब पुरवासी बड़े 
Gar साथ आपसमें कहने लगे--'हाय ! बेचारी 
देवकीका यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया' ॥ १५॥ 
भगवान्‌ भक्तांको अभय करनेवाले हैं । वे सर्वत्र 
सब रूपमें हैं, उन्हें कहीं आना-जाना नहीं है । इसलिये 


ज्योतिको धारण करनेके कारण वसुदेवजी र्यके समान 
तेजस्वी हो गये, उन्हें देखकर लोगोंकी आँखें चौधिया 
जातीं | कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभावसे उन्हे 
दबा नहीं सकता था॥ १७॥ भगवान्के उस ज्योतिर्मय 
अंशको, जो जगतका परम मङ्गल करनेवाला है, 
वसुदेवजीके द्वारा आधान किये जानेपर देवी 
देवकीने ग्रहण किया । जैसे पूर्वदिशा चन्द्रदेवको 
धारण करती है, वैसे ही शुद्ध wea सम्पन्न 
देवी देवकीने विशुद्ध मनसे सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप 
भगवान्‌को धारण किया ॥ १८ ॥ भगवान्‌ सारे जगतके 
निवासस्थान हैं । देवकी उनका भी निवासस्थान बन 
गयी | परन्तु घड़े आदिके भीतर बंद किये हुए 
दीपकका और अपनी विद्या दूसरेको न देनेवाले 
ज्ञानखलकी श्रेष्ठ विद्याका प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं 
फैलता, वैसे ही कंसके कारागारमें बंद देवकीकी भी 
उतनी शोभा नहीं हुई ॥ १९॥ देवकीके गर्भमें भगवान्‌ 
विराजमान हो गये थे । उसके मुखपर पवित्र मुसकान 
थी और उसके शरीरकी कान्तिसे बंदीगृह जगमगाने 
लगा था । जब कंसने उसे देखा, तब वह मन-ही-मन 
कहने .लगा--'अबकी बार मेरे प्राणोंके ग्राहक विष्णुने 
इसके गर्भमें अवश्य ही प्रवेश किया है; क्योकि इसके 
पहले देवकी कभी ऐसी न थी॥२०॥ अब इस 
विषयमें शीघ्र-से-शीघ मुझे कया करना चाहिये? 
देवकीको मारना तो ठीक न होगा; क्योंकि वीर पुरुष 
सार्थवश अपने पराक्रमको कलङ्कित नहीं करते । पक 
तो यह खरी है, दूसरे बहिन और तीसरे गर्भवती है । 
इसको मारनेसे तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और 
आयु नष्ट हो जायगी ॥ २१॥ वह मनुष्य तो जीवित 
रहनेपर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यन्त क्रूरताका 
व्यवहार करता है | उसकी मृत्युके ae लोग उसे 
गाली देते हैं | इतना ही नहीं, बह देहाभिमानियोंके 
योग्य घोर नरकमें भी अवश्य-अवश्य जाता है॥ २२ ॥ 
यद्यपि कंस देवकीको मार सकता था, किन्तु स्वर्य 
ही वह इस अत्यन्त क्रूरताके विचारसे निवृत्त हो 
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गया * । अब भगवानके प्रति दृढ़ वैरका भाव मनमें 
गाँठकर उनके जन्मकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ २३॥ वह 
उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते और चलते- 
फिरते--सर्वदा ही श्रीकृष्णके चिन्तनमें लगा रहता | 
जहाँ उसकी आँख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ 
उसे श्रीकृष्ण दीख जाते । इस प्रकार उसे सारा जगत्‌ 
ही श्रीकृष्मय दीखने लगा॥ २४॥ 

परीक्षित्‌! भगवान्‌ शङ्कर और ब्रह्माजी कंसके 
कैदखानेमें आये । उनके साथ अपने अनुचरोंके सहित 
समस्त देवता और नारदादि ऋषि भी थे । वे लोग 
सुमधुर THe सबकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले 
श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति करने लगे॥ २५॥ 'प्रभो ! 
आप सत्यसङ्कल्प हैं । सत्य ही आपकी प्राप्तिका श्रेष्ठ 
साधन है | सृष्टिके पूर्व, प्रलयके पश्चात्‌ और संसारकी 
स्थितिके समय--इन असत्य अवस्थाओंमें भी आप 
सत्य हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 
पाँच दृश्यमान सत्योंके आप ही कारण हैं । और उनमें 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भी हैं । आप इस दृश्यमान 
जगत्के परमार्थस्वरूप हैं । आप ही मधुर वाणी और 
समदर्शनके प्रवर्तक हैं । भगवन्‌! आप तो बस, 
सत्यस्वरूप ही हैं । हम सब आपकी शरणमें आये 
हैं॥ २६॥ यह संसार क्या है, एक सनातन वृक्ष | इस 
वृक्षका आश्रय है--एक प्रकृति । इसके दो फल 
tga और दुःख; तीन जड़ें हैं-सत्त्, रज और 
तम; चार रस हैं--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष | 
इसके जाननेके पाँच प्रकार हैं--प्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना 
और नासिका । इसके छः स्वभाव हैं--पैदा होना, 
रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना । इस 
वृक्षकी छाल हैं सात धातुएँ---रस, रुधिर, मांस, मेद, 
अस्थि, ast और शुक्र । आठ शाखाएँ हैं--पाँच 
महाभूत, मन, बुद्धि और अहङ्कार । इसमें मुख आदि 
नवों द्वार Get हैं । प्राण, अपान, व्यान, उदान, 


समान, नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त और धनञ्जय--ये 
दस प्राण ही इसके दस पत्ते हैं । इस संसाररूप वृक्षपर 
दो पक्षी हैं--जीव और ईश्वर ॥ २७॥ इस संसाररूप 
वृक्षको उत्पत्तिके आधार एकमात्र आप ही हैं । आपमें 
ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रहसे 
इसकी रक्षा भी होती है । जिनका चित्त आपकी मायासे 
आवृत हो रहा है, इस सत्यको समझनेकी शक्ति खो 
बैठा है--वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले 
ब्रह्मादि देवताओंको अनेक देखते हैं । तत्त्वज्ञानी पुरुष 
तो सबके रूपमें केवल आपका ही दर्शन करते 
हैं ॥ २८ ॥ आप ज्ञानस्वरूप आत्मा हैं । चराचर जगत्के 
कल्याणके लिये ही अनेकों रूप धारण करते हैं । 
आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्त्वमय होते हैं और 
संत पुरुषोंको बहुत सुख देते हें । साथ ही दुष्टोंको 
उनकी दुष्टताका दण्ड भी देते हैं। उनके लिये 
अमङ्गलमय भी होते हैं॥ २९ ॥ कमलके समान कोमल 
अनुग्रहभरे नेत्रोंवाले प्रभो ! कुछ बिरले लोग ही आपके 
समस्त पदार्थो और प्राणियोंके आश्रयस्वरूप रूपमें पूर्ण 
एकाग्रतासे अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके 
चरणकमलरूपी जहाजका आश्रय लेकर इस 
संसारसागरको बछड़ेके खुरके गढ़ेके समान अनायास 
ही पार कर जाते हैं । क्यों न हो, अबतकके संतोंने 
इसी जहाजसे संसारसागरको पार जो किया है॥ ३०॥ 
परम प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! आपके भक्तजन सारे 
जगतके निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं । वे स्वयं 
तो wR और कष्टसे पार करनेयोग्य 
संसारसागरको पार कर हीं जाते हैं, किन्तु औरोंके 
कल्याणके लिये भी वे यहाँ आपके चरण-कमलोंकी 
नौका स्थापित कर जाते हैं | वास्तवमें सत्पुरुषोंपर 
आपकी महान्‌ कृपा है। उनके लिये आप 
अनुग्रह्वरूप ही हैं॥ ३१॥ कमलनयन | जो लोग 
आपके चरणकमलोंकी शरण नहीं लेते तथा आपके 


७ ie aE 
* जो कंस विवाहके मड़लचिहोंको धारण की हुई देवकीका गला काटनेके उद्योगसे न हिचका, वही आज इतना सद्विचारवान्‌ 
हो गया, इसका क्या कारण है? अवश्य ही आज वह जिस देवकीको देख रहा है, उसके अन्तसङ्गमें--गर्भमें श्रीभगवान्‌ हैं । जिसके 


भीतर भगवान्‌ हैं, उसके दर्शनसे सदबुद्धिका उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है । 
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रति भक्तिभावसे रहित होनेके कारण जिनकी बुद्धि भी 
शुद्ध नहीं है, वे अपनेको झूठ-मूठ मुक्त मानते हैं । 
वास्तवमें तो वे बद्ध ही हैं । वे यदि बड़ी तपस्या और 
साधनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊँचे-से-ऊँचे 
WR भी पहुँच जाये, तो भी ade नीचे गिर जाते 
हें॥ ३२॥ परन्तु भगवन्‌ ! जो आपके अपने निज जन 
हें, जिन्होंने आपके चरणोंमें अपनी सच्ची प्रीति जोड 
Wal ह, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियोंकी भाँति अपने 
साधन-मार्गसे गिरते नहीं। प्रभो ! वे बड़े-बड़े विघ्न 
डालनेवालोंकी सेनाके सरदारोंके सिरपर पैर रखकर 
निर्भय विचरते हैं, कोई भी fan उनके मार्गमें रुकावट 
नहीं डाल सकते; क्योंकि उनके रक्षक आप जो 
€॥ ३३॥ आप संसारको स्थितिके लिये समस्त 
धारियाको परम कल्याण प्रदान करनेवाला विशुद्ध 
सत्त्वमय, सच्चिदानन्दमय परम दिव्य मङ्गल-विग्रह 
अकट करते हं। उस रूपके प्रकट होनेसे ही आपके 
भक्त वेद, कर्मकाण्ड, अष्टाङ्गयोग, तपस्या और 
समाधिक द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी 
आश्रयक व किसको आराधना करेंगे ? ॥ ३४ ॥ प्रभो | 
आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध 
सत्तमय निज स्वरूप न हो, तो आज्ञान और उसके 
द्वार हानवाले भेदभावको नष्ट करनेवाला 
अपरोक्ष ज्ञान ही किसीको न हो। ST दीखनेवाले 
तीनों. गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही 
प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परन्तु इन 
गुणोंकी प्रकाशक वृत्तियॉसे आपके स्वरूपका 
कवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूपका 
साक्षात्कार नहीं होता। (आपके स्वरूपका साक्षात्कार 
ता आपके इस विशुद्ध aa स्वरूपकी सेवा 
करनपर आपको कृपासे ही होता है) ॥ ३५॥ भगवन्‌ ! 
मन आर वद-वाणीके द्वारा केवल आपके स्वरूपका 
अनुमानमात्र होता हैं; क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य 
नहीं; उनके साक्षी हैं। इसलिये आपके गुण, जन्म और 
कर्म आदिके द्वार आपके नाम और रूपका निरूपण 
नहीं किया जा सकता | फिर भी प्रभो ! आपके भक्तजन 
उपासना आदि क्रियायोगोॉके द्वारा आपका 


FARRAR X 
साक्षात्कार तो करते ही हें॥ ३६॥ जो आपके 
मङ्गलमय नामों और रूपोंका श्रवण, कीर्तन 
और ध्यान करता है और आपके चरणकमलोंकी 
ही अपना चित्त लगाये रहता है--उसे फिर 
जन्म-मृत्युरूप संसारके चत्रमें नहीं आना 
पड़ता ॥ ३७॥ सम्पूर्ण दुःखोंके was 
आप सर्वेश्वर हें | यह पृथ्वी तो आपका चरणकमल ही 
@ | आपके अवतारसे इसका भार दूर हो गया । धन्य 
है! प्रभो ! हमारे लिये यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि 
Srl आपके सुन्दर-सुन्दर fee युक्त 
चरणकमलोंके द्वारा विभूषित पृथ्वीको देखेंगे और 
सर्गलोकको भी आपकी कृपासे कृतार्थ देखेंगे ॥ ३८॥ 
Sa! आप अजन्मा हें | यदि आपके जन्मके कारणके 
Was हम कोई तर्कना करें, तो यही कह सकते हे 
कि यह आपका एक लीला-विनोद है | ऐसा कहनेका 
कारण यह हें कि आप तो द्वेतके aed रहित 
सर्वाधिष्ठानस्वरूप हैं और इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
तथा प्रलय आज्ञानके द्वारा आपमें आरोपित हैं॥ ३९॥ 
प्रभा! आपने जसे अनेकों बार मल्य, हयग्रीव, ` 
कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन 
अवतार धारण करके हमलोगोंकी और तीनों लोकोंकी 
रक्षा का हवेसे ही आप इस बार भी पथ्वीका भार 
हरण कीजिये । यदुनन्दन | हम आपके चरणोंमें बन्दना 
करते हैं' ॥ ४०॥ [देवकीजीको सम्बोधित करके] 
माताजी ! यह बड़े सौभाग्यकी बात हे कि आपकी 
काखम हम सबका कल्याण करनेके लिये स्वयं भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशॉके साथ पधारे 

| अब आप कंससे तनिक भी मत डरिये । अब तो 
वह कुछ ही दिनोंका मेहमान है । आपका पुत्र 
AGATA रक्षा करेगा' ॥ ४१ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! ब्रह्मादि 

दवताआन इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति की | उनका 
रूप 'यह है' इस प्रकार निश्चितरूपसे तो कहा नहीं जा 
सकता, सब अपनी-अपनी मतिके अनुसार उसका 
निरूपण करते हैं । इसके बाद ब्रह्मा और शङ्कुरजीको 
आगे करके देवगण स्वर्गमें चले गये ॥ ४२॥ 
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तीसरा अध्याय 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्राकट्य 


| श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! अब समस्त शान्त--सौम्य हो रहे थे* ॥ १॥ दिशाएँ स्वच्छ प्रसन्न 
|. शुभ गुणोंसे युक्त नहुत सुहावना समय आया । रोहिणी थीं । निर्मल आकाशमें तारे जगमगा रहे थे । पृथ्वीके 
नक्षत्र था। आकाशके सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे बड़े-बड़े नगर, छोटे-छोटे गाँव, अहीरोंकी बस्तियाँ 
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| म जैसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर उसमें भगवानका आविर्भाव होता है, श्रीकृष्णावतारके अवसरपर भी ठीक उसी प्रकारका समष्टिकी 

शुद्धिका वर्णन किया गया है । इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा-इन नौ द्रव्यॉंका अलग-अलग 
| नामोल्लेख करके साधकके लिये एक अत्यन्त उपयोगी साधन-पद्धतिकी ओर संकेत किया गया है । 

काल 

भगवान्‌ कालसे परे हैं । शास्त्रों और सत्पुरुषोके द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया था और रुद्ररूप धारण करके 

| सबको निगल रहा था । आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनन्दसे 
भर गया और समस्त सदगुणोंको धारणकर तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया । 
दिशा 

१ , प्राचीन शास्त्रें दिशाओंको देवी माना गया है । उनके एक-एक स्वामी भी होते हैं--जैसे प्राचीके इन्र, प्रतीचीके वरुण आदि । 
कंसके राज्य-कालमें ये देवता पराधीन--कैदी हो गये थे । अब भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारसे देवताओंकी गणनाके अनुसार ग्यारह-बारह 
दिनोमें ही उन्हें छुटकारा मिल जायगा, इसलिये अपने पतियोंके सङ्गम-सौभाग्यका अनुसंधान करके देवियाँ प्रसन्न हो गयीं । जो देव एवं 
दिशाके परिच्छेदसे रहित हैं, वे ही प्रभु भारत देशके ब्रज-प्रदेशमें आ रहे हैं, यह अपूर्व आनन्दोत्सव भी दिशाओंकी प्रसन्नताका हेतु है | 

२. संस्कृत-साहित्यमें दिशाओंका एक नाम 'आशा' भी है । दिशाओंकी प्रसन्रताका एक अर्थ यह भी है कि अब सत्पुरुषोंकी 
आशा-अभिलाषा पूर्ण होगी । 

३; विराट्‌ पुरुषके अवयव-संस्थानका वर्णन करते समय दिशाओंको उनका कान बताया गया है । श्रीकृष्णके अवतारके अवसरपर 
दिशाएँ मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गयीं कि प्रभु असुर-असाधुओंके उपद्रवसे दुखी प्राणियोंकी प्रार्थना सुननेके लिये सतत सावधान हें । 
पृथ्वी 

१. पुराणोमें भगवान्‌की दो पलियंका उल्लेख मिलता है-एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी । ये दोनों चल-सम्पत्ति और अचल-सम्पत्तिकी 
स्वामिनी हैं । इनके पति हैं--भगवान्‌, जीव नहीं । जिस समय श्रीदेवीके निवासस्थान वैकुण्ठसे उतरकर भगवान्‌, भूदेवीके निवासस्थान पृथ्वीपर 
आने लगे, तब जैसे परदेशसे पतिके आगमनका समाचार सुनकर पत्नी सज-धजकर अगवानी करनेके लिये निकलती है, वैसे ही पृथ्वीका 
मङ्गलमयी होना, मङ्गलचिह्नोंको धारण करना स्वाभाविक ही है । 

२. भगवानके श्रीचरण मेरे वक्षःस्थलपर पड़ेंगे, अपने सौभाग्यका ऐसा अनुसन्धान करके पृथ्वी आनन्दित हो गयी । 

३ . वामन ब्रह्मचारी थे । परशुरामजीने ब्राह्मणोंको दान दे दिया । श्रीरामचन्द्र मेरी पुत्री जानकीसे विवाह कर लिया । इसलिये उन 
अवतारोंमें में भगवान्से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वही श्रीकृष्णसे प्राप्त करूँगी | यह सोचकर पृथ्वी मङ्गलमयी हो गयी । 

४ . अपने पुत्र मङ्गलको गोदमें लेकर पतिदेवका स्वागत करने चली | 
जल (नदियाँ) — उ ६ ५7०२: 

१. नदियोंने विचार किया कि रामावतारमें सेतु-बन्धके बहाने हमारे पिता पर्वतोंको हमारी ससुराल समुद्रमें पहुचाकर इन्ही हम मायकेका 
सुख दिया था । अब इनके शुभागमनके अवसरपर हमें भी प्रसन्न होकर इनका स्वागत करना चाहिये । 

२. नदियाँ सब गङ्गाजीसे कहती थीं--'तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता भगवान्‌ विष्णुके दर्शन कराओ ।' गङ्गाजीने 
सुनी-अनसुनी कर दी । अब वे इसलिये प्रसन्न हो गयीं कि हम खयं देख TE har oe है 

३ . यद्यपि भगवान्‌ समुद्रमें नित्य निवास करते हैं, फिर भी ससुराल होनेके कारण वे उन्हें वहाँ देख नहीं पातीं । अब उन्हें पूर्णरूपसे 
देख सकेंगी, इसलिये वे निर्मल हो गयीं । 

४. निर्मल हृदयको भगवान्‌ मिलते हैं, इसलिये वे निर्मल हो गयीं । 

५. नदियोंको जो सौभाग्य किसी भी अवतारमें नहीं मिला | वह कृष्णावतारमें 

अवतार लेते ही यमुनाजीके तटपर जाना, ग्वालबाल एवं Tita साथ जलक्रीडा करना, 


रमें मिला । श्रीकृष्णकी चतुर्थ पटरानी हैं--श्रीकालिन्दीजी | 
उन्हें अपनी पटरानी बनाना--इन सब बातोंको 
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और हीरे आदिकी खानें मङ्गलमय हो रही थीं॥२॥ उस समय परम पवित्र और शीतल-मन्द-सुगन्ध 
नदियोंका जल निर्मल हो गया था । रात्रिके समय भी अपने स्पर्शसे लोगोंको सुखदान करती हुई बह रहो 
सरोवरोंमें कमल खिल रहे थे । बनमें वृक्षोंकी पंक्तियाँ थी । ब्राह्मणॉंके अग्निहोत्रकी कभी न 
रंग-बिेगे पुष्पोंके गुच्छोंसे लद गयी थीं । कहीं पक्षी अग्नियाँ, जो कंसके अत्याचारसे बुझ गयी थीं, वे re 
चहक रहे थे, तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे॥३॥ समय अपने-आप जल उठँ ॥४॥ 


TTT 


सोचकर नदियाँ आनन्दसे भर गयीं । 
ee 
कालिय-दमन करके कालिय-दहका शोधन, ग्वालबालों और अक्रूरको ब्रह्म-हदमें ही अपने स्वरूपके दर्शन आदि स्व-सम्बन्धी 
लीलाओंका अनुसन्धान करके हृदोंने कमलके बहाने अपने प्रफुल्लित हृदयको ही श्रीकृष्णके प्रति अर्पित कर दिया | उन्होने कहा कि प्रभो । 
भले ही हमें लोग जड समझा करें, आप हमें कभी स्वीकार करेंगे, इस भावी सौभाग्यके अनुसन्धानसे हम सहदय हो रहे हैं।' 
अग्नि 
१ . इस अवतारे शरीकृष्णने व्योमासुर, तृणावर्त, कालियके दमनसे आकाश, वायु और जलकी शुद्धि की है । मृद्‌-भक्षणसे पृथ्वीकी 
और अग्निपानसे अग्निकी । भगवान्‌ APO दो बार अग्निको अपने Fey धारण किया । इस भावी सुखका अनुसन्धान करके ही अग्निदेव 
शान्त होकर प्रज्वलित होने लगे । 
२ . देवताओंके लिये यज्ञ-भाग आदि बन्द हो जानेके कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे । अब श्रीकृष्णावतारसे अपने भोजन मिलनेकी 
आशासे अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे । 
वायु 
१ . उदारशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मके अवसरपर वायुने सुख लुटाना प्रारम्भ किया; क्योंकि समान शीलसे ही मैत्री होती है । 
जैसे स्वामीके सामने सेवक, प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती है, वैसे ही वायु भगवानके सामने अपने गुण प्रकट करने लगे । 
२ . आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्दपर जब श्रमजनित स्ेदविन्दु आ जायँगे, तब मैं ही शीतल-मन्द सुगन्ध गतिसे उसे 
सुखाऊँगा--यह सोचकर wea ही वायु सेवाका अभ्यास करने लगा । 
३ . यदि मनुष्यको प्रभु-चरणारंविन्दके दर्शनकी लालसा हो तो उसे विश्वकी सेवा ही करनी चाहिये, मानो यह उपदेश करता हुआ 
वायु सबकी सेवा करने लगा । 
४ . रामावतारमे मेरे पुत्र हनुमान्‌ने भगवानकी सेवा की, इससे मैं कृतार्थं ही हूँ; परन्तु इस अवतारमें मुझे स्वयं ही सेवा कर लेनी 
चाहिये । इस विचारसे वायु लोगोंको सुख पहुँचाने लगा । | 


५. सम्पूर्ण विश्वके प्राण वायुने सम्पूर्ण विश्वकी ओरसे भगवानके स्वागत-समारोहमें प्रतिनिधित्व किया | 
आकाश 


२. स्वामीके शुभागमनके अवसरपर जैसे सेवक स्वच्छ वेष-भूषा धारण करते हैं और शान्त हो जाते हैं, इसी प्रकार आकाशके सब 
नक्षत्र, ग्रह, तारे शान्त एवं निर्मल हो गये । वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर कृष्णको सगतं कले लगे । 
नक्षत्र 
मैं देवकीके गर्भसे जन्म ले रहा हूँ तो रोहिणीके संतोषके लिये कम-से-कम रोहिणी नक्षत्रमें जन्म तो लेना ही चाहिये । अथवा चद्रवंशमें 
जन्म ले रहा हूँ, तो चद्रमाकी सबसे प्यारी पत्नी रोहिणीमें ही जन्म लेना उचित है । यह सोचकर भगवानूने रोहिणी नक्षत्रमें जन्म लिया । 
मन-- 

१- योगी मनका निरोध करते हैं, मुमुक्ष निर्विषय करते हैं और जिज्ञासु बाध करते हैं aH तो मनका सत्यानाश ही कर दिया । 
भगवान्‌के अवतारका समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पत्नी--इन्द्रियाँ और विषय--बाल-बच्चे सबके साथ ही भगवानके 
साथ खेलूँगा | निरोध और बाधसे पिण्ड छूटा इसीसे मन प्रसन्न हो गया । 

२. निर्मलको ही भगवान्‌ मिलते हैं, इसलिये मन निर्मल हो गया । 


, Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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संत पुरुष पहलेसे ही चाहते थे कि असुरोंकी 
, बढ़ती न होने पाये । अब उनका मन सहसा प्रसन्नतासे 
भर गया | जिस समय भगवानके आविर्भावका अवसर 
आया, Sa देवताओंकी दुन्दुभियाँ अपने-आप बज 
उठीं॥ ५॥ किन्नर और गन्धर्व मधुर स्वरमें गाने लगे 
तथा सिद्ध और चारण भगवान्के मङ्गलमय गुणोंकी 
सुति करने लगे । विद्याधरियाँ अप्सराओंके साथ नाचने 
लगीं॥ ६॥ बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि आनन्दसे 
भरकर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे* | जलसे भरे हुए 
बादल समुद्रके पास जाकर धीरे-धीरे गर्जना करने 
लगे! iol जन्म-मृत्युके चक्रसे छुड़ानेवाले 
जनार्दनके अवतारका समय था निशीथ | चारों ओर 
अन्धकारका साम्राज्य था । उसी समय सबके हृदयमें 
विराजमान भगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी देवकीके गर्भसे 
प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशामें सोलहों कलाओंसे पूर्ण 
चन्द्रमाका उदय हो गया हो॥८॥ 


वसुदेवजीने देखा, उनके सामने एक अद्भुत 
बालक है । उसके नेत्र कमलके समान कोमल और 
विशाल हैं । चार सुन्दर हाथोंमें शङ्कु, गदा, चक्र और 
कमल लिये हुए हैं । वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह-- 
अत्यन्त सुन्दर सुवर्णमयी रेखा है । गलेमें कोस्तुभमणि 
झिलमिला रही है । वर्षाकालीन मेघके समान परम 
सुन्दर श्यामल शरीरपर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है । 
बहुमूल्य वैदूर्यमणिके किरीट और कुण्डलकी कान्तिसे 
सुन्दर-सुन्दर FN बाल सूर्यकी किरणोंके समान 
चमक रहे हैं । कमरमें चमचमाती करधनीकी लड़ियाँ 
लटक रही हैं | बाँहोंमें बाजूबंद और कलाइयोंमें HET 
शोभायमान हो रहे हैं | इन सब आभूषणोंसे सुशोभित 
बालकके अङ्ग-अङ्गसे अनोखी छटा छिटक रही 
है॥ ९-१०॥ जब वसुदेवजीने देखा कि मेरे पुत्रके 
रूपमें तो स्वयं भगवान्‌ ही आये हैं, तब पहले तो उन्हे 
असीम आश्चर्य हुआ; फिर आनन्दसे उनकी आँखें 


३. वैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धका परित्याग कर देनेपर भगवान्‌ मिलते हैं । अब तो स्वयं भगवान्‌ ही वह सब बनकर आ 
रहे हैं लौकिक आनन्द भी प्रभुमें मिलेगा । यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया । 
४ , वसुदेवके मनमें निवास करके ये ही भगवान्‌ प्रकट हो रहे हैं । वह हमारी ही जातिका है, यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया । 
५. सुमन (देवता और शुद्ध मन) को सुख देनेके लिये ही भगवानका अवतार हो रहा है । यह जानकर सुमन प्रसन्न हो गये . 
६. संतोमे, स्वर्गमें और उपवनमें सुमन (शुद्ध मन, देवता और पुष्प) आनन्दित हो गये । क्यों न हो, माधव (विष्णु और वसन्त) 


का आगमन जो हो रहा है । 
भाद्रमास-- 


। अष्टमी तिथि पक्षके बीचोबीच सन्धि-स्थलपर पड़ती है । रात्रि 


भद्र अर्थात्‌ कल्याण देनेवाला है । कृष्णपक्ष खयं कृष्णसे सम्बद्ध है अ आल 
योगीजनोंको प्रिय है । निशीथ यतियोंका सन्ध्याकाल और रात्रिके दो भागोंकी सन्धि है । उस समय श्रीकृष्णके आविर्भावका अ 
है--अज्ञानके घोर अन्धकारमें दिव्य प्रकाश | निशानाथ aa वंशमें जन्म लेना है, तो निशाके मध्यभागमें अवतीर्ण होना उचित भी है । 
अष्टमीके चन्द्रोदयका समय भी वही है । यदि वसुदेवजी मेरा जातकर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंशके आदिपुरुष चन्द्रमा TARA करके 
अपने कर-किरणॉसे अमृतका वितरण करें । 
*जऋषि, मुनि और देवता जब अपने सुमनकी वर्षा करनेके लिये मथुराकी ओर दौड़े, तब उनका आनन्द भी पीछे छूट गया और 
उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगा । उन्होंने अपने निरोध और बाधसम्बन्धी सारे विचार त्यागकर मनको श्रीकृष्णकी ओर जानेके लिये मुक्त कर 
दिया, उनपर न्योछावर कर दिया । 


१. मेघ समुद्रके पास जाकर मन्द-मन्द गर्जना करते हुए कहते--जलनिधे ! यह तुम्हारे उपदेश (पास आने) का फल है कि 


हमारे पास जल-ही-जल हो गया । अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुम्हारे भीतर भगवान्‌ रहते हैं, वैसे हमारे भीतर भी रहें । 

२ . बादल समुद्रके पास जाते और कहते कि समुद्र ! तुम्हारे हृदयमें भगवान्‌ रहते हैं, हमें भी उनका दर्शन-प्यार प्राप्त करवा 
समुद्र उन्हें थोड़ा-सा जल देकर कह देता--अपनी उत्ताल TAHA ढकेल देता--जाओ,अभी विश्वकी सेवा करके अन्तःकरण <— , 
तब भगवानके दर्शन होंगे | स्वयं भगवान्‌ मेघश्याम बनकर समुद्रसे बाहर ब्रजमें आ रहे हैं । हम धूपमें उनपर छाया करेंगे, अप 
बरसाकर जीवन न्योछावर करेंगे और उनकी बाँसुरीके स्वपर ताल देंगे । अपने इस सौभाग्यका अनुसन्धान करके बादल समुद्रके पास 
पहुँचे और मन्द-मन्द गर्जना करने लगे । मन्द-मन्द इसलिये कि यह ध्वनि प्यारे श्रीकृष्णके कानोंतक न पहुँच जाय | 
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खिल उठीं । उनका रोम-रोम परमानन्दमें मग्न हो 
गया । श्रीकृष्णका जन्मोत्सव मनानेकी उतावलीमें 
उन्होंने उसी समय ब्राह्मणोंके लिये दस हजार गायोंका 
सङ्कल्प कर दिया॥ ११॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी अङ्गकान्तिसे सूतिकागृहको जगमग कर रहे थे | 
जब वसुदेवजीको यह निश्चय हो गया कि ये तो परम 
पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवानका प्रभाव जान लेनेसे 
उनका सारा भय जाता रहा । अपनी बुद्धि स्थिर करके 
उन्होंने भगवानके चरणोंमें अपना सिर झुका दिया और 
फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने 
लगे ॥ १२॥ 
वसुदेवजीने कहा--मैं समझ गया कि आप 
भ्रकृतिसे अतीत साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हैं । आपका स्वरूप 
है केवल अनुभव और केवल आनन्द । आप समस्त 
बुद्धियोंके एकमात्र साक्षी हैं॥ १३॥ आप ही सर्गके 
आदिमें अपनी प्रकृतिसे इस त्रिगुणमय जगत्को सृष्टि 
करते हैं । फिर उसमें प्रविष्ट न होनेपर भी आप 
्रविष्टके समान जान पड़ते हैं॥ १४॥ जैसे जबतक 
महत्तत्त आदि कारण-तत् पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हैं, 
तबतक उनकी शक्ति भी पृथक्‌-पृथक्‌ होती है; जब वे 
इन्द्रियादि सोलह विकारोंके साथ मिलते हैं, तभी इस 
ब्रह्माण्डकी रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसीमें 
अनुप्रविष्ट-से जान पड़ते हैं; परंतु सच्ची बात तो यह 
है कि वे किसी भी पदार्थमें प्रवेश नहीं करते । ऐसा 
होनेका कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु 
है, उसमें वे पहलेसे ही विद्यमान रहते हैं॥ १५-१६ ॥ 
ठीक वैसे ही बुद्धिके द्वारा केवल गुणोके लक्षणोंका ही 
अनुमान किया जाता है और इन्द्रियोके द्वारा केवल 
गुणमय विषयोंका ही ग्रहण होता है । यद्यपि आप 
उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणोके ग्रहणसे आपका 
ग्रहण नहीं होता | इसका कारण यह है कि आप सब 
कुछ हैं, सबके अन्तर्यामी हैं और परमार्थ सत्य, 
आत्मस्वरूप हैं । गुणोंका आवरण आपको ढक नहीं 
सकता | इसलिये आपमें न बाहर है न भीतर | फिर 
आप किसमें प्रवेश करेंगे? (इसलिये प्रवेश न 
करनेपर भी आप प्रवेश किये हुएके समान दीखते 
हैं) ॥ १७॥ जो अपने इन दृश्य गुणोंको अपनेसे 


पथक्‌ मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है | 
क्योंकि विचार करनेपर ये देह-गेह आदि पदार्थ 
वाग्िलासके सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते ं 
विचारके द्वारा जिस वस्तुका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता 
बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य माननेवाल, 
पुरुष बुद्धिमान्‌ कैसे हो सकता है? ॥ १८॥ प्रभो | 
कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और 
विकारोंसे रहित हैं फिर भी इस जगत्‌की सृष्टि, स्थिति 
और प्रलय आपसे ही होते हैं । यह बात परम 
ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिये असंगत नहीं 
है | क्योंकि तीनों गुणोके आश्रय आप ही हैं, इसलिये 
उन गुणोके कार्य आदिका आपमें ही आरोप किया जाता 
है॥ १९॥ आप ही तीनों लोकोंकी रक्षा करनेके लिये 
अपनी मायासे wera शुक्लवर्ण (पोषणकारी 
विष्णुरूप) धारण करते हैं, उत्पत्तिके लिये रजःप्रधान 
रक्तवर्ण (सृजनकारी ब्रह्मारूप) और प्रलयके समय 
तमोगुणप्रधान कृष्णवर्ण (संहारकारी रुद्ररूप) स्वीकार 
करते हैं ॥ २० ॥ प्रभो ! आप सर्वशक्तिमान्‌ और सबके 
खामी हैं । इस संसारकी रक्षाके लिये ही आपने मेरे 
घर अवतार लिया है । आजकल कोटि-कोटि असुर 
सेनापतियोंने राजाका नाम धारण कर रखा है और 
अपने अधीन बड़ी-बड़ी सेनाएँ कर wet हैं । आप 
उन सबका संहार करेंगे॥२१॥ देवताओंके भी 
आराध्यदेव प्रभो ! यह कंस बड़ा दुष्ट है । इसे जब 
मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होनेवाला 
है, तब उसने आपके भयसे आपके बड़े भाइयोंको मार 
डाला । अभी उसके दूत आपके अवतारका समाचार 
उसे सुनायेंगे और वह अभी-अभी हाथमें शस्र लेकर 
दौड़ा आयेगा ॥ २२॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इधर देवकीने 
देखा कि मेरे पुत्रे तो पुरुषोत्तम भगवानके सभी लक्षण 
मौजूद हैं । पहले तो उन्हें कंससे कुछ भय मालूम 
हुआ, परन्तु फिर वे बड़े पवित्र भावसे मुसकराती हुई 
स्तुति करने लगीं ॥ २३॥ 

माता देवकीने कहा--प्रभो ! वेदोंने आपके जिस 
रूपको अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो 
ब्रह्म, ज्योतिःस्रूप, समस्त mia रहित 
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और विकारहीन है, जिसे विशेषणरहित---अनिर्वचनीय, 
निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ताके रूपमें कहा गया 
है--वही बुद्धि आदिके प्रकाशक विष्णु आप स्वयं 
हैं॥ २४॥ जिस समय ब्रह्माकी पूरी आयु--दो परार्ध 
समाप्त हो जाते हैं, काल शक्तिके प्रभावसे सारे लोक 
नष्ट हो जाते हैं, पञ्च महाभूत अहङ्कारमें, अहङ्कार 
महत्तत्वमें और महत्तत्त प्रकृतिमें लीन हो जाता 
है--उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं । 
इसीसे आपका एक नाम “शेष' भी है॥ २५॥ प्रकृतिके 
एकमात्र सहायक प्रभो ! निमेषसे लेकर वर्षपर्यन्त 
अनेक विभागोंमें विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टासे 
यह सम्पूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई 
सीमा नहीं है, वह आपकी लीलामात्र है । आप 
सर्वशक्तिमान्‌ और परम कल्याणके आश्रय हैं । मैं 
आपकी शरण लेती हूँ॥ २६॥ प्रभो! यह जीव 
Ta हो रहा है । यह मृत्युरूप कराल व्यालसे 
भयभीत होकर सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरोंमें भटकता रहा 
है; परन्तु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका, 
जहाँ यह निर्भय होकर रहे । आज बड़े भाग्यसे इसे 
आपके चरणारविन्दोंकी शरण मिल गयी | अतः अब 
यह स्वस्थ होकर सुखकी नींद सो रहा है । औरोंकी तो 
बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग 
गयी है॥ २७॥ प्रभो ! आप हैं भक्तभयहारी । और 
हमलोग इस दुष्ट कंससे बहुत ही भयभीत हैं । अतः 
आप हमारी रक्षा कीजिये । आपका यह चतुर्भुज 
दिव्यरूप ध्यानकी वस्तु है । इसे केवल मांस-मज्जामय 
शरीरपर ही दृष्टि रखनेवाले देहाभिमानी पुरुषोंके सामने 
प्रकर मत कीजिये॥ २८॥ मधुसूदन ! इस पापी 
कंसको यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे 
गर्भसे हुआ है । मेरा धैर्य टूट रहा है । आपके लिये 
मैं कंससे बहुत डर रही हूँ॥ २९ ॥ विश्वात्मन्‌! आपका 
यह रूप अलौकिक है । आप शङ्क, चक्र, गदा और 
कमलकी शोभासे युक्त अपना यह चतुर्भुजरूप छिपा 
लीजिये ॥ ३०॥ प्रलयके समय आप इस सम्पूर्ण 
विश्वको अपने शरीरमें वैसे ही स्वाभाविक SIS धारण 
करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीरमें रहनेवाले 
छिद्ररूप आकाशको | वही परम पुरुष परमात्मा आप 


मेरे गर्भवासी हुए, यह आपकी अद्भुत मनुष्य-लीला. 
नहीं तो और क्या है ?॥ ३१॥ 

श्रीभगवानने कहा--देवि ! स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 
जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा 
नाम था पृश्नि और ये वसुदेव सुतपा नामके प्रजापति 
थे । तुम दोनोंके हृदय बड़े ही शुद्ध थे॥ ३२॥ जब 
ब्रह्माजीने तुम दोनोंको सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, 
तब तुमलोगोंने इन्द्रियोंका दमन करके उत्कृष्ट तपस्या 
at ll ३३॥ तुम दोनोंने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण 
आदि कालके विभिन्न गुणोंका सहन किया और 
प्राणायामके द्वारा अपने मनके मल धो डाले॥ ३४॥ 
तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा 
पीकर ही रह जाते । तुम्हारा चित्त बड़ा शान्त था । इस 
प्रकार तुमलोगोंने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करनेकी 
इच्छासे मेरी आराधना की ॥ ३५॥ मुझमें चित्त लगाकर 
ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते-करते देवताओंके 
बारह हजार वर्ष बीत गये ॥ ३६॥ पुण्यमयी देवि ! उस 
समय मैं तुम दोनोंपर प्रसन्न हुआ | क्योंकि तुम दोनोंने 
तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्तिसे अपने हृदयमें 
नित्य-निरन्तर मेरी भावना की थी | उस समय तुम 
दोनोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये वर देनेवालोंका 
राजा मैं इसी रूपसे तुम्हारे सामने प्रकट हुआ । जब 
मैंने कहा कि 'तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो', 
तब तुम दोनोंने मेरे-जैसा पुत्र माँगा ॥ ३७-३८॥ उस 
समयतक विषय-भोगोंसे तुम लोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं 
हुआ था । तुम्हारे कोई सन्तान भी न थी । इसलिये 
मेरी मायासे मोहित होकर तुम दोनोंने मुझसे मोक्ष नहीं 
माँगा ॥ ३९ ॥ तुम्हें मेरे-जैसा पुत्र होनेका वर प्राप्त हो 
गया और मैं बहाँसे चला गया । अब सफलमनोरथ 
होकर तुमलोग विषयोंका भोग करने लगे ॥ ४० ॥ मैंने 
देखा कि संसारमें शील-स्वभाव, उदारता तथा अन्य 
गुणोमें मेरे-जैसा दूसरा कोई नहीं है; इसलिये मैं ही तुम 
दोनोंका पुत्र हुआ और उस समय मैं पभनिगर्भ'के 
नामसे विख्यात हुआ॥ ४१॥ फिर दूसरे जन्ममें तुम हुईं 


अदिति और वसुदेव हुए कश्यप । उस समय भी में 


तुम्हारा पुत्र हुआ । मेरा नाम था 'उपेन्द्र' । शरीर छोटा 
होनेके कारण लोग मुझे 'वामन' भी कहते थे ॥ ४२ ॥ 
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सती देवकी ! तुम्हरे इस तीसरे जनमे भी मैं उसी और पुए्वासियोंकी समस्त shea arte देवकी ! तुम्हारे इस तीसरे जन्ममें भी मैं उसी 
रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ * । मेरी वाणी 
सर्वदा सत्य होती है॥ ४३॥ मैंने तुम्हें अपना यह रूप 
इसलिये दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारोंका 
स्मरण हो जाय । यदि मैं ऐसा नहीं करता, तो केवल 
मनुष्य-शरीरसे मेरे अवतारकी पहचान नहीं हो 
पाती ॥ ४४ ॥ तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रभाव तथा निरन्तर 
ब्रह्मभाव रखना । इस प्रकार वात्सल्य-स्रेह और 
चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी प्राप्ति 
होगी ॥ ४५॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते हैं-भगवान्‌ इतना कहकर 
चुप हो गये। अब उन्होंने अपनी योगमायासे 
पिता-माताके देखते-देखते तुरंत एक साधारण शिशुका 
रूप धारण कर लिया॥४६॥ तब वसुदेवजीने 
भगवान्‌की प्रेरणासे अपने पुत्रको लेकर सूतिकागृहसे 
बाहर निकलनेकी इच्छा की । उसी समय नन्दपल्ली 
यशोदाके गर्भसे उस योगमायाका जन्म हुआ, जो 
भगवान्‌की शक्ति होनेके कारण उनके समान ही 
जन्म-रहित है॥४७॥ उसी योगमायाने द्रारपाल 


* श्रीमद्भागवत * 
RRRRRRRRRRRRRRKR RRRRRRRRRRRRKRKKAKRKK OOOO tok TOO Toke 


[अः ३ 
RANK 
और पुरवासियोंकी समस्त इन्द्रिय वृत्तियोंकी ३ 
हर ली, वे सब-के-सब अचेत होकर सो गये 5 
बंदीगृहके सभी दरवाजे बंद थे । उनमें aa 
किवाड़, लोहेकी जंजीरें और ताले जड़े हुए थे । = 
बाहर जाना बड़ा ही कठिन था; परन्तु वसुदेवजी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको गोदमें लेकर ज्यों ही उनके निकर 
पहुँचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप-से-आप खुल 
गये | ठीक वैसे ही, जैसे सूर्योदय होते ही अन्धकार 
दूर हो जाता है । उस समय बादल धीरे-धीरे गरजकर 
जलकी फुहारें छोड़ रहे थे । इसलिये शेषजी अपने 
wae जलको रोकते हुए भगवान्के पीछे-पीछे 
चलने लगे { ॥ ४८-४९ ॥ उन दिनों बार-बार वर्षा 
होती रहती थी, इससे यमुनाजी बहुत बढ़ गयी 
थीं $ । उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था | 
तरल Res कारण जलपर फेन-ही-फेन हो 
रहा था। सैकड़ों भयानक भैंवर पड़ रहे थे। 
जैसे सीतापति भगवान्‌ श्रीरामजीको समुद्रने मार्ग 
दे दिया था, वैसे ही यमुनाजीने भगवानको मार्ग 
दे दिया I ५० ॥ वसुदेवजीने नन्दबाबाके गोकुलमें 


* भगवान्‌ श्रीकृष्णने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परन्तु इसको मैं पूरा नहीं कर 
सकता; क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं । किसीको कोई वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा करके पूरी न कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी 
चाहिये । मेरे सदृश पदार्थके समान मैं ही हूँ । अतएव मैं अपनेको तीन बार इनका पुत्र बनाऊँगा । 

जिनके नाम-श्रवणमात्रसे असंख्य जन्मार्जित प्ररब्ध-वन्धन ध्वस्त हो जाते हैं, वे ही प्रभु जिसकी गोदमें आ गये, उसकी हथकड़ी 


बेड़ी खुल जाय, इसमें क्या आश्चर्य है? 
T 


त्रलरामजीने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है । इसलिये वे अपने शेषरूपसे श्रीकृष्णके 
छत्र बनकर जलका निवारण करते हुए चले । उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामीको वर्षासे कष्ट पहुँचा तो मुझे धिक्कार है । इसलिये 


उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया | अथवा उन्होने यह सोचा कि ये 


स्वीकार कर लेते हैं, इसलिये बलिके समान सिरसे वन्दनीय हैं । 


विष्णुपद (आकाश) वासी मेघ परोपकारके लिये अधःपतित होना 


$ १. श्रीकृष्ण शिशुको अपनी ओर आते देखकर यमुनाजीने विचार किया--अहा | जिनके चरणोंकी धूलि सत्पुरुषोके मानस-ध्यानका 
विषय है, वे ही आज मेरे तटपर आ रहे हैं । वे आनन्द और प्रेमसे भर गयीं, आँखोंसे इतने आँसू निकले कि बाढ़ आ गयी | 
२. मुझे यमराजकी बहिन समझकर श्रीकृष्ण अपनी आँख न फेर लें, इसलिये वे अपने विशाल जीवनका प्रदर्शन करने लगीं । 
३. ये गोपालनके लिये गोकुलमें जा रहे हैं, ये सहस्र-सहस्र लहरियाँ The ही तो हैं ये उन्हीके समान इनका भी पालन करें । 
४. एक कालियनाग तो मुझमें पहलेसे ही हैं यह दूसरे शेषनाग आ रहे हैं । अब मेरी क्या गति होगी--यह सोचकर यमुनाजी 
अपने थपेड़ोंसे उनका निवारण करनेके लिये बढ़ गयीं | ait 
क १. एकाएक यमुनाजीके मनमें विचार आया कि मेरे अगाध जलको देखकर कहीं श्रीकृष्ण यह न सोच लें कि मैं इसमें acm 
कैसे, इसलिये वे तुरंत कहीं कण्ठभर, कहीं नाभिभर और कहीं घुटनोंतक जलवाली हो गयीं | 
२. जैसे दुखी मनुष्य दयालु पुरुषके सामने अपना मन खोलकर रख देता है, वैसे ही कालियनागसे त्रस्त अपने हृदयका दुःख निवेदन 
कर देनेके लिये यमुनाजीने भी अपना दिल खोलकर श्रीकृष्णके सामने रख दिया | 
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ak 


जाकर देखा कि सब-के-सब गोप नींदसे अचेत पड़े 
हुए हैं । उन्होंने अपने पुत्रको यशोदाजीकी शब्यापर 
सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे 
बंदीगृहमें लौट आये॥५१॥ जेलमें पहुँचकर 
वसुदेवजीने उस कन्याको देवकीकी शय्यापर सुला दिया 
और अपने Wa बेड़ियाँ डाल लीं तथा पहलेकी 


तरह वे बंदीगृहमें बंद हो गये॥ ५२॥ उधर नन्दपल्ली 
यशोदाजीको इतना तो मालूम हुआ कि कोई सन्तान हुई 
है, परन्तु वे यह न जान सकीं कि पुत्र है या पुत्री । 
क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ 
था और दूसरे योगमायाने s अचेत कर 
दिया था * ॥ ५३॥ 


—— So eet oc 


चोथा अध्याय 


कंसके हाथसे छूटकर योगमायाका आकाशमें जाकर भविष्यवाणी करना 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं--परीक्षित्‌! जब 
वसुदेवजी लौट आये, तब नगरके बाहरी और भीतरी 
सब दरवाजे अपने-आप ही पहलेकी तरह बंद हो 
गये | इसके बाद नवजात शिशुके रोनेकी ध्वनि सुनकर 
द्वारपालोंकी नींद टूटी ॥ १॥ वे तुरन्त भोजराज कंसके 
पास गये और देवकीको सन्तान होनेकी बात कही । 
कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहटके साथ इसी 
बातकी प्रतीक्षा कर रहा था॥ २॥ द्रारपालोंको बात 
सुनते ही वह झटपट vera उठ खड़ा हुआ और बड़ी 
शीघ्रतासे सूतिकागृहकी ओर झपटा | इस बार तो मेरे 
कालका ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्ल हो 
रहा था और यही कारण है कि उसे इस बातका भी 
ध्यान न रहा कि उसके बाल निखरे हुए हैं । रास्तेमें 
कई जगह वह लड़खड़ाकर गिरते-गिरते बचा ॥ ३॥ 


बंदीगृहमें पहुँचनेपर सती देवकीने बड़े दुःख और 
करुणाके साथ अपने भाई कंससे कहा--'मेरे हितैषी 
भाई ! यह कन्या तो तुम्हारी पुत्रवधूके समान है । 
सत्रीजातिकी है; तुम्हें सतरीकी हत्या कदापि नहीं करनी 
चाहिये ॥ ४॥ भैया! तुमने दैववश मेरे बहुतसे 
अग्निके समान तेजस्वी बालक मार डाले । अब केवल 
यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो॥ ५॥ 
अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहिन हूँ । मेरे बहुतसे बच्चे 
मर गये हैं, इसलिये मैं अत्यन्त दीन हूँ । मेरे प्यारे और 
समर्थ भाई! तुम मुझ मन्दभागिनीको यह अन्तिम 
सन्तान अवश्य दे दो'॥ ६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌। कन्याको 
अपनी गोदमें छिपाकर देवकीजीने अत्यन्त दीनताके 
साथ रोते-रोते याचना की | परन्तु कंस बड़ा दुष्ट 


Es Sse snl डक. NS ae TS 
३. मेरी नीरसता देखकर श्रीकृष्ण कहीँ जलक्रीडा करना और पटरानी बनाना अस्वीकार न कर दें, इसलिये वे उच्छूछुलता Bisa 


बड़ी विनयसे अपने हृदयकी सङ्कोचपूर्ण रसरीति प्रकट करने लगीं । 


४. जब इन्होने सूर्यवंशमें रामावतार ग्रहण किया, तब मार्ग न देनेपर चन्द्रमाके पिता समुद्रको बाँध दिया था | अब ये चत्रवंशमें 
प्रकट हुए हैं और मे सूर्यकी पुत्री हूँ । यदि मैं इन्हें मार्ग न दूँगी तो ये मुझे भी बाँध देंगे । इस डरसे मानो यमुनाजी दो भागोंमें sie गयीं । 
५. सत्पुरुष कहते हैं कि हृदयमें भगवानके आ जानेपर अलौकिक सुख होता है । मानो उसीका उपभोग करनेके लिये यमुनाजीने 


भगवानको अपने भीतर ले लिया | 


६. मेरा नाम कृष्णा, मेरा जल कृष्ण, मेरे बाहर श्रीकृष्ण हैं । फिर मेरे हदयमें ही उनकी फूर्ति क्‍यों न हो ? ऐसा सोचकर मार्ग 


देनेके बहाने यमुनाजीने श्रीकृष्णको अपने हृदयमें ले लिया । 


* भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रसङ्गमें यह प्रकट किया कि जो मुझे ्रमपूर्वक अपने हृदयमें धारण करता है, उसके बन्धन खुल जाते 
हैं, जेलसे छुटकारा मिल जाता है, बड़े-बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदारोंका पता नहीं चलंता, भव-नदीका जल सूख जाता है, गोकुल 


(इच्रिय-समुदाय) की वृत्तियाँ लुप्त हो जाती हैं और माया हाथमें आ जाती है । 
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था । उसने देवकीजीको झिड़ककर उनके हाथसे वह ही हें॥ १६॥ केवल मनष्य हो]. | उसने देवकीजीको झिड़ककर उनके हाथसे वह 
कन्या छीन ली॥७॥ अपनी उस नन्ही-सी नवजात. 
भानजीके पैर पकड़कर कंसने उसे बड़े जोरसे एक 
चट्टानपर दे मारा ! ae उसके हृदयसे सौहार्दको 
समूल उखाड़ फेंका था॥८॥ परन्तु श्रीकृष्णकी वह 
छोटी बहिन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी; 
उसके हाथसे छूटकर तुरंत आकाशमें चली गयी और 
अपने बड़े-बड़े आठ हाथोंमें आयुध लिये हुए da 
पड़ी ॥ ९ ॥ वह दिव्य माला, वस्न, चन्दन और मणिमय 
आभूषणोंसे विभूषित थी । उसके हाथोंमें धनुष, 
त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, wg, चक्र और 
गदा--ये आठ आयुध थे॥ १०॥ सिद्ध, चारण, 
गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत-सी eat 
सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे । उस 
समय देवीने कंससे यह कहा-॥ ११॥ रे मूर्ख ! 
मुझे मारनेसे तुझे क्या मिलेगा ? तेरे पूर्वजन्मका श्रु 
तुझे मारनेके लिये किसी स्थानपर पैदा हो चुका है । 
अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकोंकी हत्या न किया 
कर ॥ १२॥ कंससे इस प्रकार कहकर भगवती 
योगमाया वहाँसे अन्तर्धान हो गयीं और पुथ्वीके अनेक 
स्थानोमें विभिन्न नामोंसे प्रसिद्ध हुई॥ १३॥ 
देवीकी यह बात सुनकर कंसको असीम आश्चर्य 
हुआ | उसने उसी समय देवकी और वसुदेवको dea 
छोड़ दिया और बड़ी नम्रतासे उनसे कहा--॥ १४॥ 
'मेरी प्यारी बहिन और बहनोईजी ! हाय-हाय, मैं बड़ा 
पापी हूँ । राक्षस जैसे अपने ही बच्चोंको मार डालता 
है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत-से लड़के मार डाले । इस 
बातका मुझे बड़ा खेद है * ॥ १५॥ मैं इतना दुष्ट हूँ 
कि करुणाका तो मुझमें लेश भी नहीं है । मैंने अपने 
भाई-बन्धु और हितैषियॉतकका त्याग कर दिया । पता 
नहीं, अब मुझे किस नरकमें जाना पड़ेगा | वास्तवमें 
तो मैं ब्रह्मघातीके समान जीवित होनेपर भी मुर्दा 


* श्रीमद्भागवत * 
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I, 
ही हूँ॥१६॥ केवल मनुष्य ही झूठ नहीं 
विधाता भी झूठ बोलते हैं । उसीपर विश्वास करके मै 
अपनी बहिनके बच्चे मार डाले। ओह! मैं कितना 
पापी हूँ॥ १७॥ तुम दोनों महात्मा हो । अपने Bis 
लिये शोक मत करो । उन्हें तो अपने कर्मका ही फल 
मिला है । सभी प्राणी प्रारब्धके अधीन हैं । इसीसे 3 
सदा-सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते॥ १८॥ जैसे 
मिट्टीके बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, 
परन्तु मिट्टीमें कोई अदल-बदल नहीं होती--वैसे ही 
शरीरका तो बनना-बिगड़ना होता ही रहता है; पर्नु 
आत्मापर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता॥ १९॥ जो 
लोग इस तत्त्वको नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीरको 
ही आत्मा मान बैठते हैं । यही उलटी बुद्धि अथवा 
आज्ञान है । इसीके कारण जन्म और मृत्यु होते हैं । 
और जबतक यह आज्ञान नहीं मिटता, तबतक सुख- 
दुःखरूप संसारसे छुटकारा नहीं मिलता ॥ २०॥ मेरी 
प्यारी बहिन ! यद्यपि मैंने तुम्हारे gist मार डाला है, 
फिर भी तुम उनके लिये शोक न करो । क्योंकि सभी 
प्राणियोंको विवश होकर अपने कर्मोका फल भोगना 
पड़ता है॥ २१॥ अपने स्वरूपको न जाननेके कारण 
जीव जबतक यह मानता रहता है कि "मैं मारनेवाला 
हूँ या मारा जाता हुँ, तबतक शरीरके जन्म और मृत्युका 
अभिमान करनेवाला वह आज्ञानी बाध्य और 
बाधक-भावको प्राप्त होता है । अर्थात्‌ वह दूसरोंको 
दुःख देता है और स्वयं दुःख भोगता है॥ २२॥ मेरी 
यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो; क्योंकि तुम बड़े ही 
साधुखभाव और दीनोंके रक्षक हो ।' ऐसा कहकर 
कंसने अपनी बहिन देवकी और वसुदेवजीके चरण 
पकड़ लिये । उसकी आँखोंसे आँसू बह-बहकर 
es आ रहे थे॥२३॥ इसके बाद उसने 
योगमायाके वचनॉपर विश्वास करके देवकी और 
वसुदेवको कैदसे छोड़ दिया और वह तरह-तरहसे 


oo 


* जिनके गर्भमें भगवानूने निवास किया, जिन्हें भगवानके दर्शन हुए, उन देवकी-वसुदेवके दर्शनका ही यह फल है कि कंसके 


हृदयमें विनय, विचार, उदारता आदि सद्गुणोका उदय हो गया । परन्तु जबतक वह उनके सामने जा विक ये साग से । मन्तियोंके 
बीचमें जाते ही वह फिर ज्यों-का-त्यों हो गया । 
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उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा॥ २४॥ जब 
देवकीजीने देखा कि भाई कंसको पश्चात्ताप हो रहा है, तब 
उन्होंने उसे क्षमा कर दिया । वे उसके पहले अपराधोंको 
भूल गयीं और वसुदेवजीने हँसकर aaa 
कहा-- ॥ २५॥ 'मनस्वी कंस ! आप जो कहते हैं, वह 
ठीक वैसा ही है । जीव आज्ञानके कारण ही शरीर 
आदिको 'मैं' मान बैठते हैं । इसीसे अपने परायेका भेद 
हो जाता है॥ २६॥ और यह भेददुष्टि हो जानेपर तो वे 
शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मदसे अन्धे हो 
जाते हैं । फिर तो उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता कि 
सबके प्रेरक भगवान्‌ ही एक भावसे दूसरे भावका, एक 
वस्तुसे दूसरी वस्तुका नाश करा रहे हैं' ॥ २७॥ 
श्रीशुकदेबजी कहते हें-परीक्षित्‌! जब वसुदेव 
और देवकीने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपटभावसे 
कंसके साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह 
अपने महलमें चला गया ॥ २८॥ वह रात्रि बीत जानेपर 
कंसने अपने मन्त्रियोंको बुलाया और योगमायाने जो कुछ 
कहा था, वह सब उन्हें कह सुनाया ॥ २९ ॥ कंसके मन्त्र 
पूर्णतया नीतिनिपुण नहीं थे । दैत्य होनेके कारण स्वभावसे 
ही वे देवताओंके प्रति शत्रुताका भाव रखते थे | अपने 
स्वामी कंसकी बात सुनकर वे देवताओंपर और भी fae 
गये और HAG कहने लगे-- ॥ ३० ॥ “भोजराज | यदि 
ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े-बड़े TN, छोटे-छोटे 
गाँवोंमें, अहीरोंकी बस्तियोंमें और दूसरे स्थानोंमें जितने 
बच्चे हुए हैं, वे चाहे दस दिनसे अधिकके हों या कमके, 
सबको आज ही मार डालेंगे ॥ ३१॥ समरभीरु देवगण 
युद्धोद्योग करके ही कया करेंगे ? वे तो आपके धनुषकी 
र्जर सुनकर ही सदा-सर्वदा घबराये रहते हैं॥ ३२॥ 
जिस समय युद्धभूमिमें आप चोट-पर-चोट करने लगते 
हैं, बाण-वर्षासे घायल होकर अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये 
समराङ्गण छोड़कर देवतालोग पलायन-परायण होकर 
इधर-उधर भाग जाते हैं॥ ३३ ॥ कुछ देवता तो अपने 
FAW जमीनपर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर 
आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं | 
कोई-कोई अपनी चोटीके बाल तथा कच्छ खोलकर 
आपकी शरणमें आकर कहते हैं कि--'हम भयभीत हैं, 
हमारी रक्षा कीजिये'॥ ३४॥ आप उन Waste 


नहीं मारते जो अख्न-शस्त्र भूल गये हों, जिनका रथ टूट 
गया हो, जो डर गये हों, जो लोग युद्ध छोड़कर 
अन्यमनस्क हो गये हों, जिनका धनुष टूट गया हो या 
जिन्होंने युद्धसे अपना मुख मोड़ लिया हो--उन्हें भी 
आप नहीं मारते ॥ ३५॥ देवता तो बस वहीं वीर बनते हैं, 
जहाँ कोई लड़ाई-झगड़ा न हो । रणभूमिके बाहर वे 
बड़ी-बड़ी डींग हाँकते हैं । उनसे तथा एकान्तवासी 
विष्णु, वनवासी शङ्कर, अल्पवीर्य इन्द्र और तपस्वी 
ब्रह्मासे भी हमें क्या भय हो सकता है ॥ ३६॥ फिर भी 
देवताओंकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये--ऐसी हमारी राय 
है । क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही । इसलिये उनकी जड़ 
उखाड़ फेंकनेके लिये आप हम-जैसे विश्वासपात्र 
सेवकोंको नियुक्त कर दीजिये ॥ ३७॥ जब मनुष्यके 
शरीरमें रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की 
जाती--उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा 
लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है । अथवा जैसे 
इन्द्रियोंकी उपेक्षा कर देनेपर उनका दमन असम्भव हो 
जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रुकी उपेक्षा कर दी जाय 
और वह अपना पाँव जमा ले, तो फिर उसको हराना 
कठिन हो जाता है॥ ३८ ॥ देवताओंकी जड़ है विष्णु और 
वह वहाँ रहता है, जहाँ सनातनधर्म है । सनातनधर्मकी 
जड़ हैं--वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ, जिनमें 
दक्षिणा दी जाती है ॥ ३९ ॥ इसलिये भोजराज ! हमलोग 
वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञके लिये घी 
आदि हविष्य पदार्थ देनेवाली गायोंका पूर्णरूपसे नाश कर 
डालेंगे ॥ ४०॥ ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, 
इन्द्रियदमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ 
विष्णुके शरीर हैं ॥ ४१॥ वह विष्णु ही सारे देवताओंका 
स्वामी तथा असुरोंका प्रधान द्वेषी है । परन्तु वह किसी 
गुफामें छिपा रहता है । महादेव, ब्रह्म और सारे 
देवताओंकी जड़ वही है | उसको मार.डालनेका उंपाय 
यह है कि ऋषियोंको मार डाला जाय' ॥ ४२॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! एक तो 
कंसकी बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी; फिर उसे मन्त्री ऐसे 
मिले थे, जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे । इस प्रकार उनसे 
सलाह करके:कालके HA HA हुए असुर कंसने यही 
ठीक समझा कि ब्राह्मणोंको ही मार डाला जाय ॥ ४३॥ 
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उसने हिंसाप्रेमी राक्षसोंको संतपुरुषोंकी हिंसा करनेका 
आदेश दे दिया । वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते 
थे । जब वे इधर-उधर चले गये, तब कंसने अपने 
महलमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ उन असुरोंकी प्रकृति थी 
रजोगुणी । तमोगुणके कारण उनका चित्त उचित और 
अनुचितके विवेकसे रहित हो गया था । उनके सिरपर 


मौत नाच रही थी । यही कारण है कि उन्होंने ae : 
द्वेषे किया॥४५॥ परीक्षित्‌। जो लोग 

संत पुरुषोंका अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म ia 
आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक-परलोक, विषय-भोग 
और सब-के-सब कल्याणके साधनोंको नह कर 
देता है॥ ४६॥ 


पाँचवाँ अध्याय 


गोकुलमें भगवानका जन्ममहोत्सव 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! नन्दबाबा बड़े 
मनस्वी और उदार थे । पुत्रका जन्म होनेपर तो उनका 
हृदय विलक्षण आनन्दसे भर गया । उन्होंने स्नान किया 
और पित्र होकर सुन्दर-सुन्दर वस्राभूषण धारण किये । 
फिर वेदज्ञ ब्राह्मणोंको बुलवाकर स्वस्तिवाचन और अपने 
पुत्रका जातकर्म-संस्कार करवाया | साथ ही देवता और 
पितरोंकी विधिपूर्वक पूजा भी करवायी॥ १--२॥ 
उन्होंने ब्राहमणोंको वस्र और आभूषणोंसे सुसज्जित दो 
लाख The दान कीं । रत्नों और सुनहले gata ढके हुए 
तिलके सात पहाड़ दान किये॥ ३॥ (संस्कारोंसे ही 
गर्भशुद्धि होती है--यह प्रदर्शित करनेके लिये अनेक 
Bris उल्लेख करते हैं--) समयसे (नूतनजल, 
अशुद्ध भूमि आदि), स्रानसे (शरीर आदि), प्रक्षालनसे 
(Fane), संस्कारोंसे (गर्भादि), तपस्यासे (इन्द्रियादि) | 
यज्ञसे (ब्राह्मणादि), दानसे (धन-धान्यादि) और 
संतोषसे (मन आदि) द्रव्य शुद्ध होते हैं । परन्तु 
आत्माकी शुद्धि तो आल्मज्ञानसे ही होती है॥ ४॥ उस 
समय ब्राह्मण, सूत,* मागध? और वंदीजनः मङ्गलमय 
आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे । गायक गाने लगे, 
भेरी और टुन्दुभियाँ बार-बार बजने लगीं॥५॥ 
त्रजमण्डलके सभी घरोंके द्वार, आँगन और भीतरी भाग 
झाड़-बुहार दिये गये; उनमें सुगन्धित जलका छिड़काव 
किया गया; उन्हें चित्र-विचित्र ध्वजा-पताका, पुष्पोंकी 


मालाओं, रंग-बिरंगे वस्र और पल्लवोके वन्दनवारोे 
सजाया गया॥ ६॥ गाय, बैल और बछड़ोंके अङ्गोमे 
हल्दी-तेलका लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि 
रंगीन धातुएँ, मोरपंख, फूलोके हार, तरह-तरहके सुन्दर 
वस्र और सोनेकी जंजीरोंसे सजा दिया गया॥ ७॥ 
परीक्षित्‌ ! सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और 
पगड़ियोसे सुसज्जित होकर और अपने हाथोमें भेंटकी 
बहुत-सी सामग्रियाँ ले-लेकर नन्दबाबाके घर आये ॥ ८॥ 

यशोदाजीके पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियोंको भी 
बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने सुन्दर-सुन्दर वस्र, आभूषण 
और अञ्जन आदिसे अपना शुंगार किया ॥ ९ ॥ गोपियोके 
मुखकमल बड़े ही सुन्दर जान पड़ते थे । उनपर लगी हुई 
कुंकुम ऐसी लगती मानो कमलकी केशर हो । उनके 
नितम्ब बड़े-बड़े थे । वे भेंटकी सामग्री ले-लेकर 
जल्दी-जल्दी यशोदाजीके पास चलीं | उस समय उनके 
पयोधर हिल रहे थे॥ १० ॥ गोपियोंके कानोंमें चमकती 
हुई मणियोंके कुण्डल झिलमिला रहे थे । गलेमें सोनेके 
हार (हैकल या हुमेल) जगमगा रहे थे । वे बड़े 
सुन्दर-सुन्दर रंग-बिरंगे वस्त्र पहने हुए थीं । मार्गमें उनकी 
चोटियोमें गुँथे हुए फूल बरसते जा रहे थे । हाथोंमें 
जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे | उनके कानोंके 
कुण्डल, पयोधर और हार हिलते जाते थे | इस प्रकार 
नन्दबाबाके घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी 


१. पौराणिक । २. वंशका वर्णन करनेवाले | ३ .समयानुसार उक्तियोंसे सुति करनेवाले भाट । जैसा कि कहा है-- 
“सूताः पौराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंसकाः । वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञा प्रस्तावसदृशोक्तयः ॥' 
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जान पड़ती थी ॥ ११ ॥ नन्दबाबाके घर जाकर वे नवजात 
‘शिशुको आशीर्वाद देतीं ‘ae चिरजीवी हो, भगवन्‌ ! 
इसकी रक्षा करो ।' और लोगॉपर हल्दी-तेलसे मिला 
हुआ पानी छिड़क देतीं तथा ऊँचे स्वरसे मङ्गलगान करती 
थीं॥ १२ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगत्‌के एकमात्र स्वामी हैं । 
उनके ted, माधुर्य, वात्सल्य--सभी अनन्त हैं | वे जब 
नन्दबाबाके AS प्रकट हुए, उस समय उनके जन्मका 
महान्‌ उत्सव मनाया गया । उसमें बड़े-बड़े विचित्र और 
मङ्गलमय बाजे बजाये जाने लगे॥ १३॥ आनन्दसे 
मतवाले होकर गोपगण एक दूसरेपर दही, दूध, घी और 
पानी उड़ेलने लगे। एक-दूसरेके मुंहपर मकखन मलने 
लगे और मक्खन फेंक-फेंककर आनन्दोत्सव मनाने 
लगे॥ १४॥ नन्दबाबा स्वभावसे ही परम उदार और 
मनस्वी थे। उन्होंने गोपोंको बहुत-से वस्त्र, आभूषण और 
गोएँ दीं। सूत-मागध-बंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि 
विद्याओंसे अपना जीवन-निर्वाह करनेवालों तथा दूसरे 
गुणीजनोंको भी नन्दबाबाने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुँहमाँगी 
वस्तुएँ देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब 
करनेमें उनका उद्देश्य यही था कि इन कोसि भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न हों और मेरे इस नवजात शिशुका मङ्गल 
हो॥ १५-१६॥ नन्दबाबाके अभिनन्दन करनेपर परम 
सौभाग्यवती रोहिणीजी दिव्य वस्र, माला और गलेके 
भाँति-भांतिके गहनॉसे सुसज्जित होकर गृहस्वामिनीकी 
भाँति आने-जानेवाली स्त्रियोंका सत्कार करती हुई विचर 
रही थीं ॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ ! उसी दिनसे नन्दबाबाके व्रजमें 
सब प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ अठखेलियाँ करने लगीं और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणोंके 
कारण बह लक्ष्मीजीका क्रोडास्थल बन गया ॥ १८॥ 
परीक्षित्‌ ! कुछ दिनोंके बाद नन्दबाबाने गोकुलकी 
रक्षाका भार तो दूसरे गोपोंको सौंप दिया और वे स्वयं 
कंसका वार्षिक कर चुकानेके लिये मथुरा चले 
गये॥ १९॥ जब वसुदेवजीको यह मालूम हुआ कि 
हमारे भाई नन्दजी मथुरामें आये हैं और राजा कंसको 
उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नन्दबाबा TR हुए 
थे, वहाँ गये॥२०॥ वसुदेवजीको देखते ही नन्दजी 
सहसा उठकर खड़े हो गये मानो मृतक शरीरमें प्राण 


आ गया हो । उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने प्रियतम 
वसुदेवजीको दोनों हाथोंसे पकड़कर हृदयसे लगा लिया । 
नन्दबाबा उस समय प्रेमसे विहल हो रहे थे॥२१॥ 
परीक्षित्‌ ! नन्दबाबाने वसुदेवजीका बड़ा स्वागत-सत्कार 
किया । वे आदरपूर्वक आरामसे बैठ गये । उस समय 
उनका चित्त अपने पुत्रोंमें लग रहा था | वे नन्दबाबासे 
कुशल-मङ्गल पूछकर कहने लगे ॥ २२॥ \ 

[वसुदेवजीने कहा--] भाई ! तुम्हारी अवस्था 
ढल चली थी और अबतक तुम्हें कोई सन्तान नहीं हुई 
थी | यहाँतक कि अब तुम्हें सन्तानकी कोई आशा भी न 
थी । यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि अब तुम्हें सन्तान 
प्राप्त हो गयी ॥ २३ ॥ यह भी बड़े आनन्दका विषय है 
कि आज हमलोगोंका मिलना हो गया | अपने प्रेमियोंका 
मिलना भी बड़ा दुर्लभ है । इस संसारका चक्र ही ऐसा 
है । इसे तो एक प्रकारका पुनर्जन्म ही समझना 
चाहिये ॥ २४ ॥ जैसे नदीके प्रबल प्रवाहमें बहते हुए बेड़े 
और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही 
सगे-सम्बन्धी और प्रेमियोंका भी एक स्थानपर रहना 
सम्भव नहीं है--यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है | 
क्योंकि सबके प्रारब्धकर्म अलग-अलग होते हैं ॥ २५॥ 
आजकल तुम जिस महावनमें अपने भाई-बन्धु और 
स्वजनोंके साथ रहते हो, उसमें जल, घास और 
लता-पत्रादि तो भरे-पूरे हैं न ? वह वन पशुओंके लिये 
अनुकूल और सब प्रकारके रोगोंसे तो बचा है ? ॥ २६॥ 
भाई ! मेरा लड़का अपनी मा (रोहिणी) के साथ 
तुम्हारे a रहता है। उसका लालन-पालन 
तुम और यशोदा करते हो, इसलिये वह तो तुम्हींको अपने 
पिता-माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है 
न ? ॥ २७॥ मनुष्यके लिये वे ही धर्म, अर्थ और काम 
शा्रविहित हैं, जिनसे उसके स्वजनोंको सुख मिले। 
जिनसे केवल अंपनेको ही सुख मिलता है; किन्तु अपने 
स्वजनोंको दुःख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम 
हितकारी नहीं हैं' ॥ २८॥ 

ARATE कहा--भाई वसुदेव ! HAA देवकीके 
गर्भसे उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले | अन्तमें एक 
सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी सर्ग सिधार 
गयी॥ २९॥ इसमें सन्देह नहीं कि प्राणियोंका 
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सुख-दुःख भाग्यपर ही अवलम्बित है । भाग्य ही 
Wie एकमात्र आश्रय है । जो जान लेता है कि 
जीवनके सुख-दुःखका कारण भाग्य ही है, वह उनके 
प्राप्त होनेपर मोहित नहीं होता ॥ ३० ॥ 

बसुदेबजीने कहा--भाई ! तुमने राजा कंसको 
उसका सालाना कर चुका दिया । हम दोनों मिल भी चुके । 


* श्रीमद्भागवत * 
XIII kkk kkkkkkkkkkkk RRR और है हर और ४ है और रे हरे 7 फैएे 7 हर 7 फैरे 7रै और है औै। कि मन काल ae aie अर औै जज ky 
OOOO RRR RRR RRR Rh 


[ अ० ६ 
~~ नहीं Rk 
अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिये; 


आजकल गोकुलमें बड़े-बड़े उत्पात हो रहे हैं॥ ३१॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌। जब 
वसुदेवजीने इस प्रकार कहा, तब नन्द आदि ANA उनसे 
अनुमति ले, बैलोंसे जुते हुए छकड़ोंपर सवार होकर 
गोकुलकी यात्रा की ॥ ३२॥ 


ea oe 


छठा अध्याय 
पूतना-उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! नन्दबाबा जब 
मथुरासे चले, तब रास्तेमें विचार करने लगे कि 
वसुदेवजीका कथन झूठा नहीं हो सकता | इससे उनके 
मनमें उत्पात होनेकी आशङ्का हो गयी। तब उन्होंने 
मन-ही-मन “भगवान्‌ ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे' ऐसा 
निश्चय किया ॥ १॥ पूतना नामकी एक बड़ी क्रूर राक्षसी 
थी । उसका एक ही काम था--बच्चोंको मारना । 
कंसकी आज्ञासे वह नगर, ग्राम और अहीरोंकी बस्तियोंमे 
बच्चोंको मारनेके लिये घूमा करती थी ॥ २ ॥ जहाँके लोग 
अपने प्रतिदिनके कामोंमें राक्षसोंके भयको दूर भगानेवाले 
भक्तवत्सल भगवान्के नाम, गुण और लीलाओंका 
श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते--वहीं ऐसी 
राक्षसियॉंका बल चलता है॥३॥ वह पूतना 
आकाशमार्गसे चल सकती थी और अपनी इच्छाके 
अनुसार रूप भी बना लेती थी | एक दिन नन्दबाबाके 
गोकुलके पास आकर उसने मायासे अपनेको एक सुन्दरी 
युवती बना लिया और गोकुलके भीतर घुस गयी ॥ ४॥ 
उसने बड़ा सुन्दर रूप बनाया था | उसकी चोटियोंमें 
बेलेके फूल गुँथे हुए थे । सुन्दर वस्र पहने हुए थी । 


जब उसके कर्णफूल हिलते थे, तब उनकी चमकसे 
मुखकी ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो 
जाती थीं | उसके नितम्ब और कुच-कलश ऊँचे-ऊँचे थे 
और कमर पतली थी ॥ ५॥ वह अपनी मधुर मुसकान 
और कटाक्षपूर्ण चितवनसे त्रजवासियोंका चित्त चुरा रही 
थी । उस रूपवती रमणीको हाथमें कमल लेकर आते 
देख गोपियाँ ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगीं, मानो खयं 
लक्ष्मीजी अपने पतिका दर्शन करनेके लिये आ रही 
हैं॥ ६॥ 

पूतना बालकोंके लिये, ग्रहके समान थी । वह 
इधर-उधर बालकोंको ढूँढ़ती हुई अनायास ही नन्दबाबाके 
Ba घुस गयी । वहाँ उसने देखा कि बालक श्रीकृष्ण 
शय्यापर सोये हुए हैं । परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दुष्टोंके काल हैं । परन्तु जैसे आग राखकी ढेरीमें अपनेको 
छिपाये हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचण्ड 
तेजको छिपा Ga था॥७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चर-अचर सभी प्राणियोंके आत्मा हैं । इसलिये उन्होने 
उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चोंको मार डालनेवाला 
पूतना-्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिये । * जैसे , 


* यूतनाको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने नेत्र बंद कर लिये, इसपर भक्त कवियों और टीकाकारोने अनेकों प्रकारकी उठेक्षाएँ की हैं, 


जिनमें कुछ ये हैं-- 


१ . श्रीमद्वल्लभाचार्यने सुबोधिनीमें कहा है-अविद्या ही पूतना है । भगवान्‌ शरीकृष्णने सोचा कि मेरी दृ्टिके सामने अविद्या टिक नहीं सकती, 


फिर लीला कैसे होगी, इसलिये नेत्र बन्द कर लिये । 


२ . यह पूतना बाल-घातिनी है “पूतानपि नयति' । यह पवित्र बालकोंको भी ले जाती हैः । ऐसा जघन्य कृत्य करनेवालीका मुँह नहीं देखना 
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कोई पुरुष भ्रमवश सोये हुए साँपको रस्सी समझकर उठा 
ले, वैसे ही अपने कालरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूतनाने 
अपनी गोदमें उठा लिया ॥ ८ ॥ मखमली म्यानके भीतर 
छिपी हुई तीखी धारवाली तलवारके समान पूतनाका हृदय 
तो बड़ा कुटिल था; किन्तु ऊपरसे वह बहुत मधुर और 
सुन्दर व्यवहार कर रही थी । देखनेमें वह एक भद्र 
महिलाके समान जान पड़ती थी । इसलिये रोहिणी और 
यशोदाजीने उसे घरके भीतर आयी देखकर भी उसकी 


सौन्दर्यप्रभासे हतप्रतिभ-सी होकर कोई रोक-टोक नहीँ 
को, चुपचाप खड़ी-खड़ी देखती रहीं ॥ ९ ॥ इधर भयानक 
राक्षसी पूतनाने बालक श्रीकृष्णको अपनी गोदमें लेकर 
उनके मुँहमें अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयड्डूर 
और किसी प्रकार भी पच न सकनेवाला विष लगा हुआ 
था | भगवानने क्रोधको अपना साथी बनाया और दोनों 
हाथोंसे उसके स्तनोंको जोरसे दबाकर उसके प्राणोंके साथ 
उसका दूध पीने लगे (वे उसका दूध पीने लगे और 


चाहिये, इसलिये नेत्र बंद कर लिये । 


३. इस जन्ममें तो इसने कुछ साधन किया नहीं है । संभव है मुझसे मिलनेके लिये पूर्व जन्ममें कुछ किया हो । मानो पूतनाके पूर्व-पूर्व 


जन्मोंके साधन देखनेके लिये ही श्रीकृष्णे नेत्र बंद कर लिये | 


४ . भगवानने अपने मनमें विचार किया कि मैंने पापिनीका दूध कभी नहीं पिया है । अब जैसे लोग आँख बंद करके चिरायतेका काढ़ा 
पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी पी जाऊँ । इसलिये नेत्र बंद कर लिये । 

५. भगवानके उदरमें निवास करनेवाले असंख्य कोटि ब्रह्मण्डोंके जीव यह जानकर घबरा गये कि श्यामसुन्दर पूतनाके स्तनमें लगा हलाहल 
विष पीने जा रहे हैं । अतः SS समझानेके लिये ही श्रीकुष्णने नेत्र बंद कर लिये । 

६ . श्रीकृष्णशिशुने विचार किया कि मैं गोकुलमें यह सोचकर आया था कि माखन-मिश्री खाऊँगा । सो छठीके दिन ही विष पीनेका अवसर 
आ गया | इसलिये आँख बंद करके मानो शङ्करजीका ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष-पान कीजिये, मैं दूध पीऊँगा । 

७ . श्रीकृष्णके नेत्रोंने विचार किया कि परम wera ईश्वर इस दुष्टाको अच्छी-बुरी चाहे जो गति दे दें, परन्तु हम दोनों इसे चन्दरमार्ग अथवा 
सूर्यमार्ग दोनॉमेंसे एक भी नहीं देंगे । इसलिये उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिये | 

८ . नेत्रोंने सोचा पूतनाके नेत्र हैं तो हमारी जातिके' परन्तु ये इस क्रूर राक्षसीकी शोभा बढ़ा रहे हैं । इसलिये अपने होनेपर भी ये दर्शनके 


योग्य नहीं हैं । इसलिये उन्होंने अपनेको पलकॉसे ढक लिया | 


९ , श्रीकृष्णके नेतरॉमें स्थित धर्मात्मा निमिने उस दुष्टाको देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिये | 
१० . श्रीकृष्णके नेत्र राज-हंस हैं । उन्हें बकी पूतनाके दर्शन करनेकी कोई उत्कण्ठा नहीं थी | इसलिये नेत्र बंद कर लिये । 
११ . श्रीकृष्णने विचार किया कि बाहरसे तो इसने माताका-सा रूप धारण कर रखा है, परन्तु हृदयमें अत्यन्त क्रूरता भरे हुए हैं । ऐसी 


ख्रीका मुह न देखना ही उचित है । इसलिये नेत्र बंद कर लिये | 


१२ . उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं यह ऐसा न समझ जाय कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं लौट न जाय । 


इसलिये नेत्र बंद कर लिये । 


१३ . बाल-लीलाके प्रारम्भमें पहले-पहल खीसे ही मुठभेड़ हो गयी, इस विचारसे विरक्तिपूर्वक नेत्र बंद कर लिये । 
१४ . शरीकृष्णके मनमें यह बात आयी कि करुणा-दृष्टिसे देखूँगा तो इसे मारूँगा कैसे, और उम्र दृष्टिसे देखूँगा तो यह अभी भस्म हो जायगी । 


लीलाकी सिद्धिके लिये नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है । इसलिये नेत्र बंद कर लिये । 
१५. यह धात्रीका वेष धारण करके आयी है, मारना उचित नहीं है । परन्तु यह और 


बिना ही मार डालना चाहिये । इसलिये नेत्र बंद कर लिये । 


र ग्वालबालोंको मारेगी । इसलिये इसका यह वेष देखे 


१६. बड़े-से-बड़ा अनिष्ट योगसे निवृत्त हो जाता है । उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योगदृष्टि सम्पादित की । 


१७ पूतना यह निश्चय करके आयी 


थी कि मैं ब्रजके सारे शिशुओंको मार डालूँगी, परन्तु भक्तरक्षापरायण भगवानकी कृपासे व्रजका एक 


भगवानने सोचा-कि 
भी शिशु उसे दिखायी नहीं दिया और बालकोंको खोजती हुई वह लीलाशक्तिकी प्रेरणासे सीधी नन्दालयमें आ पहुँची, तब भ वानने सोचा 
R भक्तका बुरा करनेकी बात तो दूर रही, जो मेरे भक्तका बुरा सोचता है, उस दुष्टका मैं मुँह नहीं देखता; त्रज-बालक सभी श्रीकृष्णके सखा 


हैं परम भक्त हैं, पूतना उनको मारनेका सङ्कल्प करके आयी 


है, इसलिये उन्होंने नेत्र बंद कर लिये । 


१८ . पूतना अपनी भीषण आकृतिको छिपाकर राक्षसी मायासे दिव्य रमणी रूप बनाकर आयी है । भगवानकी दृष्टि पड्नेपर माया रहंगी 


नहीं और इसका असली भयानकरूप प्रकट हो जायगा । उसे 


सामने देखकर यशोदा मैया डर जायँ और पुत्रकी अनिष्टाङ्कासे कहीं उनके हठात्‌ 
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उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा !) * ॥ १०॥ अब aR समान गहरी,नितमब नदीके करा tt साथी क्रोध प्राण पीने लगा !) * ॥ १०॥ अब 
तो पूतनाके प्राणोंके आश्रयभूत सभी मर्मस्थान फटने लगे । 
बह पुकारने लगी--'अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अब बस 
कर !' वह बार-बार अपने हाथ और पैर पटक-पटककर 
रोने लगी। उसके नेत्र उलट गये। उसका सारा शरीर 
पसीनेसे लथपथ हो गया ॥ ११॥ उसकी चिल्लाहटका 
वेग बड़ा भयङ्कर था । उसके प्रभावसे पहाड़ोंके साथ पृथ्वी 
और Wa साथ अन्तरिक्ष डगमगा उठा | सातों पाताल 
और दिशाएँ गूँज उठीं। बहुत-से लोग वज्रपातकी 
आशङ्कासे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
निशाचरी पूतनाके स्तनोंमें इतनी पीड़ा हुई कि वह अपनेको 
छिपा न सकी, राक्षसीरूपमें प्रकट हो गयी | उसके शरीरसे 
प्राण निकल गये, मुँह फट गया, बाल बिखर गये और 
हाथ-पाँव फैल गये। जैसे ssh awa घायल होकर 
TARR गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठमें आकर गिर 
पड़ी ॥ १३ ॥ 

राजेन्द्र ! पूतनाके शरीरने गिरते-गिरते भी छः कोसके 
भीतरके वृक्षोंकी कुचल डाला । यह बड़ी ही अद्भुत घटना 
हुई ॥ १४ ॥ पूतनाका शरीर बड़ा भयानक था, उसका मुँह 
हलके समान तीखी और भयड्र दाढ़ोंसे युक्त था। उसके 
नथुने पहाड़की गुफाके सामन गहरे थे और स्तन पहाड़से 
गिरी हुई चट्टानोंकी तरह बड़े-बड़े थे। लाल-लाल बाल 
चारों ओर बिखरे हुए थे॥१५॥ आँखें अंधे 


प्राण निकल जायँ, इस आशड्डसे उन्होंने नेत्र बंद कर लिये । 
१९. पूतना हिंसापूर्ण हदयसे आयी है, 


* श्रीमद्भागवत * 
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[ अः ६ 
SO Gy 
कूएँके समान गहरी,नितम्ब नदीके करारकी तरह TIE, 
भुजाएँ, जाँघें और पैर नदीके पुलके समान तथा te ee 
हुए सरोवरकी भाँति जान पड़ता था ॥ १६॥ पूतनाके उस 
शरीरको देखकर सब-के-सब ग्वाल और गोपी डर गये । 
उसकी भयङ्कर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और 
सिर तो पहले ही फटसे रहे थे ॥ १७ ॥ जब गोपियोंने देखा 
कि बालक श्रीकृष्ण उसकी छातीपर निर्भय होकर खेल रहे 
हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावलीके साथ झटपट 
वहाँ पहुँच गयीं तथा श्रीकृष्णको उठा लिया ॥ १८ ॥ इसके 
बाद यशोदा और रोहिणीके साथ गोपियोंने गायकी ap 
घुमाने आदि उपायोंसे बालक श्रीकृष्णके अङ्गोंकी सब 
प्रकारसे रक्षा की ॥ १९ ॥ उन्होंने पहले बालक श्रीकृष्णको 
गोमूत्रसे स्नान कराया, फिर सब SST गो-रज लगायी 
और फिर बारहों अङ्गोमें गोबर लगाकर भगवानके केशब 
आदि नामोंसे रक्षा की॥२०॥ इसके बाद गोपियोंने 
आचमन करके 'अज' आदि ग्यारह बीज-मन्तरॉसे अपने 


- शरीरोंमें अलग-अलग अङ्गन्यास एवं करन्यास किया और 


फिर बालकके अङ्गोमें बीजन्यास किया ॥ २१॥ 

वे कहने लगीं-'अजन्मा भगवान्‌ तेरे पैरोंकी रक्षा 
करें, मणिमान्‌ घुटनोंकी, यज्ञपुरुष जाँघोंकी, अच्युत 
कमरकी, हयग्रीव tat, केशव हृदयकी, ईश 
वक्षःस्थलकी, सूर्य कण्ठकी, विष्णु बाँहोंकी, उरुक्रम 
मुखकी और ईश्वर सिरकी रक्षा करें॥ २२॥ चक्रधर 


» परन्तु भगवान्‌ उसकी हिंसाके लिये उपयुक्त दण्ड न देकर उसका प्राण-वधमात्र करके परम कल्याण करना 


चाहते हैं । भगवान्‌ समस्त सद्गुणोंके भण्डार हैं । उनमें धृष्टता आदि दोषोंका लेश भी नहीं है, इसीलिये पूतनाके कल्याणार्थ भी उसका प्राण-वध करेमें 


उन्हें लजा आती है । इस लज्जासे ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिये I 


२०. भगवान्‌ जगत्पिता हैं--असुर-राक्षसादि भी उनकी सन्तान ही हैं । पर वे सर्वथा उच्छरङ्घल और उद्दण्ड हो गये हैं, इसलिये उन्हें दण्ड देना 
आवश्यक है । स्नेहमय माता-पिता जब अपने उच्छु पुत्रको दण्ड देते हैं, तब उसके मनमें दुःख होता है । परन्तु वे उसे भय दिखलानेके लिये उसे 
बाहर अकट नहीं करते | इसी प्रकार भगवान्‌ भी जब असुरोंको मारते हैं, तब पिताके नाते उनको भी दुःख होता है; पर दूसरे असुरोंको भय दिखलानेके 


लिये वे उसे प्रकट नहीं करते । भगवान्‌, 
नेत्र बंद कर लिये । 


अब पूतना को मारनेवाले हैं, परन्तु उसकी मृत्युकालीन पीड़ाको अपनी आँखों देखना नहीं चाहते, इसीसे उन्होंने 


२१. छोटे बालकोंका स्वभाव है कि वे अपनी माके सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचितको देखकर डर जाते हैं और नेत्र मूँद लेते हैं । 
अपरिचित पूतनाको देखकर इसीलिये बाल-लीला-विहारी भगवानूने नेत्र बंद कर लिये । यह उनकी बाललीलाका माधुर्य है । 
* भगवान्‌ रोषके साथ पूतनाके प्राणोके सहित स्तन-पान करने लगे, इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोष (रोषाधिषठातृ-देवता रुदर) ने प्राणोंका 


पान किया और श्रीकृष्णे स्तनका । 


पूतनाके वक्षःस्थलपर क्रीडा करते हुए मानो मन-ही-मन कह रहे थे-- 


स्तनन्धयस्य स्तन एव जीविका दत्तस्त्वया स स्वयमानने मम । 
मया च पीतो प्रियते यदि त्वया किं वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम्‌ ॥ 
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भगवान्‌ रक्षाके लिये तेरे आगे रहें, गदाधारी श्रीहरि पीछे, 
क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करनेवाले भगवान्‌ 
मधुसूदन और अजन दोनों बगलमें, शङ्कुधारी उरुगाय 
चारों कोनोंमें, उपेन्द्र ऊपर, हलधर पृथ्वीपर और भगवान्‌ 
परमपुरुष तेरे सब ओर रक्षाके लिये रहें ॥ २३ ॥ हृषीकेश 
भगवान्‌ इन्द्रियोंकी और नारायण प्राणोंकी रक्षा करें । 
श्वेतद्वीपे अधिपति चित्तकी और योगेश्वर मनकी रक्षा 
करें ॥ २४ ॥ पृश्निगर्भ तेरी बुद्धिकी और परमात्मा भगवान्‌ 
तेरे अहङ्कारकी रक्षा करें | खेलते समय गोविन्द रक्षा 
करें, सोते समय माधव रक्षा करें॥ २५॥ चलते समय 
भगवान्‌ वैकुण्ठ और बैठते समय भगवान्‌ श्रीपति तेरी 
रक्षा करें। भोजनके समय समस्त ग्रहोंको भयभीत 
करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान्‌ तेरी रक्षा करें॥ २६॥ 
डाकिनी, राक्षसी और कूष्माण्डा आदि बालग्रह; भूत, प्रेत, 
पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, 
ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि; शरीर, प्राण तथा इन्द्रियोंका 
नाश करनेवाले उन्माद (पागलपन) एवं अपस्मार 
(मृगी) आदि रोग; स्वम्नमें देखे हुए महान्‌ उत्पात, 
Fare और बालग्रह आदि--ये सभी अनिष्ट भगवान्‌ 
विष्णुका नामोच्चारण करनेसे भयभीत होकर नष्ट हो 
जायँ* ॥ २७-२९ ॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌! इस प्रकार 
गोपियोंने प्रेमपाशमें बँधकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रक्षा 
की । माता यशोदाने अपने पुत्रको स्तन पिलाया और फिर 
पालनेपर सुला दिया ॥ ३० ॥ इसी समय नन्दबाबा और 
उनके साथी गोप मथुरासे गोकुलमें पहुँचे | जब उन्होंने 
पूतनाका भयङ्कर शरीर देखा, तब वे आश्चर्यचकित हो 
गये॥ ३१॥ वे कहने लगे--'यह तो बड़े आश्चर्यकी 


बात है, अवश्य ही वसुदेवके रूपमें किसी ऋषिने जन्म 
रहण किया है | अथवा सम्भव है वसुदेवजी पूर्व-जन्ममें 
कोई योगेश्वर रहे हों; क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था, वैसा 
ही उत्पात यहाँ देखनेमें आ रहा है, ॥ ३२॥ तबतक 
ब्रजवासियोंने कुल्हाड़ीसे पूतनाके शरीरको टुकड़े-टुकड़े 
कर डाला और गोकुलसे दूर ले जाकर लकड़ियोंपर 
रखकर जला दिया॥ ३३॥ जब उसका शरीर जलने 
लगा, तब sade ऐसा gen निकला, जिसमेंसे 
अगरकी-सी सुगन्ध आ रही थी । क्यों न हो, भगवानने 
जो उसका दूध पी लिया था--जिससे उसके सारे पाप 
तत्काल ही नष्ट हो गये थे॥ ३४॥ पूतना एक राक्षसी 
थी | लोगोंके बच्चोंको मार डालना और उनका खून पी 
जाना--यही उसका काम था। भगवान्को भी उसने मार 
डालनेकी इच्छासे ही स्तन पिलाया था । फिर भी उसे वह 
परमगति मिली, जो सत्पुरुषोंको मिलती, है ॥ ३५॥ ऐसी 
स्थितिमें जो परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णको श्रद्धा 
और भक्तिसे माताके समान अनुरागपूर्वक अपनी 
प्रिय-से-प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगनेवाली वस्तु 
समर्पित करते हैं, उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या 
है॥ ३६॥ भगवान्‌के चरणकमल सबके वन्दनीय ब्रह्मा, 
शङ्कर आदि देवताओं द्वारा भी वन्दित हैं । वे भक्तोंके 
हृदयकी पूँजी हैं । उन्हीं चरणोंसे भगवानने पूतनाका शरीर 
दबाकर उसका स्तनपान किया था॥३७॥ माना कि वह 
राक्षसी थी, परन्तु उसे उत्तम-से-उत्तम गति--जो माताको 
मिलनी चाहिये--प्राप्त हुई | फिर जिनके स्तनका दूध 
भगवानूने बड़े प्रेमसे पिया, उन गौओं और माताओंकी | 
तो बात ही क्या है॥ ३८॥ परीक्षित्‌! देवकीनन्दन 
भगवान्‌ कैवल्य आदि सब प्रकारकी मुक्ति और सब 


eo oo्अ् 
'मैं दुधमुँहाँ शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है । तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुँहमे दे दिया और मैंने पिया । इससे यदि तुम मर जाती 


हो तो खयं तुम्हीं बताओ इसमें मेरा क्या अपराध है ।' 


राजा बलिकी कन्या थी रल्रमाला | यज्ञशालामें वामन भगवानको देखकर उसके हृदयमें पुत्रस्नेहका भाव उदय हो आया । वह मन-ही-मन 
अभिलाषा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं उसे स्तन पिलाऊँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी । वामन भगवानने अपने भक्त बलिकी 
AS इस मनोरथका मन-ही-मन अनुमोदन किया | वही द्वापरमें पूतना हुई और श्रीकृष्णके स्पर्शसे उसकी लालसा पूर्ण हुई । _ 

* इस प्रसङ्गको पढ़कर भावुक भक्त भगवान्से कहता है--'भगवन्‌ ! जान पड़ता है, आपकी अपेक्षा भी आपके नाममें शक्ति अधिक 
है; क्योंकि आप त्रिलोकीकी रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है ।' 

i जब ब्रह्माजी ग्वालबाल और बछड़ोंको हर ले गये, तब भगवान्‌ स्वयं ही बछड़े और ग्वालबाल बन गये । उस समय अपने विभिन्नः 
रूपोसे उन्होने अपने साथी अनेकों गोप और वत्सोकी माताओंका स्तनपान किया । इसीलिये यहाँ बहुवचनका प्रयोग किया गया है । 
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[ आ० ७ 
कुछ देनेवाले हैं । उन्होंने ब्रजकी गोपियों और गौओंका वे ब्रजमें पहुँचे ॥ ४१ ॥ वहाँ गोपोने उन्हे हज 


वह दूध जो भगवानके प्रति पुत्र-भाव होनेसे 
वात्सल्य-स्रेहकी अधिकताके कारण स्वयं ही झरता रहता 
था, भरपेट पान किया ॥ ३९॥ राजन्‌! वे गौएँ और 
गोपियाँ, जो नित्य-निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने 
TS ही रूपमें देखती थीं, फिर जन्म-मृत्युरूप संसारके 
चक्रमें कभी नहीं पड़ सकतीं; क्योंकि यह संसार तो 
अज्ञानके कारण ही है॥ ४०॥ 

नन्दबाबाके साथ आनेवाले व्रजवासियोंकी नाकमें 
जब चिताके धूएँकी सुगन्ध पहुँची, तब 'यह क्या है ? 
कहाँसे ऐसी सुगन्ध आ रही है ?' इस प्रकार कहते हुए 


पूतनाके आनेसे 


लेकर मरनेतकका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । वे लोग 
पूतनाकी मृत्यु और श्रीकृष्णके कुशलपूर्वक बच जानेकी 
बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए॥ ४२ | 
परीक्षित्‌! उदारशिरोमणि नन्दबाबाने मृत्युके मुखसे बच्चे 
हुए अपने लालाको गोदमें उठा लिया और बार-बार 
उसका सिर सुँघकर मन-ही-मन बहुत आनन्दित 
हुए॥४३॥ यह 'पूतना-मोक्ष' भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
अद्भुत बाल-लीला है । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका 
श्रवण करता है, उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति प्रेम प्राप्त 
होता है ॥ ४४॥ 


सातवाँ अध्याय 
शकट-भञ्जन ओर तृणावर्त-उद्धार 


राजा परीक्षितने पूछा--प्रभो ! सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत-सी 
सुन्दर एवं सुननेमें मधुर लीलाएँ करते हैं । वे सभी मेरे 
हृदयको बहुत प्रिय लगती हैं ॥ १॥ उनके श्रवणमात्रसे 
भगवत्‌-सम्बन्धी कथासे अरुचि और विविध विषयोंकी 
तृष्णा भाग जाती है । मनुष्यका अन्तःकरण शीघ्र-से- 
शीघ्र शुद्ध हो जाता है । भगवानके चरणोंमें भक्ति और 
उनके भक्तजनोंसे प्रेम भी प्राप्त हो जाता है । यदि आप 
मुझे उनके श्रवणका अधिकारी समझते हों, तो भगवानकी 
उन्हीं मनोहर लीलाओंका वर्णन कीजिये ॥ २॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने मनुष्य-लोकमें प्रकट होकर मनुष्य-जातिके 
स्वभावका अनुसरण करते हुए जो बाललीलाएँ की हैं, 
अवश्य ही वे अत्यन्त अद्भुत हैं, इसलिये आप 


अब उनकी दूसरी बाल-लीलाओंका भी वर्णन 
कीजिये ॥ ३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! एक बार * 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके करवट बदलनेका अभिषेक-उत्सव 
मनाया जा रहा था । उसी दिन उनका जन्मनक्षत्र भी था । 
घरमें बहुत-सी feat भीड़ लगी हुई थी। 
गाना-बजाना हो रहा था । उन्हीं स्त्रियॉके बीचमें खड़ी हुई 
सती साध्वी यशोदाजीने अपने पुत्रका अभिषेक किया । 
उस समय ब्राह्मणलोग मन्त्र पढ़कर आशीवाद दे रहे 
थे॥४॥ नन्दरानी यशोदाजीने ब्राह्मणोंका खूब 
पूजन-सम्मान किया । उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि 
मुंहमाँगी वस्तुएँ दीं । जब यशोदाने उन ब्राह्मणोंद्वारा 
स्वस्तिवाचन कराकर स्वयं बालकके नहलाने आदिका 


a IPS ee ee 
* यहाँ कदाचित्‌ -(एक वार) से तात्पर्य है तीसरे महीनेके जन्मनक्षत्रयुक्त कालसे | उस समय श्रीकृष्णकी झाँकीका ऐसा वर्णन 
मिलता है-- 
fora: पश्यति सेष्मयीति भुजयोर्युग्म॑ मुहुश्नालयन्नत्यल्पं मधुरं च कूजति परिप्नङ्गाय चाकाङ्क्षति | 
लाभालाभवशादमुष्य लसति क्रन्दत्यपि क्वाप्यसौ पीतस्तन्यतया स्वपित्यपि पुनर्जागरन्मुद॑ यच्छति ॥ 
'स्नेहसे तर गोपियोंको आँख उठाकर देखते हैं और मुसकराते हैं । दोनों भुजाएँ बार-बार हिलाते हैं । बड़े मधुर स्वरसे थोड़ा-थोड़ा कूजते 
हैं । गोदमें आनेके लिये ललकते हैं । किसी वस्तुको पाकर उससे खेलने लग जाते हैं और न मिलनेसे क्रन्दन करते हैं । कभी-कभी दूध पीकर 
सो जाते हैं और फिर जागकर आनन्दित करते हैं ।' 
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कार्य सम्पन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्लाके 
मेत्रोंमें नींद आ रही है, अपने पुत्रको धीरेसे शय्यापर सुला 
दिया ॥ ५॥ थोड़ी देरमें श्यामसुन्दरकी आंखें खुलीं, तो वे 
स्तन-पानके लिये रोने लगे । उस समय मनस्विनी 
यशोदाजी उत्सवमें आये हुए व्रजवासियोंके 
खागत-सत्कारमें बहुत ही तन्मय हो रही थीं । इसलिये 
उन्हें श्रीकृष्णका रोना सुनायी नहीं पड़ा | तब श्रीकृष्ण 
रोते-रोते अपने पाँव उछालने लगे ॥ ६॥ शिशु श्रीकृष्ण 
एक छकड़ेके नीचे सोये हुए थे । उनके पाँव अभी 
लाल-लाल कोपलोंके समान बड़े ही कोमल और 
नन्हे-नन्हे थे । परन्तु वह नन्हा-सा पाँव लगते ही विशाल 
छकड़ा उलट गया * । उस छकड़ेपर दूध-दही आदि 
अनेक WHS भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन रखे हुए 
थे । वे सब-के-सब फूट-फाट गये और छकड़ेके पहिये 
तथा धुरे अस्त-व्यस्त हो गये, उसका जूआ फट 
गया ॥ ७॥ करवट बदलनेके उत्सवमें जितनी भी स्त्रियाँ 
आयी हुई थीं, वे सन और यशोदा, रोहिणी, नन्दबाबा 
और गोपगण इस विचित्र घटनाको देखकर व्याकुल हो 
गये । वे आपसमें कहने लगे--'अरे, यह क्या हो 
गया? यह छकड़ा अपने-आप कैसे उलट 
TH? ॥ ८॥ वे इसका कोई कारण निश्चित न कर 
सके | वहाँ खेलते हुए बालकोंने गोपों और गोपियोंसे 
कहा कि 'इस कृष्णने ही तो रोते-रोते अपने पावकी 
ठोकरसे इसे उलट दिया है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं' ॥ ९ ॥ परन्तु MGA उसे “बालकोंकी बात' मानकर 
उसपर विश्वास नहीं किया । ठीक ही है, वे गोप उस 
बालकके अनन्त बलको नहीं जानते थे ॥ १० ॥ 
यशोदाजीने समझा यह किसी ग्रह आदिका उत्पात 
है । उन्होंने अपने रोते हुए लाड़ले लालको गोदमें लेकर, 
ब्राह्मणोंसे Farah द्वारा शान्तिपाठ कराया और 


फिर वे उसे स्तन पिलाने लगीं ॥ ११॥ बलवान्‌ गोपोने 
छकड़ेको फिर सीधा कर दिया | उसपर पहलेकी तरह 
सारी सामग्री रख दी गयी । ब्राह्मणोंने हवन किया 
और दही, अक्षत, कुश तथा जलके द्वारा भगवान्‌ 
और उस छकड़ेकी पूजा की ॥ १२ ॥ जो किसीके WVHA 
दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम्भ, ईर्ष्या 
और हिंसा नहीं करते तथा अभिमानसे रहित हैं-- 
उन सत्यशील ब्राह्मणोंका आशीर्वाद कभी विफल 
नहीं होता॥ १३॥ यह सोचकर नन्दबाबाने बालकको 
गोदमें उठा लिया और ब्राह्मणॉंसे साम, ऋक्‌ और 
यजुर्वेदके Asis संस्कृत एवं पवित्र ओषधियोंसे युक्त 
जलसे अभिषेक कराया ॥ १४ ॥ उन्होंने बड़ी एकाग्रतासे 
स्वस्त्ययनपाठ और हवन कराकर ब्राह्मणोंको अति उत्तम 
अन्नका भोजन कराया ॥ १५॥ इसके बाद नन्दबाबाने 
अपने wat उन्नति और अभिवृद्धिकी कामनासे 
ब्राह्मणोंको सर्वगुणसम्पन्न बहुत-सी गोऐँ दीं। 
वे गोऐँ वस्न, पुष्पमाला और सोनेके aa 
सजी हुई थीं। ब्राह्मणोंने उन्हें आशीर्वाद 
दिया ॥ १६॥ यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता और 
सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल 
नहीं होता ॥ १७॥ 

एक दिनकी बात है, सती यशोदाजी अपने प्यारे 
लल्लाको गोदमें लेकर दुलार रही थीं । सहसा श्रीकृष्ण 
चट्टानके समान भारी बन गये । वे उनका भार न सह 
सकीं॥ १८॥ उन्होंने भारसे पीड़ित होकर श्रीकृष्णको 
पृथ्वीपर बैठा दिया । इस नयी घटनासे वे अत्यन्त चकित 
हो रही थीं | इसके बाद उन्होंने भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
स्मरण किया और घरके काममें लग गयीं ॥ १९॥ 

तृणावर्त नामका एक दैत्य था | वह कंसका निजी 
सेवक था । कंसकी प्रेरणासे ही बवंडरके रूपमें वह 


* हिरण्याक्षका पुत्र था उत्कच | वह बहुत बलवान्‌ एवं मोटा-तगड़ा था । एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषिके आश्रमके 
Jat कुचल डाला । लोमश ऋषिने क्रोध करके शाप दे दिया--'अरे दुष्ट ! जा, तू देहरहित हो जा ।' उसी समय साँपके केंचुलके समान 
उसका शरीर गिरने लगा । वह धड़ामसे लोमश ऋषिके चरणोंपर गिर पड़ा और प्रार्थना की-- कृपासिन्धो ! मुझपर कृपा कीजिये । मुझे आपके 
अभावका ज्ञान नहीं था । मेरा शरीर लौटा दीजिये ।' लोमशजी प्रसन्न हो गये । महात्माओंका शाप भी वर हो जाता है । उन्होंने कहा--'वैवस्वत 
मन्वन्तरमें श्रीकृष्णके चरण-स्पर्शसे तेरी मुक्ति हो जायगी ।' वही असुर छकड़ेमें आकर बैठ गया था और भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणस्पर्शसे 


मुक्त हो गया । 
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गोकुलमें आया और बैठे हुए बालक श्रीकृष्णको उड़ाकर 
आकाशमें ले गया॥२०॥ उसने व्रजरजसे सारे 
गोकुलको ढक दिया और लोगोंकी देखनेकी शक्ति हर 
ली । उसके अत्यन्त भयड्डूर शब्दसे दसों दिशाएँ काँप 
उठीं ॥ २१॥ सारा व्रज दो घड़ीतक रज और तमसे 
ढका रहा । यशोदाजीने अपने पुत्रको जहाँ बैठा दिया 
था, वहाँ जाकर देखा तो श्रीकृष्ण वहाँ नहीं थे॥ २२ ॥ 
उस समय तृणावर्तने बवंडररूपसे इतनी बालू उड़ा 
Tal थी कि सभी लोग अत्यन्त उद्विग्न और बेसुध हो 
गये थे । उन्हें अपना-पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा 
था ॥ २३॥ उस जोरकी आँधी और धूलकी वर्षें 
अपने पुत्रका पता न पाकर यशोदाको बड़ा शोक हुआ । 
वे अपने पुत्रकी याद करके बहुत ही दीन हो गयीं और 
बछड़ेके मर जानेपर गायकी जो दशा हो जाती है, वही 
दशा उनकी हो गयी । वे पुथ्वीपर गिर पड़ीं ॥ २४॥ 
बवंडरके शान्त होनेपर जब धूलकी वर्षाका वेग कम हो 
गया, तब यशोदाजीके रोनेका शब्द सुनकर दूसरी 
गोपियाँ वहाँ दौड़ आयीं । नन्दनन्दन श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्णको न देखकर उनके हृदयमें भी बड़ा संताप 
हुआ, आँखोंसे आँसूकी धारा बहने लगी । वे 
फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ २५॥ 
इधर तृणावर्त बवंडररूपसे जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको आकाशमें उठा ले गया, तब उनके भारी 
बोझको न सम्हाल सकनेके कारण उसका वेग शान्त हो 
गया । वह अधिक चल न सका॥२६॥ तृणावर्त 
अपनेसे भी भारी होनेके कारण श्रीकृष्णको नीलगिरिकी 
चट्टान समझने लगा । उन्होने उसका गला ऐसा पकड़ा 
कि वह उस अद्भुत शिशुको अपनेसे अलग नहीं कर 
सका ॥ २७॥ भगवानने इतने जोरसे उसका गला पकड़ 
weal था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया । उसकी 
आँखें बाहर निकल आयीं। बोलती बंद हो गयी | 


x३३, 
प्राण-पखेरू उड़ गये और बालक शरीकृष्णके साथ 
ब्रजमें गिर पड़ा * ॥२८॥ वहाँ जो स्तयां ae 
होकर रो रही थीं, उन्होंने देखा कि वह विकराल च 
आकाशसे एक चट्टानपर गिर पड़ा और उसका एक-एक 
अङ्ग चकनाचूर हो गया--ठीक वैसे ही, जैसे भगवान्‌ 
VER बाणोंसे आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर-चूर हो 
गया था॥ २९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके वक्षःस्थलपर 
लटक रहे थे | यह देखकर गोपियाँ विस्मित हो गयी | 
उन्होंने झटपट वहाँ जाकर श्रीकृष्णको गोदमें ले लिया 
और लाकर उन्हें माताको दे दिया । बालक मृसुके 
मुखसे सकुशल लौट आया । यद्यपि उसे राक्षस 
आकाशमें उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया | 
इस प्रकार बालक श्रीकृष्णको फिर पाकर यशोदा आदि 
गोपियों तथा नन्द आदि गोपोंको अत्यन्त आनन्द 
हुआ॥ ३०॥ वे कहने लगे--'अहो ! यह तो बड़े 
आश्चर्यकी बात है । देखो तो सही, यह कितनी अदभुत 
घटना घट गयी ! यह बालक राक्षसके द्वारा मृत्युके 
मुखमें डाल दिया गया था, परन्तु फिर जीता-जागता आ 
गया और उस हिंसक दुष्टको उसके पाप ही खा गये ! 
सच है, साधुपुरुष अपनी समतासे ही सम्पूर्ण भयोंसे 
बच जाता है॥३१॥ हमने ऐसा कौन-सा तप, 
भगवान्‌की पूजा, प्याऊ-पौसला, कूआंँ-बावली, 
बाग-बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवोंकी 
भलाई की थी, जिसके फलसे हमारा यह बालक मरकर 
भी अपने स्वजनोंको सुखी करनेके लिये फिर लौट 
आया ? अवश्य ही यह बड़े सौभाग्यकी बात 
TUR जब नन्दबाबाने देखा कि महावनमें 
बहुत-सी अद्भुत घटनाएँ घटित हो रही हैं, तब 
आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेवजीकी बातका 
बार-बार समर्थन किया ॥ ३३॥ 

एक दिनकी बात है, यशोदाजी अपने प्यार 


pi a ee sc pe 
* पाण्डुदेशमें सहस्राक्ष नामके एक राजा थे । वे नर्मदा-तटपर अपनी रानियोंके साथ विहार कर रहे थे | उधरसे दुर्वासा ऋषि हक 

परन्तु उन्होने प्रणाम नहीं किया । ऋषिने शाप दिया--'तू राक्षस हो जा ।' जब वह उनके चरणोंपर गिरकर गिड़गिड़ाया, तब दुर्वास हक 

कह दिया--'भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीविग्रहका स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जायगा ।' वही राजा तृणावर्त होकर आया था और श्रीकृष्णका संस 


प्राप्त करके मुक्त हो गया | 
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शिशुको अपनी गोदमें लेकर बड़े प्रेमसे स्तन-पान करा 
रही थीं । वे वात्सल्य-स्रेहसे इस प्रकार सराबोर हो रही 
थीं कि उनके स्तनोंसे अपने-आप ही दूध झरता जा रहा 
था॥ ३४॥ जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता 
यशोदा उनके रुचिर मुसकानसे युक्त मुखको चूम रही 
थीं उसी समय श्रीकृष्णको जैभाई आ गयी और माताने 
उनके मुखमें यह देखा * ॥ ३५॥ उसमें आकाश, 


अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, 
वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त 
चराचर प्राणी स्थित हैं॥ ३६॥ परीक्षित्‌ ! अपने पुत्रके 
मुंहमें इस प्रकार सहसा सारा जगत्‌ देखकर 
मृगशावकनयनी यशोदाजीका शरीर काँप उठा । उन्होने 
अपनी बड़ी-बड़ी आँखें बन्द कर लीं| । वे अत्यन्त 
आश्चर्यचकित हो गयीं ॥ ३७॥ 
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आठवाँ अध्याय 


नामकरण-संस्कार ओर बाललीला 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! यदुवंशियोंके 
कुल-पुरोहित थे श्रीगर्गाचार्यजी । वे बड़े तपस्वी थे । 
वसुदेवजीकी प्रेरणासे वे एक दिन नन्दबाबाके गोकुलमें 
आये॥ १॥ उन्हें देखकर नन्दबाबाको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए । उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया । इसके बाद “ये स्वयं भगवान्‌ ही 
tw भावसे उनकी पूजा की॥२॥ जब 
गर्गाचार्यजी आरामसे बैठ गये और विधिपूर्वक उनका 
आतिथ्य-सत्कार हो गया, तब नन्दबाबाने बड़ी ही मधुर 
वाणीसे उनका अभिनन्दन किया और कहा--“भगवन्‌ | 
आप तो स्वयं पूर्णकाम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा 
करूँ ? ॥ ३॥ आप-जैसे महात्माओंका हमारे जैसे 
गृहस्थोंके घर आ जाना ही हमारे परम कल्याणका कारण 
है । हम तो wi इतने उलझ रहे हैं और इन 
Tat हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि 


हम आपके आश्रमतक जा भी नहीं सकते । हमारे 
कल्याणके सिवा आपके आगमनका और कोई हेतु नहीं 
है॥ ४ ॥ प्रभो ! जो बात साधारणतः इन्द्रियोंकी पहुँचके 
बाहर है अथवा भूत और भविष्यके गर्भमें निहित है, 
वह भी ज्यौतिष-शास्रके द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती 
है । आपने उसी ज्यौतिष-शास्तरकी रचना की है ॥ ५॥ 
आप ब्रह्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ हैं । इसलिये मेरे 
इन दोनों बालकोंके नामकरणादि संस्कार आप ही कर 
दीजिये; क्योंकि ब्राह्मण जन्मसे ही मनुष्यमात्रका 
गुरु है'॥ il 

गर्गाचार्यजीने कहा--नन्दजी! में सब जगह 
यदुवंशियोके आचार्यके रूपमें प्रसिद्ध हूँ | यदि मैं 
तुम्हरे पुत्रके संस्कार करूँगा, तो लोग समझेंगे कि यह 
तो देवकीका पुत्र है॥ ७॥ कंसकी बुद्धि बुरी है, वह 
पाप ही सोचा करती है । वसुदेवजीके साथ तुम्हारी 
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* स्नेहमयी जननी और स्नेहके सदा भूखे भगवान्‌ ! उन्हें दूघ पीनसे तृप्ति ही नहीं होती थी । माँके मनमें शङ्का हुई--कहीं अधिक 
पीनेसे अपच न हो जाय । प्रेम सर्वदा अनिष्टकी आशङ्का उत्पन्न करता है । शरीकृष्णने अपने मुखमें विश्वरूप दिखाकर कहा--'अरी मैया ! 
तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ । मेरे मुखमें बैठकर सम्पूर्ण विश्व ही इसका पान कर रहा है ! तू घबरावे मत'-- 

स्तन्यं कियत्‌ पिबसि  भूर्यलमर्भकेति वर्तिष्यमाणवचनां जननीं विभाव्य। 
विश्वं विभागि पयसोऽस्य न केवलोऽहमस्माददर्शि हरिणा किमु विश्वमास्ये ॥ 


T वात्सल्यमयी यशोदा माता अपने लालाके 


नहीं हुआ। उन्होंने यह विचार किया कि यह विश्वका बखेड़ा लालाके मुँहमें कहाँसे आया 


है । मानो इसीसे उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिये । 


मुखमें विश्व देखकर डर गयीं, परन्तु वात्सल्य-प्रेमरस-भावित हृदय होनेसे उन्हें विश्वास 


[? हो-न-हो यह मेरी इन निगोड़ी आँखोंकी ही गड़बड़ी 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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बड़ी घनिष्ठ मित्रता है | जबसे देवकीकी कन्यासे उसने 
यह बात सुनी है कि उसको मारनेवाला और कहीं पैदा 
हो गया है, तबसे वह यही सोचा करता है कि देवकीके 
आठवें गर्भसे कन्याका जन्म नहीं होना चाहिये । यदि 
मैं तुम्हारे पुत्रका संस्कार कर दूँ और वह इस बालकको 
वसुदेवजीका लड़का समझकर मार डाले, तो हमसे बड़ा 
अन्याय हो जायगा ॥ ८-९॥ 
नन्दबाबाने कहा--आचार्यजी | आप चुपचाप इस 
एकान्त गोशालामें केवल स्वस्तिवाचन करके इस 
बालकका द्विजातिसमुचित नामकरण-संस्कारमात्र कर 
दीजिये | औरोंकी कौन कहे, मेरे सगे-सम्बन्धी भी इस 
बातको न जानने पावें ॥ १०॥ 
श्रीशुकदेबजी कहते हैं-गर्गाचार्यजी तो संस्कार 
करना चाहते ही थे । जब नन्दबाबाने उनसे इस प्रकार 
परार्था की, तब उन्होंने एकान्तमें छिपकर गुप्तरूपसे 
दोनों बालकोंका नामकरण-संस्कार कर दिया॥ ११॥ 
गर्गाचार्यजीने कहा--'यह रोहिणीका पुत्र है । 
इसलिये इसका नाम होगा रोहिणेय । यह अपने 
सगे-सम्बन्धी और मित्रोंकी अपने गुणोंसे अत्यन्त 
आनन्दित करेगा, इसलिये इसका दूसरा नाम होगा 
'राम' । इसके बलकी कोई सीमा नहीं है, अतः इसका 
एक नाम 'बल' भी है । यह यादवोंमें और तुमलोगोंमें 
कोई भेदभाव नहीं GST और लोगोंमें फूट पड़नेपर 
मेल करावेगा, इसलिये इसका एक नाम 'सङ्कर्षण' भी 
है॥ १२॥ और यह जो साँवला-साँवला है, यह प्रत्येक 
युगमें शरीर ग्रहण करता है | पिछले युगोंमें इसने 
क्रमशः श्वेत, र्क्त और पीत--ये तीन विभिन्न रंग 
स्वीकार किये थे । अबकी यह कृष्णवर्ण हुआ है । 
इसलिये इसका नाम 'कृष्ण' होगा ॥ १३ ॥ नेन्दजी | यह 
तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेवजीके घर भी पैदा हुआ 
था, इसलिये इस रहस्यको जाननेवाले लोग इसे 'श्रीमान्‌ 
वासुदेव' भी कहते हैं॥ १४॥ तुम्हारे पुत्रके और भी 
बहुत-से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं । इसके जितने 
गुण हैं और जितने कर्म, उन सबके अमुसार 
अलग-अलग नाम पड़ जाते हैं । मैं तो उन नामोंको 
जानता हूँ, परन्तु संसारके साधारण लोग नहीं 
जानते ॥ १५॥ यह तुमलोगोंका परम कल्याण 


* श्रीमद्भागवत * 


Bo 
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करेगा | समस्त गोप और गौओंको यह बहुत हो 
आनन्दित करेगा | इसकी सहायतासे तुमलोग बड़ी-बडी 
विपत्तियोंकी बड़ी सुगमतासे पार कर लोगे॥ १६॥ 
ब्रजराज | पहले युगकी बात है । एक बार पृथ्वीमें 
राजा नहीं रह गया था। डाकुओंने चारों ओर 
लूट-खसोट मचा wet थी । तब तुम्हारे इसी प्र 
सज्जन पुरुषोंकी रक्षा की और इससे बल पाकर उन 
लोगोंने लुटेरॉपर विजय प्राप्त की ॥ १७॥ जो 
तुम्हारे इस साँवले-सलोने शिशुसे प्रेम करते हैं । वे बड़े 
भाग्यवान्‌ हैं । जैसे विष्णुभगवान्के करकमलोंकी 
छत्रछायामें रहनेवाले देवताओंको असुर नहीं जीत 
सकते, वैसे ही इससे प्रेम करनेवालोंको भीतर या बाहर 
किसी भी प्रकारके शत्रु नहीं जीत सकते॥ १८॥ 
नन्दजी | चाहे जिस दृष्टिसे देखें-गुणमें, सम्पत्ति और 
सौन्दर्यमें, कीर्ति और प्रभावमें तुम्हारा यह बालक 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके समान है । तुम बड़ी 
सावधानी और तत्परतासे इसकी रक्षा करो' ॥ १९॥ इस 
प्रकार नन्दबाबाको भलीभाँति समझाकर, आदेश देकर 
गर्गाचार्यजी अपने आश्रमको लौट गये । उनकी बात 
सुनकर नन्दबाबाको बड़ा ही आनन्द हुआ । उन्होने ऐसा 
समझा कि मेरी सब आशा-लालसाएँ. पूरी हो गर्यी, मैं 
अब कृतकृत्य हूँ॥ २०॥ 

परीक्षित्‌ ! कुछ ही दिनोंमें राम और श्याम घुटनों 
और हाथोंके बल बकैयाँ चल-चलकर गोकुलमें खेलने 
लगे॥ २१॥ दोनों भाई अपने Aes पाँवोंको 
गोकुलकी कीचड़में घसीटते हुए चलते | उस समय 
उनके पाँव और कमरके घुँघरू रुनझुन बजने लगते | 
वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता | वे दोनों स्वयं वह 
ध्वनि सुनकर खिल उठते । कभी-कभी वे रास्ते चलते 
किसी अज्ञात व्यक्तिके पीछे हो लेते । फिर जब देखते 
कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक-से रह जाते ओर 
SER अपनी माताओं--रोहिणीजी और यशोदाजीके 
पास लौट आते॥ २२॥ माताएँ. यह सब देख-देखर्क 
Bea भर जातीं | उनके Ea दूधकी धारा बहने 
लगती थी | जब उनके दोनों नन्‍्हे-नन्हेसे शिशु अपने 
शरीरमें कीचड़का अङ्गराग लगाकर लौटते, ws ४० 
सुन्दरता और भी बढ़ जाती थी । माताएँ, उन्हें अ 
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ही दोनों हाथोंसे गोदमें लेकर हृदयसे लगा लेतीं और 
स्तनपान कराने लगतीं, जब वे दूध पीने लगते और 
बीच-बीचमें मुसकरा-मुसकराकर अपनी माताओंकी 
ओर देखने लगते, तब वे उनकी मन्द-मन्द मुसकान, 
छोटी-छोटी दैँतुलियाँ और भोला-भाला मुँह देखकर 
आनन्दके समुद्रमें डूबने-उतराने लगतीं ॥ २३ ॥ जब राम 
और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब व्रजमें घरके 
बाहर ऐसी-ऐसी बाललीलाएँ करने लगे, जिन्हें गोपियाँ 
देखती ही रह जातीं | जब वे किसी बैठे हुए बछड़ेकी 
पूँछ पकड़ लेते और बछड़े SH इधर-उधर भागते, 
तब वे दोनों और भी जोरसे पूँछ पकड़ लेते ओर बछड़े 
उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते । गोपियाँ अपने घरका 
काम-धंधा छोड़कर यही सब देखती रहतीं और 
हँसते-हँसते लोटपोट होकर परम आनन्दमें मग्न हो 
जातीं॥ २४॥ कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े 


चञ्चल और बड़े खिलाड़ी थे । वे कहीं हरिन, गाय 
आदि सींगवाले पशुओके पास दौड़ जाते, तो कहीं 
धधकती हुई आगसे खेलनेके लिये कूद पड़ते । कभी 
दाँतसे काटनेवाले Fas पास पहुँच जाते, तो कभी 
आँख बचाकर तलवार उठा लेते | कभी कूँ या Sy 
पास जलमें गिरते-गिरते बचते, कभी मोर आदि 
पक्षियोके निकट चले जाते और कभी काँटोंकी ओर बढ़ 
जाते थे | माताएँ उन्हें बहुत बरजतीं, परन्तु उनकी एक 
न चलती | ऐसी स्थितिमें वे घरका काम-धंधा भी नहीं 
सम्हाल पातीं | उनका चित्त बच्चोंको भयकी वस्तुओंसे 
बचानेकी चिन्तासे अत्यन्त चञ्चल रहता था॥ २५॥ 
राजर्षे | कुछ ही दिनोंमें यशोदा और रोहिणीके 
लाड़ले लाल घुटनोंका सहारा लिये बिना अनायास ही 
खड़े होकर गोकुलमें चलने-फिरने लगे * ॥ २६॥ ये 
ब्रजवासियोंके कन्हैया स्वयं भगवान्‌ हैं, परम सुन्दर 


* जब श्यामसुन्दर घुटनोंका सहारा लिये बिना चलने लगे, तब वे अपने घरमें अनेकों प्रकारकी कौतुकमयी लीला करने लगे 
शून्ये चोरयतः स्वयं निजगृहे हैयङ्गवीनं मणिस्तम्भे स्वप्रतिविम्बमीक्षितवतस्तेनैव सार्द्ध भिया। 
भ्रातर्मा वद मातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुड्क्ष्वेत्यालपतो हरेः कलवचो मात्रा रहः श्रूयते॥ 
एक दिन साँवरे-सलोने ब्रजराजकुमार श्रीकऱ्हैयालालजी अपने सूने घरमें स्वयं ही माखन चुरा रहे थे । उनकी दृष्टि मणिके aA पड़े 
हुए अपने प्रतिविम्बपर पड़ी । अब तो वे डर गये । अपने प्रतिविम्बसे बोले-'अरे भैया ! मेरी मैयासे कहियो मत । तेरा भाग भी मेरे 
बराबर ही मुझे स्वीकार है; ले, खा । खा ले, भैया !' यशोदा माता अपने लालाकी तोतली बोली सुन रही थीं । 
उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वे घरमें भीतर घुस आयीं । माताको देखते ही श्रीकृष्णने अपने प्रतिविम्बको दिखाकर बात बदल दी-- 
मातः क एष नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्टः | 
मद्वारणं न मनुते मयि रोषभाजि रोषं तनोति न हि मे नवनीतलोभः ।। 
“मैया ! मैया ! यह कौन है? लोभवश तुम्हारा माखन चुरानेके लिये आज घरमें घुस आया है । मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं 
है और मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है । मैया तुम कुछ और मत सोचना । मेरे मनमें माखनका तनिक भी लोभ नहीं है ।' 
अपने दुध-मुंहे शिशुकी प्रतिभा देखकर मैया वात्सल्य-स्नेहके आनन्दमें मग्न हो गयीं । 


x x 


एक दिन श्यामसुन्दर माताके बाहर जानेपर घरमें ही माखन-चोरी 


लाड़ले लालको न देखकर पुकारने लगीं-- 


x x 
कर रहे थे । इतनेमें ही दैववश यशोदाजी लौट आर्यी और अपने 


कृष्ण ! क्वासि करोषि किं पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः साशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विश्रभ्य तामन्रवीत्‌। 


मातः कङ्कणपद्मरागमहसा 


'कन्हैया ! कन्हैया ! अरे ओ मेरे बाप ! कहाँ है, क्या कर रहा 


पाणिर्ममातप्यते तेनायं 
है ?' माताकी यह बात सुनते ही माखनचोर श्रीकृष्ण डर गये और 


नवनीतभाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापितः॥ 


माखन-चोरीसे अलग हो गये । फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदाजीसे बोले--'मैया, री मैया ! यह जो तुमने मेरे कङ्कणमें पद्मराग-जड़ा 


दिया है, इसकी लपटसे मेरा हाथ जल रहा था । इसीसे मैंने इसे माखनके मटकेमें डालकर बुझाया था ! 
माता यह मधुर-मधुर कन्हैयाकी तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गयीं और 'आओ बेटा !' ऐसा कहकर लालाको 


प्यारसे चूमने लगीं । 


x 


x 
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और परम मधुर ! अब वे और बलराम अपनी ही उप्रके गोपियोंको तो वे बड़ी ही सुन्दर और मधुर लगती । एक 
ग्वालबालोंको अपने साथ लेकर खेलनेके लिये व्रजमें दिन सब-की-सब इकट्ठी होकर नन्दबाबाके घर आयी 
निकल पड़ते और ब्रजकी भाग्यवती गोपियोंको निहाल और यशोदा माताको सुना-सुनाकर कन्हैयाके 
करते हुए तरह-तरहके खेल खेलते॥ २७॥ उनके कहने लगीं ॥ २८ ॥ 'अरी यशोदा! यह तेरा कान्हा बड़ा 
बचपनको चझलताएँ बड़ी ही अनोखी होती थीं। नटखट हो गया है। गाय दुहनेका समय न होनेपर 


क्षुण्णाभ्यां करकुड्मलेन विगलहद्वष्पम्बुदुगभ्यां रुदन्‌ हुँ हुँ हूमिति रुद्धकण्ठकुहरादस्पष्टवाग्विभ्रम: | 
मात्रासौ नवनीतचोर्यकुतुके प्रागभर्त्सितः स्वाइलेनामृज्यास्य मुखं तवैतदखिलं वत्सेति कण्ठे कृतः॥ 


एक दिन माताने माखनचोरी करनेपर श्यामसुन्दरको धमकाया, डाँटा-फटकारा | बस, दोनों नेत्रोसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी । 
कर-कमलसे आँखें मलने लगे । SSH करके रोने लगे । गला रुँध गया । मुँहसे बोला नहीं जाता था । बस, माता यशोदाका धैर्य 
टूट गया | अपने आँचलसे अपने लाला कन्हैयाका मुँह पाछा और बड़े प्यारसे गले लगाकर बोलीं--'लाला | यह सब तुम्हारा ही है यह 
चोरी नहीं है ।' 

एक दिनकी बात है--पूर्णचन्रकी चाँदनीसे मणिमय आँगन धुल गया था | यशोदा मैयाके साथ गोपियोंकी गोष्टी जुड़ रही थी । वहीं 
खेलते-खेलते कृष्णचन्द्रकी दृष्टि चन्द्रमापर पड़ी । उन्होने पीछेसे आकर यशोदा मैयाका घूँघट उतार लिया । और अपने कोमल करोंसे उनकी 
चोटी खोलकर खींचने लगे और बार-बार पीठ थपथपाने लगे । “मे लूँगा, मैं लूँगा'--तोतली बोलीसे इतना ही कहते । जब मैयाकी समझें 
बात नहीं आयी, तब उसने Vek SES पास बैठी ग्वालिनोंकी ओर देखा । अब वे विनयसे, प्यारसे फुसलाकर श्रीकृष्णको अपने पास 
ले आयीं और बोलीं--“लालन ! तुम क्या चाहते हो, दूध !' श्रीकृष्ण-'ना' । 'क्या बढ़िया दही ?' 'ना' । 'क्या खुरचन ?' 'ना' । 'मलाई ?' 
'ना' । ताजा माखन ? 'ना' ग्वालिनोंने कहा-'बेटा ! रूठो मत, रोओ मत । जो माँगोगे सो देंगी ।' श्रीकृष्णने धीरेसे कहा-'घरकी वस्तु नहीं 
चाहिये' और अंगुली उठाकर चन्द्रमाकी ओर संकेत कर दिया । गोपियाँ बोलीं-'ओ मेरे बाप ! यह कोई माखनका लौदा थोड़े ही है हाय ! 
हाय! हम यह केसे देंगी ? यह तो प्यारा-प्यारा हंस आकाशके सरोवरमें तैर रहा है ।' श्रीकृष्णने कहा--'में भी तो खेलनेके लिये इस 
हंसको ही माँग रहा हूँ, शीघ्रता करो । पार जानेके पूर्व ही मुझे ला दो ।' 


अब और भी मचल गये । धरतीपर पाँव पीट-पीटकर और हाथोंसे गला पकड़-पकड़ कर 'दो-दो' कहने लगे और पहलेसे भी अधिक 
रोने लगे । दूसरी गोपियोने कहा--'बेटा ! राम-राम ! इन्होंने तुमको बहला दिया है । यह राजहंस नहीं है, यह तो आकाशमें ही रहनेवाला 
चन्द्रमा है ।' श्रीकृष्ण हठ कर बैठे--'मुझे तो यही दो; मेरे मनमें इसके साथ खेलनेकी बड़ी लालसा है । अभी दो, अभी दो।' 'जब बहुत 
रोने लगे, तब यशोदा माताने गोदमें उठा लिया और प्यार करके बोलीं--'मेरे प्राण ! न यह राजहंस है और न तो चन्द्रमा | है यह माखन 
ही, परन्तु तुमको देनेयोग्य नहीं है । देखो, इसमें वह काला-काला विष लगा हुआ है । इससे बढ़िया होनेपर भी इसे कोई नहीं खाता है।' 
श्रीकृष्णने कहा--'मैया | मैया ! इसमें विष कैसे लग गया ।' बात बदल गयी । मैयाने गोदमें लेकर मधुर-मधुर स्वरसे कथा सुनाना प्रारम्भ 
किया | मा-बेटेमें प्रश्नोत्तर होने लगे । 
यशोदा--'लाला ! एक क्षीरसागर है? 
श्रीकृष्ण--'मैया ! वह कैसा है ।' 
यशोदा--'बेटा ! यह जो तुम दूध देख रहे हो, इसीका एक समुद्र है ।' 
शरीकृष्ण--'मैया ! कितनी गायोने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा ?' 
यशोदा--'कन्हैया ! वह गायका दूध नहीं है ।' 
श्रीकृष्ण--'अरी मैया ! तू मुझे बहला रही है भला बिना गायके दूध कैसे ?' 
यशोदा--“वत्स! जिसने गायोंमें दूध बनाया है, वह गायके बिना भी दूध बना सकता है।' 
श्रीकृष्ण--'मैया! वह 'कौन है?' 
यशोदा--'वह भगवान्‌ हैं; परन्तु अग (उनके पास कोई जा नहीं सकता अथवा “ग' कार रहित) हैं।' 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


—_ 


ae ८ J 


* दशम स्कन्ध * 
JX III है है हम मम मम मम हम मै है है IO III III IS III I III IIIS SIS I OSI SI III SIS और है है IK 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


५६९ 


kk 


भी यह बछड़ोंको खोल देता है और हम डाँटती है, तो 
ठठा-ठठाकर हँसने लगता है । यह चोरीके बड़े-बड़े 
उपाय करके हमारे मीठे-मीठे दही-दूध चुरा-चुराकर खा 
जाता है । केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, 
यह तो सारा दही-दूध वानरोंको बाँट देता है और जब वे 
भी पेट भर जानेपर नहीं खा पाते, तब यह हमारे माटोंको 
ही फोड़ डालता है । यदि घरमें कोई वस्तु इसे नहीं 
मिलती तो यह घर और घरवालोंपर बहुत खीझता है और 
हमारे बच्चोंको रुलाकर भाग जाता है॥ २९॥ जब हम 
दही-दूधको छीकोंपर रख देती हैं और इसके छोटे-छोटे 
हाथ वहाँतक नहीं पहुँच पाते, तब यह बड़े-बड़े उपाय 
सचता है | कहीं दो-चार पीढ़ोंको एकके ऊपर एक रख 
देता है । कहीं ऊखलपर चढ़ जाता है तो कहीं ऊखलपर 
diet रख देता है, (कभी-कभी तो अपने किसी साथीके 
कंधेपर ही चढ़ जाता है ।) जब इतनेपर भी काम नहीं 
चलता, तब यह नीचेसे ही उन बर्तनोंमें छेद कर देता है । 
इसे इस बातकी पक्की पहचान रहती है कि किस छीकेपर 
fra ada an war है । और ऐसे ढंगसे छेद 
करना जानता है कि किसीको पतातक न चले । जब हम 
अपनी वस्तुओंको बहुत अँधेरेमें छिपा देती हैं, तब 


नन्दरानी ! तुमने जो इसे बहुत-से मणिमय आभूषण पहना 
Te हैं, उनके प्रकाशसे अपने-आप ही सब कुछ देख 
लेता है । इसके शरीरमें भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे 
सब कुछ दीख जाता है । यह इतना चालाक है कि कब 
कोन कहाँ रहता है, इसका पता रखता है और जब हम 
सब घरके काम-धंधोंमें उलझी रहती हैं, तब यह अपना 
काम बना लेता है ॥ ३० ॥ ऐसा करके भी ढिठाईकी बातें 
करता है--उलटे हमें ही चोर बनाता और अपने घरका 
मालिक बन जाता है । इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे-पुते 
स्वच्छ घरोमें मूत्र आदि भी कर देता है । तनिक देखो तो : 
इसकी ओर, वहाँ तो चोरीके अनेकों उपाय करके काम 
बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा हैं,मानो पत्थरकी मूर्ति 
खड़ी हो ! वाह रे भोले-भाले साधु !' इस प्रकार गोपियाँ 
कहती जातीं और श्रीकृष्णके भीत-चकित नेत्रॉसे युक्त 
मुखमण्डलको देखती जातीं । उनकी यह दशा देखकर 
नन्दरानी यशोदाजी उनके मनका भाव aS लेतीं और 
उनके हृदयमें स्नेह और आनन्दकी बाढ़ आ जाती । वे 
इस प्रकार हँसने लगतीं कि अपने लाड़ले कन्हैयाको इस 
बातका उलाहना भी न दे पातीं, डाँटनेकी बाततक नहीं 
सोच पातीं * ॥ ३१॥ 


श्रीकृष्ण--'अच्छा ठीक है, आगे कहो ।' 


यशोदा--'एक बार देवता और Sait लड़ाई हुई । असुरोंको मोहित करनेके लिये भगवानने क्षीरसागरको मथा । मंदराचलकी रई बनी । 


वासुकि नागकी रस्सी । एक ओर देवता लगे, दूसरी ओर दानव ।' 


श्रीकृष्ण--'जैसे गोपियाँ दही मथती हैं, क्यों मेया ?' 


यशोदा--'हाँ बेटा ! उसीसे कालकूट नामका विष पैदा हुआ ।' 

श्रीकृष्ण--'मैया | विष तो साँपोंमें होता है, दूधमें कैसे निकला ?' | 

यशोदा--'बेटा ! जब शङ्कर भगवान्‌ने वही विष पी लिया, तब उसकी जो Gea धरतीपर गिर पड़ी, उन्हें पीकर साँप विषधर हो गये । 
सो बेटा ! भगवानकी ही ऐसी कोई लीला है, जिससे दूधमेंसे विष निकला ।' 


श्रीकृष्ण--'अच्छा मैया ! यह तो ठीक है ।' 


यशोदा--'बेटा ! (चन्द्रमाकी ओर दिखाकर) यह मक्खन भी उसीसे निकला है । इसलिये थोड़ा-सा विष इसमें भी लग गया । देखो, 


देखो, इसीको लोग कलङ्क कहते हैं । सो मेरे प्राण तुम घरका ही मवखन खाओ ।' 

कथा सुनते-सुनते श्यामसुन्दरकी आँखोंमें नींद आ गयी और मैयाने उन्हें पलङ्गपर सुला दिया। 

* भगवान्‌की लीलापर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि भगवानका लीलाधाम, भगवानके लीलापात्र, भगवानका 
लीलाशरीर और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती । भगवानमें देह-देहीका भेद नहीं है महाभारतमें आया है-- 


न भूतसंघसंस्थानो देवस्य 


परमात्मनः। यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 


स सर्वस्माद्‌ बहिष्कार्यः तस्मार्तविधानतः । सुखं तस्यावलोक्यापि सचैलः स्त्रानमाचरेत्‌ ॥ ` 


'परमात्माका शरीर भूतसमुदायसे बना हुआ 


[ नहीं होता । जो मनुष्य श्रीकृष्ण परमात्माके शरीरको भौतिक जानता-मानता है, उसका 
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समस्त श्रौत-स्मार्त कर्मोसे बहिष्कार कर देना चाहिये अर्थात्‌ 


उसका किसी भी शास्त्रीय कर्ममें अधिकार नहीं है यहाँतक कि उसका मुँह देखे 
भी सचैल (वस््रसहित) स्नान करना चाहिये ।' 


श्रीमद्धागवतमें ही ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है-- 
अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 
“आपने मुझपर कृपा करनेके लिये ही यह खेच्छामय सच्चिदानन्दस्वरूप प्रकट किया है, यह पाञ्चभौतिक कदापि नहीं है | 
इससे यह स्पष्ट है कि भगवानका सभी कुछ अप्राकृत होता है । इसी प्रकार यह माखनचोरीकी लीला भी अप्राकृत--दिव्य ही है । 
यदि भगवानके नित्य परम धाममें अभिन्नरूपसे नित्य निवास करनेवाली नित्यसिद्धा गोपियोंकी दष्टिसे न देखकर केवल साधनसिद्धा 
दृष्टिसे देखा जाय तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी 
सच्ची थी कि भक्तवाञ्छाकल्पतर्‌ प्रेमरसमय भगवान्‌ उनके इच्छानुसार उन्हें सुख पहुँचानेके लिये माखनचोरीकी लीला करके उनकी इच्छित पूजा 
ग्रहण करें, चीरहरण करके उनका रहा-सहा व्यवधानका परदा उठा दें और रासलीला करके उनको दिव्य सुख पहुँचायें तो कोई बड़ी बात नहीं है । 
भगवान्‌की नित्यसिद्धा चिदानन्दमयी गोपियोंके अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी गोपियाँ और थीं, जो अपनी महान्‌ साधनाके फलस्वरूप 
मुक्तजन-वाञ्छित सेवा करनेके लिये गोपियोंके रूपमें अवतीर्ण हुई थीं । उनमेंसे कुछ पूर्वजन्मकी देवकन्याएँ थीं, कुछ श्रुतियाँ थीं, कुछ तपस्वी 
ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन । इनकी कथाएँ विभिन्न पुराणोमें मिलती हैं । श्रुतिरूपा गोपियाँ, जो 'नेति-नेति'के द्वारा निरन्तर परमात्माका वर्णन 
करते रहनेपर भी उन्हें साक्षात्रूपसे प्राप्त नहीं कर सकतीं, गोपियोंके साथ भगवानके दिव्य रसमय विहारकी बात जानकर गोपियोंकी उपासना 
करती हैं और अन्तमें स्वयं गोपीरूपमें परिणत होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको साक्षात्‌ अपने प्रियतमरूपसे प्राप्त करती हैं । इनमें मुख्य श्रुतियोंके नाम 
हैं-उदगीता, सुमीता, कलगीता, कलकण्ठिका और विपञ्ची आदि । 
भगवानके श्रीरामावतारमें उन्हें देखकर मुग्ध होनेवाले--अपने-आपको उनके स्वरूप-सौनदर्यपर न्योछावर कर देनेवाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी 
आर्थनासे प्रसन्न होकर भगवानने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करनेका वर दिया था, व्रजमें गोपीरूपसे अवतीर्ण हुए थे । इसके अतिरिक्त मिथिलाकी 
गोपी, कोसलकी गोपी, अयोध्याकी गोपी-- पुलिन्दगोपी, रमावैकुण्ठ, श्वेतद्वीप आदिकी गोपियाँ और जालन्धरी गोपी आदि गोपियोंके अनेकों यूथ 
थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवानूसे वरदान पाकर गोपीरूपमें अवतीर्ण होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । पद्मपुराणके पातालखण्डमें बहुत-से 
ऐसे ऋषियोंका वर्णन है, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों aed बाद गोपीस्वरूपको प्राप्त किया था | उनमेंसे कुछके नाम 


निम्नलिखित हैं-- 


१. एक उग्रतपा नामके ऋषि थे । वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़ब्रती थे । उनकी तपस्या अद्भुत थी । उन्होंने पञ्चदशाक्षरमन्त्रका जाप और 
रासोन्मत्त नवकिशोर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ध्यान किया था । सौ कल्पोके बाद वे सुनन्दनामक गोपकी कन्या “सुनन्दा' हुए । 

२. एक सत्यतपा नामके मुनि थे । वे सूखे पतोपर रहकर दशाक्षरमन्त्रका जाप और श्रीराधाजीके दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्रीकृष्णका 
ध्यान करते थे । दस कल्पके बाद वे सुभद्रनामक गोपकी कन्या 'सुभद्रा' हुए । 

३. हरिधामा नामके एक ऋषि थे । वे निराहार रहकर ‘a कामबीजसे युक्त famed मन्त्रका जाप करते थे और माधवीमण्डपमें 
कोमल-कोमल पत्तोंकी शय्यापर लेटे हुए युगल-सरकारका ध्यान करते थे | तीन कल्पक पश्चात्‌ वे सारङ्ग-नामक गोपके घर 'रङ्गवेणी' नामसे 
अवतीर्ण हुए । 

४. जाबालि नामके एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, उन्होने एक बार विशाल aati विचरते-विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी । उस बावलौके 
पश्चिम तटपर बड़के नीचे एक तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी । वह बड़ी सुन्दर थी । चन्द्रमाकी शुभ्र किरणोंके समान उसकी 
चाँदनी चारों ओर छिटक रही थी । उसका बायाँ हाथ अपनी कमरपर था और दाहिने हाथसे वह ज्ञानमुद्रा धारण किये हुए थी । जाबालिके बड़ी 
नप्रताके साथ पूछनेपर उस तापसीने बतलाया-- 

्रह्मविद्याहमतुला योगीद््ै्यां च मृग्यते। साहं हरिपदाम्मोजकाम्यया सुचिरं तपः॥ 
ब्रह्मानन्देन पूणहिं तेनानन्देन तृप्तधीः। चराम्यस्मिन्‌ वने घोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्णरतिं विना ॥ 

'मैं वह ब्रह्मविद्या हूँ , जिसे बड़े-बड़े योगी सदा ढूँढ़ा करते हैं । मैं श्रीकृष्णके चरणकमलोकी प्रप्तिके लिये इस घोर वनमें उन पुरुषोत्तमका 
ध्यान करती हुई दीर्घकालसे तपस्या कर रही हूँ । मैं ब्रह्मन्दसे परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनन्दसे परितप्त है । पु श्रीकृष्णका परेम 
मुझे अभी ग्राप्त नहीं हुआ, इसलिये मैं अपनेको शून्य देखती हूँ ।' ब्रह्मज्ञानी जाबालिने उसके चरणॉपर गिरकर दीक्षा ली और फिर a 
विहरनेवाले भगवानका ध्यान करते हुए वे एक पैरसे खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे । नौ कल्पॉके बाद प्रचण्डनामक गोपके घर 
'चित्रगन्धा' के रूपमें प्रकट हुए । और 

५..कुशध्वजनामक ब्रह्मर्षिके पुत्र शुचिश्रवा और सुवर्ण देवतत्ततज्ञ थे । उन्होंने शीर्षासन करके 'हीं' हंस-मन्त्रका जाप करते हुए 
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सुन्दर ee ge गोकुलवासी दस वर्षकी Sa भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए घोर तपस्या की । कल्पके बाद वे व्रजमें सुधीरनामक गोपके 
घर उत्पन्न हुए । 

इसी प्रकार और भी बहुत-सी गोपियोके पूर्वजन्मकी कथाएँ प्राप्त होती हैं, विस्तारभयसे उन सबका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया । भगवान्‌के 
लिये इतनी तपस्या करके इतनी लगनके साथ कल्पोंतक साधना करके जिन त्यागी भगवत्मेमियोने गोपियोंका तन-मन प्राप्त किया था, उनकी 
अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये, उन्हें आनन्द-दान देनेके लिये यदि भगवान्‌ उनकी मनचाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचारकी कौन-सी 
बात है ? रासलीलाके प्रसङ्गमें स्वयं भगवानने श्रीगोपियॉसे कहा है-- 

न पारयेऽहं निरवद्यासंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि a: | 
या माभजन्‌ दुर्जरगेहशृङ्कलाः संवृश्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
(१०।३२।२२) 

“गोपियो | तुमने लोक और परलोकके सारे बन्धनोंको काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है; यदि मैं तुममेंसे प्रत्येकके लिये अलग-अलग 
अनन्त कालतक जीवन धारण करके तुम्हरे प्रेमका बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । में तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहुँगा । 
तुम मुझे अपने साधुस्वभावसे ऋणरहित मानकर और भी ऋणी बना दो । यही उत्तम है ।' सर्वलोकमहेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं जिन महाभागा 
गोपियोके ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा, इच्छा होनेसे पूर्व ही भगवान्‌ पूर्ण कर दें--यह तो स्वाभाविक ही है । 
|. भला विचारिये तो सही श्रीकृष्णगतप्राणा, श्रीकृष्णससभावितमति गोपियोंके मनकी क्या स्थिति थी । गोपियोंका तन, मन, धन--सभी कुछ 
| प्राणप्रियतम श्रीकृष्णका था । वे संसारमें जीती थीं श्रीकृष्णके लिये, घरमें रहती थीं श्रीकृष्णके लिये और घरके सारे काम करती थीं श्रीकृष्णके 
लिये । उनकी निर्मल और योगीन्द्रदुर्लभ पवित्र बुद्धिम श्रीकृष्णके सिवा अपना कुछ था ही नहीं । श्रीकृष्णके लिये ही, श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेके 
लिये ही, श्रीकृष्णकी निज सामग्रीसे ही श्रीकृष्णको पूजकर--श्रीकृष्णको सुखी देखकर वे सुखी होती थीं । प्रातःकाल निद्रा टूटनेके समयसे लेकर 
रातको सोनेतक वे जो कुछ भी करती थीं, सब श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये ही करती थीं | यहाँतक कि उनकी निद्रा भी श्रीकृष्णमें ही होती थी । 
सप्र और सुषुप्ति दोनोंमें ही वे श्रीकृष्णकी मधुर और शान्त लीला देखती और अनुभव करती थीं । रातको दही जमाते समय श्यामसुन्दरकी माधुरी 
छबिका ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुन्दर जमे, श्रीकृष्णके लिये उसे बिलोकर मैं बढ़िया-सा 
और बहुत-सा माखन निकालँ और उसे उतने ही ऊँचे छीकेपर ae, जितनेपर श्रीकृष्णके हाथ आसानीसे पहुँच सकें । फिर मेरे प्राणधन श्रीकृष्ण 
अपने सखाओंको साथ लेकर हँसते और क्रीड़ा करते हुए घरमें पदार्पण करें, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरोंको लुटायें, आनन्दमें 
मत्त होकर मेरे आँगनमें नाचें और में किसी कोनेमें छिपकर इस लीलाको अपनी आँखोंसे देखकर जीवनको सफल करूँ और फिर अचानक ही 


पकड़कर हृदयसे लगा लूँ । सूरदासजीने गाया है-- 
मैया री, मोहि माखन waist मेवा पकवान कहति तू, मोहि नहीं रुचि आवै॥ 


ब्रज-जुवती इक ud ठाढ़ी, सुनत स्पामकी बात। मन-मन कहति कबहुँ अपनें घर, देखोँ माखन खात॥ 
बैठें जाइ मथनियाँकें ढिंग, में तब wt छपानी। सूरदास प्रभु अंतरजामी, ग्वालिनि-मन की जानी॥ 
एक दिन श्यामसुन्दर कह रहे थे, “मैया ! मुझे माखन भाता है; तू मेवा-पकवानके लिये कहती है, परन्तु मुझे तो वे रुचते ही नहीं ।' वहीं 
पीछे एक गोपी खड़ी श्यामसुन्दरकी बात सुन रही थी । उसने मन-ही-मन कामना की-- 'मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूँगी; ये मथानीके 
पास जाकर बैठेंगे, तब मैं छिप रहूँगी ?' प्रभु तो अन्तर्यामी हैं, गोपीके मनकी जान गये और उसके घर पहुँचे तथा उसके घरका माखन खाकर 
उसे सुख दिया--“गये स्याम तिहिं ग्वालिनि कैं घर ।' 


उसे इतना आनन्द हुआ कि वह फूली न समायी । सूरदासजी गाते हैं- 
फूली फिरति गालि मनमें री।पूछति सखी परस्पर बातें पायो wet कछू कहुँ तैं री ? ॥ 


पुलकित रोम-रोम, गदगद मुख बानी कहत न आवै। ऐसो कहा आहि सो सखि री, हम कौं क्यों न सुनावै ॥ 
तन न्यारा, जिय एक हमारो, हम तुम एकै रूप। सूरदास कहै ग्वालि सखिनि सौं, देख्यौ रूप अनूप॥ 
वह खुशीसे छककर फूली-फूली फिरने लगी | आनन्द उसके हृदयमें समा नहीं रहा था । सहेलियोने पूछा--'अरी, oh कुछ पड़ा 
धन मिल गया क्या ?' वह तो यह सुनकर और भी प्रेमविह्qल हो गयी । उसका रोम-रोम खिल उठा, वह गद्गद हो गयी, मुँहसे बोली नहीं 
निकली । सखियोने कहा--'सखि ! ऐसी कया बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं ? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है--हम-तुम 
दोनों एक ही रूप हैं । भला, हमसे छिपानेकी कौन-सी बात है ?' तब उसके मुँहसे इतना ही निकला--'मैंने आज अनूप रूप देखा है ।' बुस, 
फिर वाणी रुक गयी और प्रेमके आँसू बहने लगे ! सभी गोपियोंकी यही दशा थी । 
ब्रज. घर-घर प्रगटी यह बात। दधि माखन चोरी करि लै हरि, ग्वाल सखा सँग खात॥ 
ब्रज-बनिता यह सुनि मन हरषित, सदन हमारैं आवैं। माखन खात अचानक पावें, भुज भरि उरहिं छुपावें॥ 
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RRR, 


एक दिन बलराम आदि ग्वालबाल श्रीकृष्णके पास आकर कहा--'मा ! कन्हैयाने मिट्ठी खावी 
साथ खेल रहे थे। उन लोगोंने मा यशोदाके है' * ॥ ३२॥ हितैषिणी यशोदाने श्रीकृष्णका. हाथ 


मनहीं मन अभिलाष करति सब हृदय धरति यह ध्यान। सूरदास प्रभु कों घरमें ले, दैहों माखन खान i 
चली ब्रज घर-घरनि यह बात। नंद-सुत, सँग सखा लीन्हें, चोरि माखन खात ॥ 
कोड कहति, मेरे भवन भीतर, अबहिं पैठे धाइ। कोउ कहति मोहिं देखि at, उतहिं गए पराइ ॥ 
कोउ कहति, किहिं भाँति हरिकौ, देखौं अपने धाम। हेरे माखन देँ आछौ, खाइ जितनौ स्याम॥ 
कोउ कहति, मैं देखि पाऊँ, भरि at अकवार। कोउ कहति, मैं बाँधि राखौं, को सके निरवार ॥ 
सूर प्रभुके मिलन कारन, करति बिबिध बिचार।जोरि कर बिधि कों मनावति पुरुष नंदकुमार ॥ 
रातें गोपियाँ जाग-जागकर प्रातःकाल होनेकी बाट देखती | उनका मन श्रीकृष्णमें लगा रहता । प्रातःकाल जल्दी-जल्दी दही मथकर, माखन 
निकालकर छीकेपर रखती; कहीं प्राणधन आकर लौट न जाये, इसलिये सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करतीं और 
प्रतीक्षामें व्याकुल होती हुई मन-ही-मन सोचती--'हा ! आज प्राणप्रियतम क्यों नहीं आये ? इतनी देर क्यों हो गयी ? क्या आज इस दासीका 
घर पवित्र न करेंगे ? कया आज मेरे समर्पण किये हुए इस तुच्छ माखनका भोग लगाकर खयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे ? कहीं यशोदा मैयाने 
तो उन्हें नहीं रोक लिया ? उनके घर तो नौ लाख गौएँ हैं । माखनकी क्या कमी है । मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते हैं ?' इन्हीं विचारो 
आँसू बहाती हुई गोपी क्षण-कषणमें दौड़कर दरवाजेपर जाती, लाज छोड़कर रास्तेकी ओर देखती, सखियोसे पूछती । एक-एक निमेष उसके लिये 
युगके समान हो जाता ! ऐसी भाग्यवती गोपियोंकी मनःकामना भगवान्‌ उनके घर पधारकर पूर्ण करते । 
सूरदासजीने गाया है-- 
प्रथम करी हरि माखन-चोरी । स्वालिनि मन इच्छा करि पूरन, आपु भजे ब्रज खोरी ॥ 
मनमें यहे बिचार करत हरि, ब्रज घर-घर सब जाउँ। गोकुल जनम लियौ सुख-कारन, सबकें माखन खाउँ ॥ 
खालरूप जसुमति मोहि जानै, गोपिनि मिलि सुख भोग। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सौं ये मेरे ब्रज लोग॥ 
अपने निजजन त्रजवासियोंको सुखी करनेके लिये ही तो भगवान्‌ गोकुलमें पधारे थे । माखन तो नन्दबाबाके घरपर कम न था । लाख-लाख 
गौएँ थीं । वे चाहे जितना खाते-लुटाते । परतु वे तो केवल नन्दबाबाके ही नहीं; सभी व्रजवासियोंके अपने थे, सभीको सुख देना चाहते थे । 
गोपियोंकी लालसा पूरी करनेके लिये ही वे उनके घर जाते और चुरा-चुराकर माखन खाते | यह वास्तवमें चोरी नहीं, यह तो गोपियॉकी 
पूजा-पद्धतिका भगवानके द्वारा स्वीकार था । भक्तवत्सल भगवान्‌ भक्तकी पूजा स्वीकार कैसे न करें ? 
भगवानकी इस दिव्यलीला--माखनचोरीका रहस्य न जाननेके कारण ही कुछ लोग इसे आदर्शके विपरीत बतलाते हैं । उन्हें पहले समझना 
चाहिये चोरी क्या वसतु है, वह किसकी होती है और कौन करता है । चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरेकी कोई चीज, उसकी इच्छाके बिना, 
उसके अनजानमें और आगे भी वह जान न पाये--ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोंके घरसे माखन लेते थे उनकी 
इच्छासे, गोपियोके अनजानमें नहीं--उनकी जानमें, उनके देखते-देखते और आगे जनानेकी कोई बात ही नहीं--उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल 
जाते थे । दूसरी बात महत्त्वकी यह है कि संसारमें या संसारके बाहर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो श्रीभगवान्‌की नहीँ है और वे उसकी चोरी करते 
हैं । गोपियोंका तो सर्वस्व श्रीभगवान्‌का था ही, सारा जगत्‌ ही उनका है । वे भला, किसकी चोरी कर सकते हैं ? हाँ, चोर तो वास्तवमें वे लोग 
हैं, जो भगवानकी वस्तुको अपनी मानकर ममता-आसक्तिमें फँसे रहते हैं और दण्डके पात्र बनते हैं | उपर्युक्त सभी दृष्टियोंसे यही सिद्ध होता है 
कि माखनचोरी चोरी न थी, भगवानकी दिव्य लीला थी | असलमें गोपियोनि प्रेमकी अधिकतासे ही भगवानका प्रेमका नाम 'चोर' रख दिया था, 
क्योंकि वे उनके चित्तचोर तो थे ही । 
जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान्‌ नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद्धागवतमें वर्णित भगवान्‌की लीलापर विचार करनेका कोई अधिकार नहीं 
है, परन्तु उनकी दृष्टिसे भी इस प्रसङ्में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है । क्योंकि श्रीकृष्ण उस समय लगभग दो-तीन वर्षके बच्चे थे और गोपियाँ 
अत्यधिक स्रेहके कारण उनके ऐसे-ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थीं । आशा है, इससे शंका करनेवालोंको कुछ सन्तोष होगा | 
--हनुमानप्रसाद पोद्दार 
क मृद्‌-भक्षणके हेतु-- 
१. भगवान्‌ श्रीकृष्णने विचार किया कि मुझमें शुद्ध सत्त्वगुण ही रहता है और आगे बहुत-से रजोगुणी कर्म करने हैं । उसके लिये थोड़ा-सा 
‘Hr संग्रह कर लें | Fo 
२. संस्कृत-साहित्यमें पृथ्वीका एक नाम “क्षमा” भी है । श्रीकृष्णने देखा कि ग्वालबाल खुलकर मेरे साथ खेलते हैं; कभी-कभी आ 
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पकड़ लिया * । उस समय श्रीकृष्णकी आँखें डरके 
परे नाच रही aif । यशोदा मैयाने डाटकर 
कहा-- ॥ ३३॥ 'क्यों रे नटखट! तू बहुत de 
हो गया है । तूने अकेलेमें छिपकर मिट्टी क्यों 
खायी ? देख तो तेरे दलके तेरे सखा कया कह रहे 
हैं! तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हींकी ओरसे 
गवाही दे रहे हैं! ॥ ३४॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'मा ! मैंने मिट्टी नहीं 
खायी । ये सब झूठ बक रहे हैं । यदि तुम इन्हींकी बात 
सच मानती हो तो मेरा मुँह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी 
आँखोंसे देख लो ॥ ३५॥ यशोदाजीने कहा--'अच्छी 
बात । यदि ऐसा हे, तो मुंह खोल ।' माताके ऐसा 
कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना मुँह खोल दिया: | 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका ऐश्वर्य अनन्त है । वे 
केवल लीलाके लिये ही मनुष्यके बालक बने हुए 
हें॥ ३६॥ यशोदाजीने देखा कि उनके मुँहमें चर-अचर 
सम्पूर्ण जगत्‌ विद्यमान है । आकाश (वह शून्य जिसमें 
किसीकी गति नहीं) दिशाएँ, पहाड़, द्वीप, और समुद्रोंके 
सहित सारी पृथ्वी, नहनेवाली वायु, वैद्युत, अग्नि, 


चन्द्रमा और तारोंके साथ सम्पूर्ण ज्योतिर्मण्डल, जल, 
तेज, पवन, वियत्‌ (प्राणियोके , चलने-फिरनेका 
आकाश), वैकारिक अहङ्कारके कार्य देवता, मन-इन्द्रिय, 
पञ्चतनमात्राएँ और तीनों गुण श्रीकृष्णके मुखमें दीख 
पड़े ॥ ३७-३८ ॥ परीक्षित्‌ ! जीव, काल, स्वभाव, कर्म, 
उनकी वासना और शरीर आदिके द्वारा विभिन्न way 
दीखनेवाला यह सारा विचित्र संसार, सम्पूर्ण ast और 
अपने-आपको भी यशोदाजीने श्रीकृष्णके नन्हेसे खुले हुए 
मुखमें देखा । वे बड़ी शङ्कामें पड़ गयां॥ ३९॥ वे 
सोचने लगीं कि 'यह कोई स्वप्न है या भगवान्‌की माया ? 
कहीं मेरी बुद्धिमें ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है? 
सम्भव है, मेरे इस बालकमें ही कोई जन्मजात योगसिद्धि 
हो' ॥ ४०॥ “जो चित्त, मन, कर्म और वाणीके द्वारा 
ठीक-ठीक तथा सुगमतासे अनुमानके विषय नहीं होते, 
यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और 
जिनकी सत्तासे ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप 
सर्वथा अचिन्त्य है--उन प्रभुको मैं प्रणाम करती 
हूँ ॥ ४१॥ यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा 
लड़का है, साथ ही में व्रजराजकी समस्त सम्पत्तियोंकी 


भी कर बैठते हैं । उनके साथ क्षमांश धारण करके ही क्रीड़ा करनी चाहिये, जिससे कोई विघ्न न पड़े । 
३. संस्कृत-भाषामें पृथ्वीको 'रसा' भी कहते हैं । श्रीकृष्णने सोचा सब रस तो ले ही चुका हूँ, अब रसा-रसका आस्वादन करू | 
४, इस अवतारमे पृथ्वीका हित करना है । इसलिये उसका कुछ अंश अपने मुख्य (मुखमें स्थित) द्विजों (दाँतों) को पहले दान कर लेना 


चाहिये । 


५. ब्राह्मण शुद्ध सात्त्विक कर्ममें लग रहे हैं, अब उन्हें असुरोंका संहार करनेके लिये कुछ राजस कर्म भी करने चाहिये । यही सूचित करनेके 
लिये मानो उन्होंने अपने मुखमें स्थित द्विजोंको (दाँतोंको) रजसे युक्त किया । 


६. पहले विष भक्षण किया था, मिट्टी खाकर उसकी दवा की । 


७, पहले गोपियोंका मक्खन खाया था, उलाहना देनेपर मिट्टी खा ली, जिससे मुँह साफ हो जाय | 
८. भगवान्‌ श्रीकृष्णके उदरमें रहनेवाले कोटि-कोटि ब्रह्माप्डोंक जीव ब्रज-रज--गोषियोंके चरणोंकी TI— NA करनेके लिये व्याकुल हो 


रहे थे । उनकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये भगवानने मिट्टी खायी । 


९. भगवान्‌ स्वयं ही अपने भक्तोंकी चरण-रज मुखके द्वारा अपने हृदयमें धारण करते हैं | 


१०, छोटे बालक स्वभावसे ही मिट्टी खा लिया करते हैं । 


* यशोदाजी जानती थीं कि इस हाथने मिट्टी खानेमें सहायता की है । चोरका सहायक भी चोर ही है । इसलिये उन्होंने हाथ ही पकड़ा 


' भगवानके नेत्रमें सूर्य और चन्द्रमाका निवास है । वे कर्मके साक्षी हैं । उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्रीकृष्ण मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे 
कि मुकर जायँंगे । अब हमारा कर्तव्य कया है । इसी भावको सूचित करते हुए दोनों नेत्र चकराने लगे । 
+ १. मा ! मिट्टी खानेके सम्बन्धमे ये मुझ अकेलेका ही नाम ले रहे हैं । मैंने खायी, तो सबने खायी, देख लो मेरे मुखमें सम्पूर्ण विश्व ! 


२. श्रीकृष्णने विचार किया कि उस दिन मेरे मुखमें विश्वको देखकर माताने अपने नेत्र बंद कर 


तब यह अंपने नेत्र बंद कर लेगी--इस विचारसे मुख खोल दिया । 


लिये थे । आज भी जब मैं अपना मुँह खोलूँगा, 
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स्वामिनी धर्मपली हूँ; ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे 
अधीन हैं--जिनकी मायासे मुझे इस प्रकारकी कुमति घेरे 
हुए है, वे भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं--मैं उन्हींकी 
शरणमें हूँ ॥४२॥ जब इस प्रकार यशोदा माता 
श्रीकृष्णका तत्त समझ गयीं, तब सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वव्यापक प्रभुने अपनी ert वैष्णवी 
योगमायाका उनके हृदयमें संचार कर दिया ॥ ४३॥ 
यशोदाजीको तुरंत बह घटना भूल गयी । उन्होंने अपने 
दुलारे लालको गोदमें उठा लिया । जैसे पहले उनके 
हदयमें प्रेमका समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर 
उमड्ने लगा॥ ४४॥ सारे वेद, उपनिषद्‌, सांख्य, योग 
और भक्तजन जिनके माहात्यका गीत गाते-गाते अघाते 
नहीं--उन्हीं भगवानको यशोदाजी अपना पुत्र मानती 
थीं॥ ४५॥ 
राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! नन्दबाबाने ऐसा 
कौन-सा बहुत बड़ा मङ्गलमय साधन किया था ? और 
परमभाग्यवती यशोदाजीने भी ऐसी कौन-सी तपस्या की 
थी जिसके कारण स्वयं भगवानूने अपने श्रीमुखसे उनका 
स्तनपान किया ॥ ४६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वे बाल- 
लीलाएँ, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदिको छिपाकर 
ग्वालबालोंमें करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका 
श्रवण-कीर्तन करनेवाले लोगोंके भी सारे पाप-ताप शान्त 
हो जाते हैं । त्रिकालदशीं ज्ञानी पुरुष आज भी उनका 


३4 

SS 
गान करते रहते हैं । वे ही लीलाएँ उनके जनत 
माता-पिता देवकी-वसुदेवजीको तो न | 
और नन्द-यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं | इसका 
कया कारण है ? ॥ ४७॥ 

श्रीशुकदेबजीने कहा--परीकषित्‌ | नन्दबाबा 
ूर्वजन्ममें एक श्रेष्ठ वसु थे । उनका नाम था द्रोण और 
उनको पल्लीका नाम था धरा । उन्होंने ब्रह्माजीके 
आदेशोंका पालन करनेकी इच्छासे उनसे कहा-- ॥४८॥ 
'भगवन्‌ ! जब हम पृथ्तीपर जन्म लें, तब जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति 
हो--जिस भक्तिके द्वारा संसारमें लोग अनायास ही 
दुर्गतियोंकी पार कर जाते हैं'॥४९॥ ब्रह्माजीने 
कहा-- ऐसा ही होगा ।' वे ही परमयशस्वी भगवन्मय 
रोण ब्रजमें पैदा हुए और उनका नाम हुआ नन्द । और 
वे ही धरा इस जन्ममें यशोदाके नामसे उनकी पत्नी 
हुई॥ ५०॥ परीक्षित्‌ । अब इस जन्ममें जन्म-मृत्युके 
चक्रसे छुड़ानेवाले भगवान्‌ उनके पुत्र हुए और समस्त 
गोप-गोपियोंकी अपेक्षा इन पति-पत्नी नन्द और 
यशोदाजीका उनके प्रति अत्यन्त प्रेम हुआ ॥ ५१॥ 
Faith बात सत्य करनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ ब्रजमें रहकर समस्त 
त्रजवासियोंको अपनी बाल-लीलासे आनन्दित करने 
लगे ॥ ५२॥ 


ADK eon HSS 


नवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णका ऊखलसे बाँधा जाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | 
बात है, नन्दरानी यशोदाजीने घरकी 


एक समय की 
दासियोंको तो 


दूसरे कामोंमें लगा दिया और स्वयं (अपने लालाको 
मक्खन खिलानेके लिये) दही मथने लगीं * ॥ १॥ 


* इस प्रसङ्गमें 'एक समय' का तात्पर्य है कार्तिक मास | पुराणोमें इसे 'दामोदरमास' कहते हैं । इन्द्र-यागके अवसरपर दासियोंका दूसरे 
कामोमें लग जाना स्वाभाविक है । “नियुक्तासु'--इस पदसे ध्वनित होता है कि यशोदा माताने जान-बूझकर दासियोंको दूसरे कामें लगा दिया । 


“यशोदा'--नाभ उल्लेख करनेका अभिप्राय 


यह है कि अपने विशुद्ध वात्सल्यप्रेमके व्यवहारसे षडेश्वर्यशाली भगवानको भी प्रेमाधीनता, 


भक्तवश्यताके कारण अपने भक्तोके हाथों बँध जानेका 'यश' यही देती हैं गोपराज नन्दके वात्सल्य-प्रेमके आकर्षणसे सच्चिदानन्द-परमानन्दस्वरूप 
श्रीभगवान्‌ नन्दनन्दनरूपसे जगत्में अवतीर्ण होकर जगत्के लोगोंको आनन्द प्रदान करते हैं । जगत्को इस अप्राकृत परमानन्दका रसास्वादन pd 
नन्दबाबा ही कारण हैं । उन नन्दकी गृहिणी होनेसे इन्हें 'नन्दगेहिनी' कहा गया है । साथ ही 'नन्द-गेहिनी' और 'स्वय॑'--ये दो पद इस 
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५७५ 


FAIA IDA I IIIA ARE EE KAKRKRRKK FOI III A A Ik RAR REKKKKKIEKKIIIIIIII IDI IS ISI 8. 8, 8, 8. ISAAK 


मैंने तुमसे अबतक भगवानको जिन-जिन 
ब्राल-लीलाओंका वर्णन किया है, दधिमन्थनके समय वे 
उन सबका स्मरण करतीं और गाती भी जाती 
थीं * ॥ २॥ वे अपने स्थूल कटिभागमें सूतसे बाँधकर 
रेशमी लहँगा पहने हुए थीं । उनके स्तनोंमेसे पुत्र-स््रेहकी 
अधिकतासे दूध चूता जा रहा था और वे काँप भी रहे 
थे । नेती खींचते रहनेसे बाँहें कुछ थक गयी थीं । 
हाथोंके कंगन और कानोंके कर्णफूल हिल रहे थे । मुँहपर 
पसीनेकी बुँदें झलक रही थीं । चोटीमें गुँथे हुए मालतीके 
सुन्दर पुष्प गिरते जा रहे थे । सुन्दर भौहोंवाली यशोदा 
इस प्रकार दही मथ रही AT ॥ ३॥ 

उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्तन पीनेके लिये दही 


मथती हुई अपनी माताके पास आये । उन्होंने अपनी 
माताके हृदयमें प्रेम और आनन्दको और भी बढ़ाते हुए 
दहीको मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथनेसे रोक 
दिया ॥४॥ श्रीकृष्ण माता यशोदाकी गोदमें चढ़ 
गये | वात्सल्य-स्नेहकी अधिकतासे उनके KA दूध 
तो स्वयं झर ही रहा था । वे उन्हें पिलाने लगीं । और 
मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त उनका मुख देखने लगीं । 
इतनेमें ही दूसरी ओर अंगीठीपर we हुए दूधमें उफान 
आया । उसे देखकर यशोदाजी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर 
जल्दीसे दूध उतारनेके लिये चली गरयींफ्क ॥ ५॥ इससे 
श्रीकृष्णको कुछ क्रोध आ गया | उनके लाल-लाल होठ 
फड़कने लगे। उन्हें दाँतोंसे दबाकर श्रीकृष्णने पास ही 


सूचक हैं कि दधि-मन्थनकर्म उनके योग्य नहीं है । फिर भी पुत्र-स्रेहकी अधिकतासे यह सोचकर कि मेरे लालाको मेरे हाथका माखन ही भाता 


है, वे स्वयं ही दधि मथ रही हैं । 


* इस श्लोकमें भक्तके स्वरूपका निरूपण है । शरीरसे दधि-मन्थनरूप सेवाकर्म हो रहा है, हृदयमें स्मरणकी धारा सतत प्रवाहित हो रही 
है, वाणीमें बाल-चरित्रका संगीत | भक्तके तन, मन, वचन--सब अपने प्यारेकी सेवामें संलग्न हैं । स्नेह अमूर्त पदार्थ है; वह सेवाके रूपमें 
ही व्यक्त होता है । स्रेहके ही विलासविशेष हैं--नृत्य और संगीत । यशोदा मैयाके जीवनमें इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं । 


Tt कमरमें रेशमी लहँगा डोरीसे कसकर बँधा हुआ है अर्थात्‌ जीवनमें आलस्य, प्रमाद, असावधानी नहीं है | सेवाकर्ममें पूरी तत्परता है । 
रेशमी लहँगा इसीलिये पहने हैं कि किसी प्रकारकी अपवित्रता रह गयी तो मेरे कन्हैयाको कुछ हो जायगा | 

माताके हृदयका रस स्नेह--दूध स्तनके मुँह आ लगा है, चुचुआ रहा है, बाहर झाँक रहा है । श्यामसुन्दर आवें, उनकी दृष्टि पहले मुझपर 
पड़े और वे पहले माखन न खाकर मुझे ही पीवें--यही उसकी लालसा है | 

स्तनके काँपनेका अर्थ यह है कि उसे डर भी है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो ! 

कङ्कण और कुण्डल नाच-नाचकर मैयाको बधाई दे रहे हैं । यशोदा मैयाके हाथोंके कडूूण इसलिये झंकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज 
उन हाथोंमें रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाथ भगवानकी सेवामें लगे हैं । और कुण्डल यशेदा मैयाके मुखसे लीला-गान सुनकर परमानन्दसे 
हिलते हुए कानोंकी सफलताकी सूचना दे रहे हैं । हाथ वही धन्य हैं, जो भगवानुकी सेवा करें और कान वे धन्य हैं, जिनमें भगवान्‌के लीला 
गुण-गानकी सुधाधारा प्रवेश करती रहे । मुँहपर स्वेद और मालतीके पुष्पोंके नीचे गिरनेका ध्यान माताको नहीं है । वह शुंगार और शरीर भूल 
चुकी हैं । अथवा मालतीके पुष्प स्वयं ही चोटियॉंसे छूटकर चरणोंमें गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माके चरणोंमें ही रहना सौभाग्य है, हम 


सिरपर रहनेके अधिकारी नहीं | 


हि हृदयमें लीलाकी सुखस्मृति, हाथोंसे दधिमन्थन और मुखसे लीलागान--इस प्रकार मन, तन, वचन 
संयोग होते ही श्रीकृष्ण जगकर 'मा-मा' पुकारने लगे । अबतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोये हुए-से थे | माकी ae 


तीनोंका श्रीकृष्णके साथ एकतान 
साधनाने उन्हें जगा दिया । वे 


निर्गुणसे सगुण हुए, अचलसे चल हुए, निष्कामसे सकाम हुए; ख्नेहके भूखे-प्यासे माके पास आये । क्या ही सुन्दर भाम है--'स्तन्यकाम' ! मन्थन 


करते समय आये, बैठी-ठालीके पास नहीं | 


सर्वत्र भगवान्‌ साधनकी प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते 
पूर्ण हो गयी । पिष्ट-पेषण करनेसे क्या लाभ ? अब मैं तेरी साधनाका इससे अधिक भार नहीं 


गयी--मेरा लाला मुझे इतना चाहता है । 
झ मैया मना करती रही--'नेक 


एक पाँव घुटनेपर wer और गोदमें चढ़ गये । स्तनका दूध बरस पड़ा ihe 
गयीं । 'ईक्षती' पदका यह अभिप्राय है कि जब लाला मुँह उठाकर देखेगा और मेरी आँखें उसपर लगी मिलेंगी 


हैं; परन्तु मथानी पकड़कर मैयाको रोक लिया । मा ! अब तेरी साधना 


हीं सह सकता ।' मा प्रेमसे दब गयी--निहाल हो 


-सा माखन तो निकाल लेने दे SSS, मैं तो दूध पीऊँगा'--दोनों हाथोंसे मैयाकी कमर पकड़कर 
। मैया दूध पिलाने लगी, लाला मुसकराने लगे, आँखें मुसकानपर जम 


, तब उसे बड़ा सुख होगा | 
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५७६ * श्रीमद्भागवत * की 2 
अ, 
पड़े हुए लोढ़ेसे दहीका मटका फोड़-फाड़ डाला, बनावटी खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी gy 
आँसू आँखोंमें भर लिये और दूसरे घरमें जाकर अकेलेमें खुल न जाय, इसलिये चौकन्ने होकर चारों ओर 
बासी माखन खाने लगे* ॥ ६॥ जाते हैं । यह देखकर यशोदारानी पीछेसे धीरे-धीरे 
यशोदाजी se हुए दूधको उतारकर † फिर पास जा पुची ॥ ८ ॥ जब श्रीकृष्णने देखा कि मेरी भा 
मथनेके घरमें चली आयीं। वहाँ देखती हैं तो दहीका हाथमें छड़ी लिये मेरी ही ओर आ रही है, तब झटसे 
मटका (कमोरा) टुकड़े-टुकड़े हो गया है। वे समझ गयीं ओखलीपरसे कूद पड़े और डरे हुएकी भाँति भाग | 
कि यह सब मेरे लालाकी ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ परीक्षित्‌! बड़े-बड़े योगी तपस्याके द्वारा अपने मनको 
न देखकर यशोदा माता हँसने लगीं॥७॥ इधर-उधर अत्यन्त सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं 
ढूँढ़नेपर पता चला कि श्रीकृष्ण एक उलटे हुए ऊखलपर करा पाते, wat बात तो दूर रही, उन्हीं भगवानके पीछे- 


खड़े हैं और छीकेपरका माखन ले-लेकर बंदरोंको पीछे उन्हें पकड़नेके लिये यशोदाजी दौड़ीं + ॥ ९ ॥ जब 


_ Wiswniaenye te क लेसे 777 पद्मगन्धा गायका दूध गरम हो रहा था । उसने सोचा--'स्नेहमयी मा यशोदाका दूध कभी कम न होगा, श्यामसुन्दरकी प्यास कभी 
बुझेगी नहीं ! उनमें परस्पर होड़ लगी है । मैं बेचारा युग-युगका, जन्म-जन्मका श्यामसुन्दरके होठोंका स्पर्श करनेके लिये व्याकुल तप-तपकर 
मर रहा हूँ । अब इस जीवनसे क्या लाभ जो श्रीकृष्णके काम न आवे । इससे अच्छा है उनकी आँखोंके सामने आगमें कूद पड़ना ।' मके नेत्र 
पहुँच गये । दार माको श्रीकृष्णका भी ध्यान न रहा; उन्हें एक ओर डालकर दौड़ पड़ी । भक्त भगवानको एक ओर रखकर भी दुखियोंकी रक्षा 


करते हैं । भगवान्‌ अतृप्त ही रह गये । क्या भक्तोके हृदय-रससे, Ge उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है? उसी दिनसे उनका एक नाम 
हुआ--अतृप्त' | 


* श्रीकृष्णके होठ फड़के । क्रोध होठोंका स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गया | लाल-लाल होठ श्वेत-श्वेत दूधकी दँतुलियोंसे दबा दिये गये, मानो 
सत्त्वगुण रजोगुणपर शासन कर रहा हो, ब्राह्मण क्षत्रियको शिक्षा दे रहा हो । वह क्रोध उतरा दधिमन्थनके मटकेपर | उसमें एक असुर आ बैठा 
था । दम्भने कहा--काम, क्रोध और अतृप्तिके बाद मेरी बारी है । वह आँसू बनकर आँखोंमें छलक आया | श्रीकृष्ण अपने भक्तजनोंके प्रति 
अपनी ममताकी धारा उड़ेलनेके लिये क्या-क्या भाव नहीं अपनाते ? ये काम, क्रोध, लोभ और दम्भ भी आज ब्रह्म-संस्पर्श प्राप्त करके धन्य 
हो गये ! श्रीकृष्ण घरमें घुसकर बासी मक्खन गटकने लगे, मानो माको दिखा रहे हों कि मैं कितना भूखा हूँ । 

प्रेमी भक्तोंके 'पुरुषार्थ' भगवान्‌ नहीं हैं, भगवानकी सेवा है । ये भगवान्‌की सेवाके लिये भगवानका भी त्याग कर सकते हैं । मैयाके अपने 
हाथों दुहा हुआ यह पद्मगन्धा गायोंका दूध श्रीकृष्णके लिये ही गरम हो रहा था । थोड़ी देरके बाद ही उनको पिलाना था । दूध उफन जायगा 
तो मेरे लाला भूखे रहेंगे--रोयेंगे, इसोलिये माताने उन्हें नीचे उतारकर दूधको सँभाला | 


Tt यशोदा माता दूधके पास पहुँची । प्रेमका अद्भुत दृश्य ! पुत्रको गोदसे उतारकर उसके पेयके प्रति इतनी प्रीति क्यों ? अपनी छातीका 
दूध तो अपना है, वह कहीं जाता नहीं । परन्तु यह सहसरं छटी हुई गायोके दूधसे पालित पद्मगन्धा गायका दूध फिर कहाँ मिलेगा ? वृन्दावनका 
दूध अप्राकृत, चिन्मय, प्रेमजगत्का दूध--माको आते देखकर शर्मसे दब गया । 'अहो ! आगमें कूदनेका सङ्कल्प करके मैंने माके GEA 


कितना बड़ा वित्र कर डाला ? और मा अपना आनन्द छोड़कर मेरी क्षाके लिये दौड़ी आ रही है । मुझे धिक्कार है ।' दूधका उफनना बंद हो 
गया और वह तत्काल अपने स्थानपर बैठ गया । 


+ 'मा ! तुम अपनी गोदमें नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खलकी गोदमें जा बैठुँगा'--यही सोचकर मानो श्रीकृष्ण उल्टे ऊखलके ऊपर जा 
बैठे । उदार पुरुष भले ही खलोंकी संगतिमें जा बैठें, परन्तु उनका शील-स्वभाव बदलता नहीं है । ऊखलपर बैठकर भी वे बन्दरोंको माखन 


बाँटने लगे । सम्भव है रामावतारके प्रति जो PRIM भाव उदय हुआ था, उसके कारण अथवा अभी-अभी क्रोध आ गया था, उसका प्रायश्चित्त 
करनेके लिये ! 


श्रीकृष्णके नेत्र हैं 'चौर्यविशङ्कित' ध्यान करनेयोग्य । वैसे तो उनके ललित, कलित, छलित, बलित, चकित आदि अनेकों प्रकारके ध्येय 
नेत्र हैं, परन्तु ये प्रेमीजनोके हृदयमें गहरी चोट करते हैं । 


ॐ भीत होकर भागते हुए भगवान्‌ हैं। अपूर्व झाँकी है ! ऐश्वर्यको तो मानो मैयाके वात्सल्य ग्रेमपर न्यौछावर करके व्रजके बाहर ही है 
दिया है ! कोई असुर अख्न-शख्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्रका स्मरण करते । मैयाकी छड़ीका निवारण करनेके लिये कोई भी अख्न-शस्त न ' 
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इस प्रकार माता यशोदा श्रीकृष्णके पीछे दौड़ने लगीं तब 
कुछ ही देरमें बड़े-बड़े एवं हिलते हुए नितम्बोंके कारण 
उनकी चाल धीमी पड़ गयी । वेगसे दौड़नेके कारण 
चोटीकी गाँठ ढीली पड़ गयी । वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़तीं, 
पीछे-पीछे चोटीमें गुँथे हुए फूल गिरते जाते | इस प्रकार 
सुन्दरी यशोदा wat करके उन्हें पकड़ 
सकीं* ॥ १०॥ श्रीकृष्णका हाथ पकड़कर वे उन्हें 
डराने-धमकाने लगीं | उस समय श्रीकृष्णकी झाँकी बड़ी 
विलक्षण हो रही थी । अपराध तो किया ही था, इसलिये 
रुलाई रोकनेपर भी न रुकती थी । हाथोंसे आँखें मल रहे 
थे, इसलिये मुँहपर काजलकी स्याही फैल गयी थी, 


पिटनेके भयसे आँखें ऊपरकी ओर उठ गयी थीं, उनसे 
व्याकुलता सूचित होती AT ११॥ जब यशोदाजीने 
देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदयमें 
वात्सल्य-स्नेह उमड़ आया । उन्होंने छड़ी फेंक दी । 
इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सीसे बाँध देना 
चाहिये (नहीं तो यह कहीं भाग जायगा) । परीक्षित्‌ ! 
सच पूछो तो यशोदा मैयाको अपने बालकके ऐश्वर्यका 
पता न था Eu १२॥ जिसमें न बाहर है न भीतर, न 
आदि है और न अन्त; जो जगत्के पहले भी थे, बादमें 
भी रहेंगे; इस जगत्के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपोंमें भी 
हें; और तो क्या, जगत्के रूपमें भी स्वयं वही हैं; यही 


भगवान्‌की यह भयभीत मूर्ति कितनी मधुर है ! धन्य है इस भयको । 


* माता यशोदाके शरीर और शुँगार दोनों ही विरोधी हो गये--तुम प्यारे कन्हैयाको क्यों खदेड़ रही हो । परन्तु मैयाने पकड़कर ही छोड़ा । 

Tt विश्वके इतिहासमें, भगवानके सम्पूर्ण जीवनमें पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान्‌ माके सामने अपराधी बनकर खडे हुए हैं । मानो अपराधी 
भी मैं ही हूँ--इस सत्यका प्रत्यक्ष करा दिया | बायें हाथसे दोनों आँखें रगड़-रगड़कर मानो उनसे कहलाना चाहते हों कि ये किसी कर्मके कर्त्ता 
नहीं हैं । ऊपर इसलिये देख रहे हैं कि जब माता ही पीटनेके लिये तैयार है, तब मेरी सहायता और कौन कर सकता है ? नेत्र भयसे विहल 
हो रहे हैं, ये भले ही कह दें कि मैंने नहीं किया, हम कैसे कहें । फिर तो लीला ही बंद हो जायगी । 

माने डाँटा--अरे, आशान्तप्रकृते | वानरबन्धो | मन्थनीस्फोटक | अब तुझे मक्खन कहाँसे मिलेगा ? आज मैं तुझे ऐसा बाँधूगी, ऐसा बाँयूँगी 
कि न तो तू ग्वालबालोंके साथ खेल ही सकेगा और न माखन-चोरी आदि ऊधम ही मचा सकेगा । 

£ 'अरी मैया ! मोहि मत मार ।' माताने कहा--'यदि तुझे पिटनेका इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा 2” श्रीकृष्ण--'अरी मैया ! मैं 


अब ऐसा कभी नहीं करूँगा । तू अपने हाथसे छड़ी डाल दे । 


श्रीकृष्णका भोलापन देखकर मैयाका हृदय भर आया, वात्सल्य-स्नेहके SARS ज्वार आ गया । वे सोचने लगीं--लाला अत्यन्त डर गया 
है । कहीं छोड़नेपर यह भागकर बनमें चला गया तो कहाँ-कहाँ भटकता फिरेगा, भूखा-प्यासा रहेगा । इसलिये थोड़ी देरतक बाँधकर रख लूँ । 
दूध-माखन तैयार होनेपर मना Spit । यही सोच-विचारकर माताने बाँधनेका निश्चय किया । बाँधनेमें वात्सल्य ही हेतु था । 

भगवानके ऐश्वर्यका अज्ञान दो प्रकारका होता है, एक तो साधारण प्राकृत जीवोंको और दूसरा भगवानके नित्यसिद्ध प्रेमी परिकरको | यशोदा 
मैया आदि भगवानकी स्वरूपभूता चिन्मयी लीलाके अप्राकृत नित्य-सिद्ध परिकर हैं । भगवानके प्रति वात्सल्यभाव, शिशु-प्रेमकी गाढ़ताके कारण 


ही उनका ऐश्वर्य-ज्ञान अभिभूत हो जाता है; अन्यथा उनमें अज्ञानकी संभावना ही 
अतिक्रमण करके सहज प्रेममें रहती है । वहाँ प्राकृत आज्ञान, मोह, रजोगुण और तमोगुणकी 


नहीं है । इनकी स्थिति तुरीयावस्था अथवा समाधिका भी 
गुणकी तो बात ही क्या, प्राकृत सत्तकी भी गति नहीं है । 


इसलिये इनका अज्ञान भी भगवान्‌की लीलाकी सिद्धिके लिये उनकी लीलाशक्तिका ही एक चमत्कार विशेष है। 
तभीतक हृदयमें जड़ता रहती है, जबतक चेतनका स्फुरण नहीं होता । श्रीकृष्णके हाथमें आ जानेपर यशोदा माताने बाँसकी छड़ी फेंक 


दी--यह सर्वथा स्वाभाविक है । 


मेरी तृप्तिका प्रयत्न छोड़कर छोटी-मोटी वस्तुपर दृष्टि डालना केवल अर्थ-हानिका ही हेतु नहीं है, 


मुझे भी आँखोंसे ओझल कर देता है । 


परन्तु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्राप्तिका हेतु है । क्या मैयाके चरितसे इस बातकी शिक्षा नहीं मिलती ? 


मुझे योगियोंकी भी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परतु जो 
सोचकर भगवान्‌ यशोदाके हाथों पकड़े गये । 


+ इस श्लोकमें श्रीकृष्णकी ब्रह्मरूपता बतायी 


वही बात यहाँ श्रीकृष्णके सम्बन्धमें है। वह सर्वाधिष्ठान, सर्वसाक्षी सर्वातीत, सर्वान्तर्यामी, सर्वोपादान 


सब ओरसे मुँह मोड़कर मेरी ओर दौड़ता है, मैं उसकी मुट्टमें आ जाता हूँ । यही 


यी गयी है । 'उपनिषदोंमें जैसे ब्रह्मका वर्णन है--अपूर्वम्‌ अनपरम्‌ अनन्तरम्‌ अबाह्यम्‌ इत्यादि । 


एवं सर्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माताके प्रेमके 


वश बँधने जा रहा है। बन्धनरूप होनेके कारण उसमें किसी प्रकारकी असङ्गति या अनौचित्य भी नहीं है। 
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RRA ९ 
नहीं, जो समस्त इन्द्रियोंस परे और अव्यक्त हैं--उन्हीं जोड़ी] ॥ १५॥ जब वह भी छोटी हो गयी, तब 
भगवानको मनुष्यका-सा रूप धारण करनेके कारण पुत्र साथ और जोड़ी, इस प्रकार वे ज्यो-ज्यों रस्सी लाती 
समझकर यशोदारानी रस्सीसे ऊखलमें ठीक वैसे ही बाँध और जोड़ती गयीं, त्यों-त्यों जुड़नेपर भी वे सब दो-दो 
देती हैं, जैसे कोई साधारण-सा बालक * अंगुल छोटी पड़ती गयीं क॥ १६॥ यशोदारानीने घर 
हो ॥ १३-१४ ॥ जब माता यशोदा अपने ऊधमी और सारी रस्सियाँ जोड़ डालीं, फिर भी वे भगवान्‌ श्रीकृणको 
नटखट लड़केको रस्सीसे बाँधने लगीं, तब वह दो अंगुल न बाँध Wat | उनकी असफलतापर देखनेवाली गोपियाँ 
छोटी पड़ गयी ! तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें मुसकराने लगीं और वे स्वयं भी मुसकराती हुई 


Too 
* यह फिर कभी ऊखलपर जाकर न बैठे इसके लिये ऊखलसे बाँधना ही उचित है; क्योकि खलका अधिक सङ्ग होनेपर उससे मनमें 
उद्वेग हो जाता है । 
यह ऊखल भी चोर ही है, क्योंकि इसने कनहैयाके चोरी करनेमें सहायता की है । दोनोंको बन्धनयोग्य देखकर ही यशोदा माताने दोनोंको 
बाँधनेका उद्योग किया । 


7 यशोदा माता ज्यों-ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि गुणों (सदगुणों या रस्सियों) से श्रीकृष्णका पेट भरने लगीं, त्यों-त्यों अपनी नित्यमुक्तता, 
स्वतन्त्रता आदि सदगुणोसे भगवान्‌ अपने स्वरूपको प्रकट करने लगे | 

+ १. संस्कृत-साहित्यमें 'गुण' शब्दके अनेक अर्थ हैं--सदगुण, सत्त आदि गुण और रस्सी । सत्त्व, रज आदि गुण भी अखिल ब्रह्माण्डनायक 
त्रिलोकीनाथ भगवानका स्पर्श नहीं कर सकते । फिर यह छोटा-सा गुण ( दो बित्तेकी रस्सी) उन्हें कैसे बाँध सकता है । यही कारण है कि यशोदा 
माताकी रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी । 

२. संसारके विषय इन्द्रियोंको ही बाँधनेमें समर्थ हैं-विषिण्वन्ति इति विषयाः । ये हृदयमें स्थित अन्तर्यामी और साक्षीको नहीं बाँध सकते । 
तब गो-बन्धक (इन्द्रियों या गायोंको बाँधनेवाली) रस्सी गो-पति (इन्द्रियों या गायोंके स्वामी) को कैसे बाँध सकती है ? 

३. वेदान्तके सिद्धन्तानुसार अध्यस्तमें ही बन्धन होता है, अधिष्ठानमें नहीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णका उद्र अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंका अधिष्ठान है । 
उसमें भला बन्धन कैसे हो सकता है ? 

४. भगवान्‌ जिसको अपनी कृपाप्रसादपूर्ण दृष्टिसे देख लेते हैं, वही सर्वदाके लिये बन्धनसे मुक्त हो जाता है । यशोदा माता अपने हाथमें 
जो रस्सी Sordi, उसीपर श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ जाती । वह स्वयं मुक्त हो जाती, फिर उसमें गाँठ कैसे लगती ? 


५, कोई साधक यदि अपने गुणेके द्वारा भगवानको रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता । मानो यही सूचित करनेके लिये कोई भी गुण (रस्सी) 
भगवान्‌के उदरको पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हुआ । 


# रस्सी दो अंगुल ही कम क्‍यों हुई ? इसपर कहते हैं-- 


१. भगवान्‌ने सोचा क्रि जब मैं शुद्धहदय भक्तजनोंको दर्शन देता हूँ, तब मेरे साथ एकमात्र सत्तगुणसे ही सम्बन्धकी स्फूर्ति होती है, रज और 
तमसे नहीं । इसलिये उन्होने रस्सीको दो अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया । 


२. उन्होने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं, वहीं बन्धन भी होता है । मुझ परमात्ममें बन्धनकी कल्पना कैसे ? जबकि ये दोनों 
ही नहीं । दो अंगुलकी कमीका यही रहस्य है । 


३. दो वृक्षोंका उद्धार करना है । यही क्रिया सूचित करनेके लिये रस्सी दो अंगुल कम पड़ गयी । 


४. भगवत्कृपासे दवैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असङ्ग भी प्रेमसे बँध जाता है । यही दोनों भाव सूचित करनेके लिये रस्सी दो अंगुल 
कम हो गयी । 
५. यशोदा माताने छोटी-बड़ी अनेकों रस्सियाँ अलग-अलग और एक साथ भी भगवान्‌की कमरमें लगायीं, परन्तु वे पूरी न पड़ीं क्योंकि 
भगवानमें छोटे-बड़ेका कोई भेद नहीं है । रस्सियोने कहा--भगवानके समान अनन्तता, अनादिता और विभुता हमलोगोंमें नहीं है । इसलिये 
बाँधनेकी बात बंद करो । अथवा जैसे नदियाँ समुद्रमें समा जाती हैं वैसे ही सारे गुण (सारी रस्सियाँ) अनन्तगुण भगवान्‌में लीन हो गये, अपना 
नाम-रूप खो बैठे । ये ही दो भाव सूचित करनेके लिये रस्सियोमें दो अंगुलकी न्यूनता हुई । 
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ane * दशम स्कन्ध * ५७९ 
RRR RR है है है है हम है RR हे है है हे ARR RR है है है है हे है है हर है हर IO IOS हर है है है है है है है IIS है है है है है है है है है है है है SSSI IIIA. 
आश्चर्यचकित हो गयीं *॥ १७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा संसारको यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तोंके 
कि मेरी माका शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया है, चोटीमें ae SEN १९ ॥ ग्वालिनी यशोदाने मुक्तिदाता मुकुन्दसे 
गुँथी हुई मालाएँ गिर गयी हैं और वे बहुत थक भी गयी जो कुछ अनिर्वचनीय कृपाप्रसाद प्राप्त किया वह प्रसाद 
| हैं; तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माके बन्धनमें बँध ब्रह्मा पुत्र होनेपर भी, शङ्कर आत्मा होनेपर भी और 
गये | ॥१८॥ परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम वक्षःस्थलपर विराजमान लक्ष्मी अर्धाङ्गिनी होनेपर भी न 
aaa हैं । ब्रह्मा, इन्द्र आदिके साथ यह सम्पूर्ण जगत्‌ पा सके, न पा सके #॥२०॥ यह गोपिकानन्दन 
उनके वशमें है । फिर भी इस प्रकार बँधकर उन्होंने भगवान्‌ अनन्यप्रेमी भक्तोंक लिये जितने सुलभ हैं, उतने 


* चे मन-ही-मन सोचतीं--इसकी कमर मुट्ठी भरकी:है, फिर भी सैकड़ों हाथ लम्बी रस्सीसे यह नहीं dur है कमर तिलमात्र भी 
मोटी नहीं होती, रस्सी एक अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह बँधता नहीं:। कैसा आश्चर्ग्र है-! हर बार दो अंगुलकी ही कमी होती है, 
न तीनकी, न चारकी, न एककी | यह कैसा अलौकिक चमत्कार है! : 

TF १. भगवान्‌ श्रीकृष्णने सोचा कि जब माके हृदयसे द्वैत-भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ अपनी असङ्गता क्यों प्रकट करूँ । 
जो मुझे बद्ध समझता है उसके लिये बद्ध होना ही उचित है । इसलिये वे बँध गये । 

२. मैं अपने भक्तके छोटे-से गुणको भी पूर्ण कर देता हूँ--यह सोचकर भगवान्‌ने यशोदा माताके गुण (रस्सी) को अपने बाँधनेयोग्य बना 
लिया । 

३. यद्यपि मुझमें अनन्त, अचिन्त्य कल्याण-गुण निवास करते हैं, तथापि तबतक वे अधूरे ही रहते हैं, जबतक मेरे भक्त अपने गुणोंकी 
मुहर उनपर नहीं लगा देते । यही सोचकर यशोदा मैयाके गुणों (वात्सल्य, स्नेह आदि और रज्जु) से अपनेको पूर्णोदर-दामोदर-बना लिया । 

४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतने कोमलहदय हैं कि अपने भक्तके प्रेमको पुष्ट करनेवाला परिश्रम भी सहन नहीं करते हैं । वे अपने भक्तको 
|  परिश्रमसे मुक्त करनेके लिये स्वयं ही बन्धन स्वीकार कर लेते हैं । 
| ५. भगवानने अपने मध्यभागमें बन्धन स्वीकार करके यह सूचित किया कि मुझमें तत्त्वदृष्टिसे बन्धन है ही नहीं; क्योकि जो वस्तु आगे-पीछे, 
| ऊपर-नीचे नहीं होती, केवल बीचमें भासती है, वह झूठी होती है । इसी प्रकार यह बन्धन भी झूठा है । 
| ६. भगवान्‌ किसीकी शक्ति, साधन या सामग्रीसे नहीं बँधते । यशोदाजीके हाथों श्यामसुन्दरको न बँधते देखकर पास-पड़ोसकी ग्वालिनें 
। Sed हो गयीं और कहने लगीं--यशोदाजी ! लालाकी कमर तो मुट्टीभरकी ही है और छोटी-सी किङ्किणी इसमें रुन-झुन कर रही है । अब ‘ 
यह इतनी रस्सियोंसे नहीं बँधता तो जान पड़ता है कि विधाताने इसके ललाटमें बन्धन लिखा ही नहीं है । इसलिये अब तुम यह उद्योग छोड़ दो । 

यशोदा मैयाने कहा--चाहे सम्ध्या हो जाय और गाँवभरकी रस्सी क्यों न इकट्ठी करनी पड़े, पर में तो इसे बाँधकर ही BIST | यशोदाजीका 
यह हठ देखकर भगवानने अपना हठ छोड़ दिया; क्योंकि जहाँ भगवान्‌ और भक्तके हठमें विरोध होता है, वहाँ भक्तका ही हठ पूरा होता है । 
भगवान्‌ बँधते हैं तब, जब भक्तकी थकान देखकर कृपापरवश हो जाते हैं । भक्तके श्रम और भगवानुकी कृपाकी कमी ही दो अंगुलकी कमी 
है । अथवा जब भक्त अहंकार करता है कि मैं भगवानको बाँध लूँगा, तब वह उनसे एक अंगुल दूर पड़ जाता है और भक्तकी नकल करनेवाले 
भगवान्‌ भी एक अंगुल दूर हो जाते हैं जब यशोदा माता थक गयीं, उनका शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया, तब भगवानुकी सर्वशक्तिचक्रवर्तिनी 
परम भास्वती भगवती कृपा-शक्तिने भगवान्‌के हदयको माखनके समान द्रवित कर दिया और खयं प्रकट होकर उसने भगवानकी सत्य-संकल्पितता 
और विभुताको अन्तर्हित कर दिया । इसीसे भगवान्‌ बैध गये । 

यद्यपि भगवान्‌ स्यं परमेश्वर हैं, तथापि प्रेमपरवश होकर बँध जाना परम चमत्कारकारी होनेके कारण भगवानका भूषण ही है, दूषण 
नहीं । र 

आत्माराम होनेपर भी भूख लगना, पूर्णकाम होनेपर भी अतृप्त रहना, शुद्ध PAST होनेपर भी क्रोध करना, स्वाराज्य-लक्ष्मीसे युक्त होनेपर 
भी चोरी करना, महाकाल यम आदिको भय देनेवाले होनेपर भी डरना और भागना, मनसे भी तीज्र गतिवाले होनेपर भी माताके हाथों पकड़ा 
। जाना, आनन्दमय होनेपर भी दुखी होना, रोना, सर्वव्यापक होनेपर भी बँध जाना--यह सब भगवान्‌की स्वाभाविक भक्तवश्यता है । जो लोग 
भगवानुको नहीं जानते हैं, उनके लिये तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परन्तु जो श्रीकृष्णको भगवानके रूपमें पहचानते हैं, उनके:लिये यह अत्यन्त 
चमत्कारी वस्तु है और यह देखकर--जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, भक्तिप्रेमसे सराबोर हो जाता है । अहो ! विश्वेश्वर प्रभु अपने 
भक्तके हाथों ऊखलमें बंधे हुए हैं । oe - + jn 
क इस श्लोकमें तीनों नकारोंका अन्वय 'लेभिरे' क्रियाके साथ करना चाहिये । न न पा सके, न पा सके, न पा सके | 


| Bhuvan Vani Trust, Lucknow अर 
Er, i 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


५८० 


* श्रीमद्भागवत * 


OIRO 2,322 2,222 2: पु ak tb eee eee ee too a FOO I 


[ अः Ro 
Fok 
देहाभिमानी कर्मकाण्डी एवं तपस्वियोंको तथा अपने सोची, जो पहले यक्षराज कुबेरके पुत्र थे ॥ हक 


स्वरूपभूत ज्ञानियोंके लिये भी नहीं हैं * ॥ २१॥ 


इसके बाद नन्दरानी यशोदाजी तो घरके सौन्दर्य और ऐश्वर्यकी पूर्णता थी । इनका घमंड 
काम-धेधोंमें उलझ गयीं और ऊखलमें बँधे हुए भगवान्‌ ही देवर्षि नारदजीने इन्हें शाप दे दिया था और 
श्यामसुन्दरने उन दोनों अर्जुन-वृक्षोंको मुक्ति देनेकी गये at २३॥ 


इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव । इनके पास ध 


र ये वृक्ष हे 


दसवाँ अध्याय 
यमलार्जुनका उद्धार 


राजा परीक्षित्ने पूछा--भगवन्‌ ! आप कृपया यह 
बतलाइये कि नलकूबर और मणिग्रीवको शाप क्यों 
मिला ? उन्होंने ऐसा कोन-सा निन्दित कर्म किया था, 
जिसके कारण परम शान्त देवर्षि नारदजीको भी क्रोध आ 
गया ?॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌! नलकूबर 
और मणिग्रीव-ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेरके 
लाड़ले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो 
गयी रुद्रभगवान्के अनुचरोंमें । इससे उनका 
घमंड बढ़ गया । एक दिन वे दोनों मन्दाकिनीके 
तटपर कैलासके रमणीय उपवनमें वारुणी मदिरा पीकर 
मदोन्मत्त हो गये थे । नशेके कारण उनकी आंखें 
घूम रही थीं । बहुत-सी feat उनके साथ गा- 
बजा रही थीं और वे पुष्पॉसे लदे हुए बनमें उनके साथ 
विहार कर रहे थे॥२-३॥ उस समय गङ्गाजीमें 
पाँत-के-पाँत कमल खिले हुए थे । वे feats साथ 


जलके भीतर घुस गये और जैसे हाथियोंका जोड़ा 
हथिनियोंके साथ जलक्रीडा कर रहा हो, वैसे ही वे उन 
युवतियोंके साथ तरह-तरहकी क्रीडा करने लगे॥ ४॥ 
परीक्षित्‌ | संयोगवश उधरसे परम समर्थ देवर्षि नारदजी 
आ निकले | उन्होंने उन यक्ष-युवकोंको देखा और समझ 
लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं ॥ ५॥ देवर्षि 
नारदको देखकर वस्त्रहीन अप्सराएँ लजा गयीं | शापके 
SW उन्होंने तो अपने-अपने कपड़े झटपट पहन लिये, 
परन्तु इन यक्षोंने कपड़े नहीं पहने ॥ ६॥ जब देवर्षि 
नारदजीने देखा कि ये देवताओंके पुत्र होकर श्रीमदसे 
अन्धे और मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होने 


. उनपर अनुग्रह करनेके लिये शाप देते हुए यह 


कहा--%॥ ७॥ 

नारदजीने कहा--जो लोग अपने प्रिय विषयोंका 
सेवन करते हैं, उनकी बुद्धिको सबसे बढ़कर नष्ट 
करनेवाला है श्रीमद--धन-सम्पत्तिका नशा। हिंसा 


* ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करें तो उन्हें इन सगुण भगवानूकी प्राप्ति हो सकती है, परन्तु बड़ी कठिनाईसे । ऊखल बँघे भगवान्‌ सगुण हैं, 


वे निर्गुण प्रेमीको कैसे मिलेंगे ? 


खयं बँधकर भी बन्धनमें पड़े हुए यक्षोंकी मुक्तिकी चिन्ता करना, सत्पुरुषके सर्वथा योग्य है । 
जब यशोदा माताको दृष्टि श्रीकृष्णसे हटकर दूसरेपर पड़ती है, तब वे भी किसी दूसरेको देखने लगते हैं और ऐसा ऊधम मचाते हैं कि सबकी 
दृष्टि उनकी ओर खिंच आये । देखिये पूतना, शकटासुर, तृणावर्त आदिका प्रसङ्ग । 


पृ ये अपने भक्त कुबेरके पुत्र हैं, इसलिये इनका अर्जुन नाम है । ये देवर्षि नारदके द्वारा दृष्टिपूत किये जा चुके हैं, इसलिये भगवानते उनकी 


ओर देखा | 


जिसे पहले भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है, उसपर कृपा करनेके लिये स्वयं बँधकर भी भगवान्‌ आते हैं । 
# देवर्षि नारदके शाप देनेमें दो हेतु थे--एक तो अनुग्रह--उनके मदका नाश करना और दूसरा अर्थ--पश्रीकृष्णप्राप्ति । 


ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देवर्षि नारदने अपनी ज्ञानदृष्टिसे यह जान लिया कि इनपर भगवानका अनुग्रह होनेवाला है । इसीसे 
उन्हें भगवानका भावी FATA समझकर ही उनके साथ छेड़-छाड़ की | 
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आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदिका अभिमान भी 
उससे बढ़कर बुद्धि-भ्रंशक नहीं है; क्योंकि श्रीमदके 
साथ-साथ तो सत्री, जूआ और मदिरा भी रहती है ॥ ८॥ 
daring और श्रीमदसे अंधे होकर अपनी इन्द्रियोंके 
वशमें रहनेवाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान्‌ शरीरको तो 
अजर-अमर मान बैठते हैं और अपने ही-जैसे शरीरवाले 
पशुओंकी हत्या करते हैं॥ ९ ॥ जिस शरीरको 'भूदेव', 
'नरदेव', देव' आदि नामोंसे पुकारते हें-उसकी अन्तमें 
कया गति होगी ? उसमें कीड़े पड़ जायेंगे, पक्षी खाकर 
उसे विष्ठा बना देंगे या बह जलकर राखका ढेर बन 
जायगा | उसी शरीरके लिये प्राणियोंसे द्रोह करनेमें मनुष्य 
अपना कौन-सा स्वार्थ समझता है ? ऐसा करनेसे तो उसे 
नरककी ही प्राप्ति होगी ॥ १० ॥ बतलाओ तो सही, यह 
शरीर किसकी सम्पत्ति है ? अन्न देकर पालनेवालेकी है 
या गर्भाधान करानेवाले पिताकी ? यह शरीर उसे नो 
महीने पेटमें रखनेवाली माताका है अथवा माताको भी 
पैदा करनेवाले नानाका ? जो बलवान्‌ पुरुष बलपूर्वक 
इससे काम करा लेता है, उसका है अथवा दाम देकर 
खरीद लेनेवालेका ? चिताकी जिस धधकती आगमें यह 
जल जायगा, उसका है अथवा जो कुत्ते-स्यार इसको 
चीथ-चीथकर खा जानेकी आशा लगाये बैठे हैं, 
उनका ? ॥ ११॥ यह शरीर एक साधारण-सी वस्तु है। 
प्रकृतिसे पैदा होता है और उसीमें समा जाता है । ऐसी 
स्थितिमें मूर्ख पशुओंके सिवा और ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ है 
जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरोंको कष्ट 
पहुँचायेगा, उनके प्राण लेगा॥ १२॥ जो दुष्ट श्रीमदसे 
अंधे हो रहे हैं, उनकी आँखोंमें ज्योति डालनेके लिये 
दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है; क्योंकि दरिद्र यह देख 
सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं॥ १३॥ 
जिसके शरीरमें एक बार काँटा गड़ जाता है, वह नहीं 
चाहता कि किसी भी प्राणीको काँटा गड्नेकी पीड़ा सहनी 


पड़े; क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होनेवाले 
विकारोंसे वह समझता है कि दूसरेको भी वैसी ही पीड़ा 
होती है । परन्तु जिसे कभी काँटा गड़ा ही नहीं, वह 
उसकी पीड़ाका अनुमान नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ दरिद्रमें 
घमंड और हेकड़ी नहीं होती; वह सब तरहके मदोंसे बचा 
रहता है | बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है, 
वह उसके लिये एक बहुत बड़ी तपस्या भी है॥ १५॥ 
जिसे प्रतिदिन भोजनके लिये अन्न जुटाना पड़ता है, 
भूखसे जिसका शरीर दुबला-पतला हो गया है, उस 
दरिद्रकी इन्द्रियाँ भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहतीं, 
सूख जाती हैं और फिर वह अपने भोगोंके लिये दूसरे 
प्राणियॉंको सताता नहीं-उनकी हिंसा नहीं 
करता ॥ १६॥ यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर 
भी उनका समागम दरिद्रके लिये ही सुलभ है; क्योकि 
उसके भोग तो पहलेसे ही छूटे हुए हैं । अब संतोंके 
सङ्गसे उसकी लालसा-तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र 
ही उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है * ॥ १७॥ जिन 
महात्माओंके चित्तमें सबके लिये समता है, जो केवल 
भगवानके चरणारविन्दोंका मकरन्द-रस पीनेके लिये सदा 
उत्सुक रहते हैं, उन्हें Chis खजाने अथवा 
दुराचारियोंकी जीविका चलानेवाले और धनके मदसे 
मतवाले दुष्टोंकी क्या आवश्यकता है? वे तो उनकी 
उपेक्षाके ही पात्र हैं | ॥ १८॥ ये दोनों यक्ष वारुणी 
मदिराका पान करके मतवाले और श्रीमदसे अंधे हो रहे 
हैं | अपनी इन्द्रियोंके अधीन रहनेवाले इन स्त्री-लम्पट 
यक्षोंका आज्ञानजनित मद मैं चूर-चूर कर दूँगा ॥ १९॥ 
देखो तो सही, कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेरके 
पुत्र होनेपर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको 
इस बातका भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग-धड़ंग 
हैं ॥ २० ॥ इसलिये ये दोनों अब वृक्षयोनिमें जानेके योग्य 
हैं। ऐसा होनेसे इन्हें फिर इस प्रकारका अभिमान न होगा। 


+ धनी पुरुषमें तीन दोष होते है--धन, धनका अभिमान और धनकी तृष्णा | दरिद्र पुरुषमें पहले दो नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष 
रहता है । इसलिये सत्पुरुषोके सङ्गसे धनकी तृष्णा मिट जानेपर धनियोंकी अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है । 


धन स्वयं एक दोष है । सातवें 


उपेक्षा करते हैं । 


सकन्धमें कहा है कि जितनेसे पेट भर जाय, उससे अधिकको अपना माननेवाला चोर है और दण्डका 
पात्र है--'स स्तेनो दण्डमहति ।' भगवान्‌ भी कहते हैं--जिसपर मैं अनुग्रह करता हूँ, उसका धन छीन लेता हूँ । इसीसे सत्पुरुष प्रायः धनियोंकी 
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* श्रीमद्भागवत * 


PNY EEE १ SOIR tok ०७७७७ ७++ 0 
* 
वृक्षयोनिमें जानेपर भी मेरी कृपासे इन्हें भगवानकी स्मृति 


बनी रहेगी और मेरे अनुग्रहसे देवताओंके सौ वर्ष 
बीतनेपर इन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णका सान्निध्य प्राप्त होगा; 
और फिर भगवानके चरणोंमें परम प्रेम प्राप्त करके ये 
अपने लोकमें चले आयेंगे॥ २१-२२ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--देवर्थि नारद इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रमपर चले 
गये * । नलकूबर और मणिग्रीव--ये दोनों एक ही 
साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नामसे प्रसिद्ध 
हुए॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने परम प्रेमी भक्त 
देवर्षि नारदजीकी बात सत्य करनेके लिये धीरे-धीरे 
ऊखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया, जिधर 
यमलार्जुन वृक्ष थे॥ २४॥ भगवानने सोचा कि देवर्षि 
नारद मेरे अत्यन्त प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त 
कुबेरके लड़के हैं । इसलिये महात्मा नारदने जो कुछ कहा 
है, उसे मैं ठीक उसी रूपमें पूरा करूँगा' ॥ २५॥ यह 
विचार करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों वृक्षोके बीचमें घुस 
गये । वे तो दूसरी ओर निकल गये, परन्तु ऊखल 
टेढ़ा होकर अटक गया॥ २६॥ दामोदर भगवान्‌ 
शरीकृष्णकी कमरमें रस्सी कसी हुई थी । उन्होंने अपने 
पीछे लुढ़कते हुए ऊखलको ज्यों ही तनिक जोरसे खींचा, 
त्यों ही पेड़ोंकी सारी we ses गयी । समस्त 
बल-विक्रमके केन्द्र भगवानका तनिक-सा जोर लगते ही 
पड़ोंके तने, शाखाएँ, छोटी-छोटी डालियाँ और एक-एक 
पत्ते काँप उठे और वे दोनों बड़े जोरसे तड़तड़ाते 


* १, शाप-वरदानसे तपस्या क्षीण होती है 
है कि फिरसे तपःसञ्चय कर लिया जाय । 


हुए पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २७ ॥ उन दोनों वक्षोमेंसे 

समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले । उनके चमचमते 
हुए सौन्दर्यसे दिशाएँ दमक उठी । उन्होंने सम्पूर्ण लोकोकके 
स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास आकर उनके चरणोंमें सि 
रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हदये वे 
उनको इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ २८ ॥ 

उन्होंने कहा--सच्चिदानन्दघनस्वरूप | 

अपनी ओर आकर्षित करनेवाले परम योगेश्वर श्रीकृष्ण 
आप प्रकृतिसे अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं । See ब्राह्मण 
यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपका ही रूप है॥२९॥ आप ही समस्त 
प्राणियोंके शरीर, प्राण, अन्तःकरण और इन्द्रियोंके खामी 
हैं । तथा आप ही सर्वशक्तिमान्‌ काल, सर्वव्यापक एवं 
अविनाशी ईश्वर हैं॥ ३० ॥ आप ही महत्तत्त और वह 
प्रकृति हैं, जो अत्यन्त सूक्ष्म एवं सत्त्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुणरूपा है । आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म 
शरीरोंके कर्म, भाव, धर्म और सत्ताको जाननेवाले सबके 
साक्षी परमात्मा हैं ॥ ३१ ॥ वृत्तियोंसे ग्रहण किये जानेवाले 
प्रकृतिके गुणों और विकारोंके द्वारा आप पकड़में नहीं आ 
सकते । स्थूल और सूक्ष्म शरीरके आवरणसे ढका हुआ 
ऐसा कौन-सा पुरुष है, जो आपको जान सके ? क्योंकि 
आप तो उन शरीरोके पहले भी एकरस विद्यमान 
थे ॥ ३२॥ समस्त प्रपञ्चके विधाता भगवान्‌ वासुदेवको 
हम नमस्कार करते हैं । प्रभो ! आपके द्वारा प्रकाशित 
होनेवाले गुणोंसे ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी 


| नलकूबर-मणिग्रीवको शाप देनेके पश्चात्‌ नर-नारायण-आश्रमकी यात्रा करनेका यह अभिप्राय 


२. मैने यक्षॉपर जो अनुग्रह किया है, वह बिना तपस्याके पूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिये । 
३. अपने आराध्यदेव एवं गुरुदेव नारायणके सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करनेके लिये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी कृपादृष्टिसे उन्हें मुक्त कर सकते थे । परन्तु वृक्षोक पास जानेका कारण यह है कि देवर्षि नारदने कहा था कि 


तुम्हें वासुदेवका सान्निध्य प्राप्त होगा । 


र वृक्षोके बीचमें जानेका आशय यह है कि भगवान्‌ जिसके अन्तर्देशमे प्रवेश करते हैं, उसके जीवनमें क्लेशका लेश भी नहीं रहता | 


भीतर प्रवेश किये बिना दोनोंका एक साथ उद्धार भी कैसे होता ?' 


# जो भगवान्‌के गुण (भक्त-वात्सल्य आदि सद्गुण या रस्सी) से Seq हुआ है, वह तिर्यक्‌ गति (पशु-पक्षी या टेढ़ी चालवाला) ही क्यों 


न हो--दूसरोंका उद्धार कर सकता है । 


अपने अनुयायीके द्वारा किया हुआ काम जितना यशस्कर होता है, उतना अपने हाथसे नहीं मानो, यही सोचकर अपने पीछे-पीछे चलनेवाले 


ऊखलके द्वारा उनका उद्धार करवाया | 
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है । परब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण ! हम आपको नमस्कार करते 
हैं॥ ३३॥ आप प्राकृत शरीरसे रहित हैं । फिर भी जब 
आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं, जो साधारण 
शरीरधारियोंके लिये शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो 
कया जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके 
द्वारा उन शरीरोंमें आपके अवतारोंका पता चल जाता 
है॥ ax प्रभो | आप ही समस्त लोकोंके अभ्युदय और 
निःश्रेयसके लिये इस समय अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंसे 
अवतीर्ण हुए हैं । आप समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण 
करनेवाले हैं॥ ३५॥ परम कल्याण (साध्य) स्वरूप ! 
आपको नमस्कार है । परम मङ्गल (साधन) स्वरूप ! 
आपको नमस्कार है । परम शान्त, सबके हृदयमें विहार 
करनेवाले यदुबंशशिरोमणि श्रीकृष्णको नमस्कार 
है॥ ३६॥ अनन्त ! हम आपके दासानुदास हैं । आप 
यह स्वीकार कीजिये । देवर्षि भगवान्‌ नारदके परम 
अनुग्रहसे ही हम अपराधियोंको आपका दर्शन प्राप्त हुआ 
है॥ ३७॥ प्रभो ! हमारी वाणी आपके मङ्गलमय गुणोंका 
वर्णन करती रहे । हमारे कान आपकी रसमयी कथामें 
लगे रहें । हमारे हाथ आपकी सेवामें और मन आपके 
चरण-कमलोंकी स्मृतिमें रम जायँ । यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
आपका निवास-स्थान है । हमारा मस्तक सबके सामने 
झुका रहे । संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं. । हमारी आँखें 
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उनके दर्शन करती रहें ॥ ३८॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-सौन्दर्य-माधुर्यनिधि 
गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने नलकूबर और मणिग्रीवके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर Ws ऊखलमें बंधे-बँधे ही हँसते 
हुए * उनसे कहा- ॥ ३९॥ 

श्रीभगवानने कहा--तुमलोग श्रीमदसे अंधे हो रहे 
थे । मैं पहलेसे ही यह बात जानता था कि परम 
कारुणिक देवर्षि नारदने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर 
दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की ॥४०॥ 
जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्णरूपसे मेरे प्रति 
समर्पित है, उन साधु पुरुषोंके दर्शनसे बन्धन होना ठीक 
वैसे ही सम्भव नहीं है, जैसे सूर्योदय होनेपर मनुष्यके 
नेत्रोंक सामने अन्धकारका होना॥४१॥ इसलिये 
नलकूबर और मणिग्रीव ! तुमलोग मेरे परायण होकर 
अपने-अपने घर जाओ । तुमलोगोंको संसारचक्रे 
छुड़ानेवाले अनन्य भक्तिभावकी, जो तुम्हें अभीष्ट है, 
प्राप्ति हो गयी है॥ ४२॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-जब भगवानने इस प्रकार 
कहा, तब उन दोनोंने उनकी परिक्रमा की और बार-बार 
प्रणाम किया । इसके बाद ऊखलमें बँधे हुए सर्वेश्वरकी 
आज्ञा प्राप्त करके उन लोगोंने उत्तर दिशाकी 
यात्रा की| ॥ ४३॥ 


~ ED 


ग्यारहवाँ अध्याय 


गोकुलसे वृन्दावन जाना तथा ARTA और बकासुरका उद्धार 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! वृक्षोंके 
गिरनेसे जो भयङ्कर शब्द हुआ था, उसे नन्दबाबा आदि 
गोपोने भी सुना | उनके मनमें यह शङ्का हुई कि कहीं 


बिजली तो नहीं गिरी! सब-के-सब भयभीत होकर 
gate पास आ गये॥ १॥ वहाँ पहुँचनेपर उन लोगोंने 
देखा कि दोनों अर्जुनके वृक्ष गिरे हुए हैं । यद्यपि 


*सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं । आज मैं बद्ध हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं । यह विपरीत दशा 


देखकर भगवान्को हँसी आ गयी | 


i यक्षोते विचार किया कि जबतक यह स-गुण (रस्सी) में बँधे हुए 


भी नहीं जा सकता । इसीसे भगवानके बँधे रहते ही वे चले गये | 


हे, तभीतक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं निर्गुणको तो मनसे सोचा 


स्वस्यस्तु उलूखल सर्वदा श्रीकृष्णगुणशाली एव भूयाः। 


'ऊखल! तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्रीकृष्णके 


गुणोसे 48 रहो /--ऐसा ऊखलको आशीर्वाद देकर यक्ष वहाँसे चले गये। 
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वृक्ष गिरनेका कारण RE Mad उनके सामने ही खहीदोके लिये अपनी कटे थे acre गिरनेका कारण स्पष्ट था--वहीं उनके सामने ही 
रस्सीमें बैंधा हुआ बालक ऊखल खींच रहा था, परन्तु वे 
समझ न सके | 'यह किसका काम है, ऐसी आश्चर्यजनक 
दुर्घटना कैसे घट गयी ?'--यह सोचकर वे कातर हो 
गये, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी॥ २-३॥ वहाँ कुछ 
बालक खेल रहे थे । उन्होंने कहा--'अरे, इसी 
कन्हैयाका तो काम है । यह दोनों वृक्षोंके बीचमेंसे होकर 
निकल रहा था । ऊखल तिरछा हो जानेपर दूसरी ओरसे 
इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े । हमने तो इनमेंसे 
निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं ॥ ४॥ परन्तु गोपोने 
बालकोंकी बात नहीं मानी । वे कहने लगे--'एक 
नन्हा-सा बच्चा इतने बड़े वृक्षोंको उखाड़ डाले, यह कभी 
सम्भव नहीं है ।' किसी-किसीके चित्तमें श्रीकृष्णकी 
पहलेकी लीलाओंका स्मरण करके सन्देह भी हो 
आया ॥ ५॥ नन्दब्राबाने देखा, उनका प्राणोंसे प्यारा बच्चा 
रस्सीसे बँधा हुआ ऊखल घसीटता जा रहा है । वे हंसने 
लगे और जल्दीसे जाकर उन्होने रस्सीकी गाँठ खोल 
दी * ॥ ६॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कभी-कभी गोपियोंके 
फुसलानेसे साधारण बालकोंके समान नाचने लगते । 
कभी भोले-भाले अनजान बालककी तरह गाने लगते । 
वे उनके हाथकी कठपुतली--उनके सर्वथा अधीन हो 
गये ॥ ७॥ कभी उनकी आज्ञासे पीढ़ा ले आते, तो कभी 
दुसेरी आदि तौलनेके बटखरे उठा लाते । कभी wes 
ले आते, तो कभी अपने प्रेमी भक्तोंको आनन्दित करनेके 
लिये पहलवानोंकी भाँति ताल ठोंकने लगते ॥ ८ ॥ इस 
प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनी बाल-लीलाओसे 
त्रजवासियोको आनन्दित करते और संसारमें जो लोग 
उनके रहस्यको जाननेवाले हैं, उनको यह दिखलाते कि मैं 
अपने सेवकोके वशमें हूँ ॥ ९ ॥ 
एक दिन कोई फल बेचनेवाली आकर पुकार 
उठी--'फल लो फल ! यह सुनते ही समस्त कर्म और 
उपासनाओके फल देनेवाले भगवान्‌ अच्युत फल 


* श्रीमद्भागवत * 
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[ अः ९१ 
FARRAR 
खरीदनेके लिये अपनी छोटी-सी अंजलिमें अनाज लेकर 
दौड़ पड़े ॥ १० ॥ उनकी अंजलिमेंसे अनाज तो Tig 
बिखर गया, पर फल बेचनेवालीने उनके दोनों हाथ 
फलसे भर दिये । इधर भगवानने भी उसकी फल 
रखनेवाली टोकरी रल्नोंसे भर दी ॥ ११॥ 

तदनन्तर एक दिन यमलार्जुन वृक्षको तोड़नेवाले 
श्रीकृष्ण और बलराम बालकोंके साथ खेलते-खेलते 
यमुनातटपर चले गये और खेलमें ही रम गये, तब 
रोहिणीदेवीने उन्हें पुकारा 'ओ कृष्ण ! ओ बलराम | 
जल्दी आओ' ॥ १२ ॥ परन्तु रोहिणीके पुकारनेपर भी चे 
आये नहीं; क्योंकि उनका मन खेलमें लग गया था । जब 
बुलानेपर भी वे दोनों बालक नहीं आये, तब रोहिणीजीने 
वात्सल्यस्नेहनयी यशोदाजीको भेजा ॥ १३॥ श्रीकृष्ण 
और बलराम ग्वालबालकोके साथ बहुत देरसे खेल रहे 
थे, यशोदाजीने जाकर उन्हें पुकारा । उस समय पुत्रके 
प्रति वात्सल्यस्नेहके कारण उनके स्तनोंमेंसे दूध चुचुआ 
रहा था ॥ १४॥ वे जोर-जोरसे पुकारने लगीं--'मेरे प्यारे 
कन्हैया ! ओ कृष्ण | कमलनयन ! श्यामसुन्दर | बेटा | 
आओ, अपनी माका दूध पी लो । खेलते-खेलते थक 
गये हो बेटा ! अब बस करो । देखो तो सही, तुम भूखसे 
दुबले हो रहे हो॥ १५॥ मेरे प्यारे बेटा राम ! तुम तो 
समूचे कुलको आनन्द देनेवाले हो । अपने छोटे भाईको 
लेकर जल्दीसे आ जाओ तो ! देखो, भाई ! आज तुमने 
बहुत सबेरे कलेऊ किया था । अब तो तुम्हें कुछ खाना 
चाहिये ॥ १६॥ बेटा बलराम | ब्रजराज भोजन करनेके 
लिये बैठ गये हैं; परन्तु अभीतक तुम्हारी बाट 
देख रहे हैं । आओ, अब हमें आनन्दित करो । 
बालको! अब तुमलोग भी अपने-अपने घर 
जाओ॥ १७॥ बेटा ! देखो तो सही, तुम्हारा एक-एक 
अङ्ग धूलसे लथपथ हो रहा है । आओ, जल्दीसे 
स्नान कर लो । आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है । पवित्र 
होकर ब्राह्मणोंको गोदान करो॥ १८॥ देखो-देखो ! 
तुम्हारे साथियोंकी उनकी माताओंने नहला-धुलाकर, 


ॐ नन्दवावा इसलिये हँसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर डर न जाय कि जब माने बाँध दिया, तब पिता कहीं आकर पीटने न लगें । 
माताने बाँधा और पिताने छोड़ा । भगवान्‌ शरीकृष्णकी लीलासे यह बात सिद्ध हुई कि उनके स्वरूपमें बन्धन और मुक्तिकी कल्पना करनेवाले 


दूसरे ही हैं। वे ख्यं न बद्ध हैं, न मुक्त हैं। 
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मींज-पोंछकर कैसे सुन्दर-सुन्दर गहने पहना दिये हैं । 
अब तुम भी नहा-धोकर, खा-पीकर, पहन-ओढ़कर तब 
खेलना' ॥ १९॥ परीक्षित्‌! माता यशोदाका सम्पूर्ण 
मन-प्राण प्रेम-बन्धनसे बँधा हुआ था । वे चराचर 
जगतके शिरोमणि भगवानको अपना पुत्र समझतीं और 
इस प्रकार कहकर एक हाथसे बलराम तथा दूसरे हाथसे 
श्रीकृष्णको पकड़कर अपने घर ले आयीं । इसके बाद 
उन्होंने पुत्रके मङ्गलके लिये जो कुछ करना था, वह बड़े 
प्रेमसे किया ॥ २० ॥ 
जब नन्दबाबा आदि बड़े-बूढ़े गोपोंने देखा कि 
महावनमें तो बड़े-बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग 
इकट्टे होकर “अब ब्रजवासियोंको क्या करना 
चाहिये'-इस विषयपर विचार करने लगे॥ II 
उनमेंसे एक गोपका नाम था उपनन्द । वे अवस्थामें तो 
बड़े थे ही, ज्ञानमें भी बड़े थे । उन्हें इस बातका पता था 
कि किस समय किस स्थानपर किस वस्तुसे कैसा व्यवहार 
करना चाहिये । साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और 
श्याम सुखी रहें, उनपर कोई विपत्ति न आवे । उन्होंने 
कहा-- ॥ २२॥ 'भाइयो ! अब यहाँ ऐसे बड़े-बड़े 
उत्पात होने लगे हैं, जो बच्चोंक लिये तो बहुत ही 
अनिष्टकारी हैं । इसलिये यदि हमलोग गोकुल और 
गोकुलवासियोंका भला चाहते हैं, तो हमें यहाँसे अपना 
डेरा-डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिये ॥ २३॥ देखो, 
यह सामने बैठा हुआ नन्दरायका लाड़ला सबसे पहले तो 
बच्चोंके लिये काल-स्वरूपिणी हत्यारी पूतनाके चंगुलसे 
किसी प्रकार छूटा | इसके बाद भगवानकी दूसरी कृपा 
यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते-गिरते 
बचा ॥ २४ ॥ बवंडररूपधारी दैत्यने तो इसे आकाशमें ले 
जाकर बड़ी भारी विपत्ति (मृत्युके मुख) में ही डाल दिया 
था, परन्तु ae जब वह AIK गिरा, तब 
भी हमारे कुलके देवेश्वरॉने ही इस बालककी रक्षा 
की॥ २५॥ यमलार्जुन वृक्षोके गिरनेके समय उनके 
बीचमें आकर भी यह या और कोई बालक न मरा । 
इससे भी यही समझना चाहिये कि भगवानने हमारी रक्षा 
की ॥ २६ ॥ इसलिये जबतक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी 
afte हमें और हमारे ्रजको नष्ट न कर दे, तबतक ही 
हमलोग अपने बच्चोंको लेकर अनुचरोंके साथ यहाँसे 


अन्यत्र चले चलें ॥ २७॥ वृन्दावन? नामका एक वन 
है । उसमें छोटे-छोटे और भी बहुत-से नये-नये हरे-भरे 
वन हैं । वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी-भरी 
लता-वनस्पतियाँ हैं । हमारे पशुओंके लिये तो वह बहुत 
ही हितकारी है । गोप, गोपी और गायोंके लिये वह 
केवल सुविधाका ही नहीं, सेवन करनेयोग्य स्थान 
है॥ २८ ॥ सो यदि तुम सब लोगोंको यह बात जँचती हो 
तो आज ही हमलोग वहाँके लिये कूच कर दें । देर न 
करें, गाड़ी-छकड़े जोते और पहले गायोंको, जो हमारी 
एकमात्र सम्पत्ति हैं, वहाँ भेज दें' ॥ २९॥ 

उपनन्दकी बात सुनकर सभी गोपोंने एक स्वरसे 
कहा--'बहुत ठीक, बहुत ठीक ।' इस विषयमें किसीका 
भी मतभेद न था । सब लोगोंने अपनी झुंड-की-झुंड गायें 
इकट्ठी कीं और छकड़ोंपर घरकी सब सामग्री लादकर 
वृन्दावनकी यात्रा की ॥ ३०॥ परीक्षित्‌ ! ग्वालोंने बूढ़ों, 
बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियोंको छकड़ोंपर चढ़ा दिया 
और स्वयं उनके पीछे-पीछे धनुष-बाण लेकर बड़ी 
सावधानीसे चलने लगे ॥ ३१ ॥ उन्होंने गौ और बछड़ोंको 
तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे-पीछे सिंगी और 
तुरही जोर-जोरसे बजाते हुए चले । उनके साथ ही-साथ 
पुरोहितलोग भी चल रहे थे॥ ३२ ॥ गोपियाँ अपने-अपने 
वक्षःस्थलपर नयी केसर लगाकर, सुन्दर-सुन्दर Fa 
पहनकर, TAA सोनेके हार धारण किये हुए रथोंपर सवार 
थीं और बड़े आनन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंके 
गीत गाती जाती थीं ॥ ३३॥ यशोदारानी और रोहिणीजी 
भी वैसे ही सज-धजकर अपने-अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण 
तथा बलरामके साथ एक छकड़ेपर शोभायमान हो रही 
थीं । वे अपने दोनों बालकोंकी तोतली बोली सुन-सुनकर 
भी अघाती न थीं, और-और सुनना चाहती थीं ॥ ३४॥ 
वृन्दावन बड़ा ही सुन्दर वन है । चाहे कोई भी ऋतु हो, 
वहाँ सुख-ही-सुख है । उसमें प्रवेश करके ग्वालोंने अपने 
छकड़ोंको अर्द्धचन्द्राकार मण्डल बाँधकर खड़ा कर दिया 
और अपने गोधनके रहनेयोग्य स्थान बना लिया ॥ ३५॥ 
परीक्षित्‌! वृन्दावनका हरा-भरा वन, अत्यन्त मनोहर 
गोवर्धन पर्वत और यमुना नदीके सुन्दर-सुन्दर पुलिनोंको 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीके हृदयमें उत्तम 
प्रीतिका उदय हुआ ॥ ३६॥ 
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राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और 
अत्यन्त मधुर बालोचित लीलाओंसे गोकुलकी ही तरह 
वृन्दावनमें भी व्रजवासियोंको आनन्द देते रहे । थोड़े ही 
दिनोंमें समय आनेपर वे बछड़े चराने लगे ॥ ३७॥ दूसरे 
ग्वालबालोंके साथ खेलनेके लिये बहुत-सी सामग्री लेकर 
वे घरसे निकल पड़ते और गोष्ठ (गायोके रहनेके स्थान) 
के पास ही अपने बछड़ोंको चराते ॥ ३८ ॥ शयाम और 
राम कहीं बाँसुरी बजा रहे हैं, तो कहीं गुलेल या 
ढेलवाँससे ढेले या गोलियाँ फेंक रहे हैं किसी समय 
अपने पैरोके घुँघरूपर तान छेड़ रहे हैं, तो कहीं बनावटी 
गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं ॥ ३९॥ एक ओर 
देखिये तो साँड़ बन-बनकर हँकड़ते हुए आपसमें लड़ रहे 
हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु-पक्षियोंकी 
बोलियाँ निकाल रहे हैं। परीक्षित्‌! इस प्रकार 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ साधारण बालकोंके समान खेलते 
रहते ॥ ४० ॥ 
एक दिनकी बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी 
सखा ग्वालबालोंके साथ यमुनातटपर बछडे चरा रहे थे | 
उसी समय उन्हें मारनेकी नीयतसे एक दैत्य 
आया ॥ ४१ ॥ भगवानने देखा कि वह बनावटी बछड़ेका 
रूप धारणकर बछड़ोंके झुंडमें मिल गया है । वे आँखोंके 
इशारेसे बलरामजीको दिखाते हुए धीरे-धीरे उसके पास 
पहुँच गये । उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो वे 
दै्यको .तो पहचानते नहीं और उस हट्टे-कट्टे सुन्दर 
बछड़ेपर मुग्ध हो गये हैं॥ ४२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पूँछके साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाशमें 
घुमाया और मर जानेपर कैथके वृक्षपर पटक दिया | 
उसका लंबा-तगड़ा दैत्यशरीर बहुत-से कैथके वृक्षोंको 
गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा॥४३॥ यह देखकर 
ग्वालबालोंके आश्चर्यकी सीमा न रही । वे 'वाह-वाह' 
करके प्यारे क्हैयाकी प्रशंसा करने लगे । देवता भी बड़े 
आनन्दसे फूलॉकी वर्षा करने लगे ॥ ४४॥ 
परीक्षित्‌ ! जो सारे लोकोंके एकमात्र रक्षक हैं, वे ही 
श्याम और बलराम अब वत्सपाल (बछड़ोंके चरवाहे) 
बने हुए हैं । वे तड़के ही उठकर कलेवेकी सामग्री ले 
लेते और बछड़ोंको चराते हुए एक वनसे दूसरे वनमें घूमा 
ररते ॥ ४५॥ एक दिनकी बात है, सब ग्वालबाल 


Ahk 
अपने झुंड-के-झुंड बछड़ोंको पानी पिलानेके लिये 
जलाशयके तटपर ले गये । उन्होंने पहले बछड़ोंको जल 
पिलाया और फिर स्वयं भी पिया ॥ ४६ ॥ ग्वालबालोंने 
देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है । वह 
ऐसा मालूम पड़ता था, मानो इन्द्रके वज्रसे कटकर कोई 


पहाड़का टुकड़ा गिरा हुआ है॥ ४७॥ ग्वालबाल उसे 
देखकर डर गये । वह 'बक' नामका एक बड़ा भारी 


असुर था, जो बगुलेका रूप धरके वहाँ आया था | 
उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान्‌ 
था । उसने झपटकर श्रीकृष्णको निगल लिया ॥ ४८ I 
जब बलराम आदि बालकोंने देखा कि वह बड़ा भारी 
बगुला श्रीकृष्णको निगल गया, तब उनकी वही गति हुई 
जो प्राण निकल जानेपर इच्ध्रियोंकी होती है वे अचेत हो 
गये ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण लोकपितामह ब्रह्माके भी 
पिता हैं । वे लीलासे ही गोपाल-बालक बने हुए हैं । 
जब वे बगुलेके तालुके नीचे पहुँचे, तब वे आगके समान 
उसका तालु जलाने लगे । अतः उस दैत्यने श्रीकृष्णके 
शरीरपर बिना किसी प्रकारका घाव किये ही झटपट उन्हे 
उगल दिया और फिर बड़े क्रोधसे अपनी कठोर चोंचसे 
उनपर चोट करनेके लिये टूट पड़ा ॥ ५० ॥ कंसका सखा 
बकासुर अभी भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णपर झपट ही 
रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथॉसे उसके 
दोनों ठोर पकड़ लिये और ग्वालबालोंके देखते- 
देखते खेल-ही-खेलमें उसे वैसे ही चीर डाला, 
जैसे कोई वीरण (गाँडर, जिसकी जड़का खस होता 
है) को चीर sa इससे देवताओंको बड़ा 
आनन्द हुआ॥ ५१॥ सभी देवता भगवान्‌ श्रीकृष्णपर 
नन्दनवनके बेला, चमेली आदिके फूल बरसाने लगे तथा 
नगारे, शङ्कु आदि बजाकर एवं स्तोत्रोंके द्वारा उनको प्रसन्न 
करने लगे । यह सब देखकर सब-के-सब ग्वालबाल 
आश्चर्यचकित हो गये॥ ५२॥ जब बलराम आदि 
बालकोंने देखा कि श्रीकृष्ण बगुलेके मुँहसे निकलकर 
हमारे पास आ गये हैं, तब उन्हें ऐसा आनन्द हुआ, मानो 
प्राणोके सञ्चारसे seat सचेत और आनन्दित हो 
गयी हों । सबने भगवान्को अलग-अलग गले लगाया । 
इसके बाद अपने-अपने बड़े हाँककर सब व्रजमें आये 
और वहाँ उन्होंने घरके लोगोंसे सारी घटना कह 
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॥ ५३ ॥ 

परीक्षित्‌! बकासुरके वधकी घटना सुनकर 
सब-के-सब गोपी-गोप आश्चर्यचकित हो गये । उन्हें ऐसा 
जान पड़ा, जैसे कन्हैया साक्षात्‌ मृत्युके मुखसे ही लौटे 
हों a बड़ी उत्सुकता, प्रम और आदरसे श्रीकृष्णको 
निहारने लगे । उनके नेत्रोंकी प्यास बढ़ती ही जाती थी, 
किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी ॥ ५४ ॥ वे आपसमें 
कहने लगे-- हाय ! हाय !! यह कितने आश्चर्यकी बात 
है | इस बालकको कई बार मृत्युके मुँहमें जाना पड़ा | 
परन्तु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा, उन्हींका अनिष्ट 
हुआ | क्योंकि उन्होंने पहलेसे दूसरोंका अनिष्ट किया 
था ॥ ५५॥ यह सब होनेपर भी वे भयङ्कर असुर इसका 
कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते । आते हैं इसे मार डालनेकी 


नीयतसे, किन्तु आगपर गिरकर पतिंगोंकी तरह उलटे स्वयं 
स्वाहा हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ सच हे, ब्रह्मवेत्ता महात्माओंके 
वचन कभी झूठे नहीं होते । देखो न, महात्मा गर्गाचार्यने 
जितनी बातें कही थीं, सब-की-सब सोलहों आने ठीक 
उतर रही हैं' ॥ ५७ ॥ नन्दबाबा आदि गोपगण इसी प्रकार 
बड़े आनन्दसे अपने श्याम और रामकी बातें किया 
करते | वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसारके 
दुःख-सङ्कटॉका कुछ पता ही न चलता॥ ५८॥ इसी 
प्रकार श्याम और बलराम ग्वालबालोंके साथ कभी 
आँखमिचोनी खेलते, तो कभी पुल बाँधते । कभी 
बंदरोंकी भाँति उछलते-कूदते, तो कभी और कोई विचित्र 
खेल करतें | इस प्रकारके बालोचित खेलोंसे उन दोनोंने 
व्रजमें अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की ॥ ५९ ॥ 


+ tS 


बारहवाँ अध्याय 


अघासुरका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! एक दिन 
नन्दनन्दन श्यामसुन्दर वनमें ही कलेवा करनेके विचारसे 
बड़े तड़के उठ गये और सिंगीबाजेकी मधुर मनोहर 
ध्वनिसे अपने साथी ग्वालबालोंको मनकी बात जनाते हुए 
उन्हें जगाया और बछड़ोंको आगे करके वे व्रजमण्डलसे 
निकल पड़े ॥ १ ॥ श्रीकृष्णके साथ ही उनके प्रेमी सहसों 
ग्वालबाल सुन्दर छीके, बेंत, सिंगी और बाँसुरी लेकर 
तथा अपने सहस्रों बछड़ोंको आगे करके बड़ी प्रसन्नतासे 
अपने-अपने घरोंसे चल पड़े ॥ २॥ उन्होने श्रीकृष्णके 
अगणित बछड़ोंमें अपने-अपने बछड़े मिला दिये और 
स्थान-स्थानपर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने 
लगे ॥ ३ ॥ यद्यपि सब-के-सब ग्वालबाल काँच, घुँघची, 
मणि और सुवर्णके गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने 
वुन्दावनके लाल-पीले-हरे फलोंसे, नयी-नयी कोंपलोंसे 
गुच्छोंसे, रंग-बिरंगे फूलों और मोरपंखोंसे तथा गेरू आदि 
रंगीन धातुओंसे अपनेको सजा लिया॥४॥ कोई 
किसीका छीका चुरा लेता, तो कोई किसीकी बेंत या 
बाँसुरी । जब उन वस्तुओंके स्वामीको पता चलता, तब 
उन्हें लेनेवाला किसी दूसरेके पास दूर फेंक देता, 


दूसरा तीसरेके और तीसरा और भी दूर चौथेके पास । 
फिर वे हँसते हुए उन्हें लौटा देते ॥ ५॥ यदि: श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण वनकी शोभा देखनेके लिये कुछ आगे बढ़ जाते, 
तो “पहले मैं gem, पहले मैं छुऊँगा'--इस प्रकार ' 
आपसमें होड़ लगाकर सब-के-सब उनकी ओर as 
पड़ते और SS छू-छूकर आनन्दमग्न हो जाते ॥ ६॥ कोई 
बाँसुरी बजा रहा है, तो कोई सिंगी ही फूँक रहा है । 
कोई-कोई भौरोंके साथ गुनगुना रहे हैं, तो बहुत-से 
कोयलोंके wei स्वर मिलाकर 'कुहू-कुहू' कर रहे 
हैं ॥ ७ ॥ एक ओर कुछ ग्वालबाल आकाशमें उड़ते हुए 
पक्षियोंकी छायाके साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर 
कुछ हंसोंकी चालकी नकल करते हुए उनके साथ सुन्दर 
गतिसे चल रहे हैं ।-कोई बगुलेके पास उसीके समान 
आँखें मूँदकर बैठ रहे हैं; तो कोई मोरोंको नाचते देख 
उन्हींकी तरह नाच रहे हैं॥ ८ ॥ कोई-कोई-बंदरोंकी पूँछ 
पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़से उस ' 
पेड़पर चढ़ रहे हैं । कोई-कोई उनके साथ मुँह बना रहे , 
हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डालसे दूसरी STAT छलाँग 
मार रहे हैं॥९॥ बहुत-से ग्वालबाल तो नदीके 
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कछारमें छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए 
मेढकोंके साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं । कोई पानीमें 
अपनी परछाई देखकर उसकी हँसी कर रहे हैं, तो दूसरे 
अपने शब्दकी प्रतिध्वनिको ही बुरा-भला कह रहे 
हैं॥ १०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ज्ञानी संतोंके लिये स्वयं 
ब्रह्मानन्दके मूर्तिमान्‌ अनुभव हैं । दास्यभावसे युक्त 
wis लिये वे उनके आराध्यदेव, परम ऐश्वर्यशाली 
परमेश्वर हैं । और माया-मोहित विषयान्धोंके लिये वे 
केवल एक मनुष्य-बालक हैं । उन्हीं भगवान्‌के साथ वे 
महान्‌ पुण्यात्मा ग्वालबाल तरह-तरहके खेल खेल रहे 
हैं॥ ११॥ बहुत जन्मोंतक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने 
अपनी इन्द्र्यो और अन्तःकरणको वशमें कर लिया है 
उन योगियोंके लिये भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंकी रज अप्राप्य है । वही भगवान्‌ स्वयं जिन 
त्रजवासी ग्वालबालोंकी आँखोंके सामने रहकर सदा खेल 
खेलते हैं, उनके सौभाग्यकी महिमा इससे अधिक क्या 
कही जाय ॥ १२॥ ; 
परीक्षित्‌ ! इसी समय अघासुर नामका महान्‌ दैत्य 
आ धमका | उससे श्रीकृष्ण और ग्वालबालोंकी सुखमयी 
क्रीडा देखी न गयी | उसके हृदयमें जलन होने लगी । 
वह इतना भयङ्कर था कि अमृतपान करके अमर हुए 
देवता भी उससे अपने जीवनकी रक्षा करनेके लिये 
चिन्तित रहा करते थे और इस बातकी बाट देखते रहते 
थे कि किसी प्रकारसे इसकी मृत्युका अवसर आ 
जाय ॥ १३॥ अघासुर पूतना और बकासुरका छोटा भाई 
तथा कंसका भेजा हुआ था | वह श्रीकृष्ण, श्रीदामा आदि 
ग्ालवालोंको देखकर मन-ही-मन सोचने लगा कि 'यही 
मेरे सगे भाई और बहिनको मारनेवाला है । इसलिये 
आज में इन ग्वालबालोंके साथ इसे मार SEM ॥ १४॥ 
जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई-बहिनोंके 
मृततर्पणकी तिलाञ्जलि बन जायँगे, तब ब्रजवासी अपने- 
आप मरे-जैसे हो जायँगे । सन्तान ही प्राणियोंके प्राण 
हैं । जब प्राण ही न रहेंगे, तब शरीर कैसे रहेगा ? इसकी 
मृत्युसे व्रजवासी अपने आप मर जायँगे' ॥ १५॥ ऐसा 
निश्चय 'करके वह दुष्ट दैत्य अजगरका रूप धारण कर 
मार्गमें लेट गया | उसका वह अजगर-शरीर एक योजन 
लंबे बड़े पर्वतके समान विशाल एवं मोटा था । 


म 
वह बहुत ही अद्भुत था | उसकी नीयत सब बालकोंको 
निगल जानेकी थी, इसलिये उसने गुफाके समान 
बहुत बड़ा मुँह फाड़ GT था॥ १६॥ उसका 
होठ पृथ्वीसे और ऊपरका होठ बादलोंसे लग रहा था ँ 
उसके जबड़े कन्दराओंके समान थे और दाढ़ें पर्वतके 
शिखर-सी जान पड़ती थीं । मुँहके भीतर घोर अन्धकार 
था । जीभ एक चौड़ी लाल सड़क-सी दीखती थी | 
साँस आँधीके समान थी और आँखें दावानलके समान 
दहक रही थीं॥ १७॥ 

अघासुरका ऐसा रूप देखकर बालकोंने समझा कि 
यह भी वृन्दावनकी कोई शोभा है । वे कौतुकवश 
खेल-ही-खेलमें sda करने लगे कि यह मानो 
अजगरका खुला हुआ मुँह है॥१८॥ कोई 
कहता-- मित्रो ! भला बतलाओ तो, यह जो हमारे 
सामने कोई जीव-सा बैठा है, यह हमें निगलनेके लिये 
खुले हुए किसी अजगरके मुँह-जैसा नहीं है ?' ॥ १९॥ 
दूसरेने कहा--'सचमुच सूर्यकी किरणें पड़नेसे ये जो 
बादल लाल-लाल हो गये हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं, मानो 
ठीक-ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो । और उन्हीं 
बादलोंकी West यह जो नीचेकी भूमि कुछ 
लाल-लाल दीख रही है, वही इसका नीचेका होठ जान 
पड़ता है' ॥ २०॥ तीसरे ग्वालबालने कहा--'हाँ, सच 
तो है । देखो तो सही, क्या ये दायीं और बायीं ओरकी 
गिरि-कन्दराएँ अजगरके जबड़ोंकी होड़ नहीं करतीं ? 
और ये ऊँची-ऊँची शिखर-पंक्तियाँ तो साफ-साफ इसकी 
दाढ़ें मालूम पड़ती हैं'॥ २१॥ चौथेने कहा--'ओरे 
भाई ! यह लंबी-चौड़ी सड़क तो ठीक अजगरकी जीभ 
सरीखी मालूम पड़ती है और इन गिरिशुङ्गोके बीचका 
अन्धकार तो उसके मुँहके भीतरी भागको भी मात करता 
TU किसी दूसरे ग्वालबालने कहा--'देखो, 
देखो ! ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगलमें आग 
लगी है । इसीसे यह गरम और तीखी हवा आ रही है । 
परन्तु अजगरकी साँसके साथ इसका क्या ही मेल बैठ 
गया है । और उसी आगसे जले हुए ग्राणियोंकी दुर्गन्ध 
ऐसी जान पड़ती है, मानो अजगरके पेटमें मरे हुए जीवोके 
मांसकी ही दुर्गन्ध हो'॥ २३॥ तब sea एकने 
कहा--'यदि हमलोग इसके Het घुस जायँ, तो क्या 
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यह हमें निगल जायगा ? अजी ! यह क्या निगलेगा | 
कहीं ऐसा करनेकी ढिठाई की तो एक क्षणमें यह भी 
बकासुरके समान नष्ट हो जायगा | हमारा यह कन्हैया 
इसको छोड़ेगा थोड़े ही ।' इस प्रकार कहते हुए वे 
ग्वालबाल बकासुरको मारनेवाले श्रीकृष्णका सुन्दर मुख 
देखते और ताली पीट-पीटकर हँसते हुए अघासुरके मुँहमें 
घुस गये ॥ २४ ॥ उन अनजान बच्चोंकी आपसमें की हुई 
भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने सोचा कि 'अरे, 
इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है !' परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जान गये कि यह राक्षस हे । भला, 
उनसे क्या छिपा रहता ? वे तो समस्त प्राणियोंके हृदयमें 
ही निवास करते हैं । अब उन्होंने यह निश्चय किया कि 
अपने सखा ग्वालबालोंको उसके FEA जानेसे बचा 
लें॥ २५॥ भगवान्‌ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि 
सब-के-सब ग्वालबाल बछड़ोंके साथ उस असुरके पेटमें 
चले गये । परन्तु अघासुरने अभी उन्हें निगला नहीं, 
इसका कारण यह था कि अघासुर अपने भाई बकासुर 
और बहिन पूतनाके वधकी याद करके इस बातको बाट 
देख रहा था कि उनको मारनेवाले श्रीकृष्ण मुँहमे आ 
जाय, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊँ॥ २६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब्रको अभय देनेवाले हैं | जब उन्होंने 
देखा कि ये बेचारे ग्वालबाल--जिनका एकमात्र रक्षक मैं 
ही ER हाथसे निकल गये और जैसे कोई तिनका 
उड़कर आगमें गिर पड़े, वैसे ही अपने-आप मृत्युरूप 
अघासुरकी जठराग्निके ग्रास बन गये, तब दैवकी इस 
विचित्र लीलापर भगवानको बड़ा विस्मय हुआ और 
उनका हृदय दयासे द्रवित हो गया ॥ २७॥ वे सोचने लगे 
कि “अब मुझे क्या करना चाहिये ? ऐसा कौन-सा उपाय 
है, जिससे इस दुष्टकी मृत्यु भी हो जाय और इन 
संत-स्वभाव भोले-भाले बालकोंकी हत्या भी न हो ? ये 
दोनों काम कैसे हो सकते हैं ?' परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भूत, भविष्य, वर्तमान--सबको प्रत्यक्ष देखते 
रहते हैं । उनके लिये यह उपाय जानना कोई कडिन न 
था । वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुँहमे 
घुस गये ॥ २८ ॥ उस समय बादलोंमें छिपे हुए, देवता 
भयवश 'हाय-हाय' पुकार उठे और अधघासुरके हितैषी 
कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे॥ २९ ॥ 


अघासुर बछड़ों और ग्वालबालोंके सहित भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अपनी STA चबाकर चूर-चूर कर डालना 
चाहता था । परन्तु उसी समय अविनाशी श्रीकृष्णने 
देवताओंकी “हाय-हाय' सुनकर उसके गलेमें अपने 
शरीरको बड़ी फुतीसि बढ़ा लिया॥ ३०॥ इसके बाद 
भगवान्‌ने अपने शरीरको इतना बड़ा कर लिया कि उसका 
गला ही रुँध गया | आँखें उलट गयीं | वह व्याकुल 
होकर बहुत ही छटपटाने लगा । साँस रुककर सारे 
शरीरमें भर गयी और अन्तमें उसके प्राण ब्रह्मर्ध 
फोड़कर निकल गये ॥ ३१॥ उसी मार्गसे प्राणोंक साथ 
उसकी सारी इन्द्रियाँ भी शरीरसे बाहर हो गयीं । उसी 
समय भगवान्‌ मुकुन्दने अपनी अमृतमयी दृष्टिसे मरे हुए 
बछड़ों और ग्वालबालोंको जिला दिया और उन सबको 
साथ लेकर वे अधघासुरके मुँहसे बाहर निकल 
आये ॥ ३२ ॥ उस अजगरके स्थूल शरीरसे एक अत्यन्त 
अद्भुत और महान्‌ ज्योति निकली, उस समय उस 
ज्योतिके प्रकाशसे दसों दिशाएँ प्रज्वलित हो उठीं । वह 
थोड़ी देरतक तो आकाशमें स्थित होकर भगवानके 
निकलनेकी प्रतीक्षा करती रही | जब वे बाहर निकल 
आये, तब वह सब देवताओंके देखते-देखते उन्हींमें समा 
गयी ॥ ३३॥ उस समय देवताओंने फूल बरसाकर, 
अप्पराओंने नाचकर, THA गाकर, विद्याधरोंने बाजे 
बजाकर, ब्राह्मणोंने स्तुति-पाठकर और पार्षदों 
'जय-जयकारके नारे लगाकर बड़े आनन्दसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका अभिनन्दन किया । क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अघासुरको मारकर उन सबका बहुत बड़ा काम किया 
था ॥ ३४ ॥ उन अद्धुत स्तुतियों, सुन्दर बाजों, मङ्गलमय 
गीतों, जय-जयकार और आनन्दोत्सवोंकी मङ्गलध्वनि 
ब्रहलोकके पास पहुँच गयी । जब ब्रह्माजीने 
वह ध्वनि सुनी, तब वे बहुत ही शीघ्र अपने 
वाहनपर चढ़कर वहाँ आये और भगवान्‌ श्रीकृष्णको यह 
महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गये ॥ ३५॥ परीक्षित्‌! 
जब वृन्दावनमें अजगरका वह चाम सूख गया, तब वह 
ब्रजवासियोंके लिये बहुत दिनोंतक खेलनेकी एक अद्भुत 
गुफा-सी बना रहा॥ ३६॥ यह जो भगवान्‌ने अपने 
ग्वालबालोंको मृत्युके मुखसे बचाया था और अंघासुरको 
मोक्ष-दान किया था, ae लीला “भगवानने! अपनी 
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कुमार अवस्थामें अर्थात्‌ पाँचवें वर्षमें ही की थी । अमृतमयी लीलाने परीक्षितके चित्तको आपने. अवस्थामें अर्थात्‌ wad वर्षमें ही की थी । 
ग्वालबालोंने उसे उसी समय देखा भी था, परन्तु पौगण्ड 
अवस्था अर्थात्‌ छठे वर्षमें अत्यन्त आश्चर्यचकित होकर 
ब्रजमें उसका वर्णन किया ॥ ३७ ॥ अघासुर मूर्तिमान्‌ अघ 
(पाप) ही था । भगवानके स्पर्शमात्रसे उसके सारे पाप 
घुल गये और उसे उस सारूप्य-मुक्तिकी प्राप्ति हुई, जो 
पापियोंको कभी मिल नहीं सकती । परन्तु यह कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है । क्योंकि मनुष्य-बालककी-सी 
लीला रचनेवाले ये वे ही परमपुरुष परमात्मा हें, जो 
व्यक्त-अव्यक्त और कार्य-कारणरूप समस्त जगत्के 
एकमात्र विधाता हैं॥ ३८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके किसी 
एक अङ्गकी भावनिर्मित प्रतिमा यदि ध्यानके द्वारा एक 
बार भी हदयमें बैठा ली जाय, तो वह सालोक्य, सामीप्य 
आदि गतिका दान करती है, जो भगवान्के बड़े-बड़े 
भक्तोंको मिलती है । भगवान्‌ आत्मानन्दके नित्य 
साक्षात्कारस्वरूप हैं । माया उनके पासतक नहीं फटक 
पाती । वे ही स्वयं अघासुरके शरीरमें प्रवेश कर गये । 
क्या अब भी उसकी सद्गतिके विषयमें कोई सन्देह 
है?॥ ३९॥ 
सूतजी कहते हैं-शोनकादि ऋषियो ! यदुवंश- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही राजा परीक्षित्को 
जीवन-दान दिया था । उन्होंने जब अपने रक्षक एवं 
जीवनसर्वस्वका यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर 
श्रीशुकदेवजी महाराजसे उन्हींकी पवित्र लीलाके सम्बन्धमें 
प्रश्न किया | इसका कारण यह था कि भगवान्की 


RAKKAKKK HARK HAHA KAKA BHABHA AAR HAE RARRRROR KK Kk tok 


* श्रीमद्धागवत * 
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Bo १३ 
try 
अमृतमयी लीलाने परीक्षितके चित्तको अपने वशमें कर्‌ 


TA था॥ ४०॥ 

राजा परीक्षितने पूछा- भगवन्‌ ! आपने कहा था 
कि ग्वालबालोंने भगवानकी की हुई पाँचवें वर्षकी लीला 
AMG छठे वर्षमें जाकर कही | अब इस विषयमें आप 
कृपा करके यह बतलाइये कि एक समयकी लीला 
समयमें वर्तमानकालीन कैसे हो सकती है ?॥ ४१॥ 
महायोगी गुरुदेव ! मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्यको जाननेके 
लिये बड़ा कौतूहल हो रहा है । आप कृपा करके 
बतलाइये | अवश्य ही इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विचित्र 
घटनाओंको घटित करनेवाली मायाका कुछ-न-कुछ काम 
होगा | क्योकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो 
सकता ॥ ४२ ॥ गुरुदेव ! यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण- 
सेवासे विमुख होनेके कारण मैं अपराधी नाममात्रका 
क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके 
मुखारविन्दसे निरन्तर झरते हुए परम पवित्र मधुमय 
श्रीकृष्णलीलामृतका बार-बार पान कर रहे हैं ॥ ४३॥ 

सूतजी कहते हैं-भगवानके परम प्रेमी भक्तोमें शरेष्ठ 
शौनकजी ! जब राजा परीक्षित्‌ने इस प्रकार प्रश्‍न किया, 
तब श्रीशुकदेवजीको भगवान्‌की वह लीला स्मरण हो 
आयी और उनकी समस्त इन्द्रियाँ तथा अन्तःकरण विवश 
होकर भगवानकी नित्यलीलामें खिंच गये | कुछ समयके 
बाद धीरे-धीरे श्रम और Hea उन्हें बाह्यज्ञान हुआ । तब 
वे परीक्षित्से भगवान्‌की लीलाका वर्णन करे 
लगे ॥ ४४॥ 


“fs Oe 
तेरहवाँ अध्याय 


ब्रह्माजीका मोह और उसका नाश 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌। तुम बड़े 
भाग्यवान्‌ हो | भगवानके प्रेमी भक्तोमें तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ 
है । तभी तो तुमने इतना सुन्दर प्रश्न किया है । यों तो 
तुम्हें बार-बार भगवानकी लीला-कथाएँ सुनेको मिलती 
हैं, फिर भी तुम उनके सम्बन्धमें प्रश्‍न करके उन्हें और 
भी सरस--और भी नूतन बना देते हो॥ १॥ रसिक 
संलॉकी वाणी, कान और हृदय भगवानूकी लीलाके 


गान, श्रवण और चिन्तनके लिये ही होते हैं--उनका यह 
स्वभाव ही होता है कि वे क्षण-प्रतिक्षण भगवान्‌की 
लीलाओंको अपूर्व रसमयी और नित्य-नूतन अनुभव 
करते रहें--ठीक वैसे ही, जैसे लम्पट पुरुषोंको खियोंकी 
चचमिं नया-नया रस जान पड़ता है ॥ २ ॥ परीक्षित्‌ ! तुम 
एकाग्र-चित्तसे श्रवण करो । यद्यपि भगवान्‌की यह लीला 
अत्यन्त रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ | 
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क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्यको गुप्त 
रहस्य भी बतला दिया करते हैं॥ ३ ॥ यह तो में तुमसे 
कह ही चुका हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने साथी 
ग्वालबालोंको मृत्युरूप अघासुरके tes बचा लिया | 
इसके बाद वे उन्हें यमुनाके पुलिनपर ले आये और उनसे 
कहने लगे--- ॥ ४ ॥ 'मेरे प्यारे मित्रो ! यमुनाजीका यह 
पुलिन अत्यन्त रमणीय है । देखो तो सही, यहाँकी बालू 
कितनी कोमल और Bee है । हमलोगोंके लिये 
खेलनेकी तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है । देखो, एक 
ओर रंग-बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगन्धसे 
खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं; तो दूसरी ओर 
सुन्दर-सुन्दर पक्षी बड़ा ही मधुर कलर कर रहे हैं 
जिसकी प्रतिध्वनिसे सुशोभित वृक्ष इस स्थानकी शोभा 
बढ़ा रहे हैं ॥ ५॥ अब हमलोगोंको यहाँ भोजन कर लेना 
चाहिये; क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है और हमलोग 
भूखसे पीड़ित हो रहे हैं बछड़े पानी पीकर समीप ही 
धीरे-धीरे हरी-हरी घास चरते रहें! ॥ ६ ॥ 
ग्वालबालोंने एक स्वरसे कहा--'ठीक है, ठीक 
है ! उन्होंने बछड़ोंको पानी पिलाकर हरी-हरी घासमें छोड़ 
दिया और अपने-अपने छीके खोल-खोलकर भगवानके 
साथ बड़े आनन्दसे भोजन करने लगे॥ ७॥ सबके 
बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठ गये । उनके चारों ओर 
ग्वालबालोंने बहुत-सी मण्डलाकार पंक्तियाँ बना लीं और 
एक-से-एक सटकर बैठ गये | सबके मुँह श्रीकृणकी 
ओर थे और सबकी आँखें आनन्दसे खिल रही थीं । 
वन-भोजनके समय श्रीकृष्णके साथ बैठे हुए ग्वालबाल 
ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमलकी कर्णिकाके 
चारों ओर उसकी छोटी-बड़ी पँखुड़ियाँ सुशोभित हो रही 
हों ॥ ८ ॥ कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई-कोई पल्लन, 
अंकुर, फल, छीके, छाल एवं पत्थरोंके पात्र बनाकर 
भोजन करने लगे ॥ ९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ग्वालबाल' 
सभी परस्पर अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न रुचिका प्रदर्शन 
करते | कोई किसीको हँसा देता, तो कोई खयं ही 
हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाता | इस प्रकार वे सब 
भोजन करने लगे॥ go ॥ (उस समय श्रीकृष्णकी छटा 
सबसे निराली थी ।) उन्होने मुरलीको तो कमरकी फेंटमे 
आगेकी ओर खोस लिया था । सिंगी और बेंत बगलमें 


दबा लिये थे । बायें हाथमें बड़ा ही मधुर घृतमिश्रित 
दही-भातका आस था और अंगुलियोंमें अदरक, नीबू 
आदिके अचार-मुरब्बे दबा रखे थे | ग्वालबाल उनको 
चारों ओरसे घेरकर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीचमें 
बैठकर अपनी विनोदभरी बातोंसे अपने साथी ग्वाल- 
बालोंको हँसाते जा रहे थे । जो समस्त यज्ञोंके एकमात्र 
भोक्ता हैं, वे ही भगवान्‌ ग्वालबालोंके साथ बैठकर इस 
प्रकार बाल-लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और 
स्वर्गके देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख 
रहे थे ॥ ११॥ 

भरतवंशशिरोमणे ! इस प्रकार भोजन करते-करते 
ग्वालबाल भगवान्‌की इस रसमयी लीलामें तन्मय हो 
गये । उसी समय उनके बछड़े हरी-हरी घासके लालचसे 
घोर जंगलमें बड़ी दूर निकल गये॥ १२॥ जब 
ग्वालबालोंका ध्यान उस ओर गया, तब तो वे भयभीत 
हो गये । उस समय अपने भक्तोंके भयको भगा देनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- मेरे प्यारे मित्रो ! तुमलोग 
भोजन करना बंद मत करो । में अभी बछड़ोंको लिये 
आता हूँ'॥ १३॥ ग्वालबालॉसे इस प्रकार कहकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण .हाथमें दही-भातका कौर लिये ही 
पहाड़ों, गुफाओं, कुझों एवं अन्यान्य भयङ्कर स्थानोंमें 
अपने तथा साथियोंके बछड़ोंको ढूँढने चल दिये ॥ १४ ॥ 


-परीक्षित्‌ ! ब्रह्माजी पहलेसे ही आकाशमें उपस्थित थे । 


प्रभुके प्रभावसे अघासुरका मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा 
आश्चर्य हुआ । उन्होंने सोचा कि लीलासे मनुष्य-बालक 
बने हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कोई और मनोहर महिमामयी 
लीला देखनी चाहिये । ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो 
बछड़ोंको और भगवान्‌ श्रीकृष्णके चले जानेपर 
ग्वालबालोंको भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं 
अन्तर्धान हो गये । अन्ततः वे जड़ कमलकी ही तो 
सन्तान हैं॥ १५॥ 

. भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछड़े न मिलनेपर यमुनाजीके 
पुलिनपर लौट आये, परन्तु यहाँ क्या देखते हैं कि 
ग्वालबाल भी नहीं हैं । तब उन्होंने वनमें घूम-घूमकर 
चारों ओर उन्हें ढूँढ़ा ॥ १६॥ परन्तु जब ग्वालबाल और 
ब्यछड़े उन्हें कहीं न मिले, तब वे तुरंत जान गयेःकि यह 
साब ब्रह्माकी करतूत है । वे तो सारे विश्वके एकमात्र 
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Bo 


Wa हैं॥ १७॥ अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने बछड़ों और 
ग्वालबालोंकी माताओंको तथा ब्रह्माजीको भी आनन्दित 
करनेके लिये अपने-आपको ही बछड़ों और 
ग्वालबालों--दोनोंके रूपमें बना लिया * । क्योंकि वे 
ही तो सम्पूर्ण विश्वके कर्ता सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर हैं ॥ १८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! वे बालक और बछड़े संख्यामें जितने थे, 
जितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-पैर 
जैसे-जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सिंगी, 
बाँसुरी, पत्ते और छीके थे, जैसे और जितने चस्त्राभूषण 
थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ 
जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते-पीते और चलते थे, ठीक 
वैसे ही और उतने ही रूपोंमें सर्वस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रकट हो गये । उस समय “यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुरूप 
है'--यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो 
गयी ॥ १९ ॥ सर्वात्मा भगवान्‌ स्वयं ही बछड़े बन गये 
और स्वयं ही ग्वालबाल | अपने आत्मस्वरूप बछड़ोंको 
अपने आत्मस्वरूप ग्वालबालोंके द्वारा घेरकर अपने ही 
साथ अनेकों प्रकारके खेल खेलते हुए उन्होने ब्रजमें 
प्रवेश किया ॥ २०॥ परीक्षित्‌ ! जिस ग्वालबालके जो 
बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वालबालके रूपसे अलग-अलग ले 
जाकर उसकी बाखलमें घुसा दिया और विभिन्न बालकोंके 
रूपमें उनके भिन्न-भिन्न घरोमें चले गये ॥ २१॥ 
ग्वालबालोंकी माताएँ बाँसुरीकी तान सुनते ही 
जल्दीसे दौड़ आयीं । ग्वालबाल बने हुए परब्रह्म 
श्रीकृष्णको अपने बच्चे समझकर हाथॉसे उठाकर उन्होने 
जोरसे हृदयसे लगा लिया । वे अपने a 
वात्सल्य-स्रेहकी अधिकताके कारण सुधासे भी मधुर 
और आसवे भी मादक चुचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने 
लगीं॥ २२॥ परीक्षित्‌! इसी प्रकार प्रतिदिन 
सन्ध्यासमय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन ग्वालबालोंके रूपमें 
वनसे लौट आते और अपनी बालसुलभ लीलाओंसे 
माताओंको आनन्दित करते । वे माताएँ उन्हें उबटन 
लगातीं, नहलातीं, चन्दनका लेप करतीं और अच्छे- 


3५५. ९ 
अच्छे वस्त्रों तथा गहनोंसे सजातीं । दोनों भौहोंके बीचमें 
डीठसे बचानेके लिये काजलका डिठौना लगा देतीं तथा 
भोजन करातीं और तरह-तरहसे बड़े लाड़-प्यारसे उनका 
लालन-पालन करतीं ॥ २३ ॥ ग्वालिनोंके समान गौएँ भी 
जब जंगलोंमेंसे चरकर जल्दी-जल्दी लौटतीं और उनकी 
हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ 
जाते, तब वे बार-बार उन्हें अपनी जीभसे चाटतीं और 
अपना दूध पिलातीं । उस समय स्नेहकी अधिकताके 
कारण उनके थनॉसे स्वयं ही दूधकी धारा बहने 
लगती ॥ २४ ॥ इन गायों और ग्वालिनोंका मातृभाव 
पहले-जैसा ही ऐश्वर्यज्ञानहित और विशुद्ध था | a, 
अपने असली पुत्रोंकी अपेक्षा इस समय उनका स्नेह 
अवश्य अधिक था । इसी प्रकार भगवान्‌ भी उनके पहले 
wats समान ही पुत्रभाव दिखला रहे थे, परन्तु भगवानमें 
उन बालकोंके जैसा deat भाव नहीं था कि में 
इनका पूत्र हूँ॥ २५॥ अपने-अपने बालकोके प्रति 
ब्रजवासियोंकी स्नेह-लता दिन-प्रतिदिन एक वर्षतक 
धीरे-धीरे बढ़ती ही गयी । यहाँतक कि पहले श्रीकृष्णमें 
उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने 
इन बाल्लकोंके प्रति भी हो गया॥२६॥ इस प्रकार 
सर्वात्मा श्रीकृष्ण बछड़े और ग्वालबालोंके बहाने गोपाल 
बनकर. अपने बालकरूपसे वत्सरूपका पालन करते हुए 
एक वर्षतक वन और गोष्ठमें क्रीड़ा करते रहे ॥ २७॥ 
जब एक वर्ष पूरा होनेमें पाँच-छः रातें शेष थीं, तब 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ बछड़ोंको 
चराते हुए वनमें गये ॥ २८ ॥ उस समय गौएँ गोवर्धनकी 
चोटीपर घास चर रही थीं । बहाँसे उन्होंने व्रजके पास ही 
घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ोंको देखा ॥ २९॥ 
बछड़ोंको देखते ही गौओंका वात्सल्य-स्नेह उमड़ 
आया । वे अपने-आपकी सुध-बुध खो बैठीं और 
'ग्वालोंके रोकनेकी कुछ भी परवा न कर जिस मार्गसे वे 
न जा सकते थे, उस मार्गसे हुंकार करती हुई बड़े वेगसे 
दौड़ पड़ीं। उस समय उनके थनोंसे दूध: बहता जाता था 


* भंगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं । वे ब्रह्माजीके-चुराये हुए ग्वालबाल :और बछड़ोंको ला सकते थे । किन्तु इससे ब्रह्माजीका मोह दूर न होता और 
वे भगवानकी उस दिव्य मायाका ऐश्वर्य न देख सकते, जिसने उनके विश्वकर्ता होनेके अभिमानको नष्ट किया । इसीलिये भगवान्‌ उन्हीं ग्वालबाल 
और बछड़ोंको न लाकर स्वयं ही वैसे ही एवं उतने ही ग्वालबाल :और बछड़े बन गये | 
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और उनकी गरदनें सिकुड़कर डीलसे मिल गयी थीं। वे 
पूँछ तथा सिर उठाकर इतने वेगसे दौड़ रही थीं कि मालूम 
होता था मानो उनके दो ही पैर हैं ॥ ३० ॥ जिन गौओंके 
और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धनके नीचे अपने 
पहले बछड़ोंके पास दौड़ आयीं और उन्हें स्नेहवश अपने 
आप बहता हुआ दूध पिलाने लगीं। उस समय वे अपने 
बच्चोंका एक-एक अङ्ग ऐसे चावसे चाट रही थीं, मानो 
उन्हें अपने पेटमें रख लेंगी ॥ ३१ ॥ गोपोंने उन्हें रोकनेका 
बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ 
रहा । उन्हें अपनी विफलतापर कुछ लज्जा और गायोंपर 
बड़ा क्रोध आया | जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन 
मार्गसे उस स्थानपर पहुँचे, तब उन्होंने बछड़ोंके साथ 
अपने बालकोंको भी देखा ॥ ३२ ॥ अपने बच्चोंको देखते 
ही उनका हृदय प्रेमरससे सराबोर हो गया ! बालकोंके प्रति 
अनुरागकी बाढ़ आ गयी, उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा 
हो गया। उन्होंने अपने-अपने बालकोंको गोदमें उठाकर 
हदयसे लगा लिया ओर उनका मस्तक सूँघकर अत्यन्त 


` आनन्दित हुए॥ ३३॥ बूढ़े गोपोंको अपने बालकोंके 


आलिङ्गनसे परम आनन्द प्राप्त हुआ । वे निहाल हो गये । 
फिर बड़े कष्टसे उन्हें छोड़कर धीरे-धीरे बहाँसे गये। 


` जानेके बाद भी बालकोंके और उनके आलिङ्गनके 
` स्मरणसे उनके नेत्रॉसे प्रेमे आँसू बहते रहे ॥ ३४ ॥ 


बलरामजीने देखा कि व्रजवासी गोप, We और 
ग्वालिनोंकी उन सन्तानोंपर भी, जिन्होंने अपनी माका दूध 
पीना छोड़ दिया है, क्षण-प्तिक्षण प्रेम-सम्पत्ति और उसके 
अनुरूप उत्कण्ठा बढ़ती ही जा रही है, तब वे विचारें 
पड़ गये, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था ॥ ३५॥ 
‘ae कैसी विचित्र बात है! सर्वात्मा. श्रीकृष्णमें 
ब्रजवासियोंका और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन 
बालकों और बछड़ोंपर भी बढ़ता जा रहा है॥ ३६॥ यह 
कौन-सी माया है? कहाँसे आयी है? यह किसी 
देवताकी है, मनुष्यकी है अथवा असुरोंकी ? परन्तु क्या 
ऐसा भी सम्भव है? नहीं-नहीं, यह तो मेरे प्रभुकी ही 


, माया है। और किसीकी मायामें ऐसी सामर्थ्य नहीं, जो 


मुझे भी मोहित कर ले' ॥ ३७॥ बलरामजीने ऐसा विचार 
करके ज्ञानदृष्टिसे देखा, तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन 
सब बछड़ों और -खालबालोंके रूपमें केवल श्रीकृष्ण- 


ही-श्रीकृष्ण हें॥ ३८॥ तब उन्होंने श्रीकृष्णसे 
कहा--'भगवन्‌ ! ये ग्वालबाल और बछड़े न देवता हैं 
और न तो कोई ऋषि ही । इन भिन्न-भिन्न रूपोंका आश्रय 
लेनेपर भी आप अकेले ही इन रूपोंमें प्रकाशित हो रहे 
हैं। कृपया स्पष्ट करके ASA ही यह बतला दीजिये कि 
आप इस प्रकार बछड़े बालक, सिंगी, रस्सी आदिके रूपमें 
अलग-अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं ?' तब भगवानने 
ब्रह्माकी सारी करतूत सुनायी और बलरामजीने सब बातें 
जान लीं ॥ ३९॥ 

परीक्षित्‌ ! तबतक ब्रह्माजी ब्रह्मलोकसे व्रजमें लोट 
आये। उनके कालमानसे अबतक केवल एक त्रुटि 
(जितनी देरमें तीखी सूईसे कमलकी पँखुड़ी छिदे) समय 
व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ग्वालबाल और बछड़ोंके साथ एक सालसे पहलेकी भांति 
ही क्रीडा कर रहे हैं ॥ ४० ॥ वे सोचने लगे--'गोकुलमें 
जितने भी ग्वालबाल और बछड़े थे, वे तो मेरी मायामयी 
शय्यापर सो रहे हैं-उनको तो मैंने अपनी मायासे अचेत 
कर दिया था; वे तबसे अबतक सचेत नहीं हुए ॥ ४१॥ 
तब मेरी मायासे मोहित ग्वालबाल ओर बछड़ोंके 
अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँसे आ 
गये, जो एक सालसे भगवानके साथ खेल रहे 
हैं ? ॥ ४२ ॥ ब्रह्मजीने दोनों स्थानोंपर दोनोंको देखा और 
बहुत देरतक ध्यान करके अपनी ज्ञानदृष्टिसे उनका रहस्य 
खोलना चाहा; परन्तु इन दोनोंमें कौन-से पहलेके 
ग्वालबाल हैं और कौन-से पीछे बना लिये गये हैं, इनमेंसे 
कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी--यह बात वे, किसी 
प्रकार न समझ सके ॥ ४३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मांयामें 
तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परन्तु कोई भी माया-मोह « 
भगवानका स्पर्श नहीं कर सकता । ब्रह्माजी उन्हीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अपनी मायासे मोहित करने चले थे। किन्तु 
उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होनेपर भी 
अपनी ही मायासे अपने-आप मोहित हो गये ॥ ४४॥ 
जिस प्रकार रातके घोर अन्धकारमें कुहरेके अन्धकारका 
और दिनके प्रकाशमें जुगनूके प्रकाशका पता नहीं चलता, 
वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषोंपर अपनी मायाकों प्रयोग . 
करते हैं, तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, . 
अपना ही प्रभाव खो बैठती है॥ ४५॥ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


OO 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


५९४ 


* श्रीमद्भागवत * 


SOO KKKKK _ आकती पेश Ree ne SERIO bok औ है है है है है है है है IO Rk ok took 
= Safe all 


ब्रह्माजी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते-देखते 

उसी क्षण सभी ग्वालबाल और बछड़े श्रीकृष्णके रूपमें 
दिखायी पड़ने लगे । सब-के-सब सजल जलधरके 
समान श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, शङ्कु, चक्र, गदा और 
पद्यसे युक्त-चतुर्भुज | सबके सिरपर मुकुट, कानोंमें 
कुण्डल और कण्ठोंमें मनोहर हार तथा वनमालाएँ 
शोभायमान हो रही थीं ॥ ४६-४७ ॥ उनके वक्षःस्थलपर 
सुवर्णकी सुनहली रेखा- श्रीवत्स, बाहुओंमें बाजूबंद, 
कलाइयोंमें VEER Ta जड़े कंगन, चरणोंमें नूपुर 
और कड़े, कमरमें करधनी तथा अंगुलियोंमें अंगूठियाँ 
जगमगा रही थीं॥४८॥ वे नखसे शिखतक समस्त 
अङ्गोमें कोमल और नूतन तुलसीकी मालाएँ, जो उन्हें बड़े 
भाग्यशाली भक्तोंने पहनायी. थीं, धारण किये हुए 
थे ॥ ४९ ॥ उनकी मुसकान चाँदनीके समान उज्ज्वल थी 
और रतनारे नेत्रोंकी कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर 
थी । ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनोंके द्वारा 
सत्त्वगुण और रजोगुणको स्वीकार करके भक्तजनोके 
हृदयमें शुद्ध लालसाएँ जगाकर उनको पूर्ण कर रहे 
हैं ॥ ५० ॥ ब्रह्माजीने यह भी देखा कि उन्हीके-जैसे दूसरे 
FA लेकर तृणतक सभी चराचर जीव मूर्तिमान्‌ होकर 
नाचते-गाते अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्रीसे 
अलग-अलग भगवानके उन सब रूपोंकी उपासना कर 
रहे हैं ॥ ५१॥ उन्हें अलग-अलग अणिमा-महिमा आदि 
सिद्धियाँ, माया-विद्या आदि विभूतियाँ और महत्तत्त आदि 
चोबीसों तत्त्व चारों ओरसे घेरे हुए हैं॥ ५२ ॥ प्रकृतिमें 
क्षोभ उत्पन्न करनेवाला काल, उसके परिणामका कारण 
स्वभाव, वासनाओंको जगानेवाला संस्कार, कामनाएँ, 
कर्म, विषय और फल--सभी मूर्तिमान्‌ होकर भगवानके 
प्रत्येक SIG उपासना कर रहे हैं । भगवान्‌की सत्ता और 
महत्ताके सामने उन सभीकी सत्ता और महत्ता अपना 
अस्तित्व खो बैठी थी ॥ ५३ ॥ ब्रह्माजीने यह भी देखा कि 
वे सभी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालके द्वारा सीमित 
नहीं हैं; त्रिकालाबाधित सत्य हैं। वे सब-के-सब 
स्वप्रकाश और केवल अनन्त आनन्दस्वरूप हैं। उनमें 
जड़ता अथवा चेतनताका भेदभाव नहीं है । बे सब-के-सब 
एकरस हैं । यहाँतक कि उपनिषद्दशी तत्त्वज्ञानियोंकी 
दृष्टि भी उनकी अनन्त महिमाका स्पर्श नहीं. कर 


JO 2 का a 
सकती ॥ ५४ ॥ इस प्रकार ब्रह्माजीने एक साथ हो देखा 
कि वे सब-के-सब उन परब्रह्म परमात्मा श्रीकष्णके 
स्वरूप हैं, जिनके प्रकाशसे यह सारा चराचर जगत्‌ 
प्रकाशित हो रहा है॥ ५५॥ 
यह अत्यन्त आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्माजी ते 

चकित रह गये । उनकी ग्यारहों इन्द्रियाँ (पाँच कर्मेंद्रिय 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन) क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गयीं | 
वे भगवानके तेजसे निस्तेज होकर मौन हो 
समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गये, 
अधिष्ठातृ-देवताके पास एक पुतली खड़ी हो॥ ५६॥ 
परीक्षित्‌! भगवानका स्वरूप तर्कसे परे है । उसकी 
महिमा असाधारण है । वह स्वयंप्रकाश, आनन्दस्वरूप 
और मायासे अतीत है । वेदान्त भी साक्षात्रूपसे उसका 
वर्णन करनेमें असमर्थ है, इसलिये उससे भिन्नका निषेध 
करके आनन्दस्वरूप ब्रह्मका किसी प्रकार कुछ सङ्केत 
करता है । यद्यपि ब्रह्माजी समस्त विद्याओके अधिपति हैं 
तथापि भगवानके दिव्यस्वरूपको वे तनिक भी न समझ 
सके कि यह क्या है । यहाँतक कि वे भगवानूके उन 
महिमामय रूपोंको देखनेमें भी असमर्थ हो गये । उनकी 
आँखें मुँद गयीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माके इस मोह 
और असमर्थताको जानकर बिना किसी प्रयासके तुरंत 
अपनी मायाका परदा हटा दिया ॥ ५७ ॥ इससे ब्रह्माजीको 
बाह्मज्ञान हुआ । वे मानो मरकर फिर जी उठे । सचेत 
होकर उन्होने ज्यों-त्यों करके बड़े कष्टसे अपने नेत्र 
खोले | तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत्‌ 
दिखायी पड़ा ॥ ५८ ॥ फिर ब्रह्माजी जब चारों ओर देखने 
लगे, तब पहले दिशाएँ और उसके बाद तुरंत ही उनके 
सामने वृन्दावन दिखायी पड़ा । वृन्दावन सबके लिये 
एक-सा प्यारा हैं । जिधर देखिये, उधर ही जीवोंको 
जीवन देनेवाले फल और फूलोंसे लदे हुए, हर-हर पत्तोंसे 

लहलहाते हुए वृक्षोंकी vit शोभा पा रही हैं॥ ५९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाभूमि होनेके कारण वृन्दावन" 
धाममें क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और 
वहाँ स्वभावसे ही परस्पर Gert वैर रखनेवाले मनुष्य 
और पशु-पक्षी भी प्रेमी मित्रोके समान हिल-मिलकर एक 
साथ रहते हैं ॥ ६० ॥ ब्रह्माजने वृन्दावनका दर्शन 
बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोपवंशके बालकका-सा 


गये । उस 
मानो aa 
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नाट्य कर रहा है । एक होनेपर भी उसके सखा हैं, अनन्त 
होनेपर भी वह इधर-उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान 
अगाध होनेपर भी वह अपने ग्वालबाल और बछड़ोंको 
ढूँढ़ रहा है । ब्रह्माजीने देखा कि जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पहले अपने हाथमें दही-भातका कौर लिये SS ढूँढ़ रहे 
थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोजमें लगे 
हैं॥ ६१ ॥ भगवानको देखते ही ब्रह्माजी अपने वाहन 
हंसपरसे कूद पड़े और सोनेके समान चमकते हुए अपने 
शरीरसे पृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिर पड़े । उन्होंने अपने 
चारों मुकुटोंके अग्रभागसे भगवानके चरण-कमलोंका 


स्पर्श करके नमस्कार किया और आनन्दके आँसुओंकी . 
धारासे उन्हें नहला दिया ॥ ६२ ॥ वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
पहले देखी हुई महिमाका बार-बार स्मरण करते, उनके 
चरणोंपर गिरते और उठ-उठकर फिर-फिर गिर पड़ते । 
इसी प्रकार बहुत देरतक वे भगवानके चरणोंमें ही पड़े 
रहे ॥ ६३॥ फिर धीरे-धीरे उठे और अपने नेत्रोंके आँसू 
पोछे । प्रेम और मुक्तिके एकमात्र उद्गम भगवान्को 
देखकर उनका सिर झुक गया । वे काँपने लगे । अञ्जलि 
बाँधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रताके साथ गद्गद वाणीसे 
वे भगवान्‌की स्तुति करने लगे ॥ ६४॥ 
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चोदहवाँ अध्याय 
ब्रह्माजीके द्वारा भगवानकी स्तुति 


ब्रह्माजीने स्तुति की--प्रभो ! एकमात्र आप ही 
स्तुति करनेयोग्य हैं । में आपके चरणोंमें नमस्कार करता 
हूँ । आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघके समान श्यामल 
है, इसपर स्थिर बिजलीके समान झिलमिल-झिलमिल 
करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है, आपके गलेमें 
घुँघचीकी माला, कानोंमें मकराकृत कुण्डल तथा सिरपर 
मोरपंखोंका मुकुट है, इन सबकी कान्तिसे आपके मुखपर 
अनोखी छटा छिटक रही है | वक्षःस्थलपर लटकती हुई 
वनमाला और नन्ही-सी हथेलीपर दही-भातका कौर । 
बगलमें बेंत और सिंगी तथा कमरकी फेंटमें आपको 
पहचान बतानेवाली बाँसुरी शोभा पा रही हैं । आपके 
कमल-से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह 
गोपाल-बालकका सुमधुर वेष । (मैं और कुछ नहीं 
जानता; बस, मैं तो इन्हीं चरणोंपर निछावर हूँ) ॥ १॥ 
स्वयंप्रकाश परमात्मन्‌! आपका यह श्रीविग्रह 
भक्तजनोंकी लालसा-अभिलाषा पूर्ण करनेवाला है | यह 
आपकी चिन्मयी इच्छाका मूर्तिमान्‌ स्वरूप मुझपर आपका 
साक्षात्‌ कृपा-प्रसाद है । मुझे अनुगृहीत करनेके लिये ही 
आपने इसे प्रकट किया है । कौन कहता है कि यह 
पञ्चभूताकी रचना है? प्रभो! यह तो अप्राकृत शुद्ध 
सत्त्ममय है । मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके 
इस सच्चिदानन्द-विग्रहकी महिमा नहीं जान सकता | 


फिर आत्मानन्दानुभवस्वरूप साक्षात्‌ आपकी ही महिमाको 
तो कोई एकाग्रमनसे भी कैसे जान-सकता है? ॥ २॥ 
प्रभो ! जो लोग ज्ञानके लिये प्रयत्न न करके अपने 
स्थानमें ही स्थित रहकर केवल सत्सङ्ग करते हैं और 
आपके प्रेमी संत पुरुषोंके द्वारा गायी हुई आपकी 
लीला-कथाका, जो उन लोगोंके पास रहनेसे अपने-आप 
सुननेको मिलती है, शरीर, वाणी और मनसे विनयावनत 
होकर सेवन करते हैं-यहाँतक कि उसे ही अपना जीवन 
बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते--प्रभो ! 
यद्यपि आपपर त्रिलोकीमें कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर 
सकता, फिर भी वे आपपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप 
उनके प्रेमके अधीन हो जाते हैं ॥ ३॥ भगवन्‌ ! आपकी 
भक्ति सब प्रकारके कल्याणका मूलस्रोत-- उद्गम है । 
जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञानकी प्राप्तिके लिये श्रम 
उठाते और दुःख भोगते हैं, उनको बस, क्लेश-ही क्लेश 
हाथ लगता है, और कुछ नहीं-जैसे थोथी भूसी 
कूटनेवालेको केवल श्रम ही मिलता है, चावल 
नहीं ॥ ४ ॥ 

हे अच्युत ! हे अनन्त! इस लोकमें पहले भी 
बहुत-से योगी हो गये. हैं । जब उन्हें योगादिके द्वार 
आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और 
वैदिक समस्त कर्म आपके चरणोंमें समर्पित कर दिये । 
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उन समर्पित कर्मोसे तथा आपकी लीला-कथासे उन्हें 
आपकी भक्ति प्राप्त हुई । उस भक्तिसे ही आपके 
स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमतासे आपके 
परमपदकी प्राप्ति कर ली॥ ५॥ हे अनन्त! आपके 
सगुण-निर्गुण दोनों स्वरूपोंका ज्ञान कठिन होनेपर भी 
निर्गुण स्वरूपकी महिमा इन्द्रियोंका प्रत्याहार करके 
शुद्धान्तःकरणसे जानी जा सकती है । (जाननेकी प्रक्रिया 
यह हैं कि) विशेष आकारके परित्यागपूर्वक आत्माकार 
अन्तःकरणका साक्षात्कार किया जाय । यह आत्माकारता 
घट-पटादि रूपके समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्युत आवरणका 
भङ्गमात्र है । यह साक्षात्कार 'यह ब्रहम है', मै ब्रह्मको 
जानता हूँ' इस प्रकार नहीं, किन्तु खयंप्रकाश रूपसे ही 
होता है ॥ ६ ॥ परन्तु भगवन्‌ ! जिन समर्थ पुरुषोंने अनेक 
जन्मोंतक परिश्रम करके पृथ्वीका एक-एक परमाणु, 
आकाशके हिमकण (ओसकी बुँदे) तथा उसमें 
चमकनेवाले नक्षत्र एवं तारोंतकको गिन डाला है-उनमें 
भी भला, ऐसा कोन हो सकता है जो आपके सगुण 
स्वरूपके अनन्त गुणोंको गिन सके ? प्रभो | आप केवल 
संसारके कल्याणके लिये ही अवतीर्ण हुए हैं । सो 
भगवन्‌ ! आपकी महिमाका ज्ञान तो बड़ा ही कठिन 
है ॥ ७॥ इसलिये जो पुरुष क्षण-क्षणपर बड़ी उत्सुकतासे 
आपको कृपाका ही भलीभाँति अनुभव करता रहता है 
और प्रारब्धके अनुसार जो कुछ सुख या दुःख प्राप्त होता 
है उसे निर्विकार मनसे भोग लेता है एवं जो प्रेमपूर्ण 
हदय, गद्गद वाणी और पुलकित शरीरसे अपनेको आपके 
चरणोंमें समर्पित करता रहता है--इस प्रकार जीवन 
व्यतीत करनेवाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पदका 
अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिताकी सम्पत्तिका 
पुत्र | ॥ ८॥ 
प्रभो ! मेरी कुटिलता तो देखिये | आप अनन्त 
आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे-जैसे बड़े-बड़े मायावी 
भी आपकी मायाके चक्रमें हैं । फिर भी मैंने आपपर 
अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा | प्रभो ! 
में आपके सामने हूँ ही क्या an आगके सामने 
चिनगारीकी भी कुछ गिनती है 2 ॥ ९॥ भगवन्‌ ! मैं 
RIT उत्पन्न हुआ हूँ । आपके स्वरूपको मैं 
ठीक-ठीक नहीं जानता | इसीसे अपनेको आपसे अलग 


संसारका स्वामी माने बैठा था | मैं अजन्मा जगत 
हूँ-इस मायाकृत मोहके घने अन्धकारसे मैं anya 
रहा था | इसलिये आप यह समझकर कि 'यह मेरे ही 
अधीन है--मेरा भृत्य है, इसपर कृपा चाहिये' 
मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ १० ॥ मेरे स्वामी | wee, 
महत्तत्त, अहङ्कार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
पृथ्वीरूप आवरणोंसे घिरा हुआ यह ब्रह्माण्ड ही मेरा शरीर 
है और आपके एक-एक रोमके छिरमे ऐसे-ऐसे 
अगणित ब्रह्माण्ड उसी प्रकार उड़ते-पड़ते रहते हैं, जैसे 
झरोखेकी जालीमेंसे आनेवाली सूर्यकी किरणों रजके 
छोटे-छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखायी पड़ते हैं । कहाँ 
अपने परिमाणसे साढ़े तीन हाथके शरीरवाला अत्यन्त 
क्षुद्र में, और कहाँ आपकी अनन्त महिमा | ११॥ 
वृत्तियोंकी पकड़में न आनेवाले परमात्मन्‌ ! जब बच्चा 
माताके पेटमें रहता है, तब अज्ञाननश अपने हाथ-पैर 
पीटता है; परन्तु कया माता उसे अपराध समझती है या 
उसके लिये वह कोई अपराध होता है ? 'है' और a 
है'--इन शब्दोंसे कही जानेवाली कोई भी वसतु ऐसी है 
कया, जो आपकी कोखके भीतर न हो ? ॥ १२॥ 
श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोक 
प्रलयकालीन जलमें लीन थे, उस समय उस जलमें स्थित 
श्रीनारायणके नाभिकमलसे ब्रह्माका जन्म हुआ । उनका 
यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता । तब 
आप ही बतलाइये, प्रभो ! कया मैं आपका पुत्र नहीं 
हूँ? ॥ १३॥ प्रभो ! आप समस्त जीवोके आला हैं | 
इसलिये आप नारायण (नार--जीव और अयन-- 
आश्रय) हैं । आप समस्त जगत्के और जीवोंके अधीश्वर 
हैं, इसलिये आप नारायण (नार--जीव और अयन-- 
प्रवर्तक) हैं । आप समस्त लोकोंके साक्षी हैं, इसलिये 
भी नारायण (नार--जीव और अयन---जाननेवांला) 
हैं । नरसे उत्पन्न होनेवाले जलमें निवास करनेके कारण 
जिन्हें नारायण (नार--जल और अयन--निवासस्थान) 
कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं । वह 
अंशरूपसे दीखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही 
है॥ १४॥ भगवन्‌ ! यदि आपका वह विराटू स्वरूप 
सचमुच उस समय जलमें ही था तो मैंने उसी समय उसे 
क्यों नहीं देखा, जब कि मैं कमलनालके मार्गसे उसे 
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सौ वर्षतक जलमें ढूँढ़ता रहा ? फिर मैंने जब तपस्या की, 
तब उसी समय मेरे हृदयमें उसका दर्शन कैसे हो गया ? 
और फिर कुछ ही क्षणोंमें वह पुनः क्यों नहीं दीखा, 
अन्तर्धान क्यों हो गया ?॥ १५॥ मायाका नाश 
करनेवाले प्रभो ! दूरकी बात कोन करे--अभी इसी 
अवतारमें आपने इस बाहर दीखनेवाले जगतको अपने 
पेटमें ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित 
हो गयी थीं । इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह सम्पूर्ण 
विश्व केवल आपकी माया-ही-माया है॥ १६॥ जब 
आपके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जैसा बाहर दीखता है 
वैसा ही आपके उदरमें भी दीखा, तब क्या यह सब 
आपकी मायाके बिना ही आपमें प्रतीत हुआ ? अवश्य ही 
आपकी लीला है ॥ १७॥ उस दिनकी बात जाने दीजिये, 
आजकी ही लीजिये । क्या आज आपने मेरे सामने अपने 
अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्वको अपनी मायाका खेल नहीं 
दिखलाया है ? पहले आप अकेले थे । फिर सम्पूर्ण 
ग्वालबाल, बछडे और छड़ी-छीके भी आप ही हो गये | 
उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं 
और मेरे सहित सब-के-सब तत्त्व उनकी सेवा कर रहे 
हैं | आपने अलग-अलग उतने ही ब्रह्माण्डोंका रूप भी 
धारण कर लिया था, परन्तु अब आप केवल अपरिमित 
अद्वितीय ब्रह्मरूपसे ही शेष रह गये हैं॥ १८ ॥ 
जो लोग आज्ञाननश आपके स्वरूपको नहीं जानते, 
उन्हींको आप प्रकृतिमें स्थित जीवके रूपसे प्रतीत होते है 
और उनपर अपनी मायाका परदा डालकर सृष्टिके समय 
मेरे (ब्रह्मा) रूपसे, पालनके समय अपने (विष्णु) 
रूपसे और संहारके समय we रूपमें प्रतीत होते 
हैं॥ १९ ॥ प्रभो ! आप सारे जगतके स्वामी और विधाता 
हैं । अजन्मा होनेपर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, 
पशु-पक्षी और जलचर आदि योनियोंमें अवतार ग्रहण 
करते हैं--इसलिये कि इन रूपोंके द्वारा दुष्ट पुरुषोंका 
घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषोंपर अनुग्रह करें॥ २० ॥ 
भगवन्‌ ! आप अनन्त परमात्मा और योगेश्वर हैं । जिस 
समय आप अपनी योगमायाका विस्तार करके लीला करने- 
लगते हैं, उस समय त्रिलोकीमें ऐसा कोन है, जो यह जान 
सके कि आपकी लीला कहाँ, किसलिये, कब और 
कितनी होती है॥ २१॥ इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ 


सप्रके समान असत्य, अज्ञानरूप और दुःख-पर-दुःख 
देनेवाला है । आप परमानन्द, परम ज्ञानस्वरूप एवं 
अनन्त हैं । यह मायासे उत्पन्न एवं विलीन होनेपर भी 
आपमें आपकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होता 
है॥ २२॥ प्रभो ! आप ही एकमात्र सत्य हैं । क्योकि 
आप सबके आत्मा जो हैं । आप पुराणपुरुष होनेके कारण 
समस्त जन्मादि विकारोंसे रहित हें | आप स्वयंप्रकाश हैं; 
इसलिये देश, काल और वस्तु--जो परप्रकाश 
हें-किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते । आप 
उनके भी आदि प्रकाशक हैं । आप अविनाशी होनेके 
कारण नित्य हैं । आपका आनन्द अखण्डित है । आपमें 
न तो किसी प्रकारका मल है और न अभाव । आप पूर्ण, 
एक हैं । समस्त उपाधियोंसे मुक्त होनेके कारण आप 
अमृतस्वरूप हैं ॥ २३॥ आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त 
जीवोंका ही अपना स्वरूप है । जो गुरुरूप सूर्यसे 
तत्त्वज्ञानरूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने 
स्वरूपके रूपमें साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे 
संसार-सागरको मानो पार कर जाते हैं । (संसार- 
सागरके झूठा होनेके कारण इससे पार जाना भी 
अविचार-दशाकी दृष्टिसे ही है) ॥ २४॥ जो पुरुष 
परमात्माको आत्माके रूपमें नहीं जानते, उन्हें उस 
अज्ञानके कारण ही इस नामरूपात्मक निखिल प्रपञ्चकी 
उत्पत्तिका भ्रम हो जाता है । किन्तु ज्ञान होते ही इसका 
आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है । जैसे रस्सीमें भ्रमके कारण 
ही साँपकी प्रतीति होती है और भ्रमके निवृत्त होते ही 
उसकी निवृत्ति हो जाती है॥ २५॥ संसार-सम्बन्धी बन्धन 
और उससे मोक्ष--ये दोनों ही नाम आज्ञानसे कल्पित 
हैं । वास्तवमें ये अज्ञानके ही दो नाम हैं । ये सत्य और 
ज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न अस्तित्व नहीं रखते । जैसे 
सूर्यमें दिन और रातका भेद नहीं है, वैसे ही विचार 
करनेपर अखण्ड चित्खरूप केवल शुद्ध आत्रतत्तमें न 
बन्धन है और न तो मोक्ष॥ २६॥ भगवन्‌! कितने 
आश्नर्यकी बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग 
आपको पराया मानते हैं । और शरीर आदि हैं पराये, 
किन्तु उनको आत्मा मान बैठते हैं और इसके बाद आपको 
कहीं अलग ढूँढने लगते हैं । भला, अज्ञानी जीवोंका यह 
कितना बड़ा आज्ञान है॥२७॥ हे अनन्त! 
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उन समर्पित कमोसे तथा आपकी लीला-कथासे उन्हे 
आपकी भक्ति प्राप्त हुई । उस भक्तिसे ही आपके 
स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमतासे आपके 
परमपदकी प्राप्ति कर ली ॥ ५॥ हे अनन्त! आपके 
सगुण-निर्गुण दोनों स्वरूपोंका ज्ञान कठिन होनेपर भी 
निर्गुण स्वरूपकी महिमा इन्द्रियोंका प्रत्याहार करके 
शुद्धान्तःकरणसे जानी जा सकती है । (जाननेकी प्रक्रिया 
यह है कि) विशेष आकारके परित्यागपूर्वक आत्माकार 
अन्तःकरणका साक्षात्कार किया जाय । यह आत्माकारता 
घट-पटादि रूपके समान ज्ञेय नहीं हे, प्रत्युत आवरणका 
भङ्गमात्र है | यह साक्षात्कार “यह ब्रह्म है', “में ब्रह्मको 
जानता हूँ' इस प्रकार नहीं, किन्तु स्वयंप्रकाश रूपसे ही 
होता है ॥ ६॥ परन्तु भगवन्‌ ! जिन समर्थ पुरुषोंने अनेक 
जन्मोंतक परिश्रम करके पृथ्वीका एक-एक परमाणु, 
आकाशके हिमकण (ओसकी बुँदे) तथा उसमें 
चमकनेवाले नक्षत्र एवं तारोंतकको गिन डाला है--उममें 
भी भला, ऐसा कोन हो सकता है जो आपके सगुण 
स्वरूपके अनन्त गुणोंको गिन सके ? प्रभो | आप केवल 
संसारके कल्याणके लिये ही अवतीर्ण हुए हैं । सो 
भगवन्‌ ! आपको महिमाका ज्ञान तो बड़ा ही कठिन 
हे ॥ ७॥ इसलिये जो पुरुष क्षण-क्षणपर बड़ी उत्सुकतासे 
आपकी कृपाका ही भलीभाँति अनुभव करता रहता है 
और प्रारब्धके अनुसार जो कुछ सुख या दुःख प्राप्त होता 
है उसे निर्विकार मनसे भोग लेता है, एवं जो प्रेमपूर्ण 
हदय, गद्गद वाणी ओर पुलकित शरीरसे अपनेको आपके 
चरणोंमें समर्पित करता रहता है--इस प्रकार जीवन 
व्यतीत करनेवाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पदका 
अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिताकी सम्पत्तिका 
पुत्र ! ॥ ८ ॥ 
प्रभो ! मेरी कुटिलता तो देखिये । आप अनन्त 
आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे-जैसे बड़े-बड़े मायावी 
भी आपकी मायाके चक्रमें हैं । फिर भी मैंने आपपर 
अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा । प्रभो ! 
में आपके सामने हूँ ही क्या । क्या आगके सामने 
चिनगारीकी भी कुछ गिनती है? ॥ ९॥ भगवन्‌ ! मैं 
रजोगुणसे उत्पन्न हुआ हूँ । आपके स्वरूपको मैं 
ठीक-ठीक नहीं जानता | इसीसे अपनेको आपसे अलग 
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संसारका स्वामी माने बैठा था । मैं अजन्मा जगत्ता 
हूँ--इस मायाकृत मोहके घने अन्धकारसे मैं अच्धा हो 
रहा था । इसलिये आप यह समझकर कि 'यह मेरे हो 
अधीन है--मेरा भृत्य है, इसपर कृपा करनी चाहिये' 
मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ १० ॥ मेरे स्वामी | प्रकृति 
महत्त्व, अहङ्कार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
पृथ्वीरूप आवरणोंसे घिरा हुआ यह ब्रह्माण्ड ही मेरा शरीर 
हैं और आपके एक-एक रोमके fo ऐसे-ऐसे 
अगणित ब्रह्माण्ड उसी प्रकार उड़ते-पड़ते रहते हैं, जैसे 
झरोखेकी जालीमेंसे आनेवाली सूर्यकी किरणोंमें रजके 
छोटे-छोटे परमाणु sea हुए दिखायी पड़ते हैं । कहाँ 
अपने परिमाणसे साढ़े तीन हाथके शरीरवाला अत्यन्त 
क्षुद्र मैं, और कहाँ आपकी अनन्त महिमा ee I 
वृत्तियोंकी पकड़में न आनेवाले परमात्मन्‌ ! जब बच्चा 
माताके पेटमें रहता है, तब आज्ञानवश अपने हाथ-पैर 
पीटता है; परन्तु क्या माता उसे अपराध समझती हे या 
उसके लिये वह कोई अपराध होता है ? ‘2’ और 'नहीं 
है'--इन शब्दोंसे कही जानेवाली कोई भी वस्तु ऐसी है 
कया, जो आपकी कोखके भीतर न हो ? ॥ १२॥ 
श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोक 
प्रलयकालीन जलमें लीन थे, उस समय उस जलमें स्थित 
श्रीनारायणके नाभिकमले ब्रह्माका जन्म हुआ | उनका 
यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता । तब 
आप ही बतलाइये, प्रभो ! क्या मैं आपका पुत्र नहीं 
हूँ? ॥ १३॥ प्रभो ! आप समस्त जीवोंके आत्मा हैं । 
इसलिये आप नारायण (नार--जीव और अयन 
आश्रय) हैं । आप समस्त जगत्के और जीवोंके अधीश्वर 
हैं, इसलिये आप नारायण (नार--जीव और अयन 
प्रवर्तक) हैं । आप समस्त लोकोंके साक्षी हैं, इसलिये 
भी नारायण (नार--जीव और अयन--जाननेवांला) 
हैं । नरसे उत्पन्न होनेवाले जलमें निवास करनेके कारण 
जिन्हें नारायण (नार--जल और अयन--निवासस्थान) 
कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं । वह 
अंशरूपसे दीखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही 
है॥ १४॥ भगवन्‌ ! यदि आपका वह विराट्‌ स्वरू] 
सचमुच उस समय जलमें ही था तो मैंने उसी समय उसे 
क्यों नहीं देखा, जब कि मैं कमलनालके मार्गसे 
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सौ वर्षतक जलमें GEM रहा ? फिर मैंने जब तपस्या की, 
तब उसी समय मेरे हृदयमें उसका दर्शन कैसे हो गया ? 
और फिर कुछ ही क्षणोंमें वह पुनः क्यों नहीं दीखा, 
अन्तर्धान क्यों हो गया ?॥ १५॥ मायाका नाश 
करनेवाले प्रभो ! दूरकी बात कौन करें--अभी इसी 
अवतारमें आपने इस बाहर दीखनेवाले जगत्को अपने 
पेटमें ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित 
हो गयी थीं । इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह सम्पूर्ण 
विश्व केवल आपकी माया-ही-माया हे॥ १६॥ जब 
आपके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जैसा बाहर दीखता है 
वैसा ही आपके उदरमें भी दीखा, तब क्या यह सब 
आपकी मायाके बिना ही आपमें प्रतीत हुआ ? अवश्य ही 
आपकी लीला है ॥ १७॥ उस दिनकी बात जाने दीजिये, 
आजकी ही लीजिये | वया आज आपने मेरे सामने अपने 
अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्वको अपनी मायाका खेल नहीं 
दिखलाया है? पहले आप अकेले थे । फिर सम्पूर्ण 
ग्वालबाल, TSS और छड़ी-छीके भी आप ही हो गये | 
उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं 
और मेरे सहित सब-के-सब तत्त्व उनकी सेवा कर रहे 
हैं । आपने अलग-अलग उतने ही ब्रह्माण्डोंका रूप भी 
धारण कर लिया था, परन्तु अब आप केवल अपरिमित 
अद्वितीय ब्रह्मरूपसे ही शेष रह गये हैं॥ १८॥ 
जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूपको नहीं जानते, 
उन्हींको आप प्रकृतिमें स्थित जीवके रूपसे प्रतीत होते है 
और उनपर अपनी मायाका परदा डालकर सृष्टिके समय 
मेरे (ब्रह्मा) रूपसे, पालनके समय अपने (विष्णु) 
रूपसे और संहारके समय रुद्रके रूपमें प्रतीत होते 
हैं॥ १९ ॥ प्रभो | आप सारे जगत्के स्वामी और विधाता 
हैं । अजन्मा होनेपर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, 
पशु-पक्षी और जलचर आदि योनियोंमें अवतार ग्रहण 
करते हें--इसलिये कि इन रूपोंके द्वारा दुष्ट पुरुषोंका 
घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषोंपर अनुग्रह करें॥ २० ॥ 
भगवन्‌! आप अनन्त परमात्मा और योगेश्वर हैं । जिस 
समय आप अपनी योगमायाका विस्तार करके लीला करने. 
लगते हैं, उस समय त्रिलोकीमें ऐसा कौन हैं, जो यह जान 
सके कि आपकी लीला कहाँ, किंसलिये, कब और 
कितनी होती है॥ २१॥ इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ 


Sas समान असत्य, अज्ञानरूप और दुःख-पर-दुःख 
देनेवाला है । आप परमानन्द, परम ज्ञानस्वरूप एवं 
अनन्त हैं | यह मायासे उत्पन्न एवं विलीन होनेपर भी 
आपमें आपकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होता 
है॥ २२॥ प्रभो ! आप ही एकमात्र सत्य हैं । क्योंकि 
आप सबके आत्मा जो हैं । आप पुराणपुरुष होनेके कारण 
समस्त जन्मादि विकारोंसे रहित हैं । आप स्वयंप्रकाश हैं; 
इसलिये देश, काल और वस्तु--जो परप्रकाश 
हैं--किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते । आप 
उनके भी आदि प्रकाशक हैं । आप अविनाशी होनेके 
कारण नित्य हैं । आपका आनन्द अखण्डित है । आपमें 
न तो किसी प्रकारका मल है और न अभाव । आप पूर्ण, 
एक हैं । समस्त उपाधियोंसे मुक्त होनेके कारण आप 
अमृतस्वरूप हैं॥ २३॥ आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त 
जीवोंका ही अपना स्वरूप है । जो गुरुरूप सूर्यसे 
तत्त्ज्ञानरूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने 
स्वरूपके रूपमें साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे 
संसार-सागरको मानो पार कर जाते हैं । (संसार- 
सागरके झूठा होनेके कारण इससे पार जाना भी 
अविचार-दशाकी दुष्टिसे ही है) ॥ २४॥ जो पुरुष 
परमात्माको आत्माके रूपमें नहीं जानते, उन्हें उस 
आज्ञानके कारण ही इस नामरूपात्मक निखिल प्रपञ्चकी 
उत्पत्तिका भ्रम हो जाता है । किन्तु ज्ञान होते ही इसका 
आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है । जैसे रस्सीमें भ्रमके कारण 
ही साँपकी प्रतीति होती है और wae निवृत्त होते ही 
उसकी निवृत्ति हो जाती है॥ २५॥ संसार-सम्बन्धी बन्धन 
और उससे मोक्ष--ये दोनों ही नाम आज्ञानसे कल्पित 
हैं । वास्तवमें ये अज्ञानके ही दो नाम हैं । ये सत्य और 
ज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न अस्तित्व नहीं रखते । जैसे 
सूर्यमें दिन और रातका भेद नहीं है, वैसे ही विचार 
करनेपर अखण्ड fared केवल शुद्ध आत्मतत्त्वमें न 
बन्धन है और न तो मोक्ष॥ २६॥ भगवन्‌! कितने 
आश्चर्यकी बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग 
आपको पराया मानते हैं । और शरीर आदि हैं पराये, 
किन्तु उनको आत्मा मान बैठते हैं और इसके बाद आपको 
कहीं अलग ढूँढ़ने लगते हैं । भला, आज्ञानी जीवोंका यह 
कितना बड़ा आज्ञान है॥२७॥ हे अनन्त! 
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आप तो सबके अन्तःकरणमें ही विराजमान हैं। इसलिये 
संतलोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, 
उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूँढ़ते 
हैं। क्योकि यद्यपि रस्सीमें साँप नहीं है, फिर भी उस 
प्रतीयमान साँपको मिथ्या निश्चय किये बिना भला, कोई 
सत्पुरुष सच्ची रस्सीको कैसे जान सकता है ? ॥ २८॥ 
अपने भक्तजनोंके हदयमें स्वयं स्फुरित होनेवाले 
भगवन्‌ ! आपके ज्ञानका स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, 
उससे आज्ञानकल्पित जगतका नाश हो जाता है। फिर भी 
जो पुरुष आपके युगल चरणकमलोंका तनिक-सा भी 
कृपा-प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुगृहीत हो जाता 
है---वही आपकी सच्चिदानन्दमयी महिमाका तत्त्व जान 
सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान-वैराग्यादि साधनरूप 
अपने प्रयल्रसे बहुत कालतक कितना भी अनुसन्धान 
करता रहे, वह आपकी महिमाका यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त 
कर सकता ॥ २९ ॥ इसलिये भगवन्‌ ! मुझे इस जन्ममें, 
दूसरे जन्ममें अथवा किसी पशु-पक्षी आदिके जन्ममें भी 
ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासोंमेंसे कोई एक 
दास हो जाऊँ और फिर आपके चरणकमलोंकी सेवा 
करूँ ॥ ३० ॥ मेरे स्वामी | जगतके बड़े-बड़े यज्ञ सृष्टिके 
प्ररम्भसे लेकर अबतक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके | 
परन्तु आपने ब्रजकी गायों और ग्वालिनोंके बछड़े एवं 
बालक बनकर उनके स्तनोंका अमृत-सा दूध बड़े उमंगसे 
पिया है | वास्तवमें Stier जीवन सफल है, वे ही अत्यन्त 
धन्य हैं ॥ ३१ ॥ अहो, नन्द आदि व्रजवासी गोपोंके धन्य 
भाग्य हैं। वास्तवमें उनका अहोभाग्य है। क्योंकि 
परमानन्दस्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने 
सगे-सम्बन्धी और सुहृद्‌ हैं॥ ३२॥ हे अच्युत ! इन 
ब्रजवासियोंके सौभाग्यकी महिमा तो अलग रही--मन 
आदि ग्यारह इन्द्रियोके अधिष्ठातृ-देवताके रूपमें रहनेवाले 
महादेव आदि हमलोग बड़े ही भाग्यवान्‌ हैं। क्योंकि इन 
ब्रजवासियोंकी मन आदि ग्यारह इन्द्रियोंको प्याले बनाकर 
हम आपके चरणकमलोंका अमृतसे भी मीठा, मदिरासे 
भी मादक मधुर मकरन्दरस पान करते रहते हैं। जब 
उसका एक-एक इन्द्रियसे पान करके हम धन्य-धन्य हो 
रहे हैं, तब समस्त इन्द्रियॉसे उसका सेवन करनेवाले 
व्रजवासियोंकी तो बात ही क्या है॥३३॥ प्रभो! 


इस ब्रजभूमिके किसी वनमें और विशेष करके 

किसी भी योनिमें जन्म हो जाय, यही हमारे लिये बड 
सौभाग्यकी बात होगी। क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर 
आपके किसी-न-किसी प्रेमीके चरणोंकी धूलि अपने 
ऊपर पड़ ही जायगी । प्रभो ! आपके प्रेमी त्रजवासियोंका 
सम्पूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके 
जीवनके एकमात्र सर्वस्व हैं। इसलिये उनके चरणोंकी 
धूलि मिलना आपके ही चरणोंकी धूलि मिलना है और 
आपके चरणोंकी धूलिको तो श्रुतियाँ भी अनादि कालसे 
अबतक ढूँढ़ ही रही हैं॥३४॥ देवताओंके भी 
आराध्यदेव प्रभो ! इन ब्रजवासियोंको इनकी सेवाके 
बदलेमें आप क्या फल देंगे? सम्पूर्ण फलोंके 
फलस्वरूप ! आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही 
नहीं, यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें 
अपना स्वरूप भी देकर उऋण नहीं हो सकते। क्योंकि 
आपके स्वरूपको तो उस पूतनाने भी अपने 
सम्बन्धियों-अधघासुर, बकासुर आदिके साथ प्राप्त कर 
लिया, जिसका केवल वेष ही साध्वी स्त्रीका था, पर जो 
हृदयसे महान्‌ क्रूर थी। फिर, जिन्होंने अपने घर, धन, 
स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन--सब कुछ 
आपके ही चरणोंमें समर्पित कर दिया है, जिनका सब 
कुछ आपके ही लिये है, उन व्रजवासियोंको भी वही फल 
देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं॥३५॥ 
सच्चिदानन्दस्वरूप श्यामसुन्दर ! तभीतक राग-द्वेष आदि 
दोष चोरोंके समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, 
तभीतक घर और उसके सम्बन्धी कैदकी तरह सम्बन्धके 
बन्धनोंमें बाँध रखते हें और तभीतक मोह पैरकी 
बेड़ियोंकी तरह जकड़े रखता है--जबतक जीव आपका 
नहीं हो जाता ॥ ३६॥ प्रभो ! आप विश्वके wast 
सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनोंको 
अनन्त आनन्द वितरण करनेके लिये पृथ्वीमें अवतार 
लेकर विश्वके समान ही लीलाविलासका विस्तार 

हैं॥ ३७॥ मेरे स्वामी ! बहुत कहनेकी आवश्यकता 
नहीं--जो लोग आपकी महिमा जानते हैं, वे जानते रहें; 
मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी मंहिंमा 

सर्वथा असमर्थ हैं॥३८॥ सच्चिदानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्ण ! आप सबके साक्षी हैं। इसलिये आप सर्न 
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जानते हैं। आप समस्त जगतके स्वामी हैं। यह 
सम्पूर्ण प्रपञ्च आपमें ही स्थित है। आपसे मैं और क्या 
ई? अब आप मुझे स्वीकार कीजिये । मुझे अपने 
लोकमें जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ ३९ ॥ सबके मन-प्राणको 
अपनी रूप-माधुरीसे आकर्षित करनेवाले श्यामसुन्दर ! 
आप यदुवशरूप कमलको विकसित करनेवाले सूर्य हैं । 
प्रभो ! पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशुरूप समुद्रकी 
अभिवृद्धि करनेवाले चन्द्रमा भी आप ही हैं। आप 
पाखण्डियोंके धर्मरूप रात्रिका घोर अन्धकार नष्ट करनेके 
लिये सूर्य और चन्द्रमा दोनोंके ही समान हैं। पृथ्वीपर 
रहनेवाले राक्षसोंके नष्ट करनेवाले आप चन्द्रमा, सूर्य 
आदि समस्त देवताओंके भी परम पूजनीय हैं। भगवन्‌ ! 
मैं अपने जीवनभर, महाकल्पपर्यन्त आपको नमस्कार ही 
करता TAI ४० Il 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! संसारके 
रचयिता ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 
की। इसके बाद उन्होंने तीन बार परिक्रमा करके उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया और फिर अपने गन्तव्य स्थान 
सत्यलोकमें चले गये ॥४१॥ ब्रह्माजीने बछड़ों और 
गवालबालोंको पहले ही यथास्थान पहुँचा दिया था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको विदा कर दिया और 
बछड़ोंको लेकर यमुनाजीके पुलिनपर आये, जहाँ वे अपने 
सखा ग्वालबालोंको पहले छोड़ गये थे॥४२॥ 
परीक्षित्‌ ! अपने जीवनसर्वस्व--प्राणवल्लभ श्रीकृष्णके 
वियोगमें यद्यपि एक वर्ष बीत गया था, तथापि उन 
ग्वालबालोंको वह समय आधे क्षणके समान जान पड़ा | 
क्यों न हो, वे भगवानकी विश्वविमोहिनी योगमायासे मोहित 
जो हो गये थे ॥ ४३ ॥ जगतके सभी जीव उसी मायासे 
मोहित होकर शास्र और आचायेकि बार-बार समझानेपर 
भी अपने आत्माको निरन्तर भूले हुए हैं। वास्तवमें उस 
मायाकी ऐसी ही शक्ति है। भला, उससे मोहित होकर 
जीव यहाँ क्या-क्या नहीं भूल जाते हैं ? ॥ ४४ ॥ 
परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखते ही 
ग्वालबालोने बड़ी उतावलीसे कहा- भाई ! तुम भले 
आये। स्वागत है, स्वागत ! अभी तो हमने तुम्हारे बिना 
एक कौर भी नहीं खाया है। आओ, इधर आओ; 
SIAR भोजन FA ॥ ४५॥ तब हँसते हुए भगवानने 
 श्रीमद्धा०-सु०-सा० -- २० ; 


ग्वालबालोंके साथ भोजन किया ओर उन्हें अघासुरके 
शरीरका ढाँचा दिखाते हुए वनसे व्रजमें लौट 
आये ॥ ४६ ॥ श्रीकृष्णके सिरपर मोरपंखका मनोहर मुकुट 
और घुँघराले बालोंमें सुन्दर-सुन्दर महँ-महँ महँकते हुए 
पुष्प गुँथ रहे थे। नयी-नयी रंगीन धातुओंसे श्याम 
शरीरपर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्तेमें 
उच्च स्वरसे कभी बाँसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी 
बजाकर वाद्योत्सवमें मग्न हो रहे हैं। पीछे-पीछे ग्वालबाल 
उनकी लोकपावन कीर्तिका गान करते जा रहे हैं। कभी 
वे नाम ले-लेकर अपने बछड़ोंको पुकारते, तो कभी उनके 
साथ लाड़-लड़ाने लगते | मार्गके दोनों ओर गोपियाँ खड़ी 
हैं; जब वे कभी तिरछे नेत्रोंसे उनकी नजरमें नजर मिला 
देते हैं, तब गोपियाँ आनन्द-मुग्ध हो जाती हैं। इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोष्ठमें प्रवेश किया ॥४७॥ 
परीक्षित्‌ ! उसी दिन बालकोंने AS जाकर कहा कि 
“आज यशोदा मैयाके लाड़ले नन्दनन्दने वनमें एक बड़ा 
भारी अजगर मार डाला है और उससे हमलोगोंकी रक्षा 
की है! ॥ ४८ ॥ 

राजा परीक्षितने कहा- ब्रह्मन्‌ ! ब्रजवासियोंके 
लिये श्रीकृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरेके पुत्र थे। फिर 
उनका श्रीकृष्णके प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ ? ऐसा जेम 


` तो उनका अपने बालकोंपर भी पहले कभी नहीं हुआ 


था ! आप कृपा करके बतलाइये, इसका क्या कारण 
है? ॥ ४९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! संसारके सभी 
प्राणी अपने आत्मासे ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। 
तरसे, धनसे या और किसीसे जो प्रेम होता है--वह तो 
इसलिये कि वे वस्तुएँ अपने आत्माको प्रिय लगती 
हैं॥ ५० ॥ राजेन्द्र ! यही कारण है कि सभी प्राणियोंका 
अपने आत्माके प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा अपने 
कहलानेवाले पुत्र, धन और गृह आदिमें नहीं 
होता ॥ ५१ ॥ नृपश्रेष्ठ ! जो लोग देहको ही आत्मा मानते 
हैं, वे भी अपने शरीरसे जितना प्रेम करते हैं, 
उतना प्रेम शरीरके सम्बन्धी पुत्र-मित्र आदिसे 
नहीं करते ॥ ५२॥ जब विचारके द्वारा यह मालूम हो 
जाता है कि 'यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है' तब 
इस शरीरसे 'भी आत्माके समान प्रेम नहीं रहता। यही 
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कारण है कि इस देहके जीर्ण-शीर्ण हो जानेपर भी 
जीनेकी आशा प्रबल रूपसे बनी रहती है॥५३॥ 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने 
आत्मासे ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसीके 
लिये इस सारे चराचर जगत्से भी प्रेम करते हैं॥ ५४ ॥ 
इन श्रीकृष्णको ही तुम सब आत्माओंका आत्मा 
समझो | संसारके कल्याणके लिये ही योगमायाका 
आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारीके समान जान पड़ते 
हैं॥ ५५॥ जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णके वास्तविक 
स्वरूपको जानते हैं, उनके लिये तो इस जगतमें जो 
कुछ भी चराचर पदार्थ हैं, अथवा इससे परे परमात्मा, 
ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत्खरूप हैं, सभी 
श्रीकृष्णस्वरूप ही हैं । श्रीकृष्णके अतिरिक्त और कोई 
प्राकृत-अप्राकृत वस्तु है ही नहीं ॥ ५६ ॥ सभी वस्तुओंका 
अन्तिम रूप अपने कारणमें स्थित होता है। उस 
कारणके भी परम कारण हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण । तब 
भला बताओ, किस वस्तुको श्रीकृष्णसे भिन्न 
बतलायें ॥ ५७॥ जिन्होंने पुण्यकीर्ति मुकुन्द मुरारीके 


RRR 
पदपल्लवकी नौकाका आश्रय लिया है, जो 
सत्पुरुषोंका सर्वस्व है, उनके लिये यह भव-सागर 
बछड़ेके खुरके गढ़ेके समान है । उन्हें परमपद 
प्राप्ति हो जाती है और उनके लिये विपत्तियोंका 
निवासस्थान--यह संसार नहीं रहता॥ ५८॥ 
परीक्षित्‌ ! तुमने मुझसे पूछा था कि भगवानूके 
पाँचवें वर्षकी लीला ग्वालबालोंने छठे वर्षमें कैसे कही 
उसका सारा रहस्य मैने तुम्हें बतला दिया ॥ ५९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको ग्वालबालोंके साथ वनक्रीड़ा, 
मारना, हरी-हरी घाससे युक्त भूमिपर बैठकर भोजन 
करना, अप्राकृतरूपधारी बछड़ों और ग्वालबालोंका प्रकट 
होना और ब्रह्माजीके द्वारा की हुई इस महान्‌ स्तुतिको जो 
मनुष्य सुनता और कहता है--उस-उसको धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ६० ॥ परीक्षित्‌ ! 
इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलरामने कुमार-अवस्थाके 
अनुरूप आँखमिचौनी, सेतुबन्धन, बंदरोंकी भाँति 
उछलना-कूदना आदि अनेकों लीलाएँ करके अपनी 
कुमार-अवस्था ब्रजमें ही त्याग दी ॥ ६१॥ 


~~ 
पंद्रहवाँ अध्याय 
धेनुकासुरका उद्धार ओर ग्वालबालोंको कालियनागके विषसे बचाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अब बलराम 

और श्रीकृष्णने पौगण्ड-अवस्थामें अर्थात्‌ छठे वर्षमें 
प्रवेश किया था | अब उन्हें गौएँ चरानेकी स्वीकृति मिल 
गयी । वे अपने सखा ग्वालबालोंके साथ गौएँ चराते हुए 
वृन्दावनमें जाते और अपने चरणोंसे वृन्दावनको अत्यन्त 
पावन करते ॥ १ ॥ यह वन गौओंके लिये हरी-हरी घाससे 
युक्त एवं रंग-बिरंगे wist खान हो रहा था। 
आगे-आगे गोएँ, उनके पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए 
श्यामसुन्दर, तदनन्तर बलराम और फिर श्रीकृष्णके 
यशका गान करते हुए ग्वालबाल--इस प्रकार विहार 
करनेके लिये उन्होंने उस वनमें प्रवेश किया ॥ २॥ उस 
वनमें कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं 
झुंड-के-झुंड हरिन ded भर रहे थे, और कहीं 
सुन्दर-सुन्दर पक्षी चहक रहे थे । बड़े ही सुन्दर- 
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सुन्दर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओके हृदयके 
समान स्वच्छ और निर्मल था | उनमें खिले हुए कमलोंके 
सौरभसे सुवासित होकर शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु उस 
वनकी सेवा कर रही थी । इतना मनोहर था वह वन कि 
उसे देखकर भगवानने मन-ही-मन उसमें विहार करनेका 
संकल्प किया॥३॥ पुरुषोत्तम भगवानने देखा कि 
बड़े-बड़े वृक्ष फल और फूलोंके भारसे झुककर अपनी 
डालियों और नूतन कोंपलोंकी लालिमासे उनके चरणोंका 
स्पर्श कर रहे हैं, तब उन्होंने बड़े आनन्दसे कुछ मुसकराते 
हुए-से अपने बड़े भाई बलरामजीसे कहा ॥ ४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--देवशिरोमणे ! यों तो 
बड़े-बड़े देवता आपके चरणकमलोंकी पूजा करते हैं; 
परन्तु देखिये तो, ये वृक्ष भी अपनी डालियोंसे सुन्दर पुष्प 
और फलोंकी. सामग्री लेकर आपके चरणकमलोंमें झुक 
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रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं । क्यों न हो, इन्होंने इसी 
सौभाग्यके लिये तथा अपना दर्शन एवं श्रवण 
करनेवालोंके अज्ञानका नाश करनेके लिये ही तो 
वन्दावनधाममें वृक्ष-योनि ग्रहण की है । इनका जीवन 
धन्य है॥ ५॥ आदिपुरुष ! यद्यपि आप इस वुन्दावनमें 
अपने ऐश्वर्यरूपको छिपाकर बालकोंकी-सी लीला कर रहे 
हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्टदेवको 
पहचानकर यहाँ भी प्रायः भौरोके रूपमे आपके 
भुवन-पावन यशका निरन्तर गान करते हुए आपके 
भजनमें लगे रहते हैं । वे एक क्षणके लिये भी आपको 
नहीं छोड़ना चाहते॥ ६॥ भाईजी ! वास्तवमें आप ही 
स्तुति करने योग्य हैं देखिये, आपको अपने घर आया 
' देख ये मोर आपके दर्शनोंसे आनन्दित होकर नाच रहे 
हैं । हरिनियाँ मृगनयनी गोपियोंके समान अपनी प्रेमभरी 
तिरछी चितवनसे आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं 
आपको प्रसन्न कर रही हैं । ये कोयलें अपनी मधुर 
कुहू-कुहू ध्वनिसे आपका कितना सुन्दर स्वागत कर रही 
हैं । ये बनवासी होनेपर भी धन्य हैं । क्योंकि सत्पुरुषोंका 
स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आये अतिथिको अपनी 
प्रिय-से-प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं ॥ ७॥ आज यहाँकी 
भूमि अपनी हरी-हरी घासके साथ आपके चरणोंका स्पर्श 
प्राप्त करके धन्य हो रही हैं । यहाँके वृक्ष, लताएँ और 
झाड़ियाँ आपकी अंगुलियोंका स्पर्श पाकर अपना 
अहोभाग्य मान रही हैं । आपकी दयाभरी चितवनसे नदी, 
पर्वत, पशु, पक्षी--सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रजकी 
गोपियाँ आपके वक्षःस्थलका स्पर्श प्राप्त करके, जिसके 
लिये स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य-धन्य हो 
रही हैं॥ ८ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
परम सुन्दर वृन्दावनको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत ही 
आनन्दित हुए | वे अपने सखा ग्वालबालोंके साथ 
गोवर्धनकी तराईमें, यमुनातटपर गौओंको चराते हुए 
अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करने लगे॥९॥ एक ओर 
ग्वालबाल भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्रोंकी मधुर तान छेड़े 
रहते हैं, तो दूसरी ओर बलरामजीके साथ वनमाला पहने 
हुए श्रीकृष्ण मतवाले भौरोंकी सुरीली गुनगुनाहटमें अपना 
स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं॥ १० ॥ 


कभी-कभी श्रीकृष्ण कूजते हुए राजहंसोंके साथ स्वयं भी 
कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरोंके साथ स्वयं 
भी ठुमुक-ठुमुक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि 
मयूरको उपहासास्पद बना देते हैं॥ ११॥ कभी मेघके 
समान गम्भीर वाणीसे दूर गये हुए पशुओंको उनका नाम 
ले-लेकर बड़े प्रेमसे पुकारते हैं । उनके कण्ठकी मधुर 
ध्वनि सुनकर गायों और ग्वालबालोंका चित्त भी अपने 
वशमें नहीं रहता॥ १२॥ कभी चकोर, क्रौंच 
(कराँकुल), चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियोंकी- 
सी बोली बोलते तो कभी बाघ, सिंह आदिकी गर्जनासे 
डरे हुए जीवोंके समान स्यं भी भयभीतकी-सी लीला 
करते ॥ १३॥ जब बलरामजी खेलते-खेलते थककर 
किसी ग्वालबालकी गोदके तकियेपर सिर रखकर लेट 
जाते, तब श्रीकृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने 
लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाईकी थकावट दूर 
करते ॥ १४॥ जब ग्वालबाल नाचने-गाने लगते अथवा 
ताल ठोंक-ठोंककर एक दूसरेसे कुश्ती लड़ने लगते, तब 
श्याम और राम दोनों भाई हाथमें हाथ डालकर खड़े हो 
जाते और हँस हँसकर 'वाह-वाह' करते॥ १५॥ 
कभी-कभी सवयं श्रीकृष्ण भी ग्वालबालोंके साथ कुश्ती 
लड़ते-लड़ते थक जाते तथा किसी सुन्दर वृक्षके नीचे 
कोमल पल्लवोंकी सेजपर किसी ग्वालबालकी गोदमें सिर 
रखकर लेट जाते॥ १६॥ परीक्षित्‌! उस समय 
कोई-कोई पुण्यके मूर्तिमान्‌ स्वरूप ग्वालबाल महाला 
श्रीकृष्णके चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक 
उन्हें बड़े-बड़े पत्तों या अंगोछियोसे पंखा झलने 
लगते ॥ १७॥ किसी-किसीके हृदयमें प्रेमकी धारा उमड़ 
आती तो वह धीरे-धीरे उदारशिरोमणि परममनस्वी 
श्रीकृष्णकी लीलाओंके अनुरूप उनके मनको प्रिय 
लगनेवाले मनोहर गीत गाने लगता ॥ १८॥ भगवानने 
इस प्रकार अपनी योगमायासे अपने ऐश्वर्यमय रूपको 
छिपा Gar था । वे ऐसी लीलाएँ करते, जो ठीक-ठीक 
गोपबालकोंकी-सी ही मालूम पड़तीं | स्वय भगवती 
लक्ष्मी जिनके चरणकमलोंकी सेवामें संलग्न रहती हैं, वे + 
ही भगवान्‌ इन ग्रामीण बालकोके साथ बड़े प्रेमसे ग्रामीण 
खेल खेला करते थे । परीक्षित्‌! ऐसा aan भी 
कभी-कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएँ भी प्रकट a 
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जाया करतीं ॥ १९॥ 
बलरामजी और श्रीकृष्णके सखाओंमें एक प्रधान 
गोप बालक थे श्रीदामा । एक दिन उन्होंने तथा सुबल 
और स्तोककृष्ण (छोटे कृष्ण) आदि ग्वालबालोने श्याम 
और wa बड़े प्रेमे साथ कहा--॥ २०॥ 
'हमलोगोंको सर्वदा सुख पहुँचानेवाले बलरामजी ! 
आपके बाहु-बलकी तो कोई थाह ही नहीं है । हमारे 
मनमोहन श्रीकृष्ण | दुषटोंको नष्ट कर डालना तो तुम्हारा 
स्वभाव ही है । यहाँसे थोड़ी ही दूरपर एक बड़ा भारी वन 
है । बस, उसमें पाँत-के-पाँत ताड़के वृक्ष भरे पढ़े 
हैं॥ २१॥ वहाँ बहुत-से ताड़के फल पक-पककर गिरते 
रहते हैं और बहुत-से पहलेके गिरे हुए भी हैं । परन्तु वहाँ 
धेनुक नामका एक दुष्ट दैत्य रहता है | उसने उन फलोंपर 
रोक लगा रवखी है॥२२॥ बलरामजी और भैया 
श्रीकृष्ण वह देत्य गधेके रूपमें रहता है। वह स्वयं 
बड़ा बलवान है ही, उसके साथ और भी बहुत-से उसीके 
समान बलवान्‌ दैत्य उसी रूपमें रहते हैं॥ २३ ॥ मेरे 
श्रुघाती भैया ! उस दैत्यने अबतक न जाने कितने मनुष्य 
खा डाले हैं । यही कारण है कि उसके डरके मारे मनुष्य 
उसका सेवन नहीं करते और पशु-पक्षी भी उस जंगलमें 
नहीं जाते॥ २४॥ उसके फल हैं तो बड़े सुगन्धित, परन्तु 
हमने कभी नहीं खाये । देखो न, चारों ओर उन्हींकी 
मन्द-मन्द सुगन्ध फैल रही है । तनिक-सा ध्यान देनेसे 
उसका रस मिलने लगता है॥ २५॥ श्रीकृष्ण | उनकी 
सुगन्धसे हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पानेके 
लिये मचल रहा है । तुम हमें वे फल अवश्य 
खिलाओ । दाऊ दादा ! हमें उन फलोंकी बड़ी उत्कट 
अभिलाषा है । आपको रुचे तो वहाँ अवश्य 

चलिये ॥ २६ ॥ 

अपने सखा ग्वालबालोंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों हँसे और फिर उन्हें प्रसन्न 
करनेके लिये उनके साथ तालवनके लिये चल 
पड़े ॥ २७॥ उस वनमें पहुँचकर बलरामजीने अपनी 
बाँहॉसे उन ताड़के पेड़ोंको पकड़ लिया और मतवाले 
हाथीके बच्चेके समान उन्हें बड़े जोरसे हिलाकर बहुत-से 
फल नीचे गिरा दिये ॥ २८ ॥ जब गधेके रूपमें रहनेवाले 
ca weil गिरनेका शब्द सुना, तब वह पर्वतोंके 
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साथ सारी पृथ्वीको कँपाता हुआ उनकी » 
दौड़ा ॥ २९ ॥ वह बड़ा बलवान्‌ था । उसने बड़े A 
बलरामजीके सामने आकर अपने पिछले पैरोंसे उनकी 
छातीमें दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर 
रेंकता हुआ वहाँसे हट गया ॥ ३० ॥ राजन्‌ ! वह गधा 
क्रोधमें भरकर फिर रेंकता हुआ दूसरी बार 
पास पहुँचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े रोधसे 
अपने पिछले पैरोंकी दुलत्ती चलायी ॥ ३१ ॥ बलरामजीने 
अपने एक ही हाथसे उसके दोनों पैर पकड़ लिये और उसे 
आकाशमें घुमाकर एक ताड़के पेड़पर दे मारा । घुमाते 
समय ही उस गधेके प्राणपखेरू उड़ गये थे॥ ३२॥ 
उसके गिरनेकी चोटसे वह महान्‌ ताड़का वृक्ष--जिसका 
ऊपरी भाग बहुत विशाल था--स्वयं तो तड़तड़ाकर गिर 
ही पड़ा, सटे हुए दूसरे वृक्षको भी उसने तोड़ डाला | 
उसने तीसरेको, तीसरेने चौथेको--इस प्रकार 
एक-दूसरेको गिराते हुए बहुत-से तालवृक्ष गिर ' 
पड़े ॥ ३३ ॥ बलरामजीके लिये तो यह एक खेल था | 
परन्तु उनके द्वारा फेंके हुए गधेके शरीरसे चोट खा-खाकर 
वहाँ सब-के-सब aS हिल गये | ऐसा जान पड़ा, मानो 
सबको झंझावातने झकझोर दिया हो ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ 
बलराम स्वयं जगदीश्वर हें । उनमें यह सारा संसार ठीक 
वैसे ही ओतप्रोत है, जैसे सूतोंमें वस्र । तब भला, उनके. 
लिये यह कोन आश्चर्यकी बात है॥ ३५॥ उस समय 
धेनुकासुरके भाई-बन्धु अपने भाईके मारे जानेसे क्रोधके 
मारे आगबबूला हो गये | सब-के-सब गधे बलरामजी 
और श्रीकृष्णपर बड़े वेगसे टूट पड़े॥ ३६॥ राजन्‌! 
SAS जो-जो पास आया, उसी-उसीको बलरामजी और 
AP खेल-खेलमें ही पिछले पैर पकड़कर 
तालवृक्षॉपर दे मारा ॥ ३७॥ उस समय वह भूमि ताड़के 
फलोंसे पट गयी और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्योंके प्राणहीन 
शरीरोंसे भर गयी । जैसे बादलोंसे आकाश ढक गया हो, 
उस भूमिकी वैसी ही शोभा होने लगी ॥ ३८ ॥ बलरामजी 

और श्रीकृष्णकी यह मङ्गलमयी लीला देखकर देवतागण 
उनपर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा-बजाकर स्तुति 
करने लगे ॥ ३९ ॥ जिस दिन धेनुकासुर मरा, उसी दिसे 
लोग निडर होकर उस वनके तालफल खाने लगे तथा 
पशु भी स्वच्छन्दताके साथ घास चरने लगे॥ ४०॥ 
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इसके बाद कमलदललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े 
भाई बलरामजीके साथ ब्रजमें आये । उस समय उनके 
साथी ग्वालबाल उनके पीछे-पीछे चलते हुए उनकी स्तुति 
करते जाते थे । क्यों न हो; भगवानकी लीलाओंका 
श्रवण-कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है ॥ ४१॥ उस 
समय श्रीकृष्णकी घुँघराली अलकोंपर गौओंके खुरोंसे 
उड़-उड़कर धूलि पड़ी हुई थी, सिरपर मोरपंखका मुकुट 
था और बालोंमें सुन्दर-सुन्दर जंगली पुष्प HA हुए थे । 
उनके नेत्रॉमें मधुर चितवन और मुखपर मनोहर मुसकान 
थी । वे मधुर-मधुर मुरली बजा रहे थे और साथी 
ग्बालबाल उनकी ललित कीर्तिका गान कर रहे थे । 
वंशीकी ध्वनि सुनकर बहुत-सी गोपियाँ एक साथ ही 
त्रजसे बाहर निकल आयीं | उनकी आँखें न जाने कबसे 
श्रीकृष्णके दर्शनके लिये तरस रही थीं ॥ ४२ ॥ गोपियोंने 
अपने नेत्ररूप wR भगवानके मुखारविन्दका 
मकरन्द्‌-रस पान करके दिनभरके विरहकी जलन शान्त 
की । और भगवान्ने भी उनकी लाजभरी हँसी तथा 
विनयसे युक्त प्रेमभरी तिरछी चितवनका सत्कार स्वीकार 
करके ब्रजमें प्रवेश किया ॥ ४३ ॥ उधर यशोदामैया और 
रोहिणीजीका हृदय वात्सल्यस्नेहसे उमड़ रहा था | उन्होंने 
श्याम और रामके घर पहुँचते ही उनकी इच्छाके अनुसार 
तथा समयके अनुरूप पहलेसे ही सोच-सँजोकर wet 
हुई वस्तुएँ उन्हें खिलायीं-पिलायीं और पहनायीं ॥ ४४ ॥ 
माताओंने तेल-उबटन आदि लगाकर स्नान कराया | 
इससे उनकी दिनभर घूमने-फिरनेकी मार्गकी थकान दूर 
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माला पहनायी तथा चन्दन लगाया ॥ ४५॥ तत्पश्चात्‌ 
दोनों भाइयोंने माताओंका परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न 
भोजन किया । इसके बाद बड़े लाइ-प्यारसे दुलार-दुलार 
कर यशोदा और रोहिणीने SS सुन्दर शय्यापर सुलाया | 
श्याम और राम बड़े आरामसे सो गये ॥ ४६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार वृन्दावनमें अनेकों 
लीलाएँ करते । एक दिन अपने सखा ग्वालबालोंके साथ 
वे यमुनातटपर गये । राजन्‌! उस दिन बलरामजी उनके 
साथ नहीं थे॥ ४७॥ उस समय जेठ-आघाढ्के घामसे 
गौएँ और ग्वालबाल अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे । प्याससे 
उनका कण्ठ सूख रहा था | इसलिये उन्होंने यमुनाजीका 
विषेला जल पी लिया ॥ ४८ ॥ परीक्षित्‌ ! होनहारके वश 
उन्हें इस बातका ध्यान ही नहीं रहा था । उस विषेले 
जलके पीते ही सब गोएँ और ग्वालबाल प्राणहीन होकर 
यमुनाजीके तटपर गिर पड़े ॥ ४९ ॥ उन्हें ऐसी अवस्थामें 
देखकर योगेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
अमृत बरसानेवाली दृष्टे उन्हें जीवित कर दिया । उनक 
स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्रीकृष्ण ही थे ॥ ५९ ' 
परीक्षित्‌ | चेतना आनेपर वे सब ASS TER उठ 
खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर SE = 
देखने लगे॥ ५१॥ राजन्‌! अन्तमें उन्होंने यहो निर 
किया कि हमलोग विषैला जल पी लेने के कारण मर झुक 
थे, परन्तु हमारे श्रीकृष्णने अपनी SSRN TS 
देखकर हमें फिरसे जिला दिया है॥ ५२ ॥ 


RR TC 


सोलहवाँ अध्याय 
कालियपर कृपा 


श्रीशुकदेवजी 
श्रीकृष्णने देखा कि महाविषधर कालिय नागने यमुनाजीका 
जल विषैला कर दिया है । तब यमुनाजीको शुद्ध करनेके 
विचारसे उन्होंने वहाँसे उस सर्पको निकाल दिया ॥ १॥ 

राजा परीक्षितने पूछा- ब्रह्मन्‌! 
श्रीकृष्णने यमुनाजीके अगाध जलमें किस प्रकार 
सर्पका दमन किया? फिर कालिय नाग तो जलचर 


भगवान्‌ 
उस सेवनसे कौन तृप्त हो सकता है? ॥ ३॥ 


कहते हें- परीक्षित्‌ भगवान्‌ जीव नहीं था, ऐसी दशामें वह अनेक युगोंतक जलमें क्यों 


और कैसे रहा? सो बतलाइये॥ २॥ ब्रह्मस्वरूप 
महात्मन्‌ ! भगवान्‌ अनन्त हैं । वे अपनी लीला प्रकट 
करके स्वच्छन्द विहार करते हैं । गोपालरूपसे उन्होंने जो 
उदार लीला की है, वह तो अमृतस्वरूप है । भला, उसके 


कहा--परीक्षित्‌ ! यमुनाजीमें 
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कॉलिय नागका एक कुण्ड था। उसका जल विषकी हों। इतना आकर्षक रूप होनेपर भी जब का नागका एक कुण्ड था। उसका जल विषकी 
गर्मीसे खोलता रहता था। यहाँतक कि उसके ऊपर 
उड़नेवाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते 
थे॥४॥ उसके विषैले जलकी उत्ताल तरङ्गोंका स्पर्श 
करके तथा उसकी छोटी-छोटी बूँदें लेकर जब वायु बाहर 
आती और तटके घास-पात, वृक्ष, पशु-पक्षी आदिका 
स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे॥ ५॥ 
परीक्षित्‌ । भगवानका अवतार तो दुष्टोंका दमन करनेके 
लिये होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस साँपके 
विषका वेग बड़ा प्रचण्ड (भयंकर) है और वह भयानक 
विष ही उसका महान्‌ बल है तथा उसके कारण मेरे 
विहारका स्थान यमुनाजी भी दूषित हो गयी हैं, तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी कमरका फेंटा कसकर एक बहुत 
ऊँचे कदम्बके वृक्षपर चढ़ गये ओर aa ताल 
ठोंककर उस विषैले जलमें कूद पड़े ॥ ६॥ यमुनाजीका 
जल साँपके विषके कारण पहलेसे ही खोल रहा था। 
उसकी तरङ्गं लाल-पीली और अत्यन्त भयङ्कर उठ रही 
थीं। पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके कूद पड़नेसे 
उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो 
कालियदहका जल इधर-उधर उछलकर चार सौ 
हाथतक फैल गया। अचिन्त्य अनन्त बलशाली भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके लिये इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है ॥ ७॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण कालियदहमें 
कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराजके समान जल 
उछालने लगे। इस प्रकार जल-क्रीड़ा करनेपर उनकी 
भुजाओंकी CAS जलमें बड़े जोरका शब्द होने लगा। 
आँखसे ही सुननेवाले कालिय नागने बह आवाज सुनी 
और देखा कि कोई मेरे निवास-स्थानका तिरस्कार कर 
रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सामने आ गया ॥ ८॥ उसने देखा कि सामने 
एक साँवला-सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघके 
समान अत्यन्त सुकुमार शरीर है, उसमें लगकर आंखें 
हटनेका नाम ही नहीं लेतीं। उसके वक्षःस्थलपर .एक 
सुनहली रेखा--श्रीवत्सका चिह्न है और वह पीले रंगका 
वस्र धारण किये हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुखपर 
मन्द-मन्द मुसकान अत्यन्त शोभायमान हो रही है। चरण 
इतने सुकुमार और सुन्दर हैं, मानो कमलकी गद्दी 
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हो। इतना आकर्षक रूप होनेपर भी जब कालिय नागने 
देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जलमें 
मौजसे खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बह 
गया। उसने श्रीकृष्णको मर्मस्थानोंमें डँसकर अपने 
शरीरके बन्धनसे उन्हें जकड़ लिया॥९॥ 
श्रीकृष्ण नागपाशमें बैंधकर निश्चेष्ट हो गये । यह देखकर 
उनके प्यारे सखा ग्वालबाल बहुत ही पीड़ित हुए और 
उसी समय दुःख, पश्चात्ताप और भयसे मूर्च्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े। क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद्‌, 
धन-सम्पत्ति, स्री, पुत्र, भोग और कामनाएँ--सब कुछ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही समर्पित कर GST था॥ १०॥ 
गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े cud डकराने 
लगे। श्रीकृष्णकी ओर ही उनकी टकटकी बँध रही थी। 
वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गये, मानो रो रहे हों। उस 
समय उनका शरीर हिलता-डोलतातक न था॥ ११॥ 
इधर व्रजमें पृथ्वी, आकाश और शरीरोंमें बड़े 
भयङ्कर-भयङ्कर तीनों प्रकारके उत्पात उठ खड़े हुए, जो 
इस बातकी सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई 
अशुभ घटना घटनेवाली है॥ १२॥ नन्दबाबा आदि 
गोपोंने पहले तो उन अपशकुनोंको देखा और पीछेसे यह 
जाना कि आज श्रीकृष्ण बिना बलरामके ही गाय चराने 
चले गये। वे भयसे व्याकुल हो गये॥ १३॥ वे 
भगवानका प्रभाव नहीं जानते थे। इसीलिये उन 
अपशकुनोंको देखकर उनके मनमें यह बात आयी कि 
आज तो श्रीकृष्णकी मृत्यु ही हो गयी होगी। वे उसी 
क्षण दुःख, शोक और भयसे आतुर हो गये क्यों न हों, 
श्रीकृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे ॥ १४॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! ash बालक, वृद्ध और खियोंका 
स्वभाव गायों-जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मनमें ऐसी 
बात आते ही अत्यन्त दीन हो गये और अपने प्यारे 
कन्हैयाको देखनेकी उत्कर लालसासे घरद्वार छोड़कर 
निकल पड़े॥ १५॥ बलरामजी स्वयं भगवानके स्वरूप 
और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। उन्होंने जब व्रजवासियोंको इतना 
कातर और इतना आतुर देखा, तब उन्हें हँसी आ गयी। 
परन्तु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे। क्योंकि वे अपने 
छोटे भाई श्रीकृष्णका प्रभाव भलीभाँति जानते थे ॥ १६ ॥ 
व्रजवासी अपने प्यारे श्रीकृष्णको ढूँढ़ने लगे। कोई 
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अधिक कठिनाई न हुई; क्योंकि मार्गमें उन्हें भगवानके 
चरणचिह मिलते जाते थे। जौ, कमल, अङ्कुश आदिसे 
होनेके कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस 
प्रकार वे यमुना-तटकी ओर जाने लगे॥ १७॥ 
परीक्षित्‌ ! मार्गमें गौओं और दूसरोंके चरणचिहयोके 
ब्रीच-बीचमें भगवानके चरणचिह्न भी दीख जाते थे। 
उनमें कमल, जौ, अङ्कुश, वञ्र और ध्वजाके चिह्न बहुत 
ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रतासे 
चले ॥ १८॥ उन्होंने दूरसे ही देखा कि कालियदहमें 
कालिय नागके शरीरसे बँधे हुए श्रीकृष्ण चेष्टाहीन हो रहे 
हैं। कुण्डके किनारेपर ग्वालबाल अचेत हुए पड़े हैं और 
गोएँ, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्वस्वरसे डकरा रहे हैं । यह 
सब देखकर वे सब गोप अत्यन्त व्याकुल और अन्तमें 
मूर्च्छित हो गये॥१९॥ गोपियोंका मन अनन्त 
गुणगणनिलय भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रेमके रंगमें रंगा हुआ 
था। वे तो नित्य-निरन्तर भगवानके Glee, उनकी मधुर 
मुसकान, प्रेमभरी चितवन तथा मीठी वाणीका ही स्मरण 
करती रहती थीं। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रितम 
श्यामसुन्दरको काले साँपने जकड़ THA हैं, तब तो उनके 
हृदयमें बड़ा ही दुःख और बड़ी ही जलन हुई। अपने 
प्राणवल्लभ जीवनसर्वस्वके बिना उन्हें तीनों लोक सूने 
दीखने लगे ॥ २०॥ माता यशोदा तो अपने ase 
लालके पीछे कालियदहमें कूदने ही जा रही थीं; परन्तु 
गोपियोंने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदयमें भी वैसी ही 
पीड़ा थी | उनकी आँखोंसे भी आँसुओंकी झड़ी लगी हुई 
थी। सबकी आँखें श्रीकृष्णे मुखकमलपर लगी थीं। 
जिनके शरीरमें चेतना थी, वे ब्रजमोहन श्रीकृष्णकी 
पूतना-वध आदिकी प्यारी-प्यारी ऐश्वर्यकी लीलाएँ 
कह-कहकर यशोदाजीको धीरज बँधाने लगीं। किन्तु 
अधिकांश तो मुर्देकी तरह पड़ ही गयी थीं॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ ! नन्दबाबा आदिके जीवन-प्राण तो श्रीकृष्ण ही 
थे। वे श्रीकृष्णके लिये कालियदहमें घुसने लगे। यह 
देखकर श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेवाले भगवान्‌ 
बलरामजीने किन्हींको समझा-बुझाकर, किन्हींको 
बलपूर्वक और किन्हींको उनके हदयोमें प्रेरणा करके रोक 
दिया ॥ २२॥ 
परीक्षित्‌ । यह साँपके शरीरसे बैध जाना तो 


श्रीकृष्णकी मनुष्यों-जैसी एक लीला थी। जब उन्होने 
देखा कि ब्रजके सभी लोग स्री और बच्चोंके साथ मेरे 
लिये इस प्रकार अत्यन्त दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे 
सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक 
मुहूर्ततक सर्पके बन्धनमें रहकर बाहर निकल 
आये ॥ २३ ॥ भगवान्‌ AHO उस समय अपना शरीर 
फुलाकर खूब मोटा कर लिया । इससे साँपका शरीर टूटने 
लगा | वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया 
और क्रोधसे आगबबूला हो अपने फण ऊँचा करके 
फुफकारें मारने लगा। घात मिलते ही श्रीकृष्णपर चोट 
करनेके लिये वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने 
लगा। उस समय उसके नथुनोंसे विषकी फुहारें निकल 
रही ff | उसकी आँखें स्थिर थीं और इतनी लाल-लाल 
हो रही थीं, मानो भट्टीपर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके 
मुंहसे आगकी लपरें निकल रही थीं॥ २४॥ उस समय 
कालिय नाग अपनी get जीभ लपलपाकर अपने 
होठोंके दोनों किनारोंको चाट रहा था और अपनी कराल 
आँखोंसे विषकी ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने 
वाहन गरुड़के समान भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके साथ 
खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे और वह साँप भी उनपर 
चोट wen da देखता हुआ tw बदलने 
लगा ॥ २५॥ इस प्रकार पैंतग बदलते-बदलते उसका 
बल क्षीण हो गया। तब भगवान्‌, श्रीकृष्णने उसके 
बड़े-बड़े सिरोंको तनिक दबा दिया ओर उछलकर उनपर 
सवार हो गये। कालिय नागके मस्तकोंपर बहुत-सौ 
लाल-लाल मणियाँ थीं। उनके स्पर्शसे भगवानके 
सुकुमार तलुओंकी लालिमा और भी बढ़ गयी। 
नृत्य-गान आदि समस्त कलाओंके आदि प्रवर्तक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके सिरोंपर कलापूर्ण नृत्य करने लगे ॥ २६॥ 
भगवानके प्यारे भक्त, गन्धर्व, सिद्ध, देवता, चारण और 
देवाङ्गनाओंने जब देखा कि भगवान्‌ नृत्य करना चाहते हैं, 
तब वे बड़े प्रेमसे मुदङ्ग, ढोल, नगारे आदि बाजे बजाते 
हुए, सुन्दर-सुन्दर गीत गाते हुए, पुष्पोंकी वर्षा करते हुए 
और अपनेको निछावर करते हुए भेंट ले-लेकर उसी 
समय भगवानके पास आ पहुँचे॥ २७॥ परीक्षित्‌ ! 
कालिय नागके एक सौ एक सिर थे। वह अपने जिस 
सिरको नहीं झुकाता था, उसीको प्रचण्ड दण्डधारी 
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भगवान्‌ अपने Wat चोटसे कुचल डालते। इससे 
कालियनागकी जीवनशक्ति क्षीण हो चली, वह मुँह और 
नथुनोंसे खून उगलने लगा। अन्तमें चक्कर काटते-काटते 
वह बेहोश हो गया ॥ २८ ॥ तनिक भी चेत होता तो वह 
अपनी आँखोंसे विष उगलने लगता और क्रोधके मारे 
जोर-जोरसे फुफकारें मारने लगता | इस प्रकार वह अपने 
सिरोंमेंसे जिस सिरको ऊपर उठाता, उसीको नाचते हुए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने चरणोंकी ठोकरसे झुकाकर Ve 
डालते। उस समय पुराण-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंपर जो खूनकी बँँदें पड़ती थीं, उनसे ऐसा मालूम 
होता, मानो रक्त-पुष्पोंसे उनकी पूजा की जा रही 
हो॥२९॥ परीक्षित्‌! भगवानके इस अद्भुत 
ताण्डव-नृत्यसे कालियके फणरूप od छिन्न-भिन्न हो 
गये | उसका एक-एक अंग चूर-चूर हो गया और मुँहसे 
खूनकी उलटी होने लगी। अब उसे सारे जगत्के आदि 
शिक्षक पुराणपुरुष भगवान्‌ नारायणकी स्मृति हुई। वह 
मन-ही-मन भगवान्‌की शरणमें गया ॥ ३०॥ भगवान्‌ 
` श्रीकृष्णके उदरमें सम्पूर्ण विश्व है। इसलिये उनके, भारी 
` बोझसे कालिय नागके शरीरकी एक-एक गाँठ ढीली पड़ 
' गयी। उनकी एड़ियोंकी चोटसे उसके छत्रके समान फण 
छिन्न-भिन्न हो गये। अपने पतिकी यह दशा देखकर 
उसको weal भगवान्‌की शरणमें आयीं। वे अत्यन्त 
आतुर हो रही थीं। भयके मारे उनके वस्तराभूषण 
अस्त-व्यस्त हो रहे थे और केशकी चोटियाँ भी बिखर रही 
थीं ॥ ३१॥ उस समय उन साध्वी नागपत्रियोंके चित्तमें 
बड़ी घबराहट थी। अपने बालकोंको आगे करके वे 
पृथ्वीपर लोट गयीं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त 
प्राणियॉके एकमात्र स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम 
किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णको शरणागत-वत्सल जानकर 
अपने अपराधी पतिको छुड़ानेकी इच्छासे उन्होंने उनकी 
शरण ग्रहण की ॥ ३२॥ 
नागपत्रियोने कहा-प्रभो ! आपका यह अवतार 
ही दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये हुआ है। इसलिये इस 
` अपराधीको दण्ड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टिमें 
शत्रु और पुत्रका कोई भेदभाव नहीं है । इसलिये आप जो 
किसीको दण्ड देते हैं, वह उसके पापोंका प्रायश्चित्त कराने 
और उसका परम कल्याण करनेके लिये ही॥ ३३॥ 


आपने हमलोगोंपर यह बड़ा ही अनुग्रह किया | यह तो 
आपका कृपा-प्रसाद ही है। क्योंकि आप जो दुशोंको दा 
देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस 
अपराधी होनेमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। यदि यह 
अपराधी न होता, तो इसे सर्पकी योनि ही क्यों मिलती 2 
इसलिये हम सच्चे हृदयसे आपके इस क्रोधको भी 
आपका अनुग्रह ही समझती हैं॥३४॥ अवश्य ही 
पूर्वजन्ममें इसने स्वयं मानरहित होकर और दूसरोंका 
सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है। अथवा 
सब जीवोंपर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म 
किया है। तभी तो आप इसके ऊपर सन्तुष्ट हुए हैं 
क्योंकि सर्व-जीवस्वरूप आपकी प्रसन्नताका यही उपाय 
है॥ ३५॥ भगवन्‌ ! हम नहीं समझ पातीं कि यह इसकी 
किस साधनाका फल है, जो यह आपके चरणकमलोंकी 
धूलका स्पर्श पानेका अधिकारी हुआ है। आपके 
चरणोंकी रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिये आपकी 
अर्द्धङ्गिनी लक्ष्मीजीको भी बहुत दिनोंतक समस्त भोगोंका 
त्याग करके नियमोंका पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी 
थी॥ ३६॥ प्रभो ! जो आपके चरणोंकी धूलकी शरण ले 
लेते हैं, वे भक्तजन स्वर्गका राज्य या पृथ्वीकी बादशाही 
नहीं चाहते। न वे रसातलका ही राज्य चाहते और न तो 
ब्रह्माका पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि 
योग-सिद्धियोकी भी चाह नहीं होती। यहाँतक कि वे 
जन्म-मृत्युसे छुड़ानेवाले कैवल्य-मोक्षकी भी इच्छा नहीं 
करते ॥ ३७॥ स्वामी ! यह नागराज तमोगुणी योगिमें 
उत्पन्न हुआ है और अत्यन्त क्रोधी है। फिर भी इसे 
आपकी वह परम पवित्र चरणरज प्राप्त हुई, जो दूसरोंके 
लिये सर्वथा दुर्लभ है; तथा जिसको प्राप्त करनेकी 
इच्छामात्रसे ही संसारचक्रमें पड़े हुए जीवको संसारके 
वैभव-सम्पत्तिकी तो बात ही क्या--मोक्षकी भी प्राप्ति हो 
जाती है ॥ ३८ ॥ 

प्रभो ! हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनन्त 
एवं अचिन्त्य ऐश्वर्यके नित्य निधि हैं। आप सबके 
अन्तःकरणोंमें विराजमान होनेपर भी अनन्त हैं। आप 
समस्त प्राणियों और पदार्थोके आश्रय तथा सब पदा 
रूपमें भी विद्यमान हैं। आप प्रकृतिसे परे स्वयं परमात्मा 
हैं॥ ३९॥ आप सब प्रकारके ज्ञान और अनुभवोंके 
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खजाने हैं | आपकी महिमा और शक्ति अनन्त है। आपका 
अप्राकृत--दिव्य चिन्मय है प्राकृतिक गुणों एवं 
विकारोंका आप कभी स्पर्श ही नहीं करते | आप ही ब्रह्म 
हैं, हम आपको नमस्कार कर रही हैं॥४०॥ आप 
प्रकृतिमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले काल हैं, कालशक्तिके 
आश्रय हैं और कालके क्षण-कल्प आदि समस्त 
अवयवोके साक्षी हैं । आप विश्वरूप होते हुए भी उससे 
अलग रहकर उसके द्रष्टा हैं। आप उसके बनानेवाले 
निमित्तकारण तो हैं ही, उसके रूपमें बननेवाले 
उपादानकारण भी हैं॥४१॥ प्रभो ! पञ्चभूत, उनकी 
तन्मात्राएँ, इन्द्रिया, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबका 
खजाना चित्त--ये सब आप ही हैं । तीनों गुण और उनके 
कार्योमें होनेवाले अभिमानके द्वारा आपने अपने 
साक्षात्कारको छिपा LST है॥ ४२॥ आप देश, काल 
और वस्तुओंकी सीमासे बाहर-अनन्त हैं। सूक्ष्मसे भी 
सूक्ष्म और कार्य-कारणोंके समस्त विकारोंमें भी एकरस, 
विकाररहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर हैं कि नहीं हैं, सर्वज्ञ है 
कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदोंके अनुसार आप 
उन-उन मतवादियोंको उनहीं-उनहीं रूपोमें दर्शन देते हैं। 
समस्त शब्दोंके अर्थके रूपमें तो आप हैं ही, शब्दोंके 
रूपमें भी हैं तथा उन दोनों का सम्बन्ध जोड़नेवाली शक्ति 
भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं ॥ ४३॥ 
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं, उनको 
प्रमाणित करनेवाले मूल आप ही हैं। समस्त शा आपसे 
ही निकले हैं और आपका ज्ञान खतःसिद्ध है। आप ही 
मनको लगानेकी विधिके रूपमें और उसको सब कहींसे 
हटा लेनेकी आज्ञाके रूपमें प्रवृत्तिमा्ग और निवृत्तिमार्ग 
हैं। इन दोनोंके मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम 
आपको बार-बार नमस्कार करती हैं ॥ ४४॥ आप 
शुद्धसत्तमय वसुदेवके पुत्र वासुदेव, सङ्कर्षण एवं प्रद्युम्न 
और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुरव्यूहके रूपमें आप 
भक्तों तथा यादवोंके स्वामी हैं। श्रीकृष्ण ! हम आपको 
नमस्कार करती हैं ॥ ४५॥ आप अन्तःकरण और उसकी 
वत्तियोके प्रकाशक हैं और उनहींके द्वारा अपने-आपको 
ढक रखते हैं। उन अन्तःकरण और वृत्तियोंके द्वारा ही 
आपके we कुछ-कुछ संकेत भी मिलता 
है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियोंके साक्षी 


तथा खयंप्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती 
हैं ॥ ४६॥ आप मूलप्रकृतिमें नित्य विहार करते रहते हैं। 
समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत॒की सिद्धि आपसे ही होती 
है। हृषीकेश ! आप मननशील आत्माराम हैं। मौन ही 
आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है॥ ४७॥ 
आप स्थूल, सूक्ष्म समस्त गतियोंके जाननेवाले तथा 
सबके साक्षी हैं। आप नामरूपात्मक विश्वप्रपञ्चके 
निषेधकी अवधि तथा उसके अधिष्ठान होनेके कारण 
विश्वरूप भी हैं। आप विश्वके अध्यास तथा अपवादके 
साक्षी हैं एवं आज्ञानके द्वारा उसकी सत्यत्वश्रान्ति एवं 
स्वरूपज्ञानके द्वारा उसकी आत्यन्तिक निवृत्तिके भी कारण 
S| आपको हमारा नमस्कार है ॥४८॥ 

प्रभो | यद्यपि कर्तापन न होनेके कारण आप कोई 
भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं--तथापि अनादि 
कालशक्तिको स्वीकार करके प्रकृतिके गुणोंके द्वार आप 
इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी लीला करते हैं। 
क्योंकि आपकी लीलाएँ. अमोघ हैं । आप सत्यसङ्कल्प हैं। 
इसलिये जीवोंके संस्काररूपसे छिपे हुए स्वभावोंको अपनी 
दृष्टिसे जग्रत्‌ कर देते हैं ॥ ४९ ॥ त्रिलोकीमें तीन प्रकारकी 
योनियाँ हैं--सत्त्वगुणप्रधान शान्त, रजोगुणप्रधान अशान्त 
और तमोगुणप्रधान मूढ़ । वे सब-की-सब आपकी 
लीलामूर्तियाँ हैं। फिर भी इस समय आपको 
सत्त्वगुणप्रधान शान्तजन ही विशेष प्रिय हैं; क्योंकि 
आपका यह अवतार और ये लीलाएँ, साधुजनोंकी रक्षा 
तथा धर्मकी रक्षा एवं विस्तारके लिये ही हैं॥ ५०॥ 
शान्तात्मन्‌ | स्वामीको एक बार अपनी प्रजाका अपराध 
सह लेना चाहिये । यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, 
इसलिये इसे क्षमा कर दीजिये ॥ ५१॥ भगवन्‌! कृपा 
कीजिये; अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधुपुरुष 
सदासे ही हम अबलाओंपर दया करते आये हैं। अतः 
आप हमें हमारे प्राणस्वरूप पतिदेवको दे दीजिये ॥ ५२ ॥ 
हम आपकी दासी हैं। हमें आप आज्ञा दीजिये, आपको 
कया सेवा करें ? क्योंकि जो श्रद्धांक साथ आपकी 
आज्ञाओंका पालन--आपकी सेवा करता है, वह सब 
प्रकारके भयोंसे छुटकारा पा जाता है॥ ५३॥ 

कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवानके 

चरणोंकी ठोकरोंसे कालिय नागके फण छिन्न-भिन्न हो 
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गये थे। चह Age हो रहा था। जब मागपल्ियोने इसे BERT चला जा। अब गौएँ और मनष्य चमक थे। चह बेसुध हो रहा था। जब नागपल्रियोंने इस 
प्रकार भगवानको स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे 
छोड़ दिया॥ ५४ ॥ धीरे-धीरे कालियनागने इन्द्रियों 
और प्राणोमें कुछ-कुछ चेतना आ गयी। वह बड़ी 
कठिनतासे श्वास लेने लगा और थोड़ी देरके बाद बड़ी 
दीनतासे हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस 
प्रकार बोला ॥ ५५॥ 
[कालिय नागने कहा--] नाथ ! हम जनमसे ही 
दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनोंके बाद भी बदला 
लेनेवाले-बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवोंके लिये अपना 
स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन हैं। इसीके कारण 
संसारके लोग नाना प्रकारके दुराग्रहोंमें ta जाते 
हैं॥ ५६॥ विश्वविघाता ! आपने ही गुणोंके भेदसे इस 
जगतमें नाना प्रकारके स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, 
चित्त और आकृतियोंका निर्माण किया है॥ ५७॥ 
भगवन्‌ ! आपकी ही सृष्टिमें हम सर्प भी हें। हम 
जन्मसे ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस मायाके चक्करमें 
स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने प्रयल्रसे इस CRT 
मायाका त्याग कैसे करें॥ ५८॥ आप सर्वज्ञ और 
सम्पूर्ण जगतके स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव 
और इस मायाके कारण हैं। अब आप अपनी 
इच्छासे-जैसा ठीक समझें--कृपा कीजिये या दण्ड 
दीजिये ॥ ५९ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हें-कालियनागकी बात 
सुनकर लीला-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--“सर्प | 
अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिये। तू अपने 
जाति--भाई, पुत्र और fais साथ शीघ्र ही यहाँसे 


* श्रीमद्भागवत * 
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समुद्रमें चला जा। अब गौएँ और मनुष्य यमुना- 
उपभोग करें॥ ६० ॥ जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी 
हुई मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे 
साँपोंसे कभी भय न हो॥ ६१॥ मैंने इस कालिये 
क्रीड़ा की है। इसलिये जो पुरुष इसमें स्नान करके 
जलसे देवता और पितरोंका तर्पण करेगा, एवं उपवास 
करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा--वह 
सब पापोंसे मुक्त हो जायगा ॥ ६२ ॥ मैं जानता हूँ कि 
तू गरुडके भयसे रमणक द्वीप छोड़कर इस दहमें आ 
बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरणचिह्रांसे अङ्कित हो 
गया है। इसलिये जा, अब गरुड तुझे खायेंगे 
नहीं ॥ ६३॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
एक-एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर 
कालिय नाग और उसकी पत्नियोंने आनन्दसे भरकर बड़े 
आदरसे उनकी पूजा की ॥ ६४॥ उन्होंने दिव्य वस्न, 
पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गन्ध, चन्दन 
और अति उत्तम कमलोंकी मालासे जगत्के स्वामी 
गरुडध्वज भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करके उन्हें प्रसन्न 
किया। इसके बाद बड़े प्रेम ओर आनन्दसे उनकी 
परिक्रमा की, वन्दना की और उनसे अनुमति ली। तब 
अपनी पत्नियों, पुत्रों और बन्धु-बान्धवोंके साथ 
रमणक द्वीपकी, जो समुद्रमें wal रहनेका एक 
स्थान है, यात्रा की। लीला-मनुष्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको कुपासे यमुनाजीका जल केवल विषहीन 
ही नहीं, बल्कि उसी समय अमृतके समान मधुर हो 
गया ॥ ६५--६७॥ 


सत्रहवाँ अध्याय 


कालियके कालियदहमें आनेकी कथा तथा भगवानका त्रजवासियोंको दावानलसे बचाना 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! कालिय नागने 
aries निवासस्थान रमणक द्वीपको क्यों छोड़ा था? 
और उस अकेलेने ही गरुडजीका कौन-सा अपराध 
किया था ? ॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌! पूर्वकालमें 


गरुडजीको उपहारस्वरूप प्राप्त होनेवाले wa यह 
नियम कर लिया था कि प्रत्येक मासमें निर्दिष्ट वृक्षके 
नीचे गरुडको एक wat भेंट दी जाय॥ २॥ इस 
नियमके अनुसार प्रत्येक अमावस्याको सारे सर्प अपनी 
क्षाके लिये महात्मा गरुडजीको अपना-अपना भाग देते 
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रहते थे * ॥ ३॥ उन aa पुत्र कालिय नाग 
अपने विष और बलके घमंडसे मतवाला हो रहा था। 
उसने गरुडका तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर 
रहा--दूसरे साँप जो गरुडको बलि देते, उसे भी खा 
लेता॥४॥ परीक्षित्‌! यह सुनकर भगवानके प्यारे 
पार्षद शक्तिशाली गरुडको बड़ा क्रोध आया। इसलिये 
उन्होंने कालिय नागको मार डालनेके विचारसे बड़े वेगसे 
उसपर आक्रमण किया॥ ५॥ विषधर कालिय नागने 
जब देखा कि गरुड बड़े वेगसे मुझपर आक्रमण करने 
आ रहे हैं, तब वह अपने एक सौ एक फण फैलाकर 
डसनेके लिये उनपर टूट पड़ा। उसके पास शस्र थे 
केवल दाँत, इसलिये उसने दाँतोंसे गरुडको डस लिया। 
उस समय वह आपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था, 
उसकी साँस लंबी चल रही थी और आँखें बड़ी डरावनी 
जान पड़ती थीं॥६॥ ae गरुडजी 
विष्णुभगवानके वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम 
भी अतुलनीय है। कालिय नागकी यह ढिठाई देखकर 
उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने 
शरीरसे झटककर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बायें 
पंखसे कालिय नागपर बड़े जोरसे प्रहार किया ॥ ७॥ 
उनके पंखकी चोटसे कालिय नाग घायल हो गया। वह 
घबड़ाकर वहाँसे भगा और यमुनाजीके इस कुण्डमें चला 
आया। यमुनाजीका यह कुण्ड Teen लिये अगम्य 
था। साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग 
भी नहीं जा सकते थे॥८॥ इसी स्थानपर एक दिन 
क्षुधातुर गरुडने तपस्वी सौभरिके मना करनेपर भी अपने 
अभीष्ट भक्ष्य मत्समो बलपूर्वक पकड़कर खा 
लिया॥ ९॥ अपने मुखिया मल्यराजके मारे जानेके 
कारण मछलियोंको बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यन्त दीन 
और व्याकुल हो गयीं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि 
सौभरिको बड़ी दया आयी। उन्होंने उस 
रहनेवाले सब जीवोंकी भलाईके लिये गरुडको यह शाप 
दे दिया॥ १०॥ 'यदि गरुड फिर कभी इस कुण्डमें 


* यह कथा इस प्रकार है--गरुडजीकी माता विनता और सर्पोकी माता कामा के ल प 
सर्प मिलता उसीको खा जाते। इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्माजीकी शरणमें गये 


get उनकी आँखोंसे 
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घुसकर मछलियोंको खायेंगे, तो उसी क्षण प्राणोंसे हाथ 
धो an, मैं यह सत्य-सत्य कहता हूँ'॥ ११॥ 
परीक्षित्‌ । महर्षि सौभरिके इस शापकी बात कालिय 
नागके सिवा और कोई साँप नहीं जानता था। इसलिये 
बह गरुडके भयसे वहाँ रहने लगा था और अब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे निर्भय करके वहाँसे रमणक 
द्वीपमें भेज दिया ॥ १२॥ 

परीक्षित्‌ ! इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य माला, 
गन्ध, बस्न, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणाँसे 
विभूषित हो उस कुण्डसे बाहर निकले॥ १३॥ उनको 
देखकर सब-के-सब व्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए, 
जैसे प्राणोंको पाकर इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं। सभी 
गोपोंका हृदय आनन्दसे भर गया। वे बड़े प्रेम और 
प्रसन्नतासे अपने कन्हैयाको हृदयसे लगाने लगे॥ १४॥ 
परीक्षित्‌ ! यशोदारानी, रोहिणीजी, नन्दबाबा, गोपी और 
गोप--सभी श्रीकृष्णको पाकर सचेत हो गये। उनका 
मनोरथ सफल हो गया॥ १५॥ बलरामजी तो 
भगवानका प्रभाव जानते ही थे। वे श्रीकृष्णको हृदयसे 
लगाकर हुँसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, 
बछड़े--सब-के-सब आनन्दमग्न हो गये॥ १६॥ 
गोपोंके कुलगुरु ब्राह्मणोने अपनी पत्नियोंके साथ 
नन्दबाबाके पास आकर कहा-- नन्दजी ! तुम्हारे 
बालकको कालिय नागने पकड़ लिया था, सो छूटकर 
आ गया। यह बड़े सौभाग्यकी बात है॥ १७॥ 
श्रीकृष्णके मृत्युके मुखसे लौट आनेके उपलक्ष्यमें तुम 
ब्रा्मणोंको दान करो।' परीक्षित्‌ ! ब्राह्मणोंकी बात 
सुनकर नन्दबाबाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत-सा 
सोना. और गएँ, ब्राह्मणोंको दान दीं॥ १८॥ 
परमसौभाग्यवती देवी यशोदाने भी कालके गालसे बचे 
हुए अपने लालको गोदमें लेकर हदयसे चिपका लिया। 
आनन्दके आँसुओंकी बूँदें बार-बार 
टपकी पड़ती थीं॥ १९॥ 

राजेन्द्र! त्रजवासी और गौएँ, सब बहुत ही थक 


परस्पर वैर था। माताका वैर स्मरण कर गरुडजी जो 
ये। तब ब्रह्माजीने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक 


अमावस्याकर प्रत्येक सर्पपरिवार बारी-बारीसे गरुडजीको एक सर्पकी बलि दिया करे। 
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गये थे। ऊपरसे भूख-प्यास भी लग रही थी। इसलिये 
उस रात वे व्रजमें नहीं गये, वहीं यमुनाजीके तटपर सो 
रहे ॥ २० ॥ गर्मीके दिन थे, उधरका वन सूख गया था। 
आधी रातके समय उसमें आग लग गयी। उस आगने 
सोये हुए व्रजवासियोंको चारों ओरसे घेर लिया 
और वह उन्हें जलाने लगी॥२१॥ आगकी आँच 
लगनेपर ब्रजवासी घबड़ाकर उठ खड़े हुए और 
लीला-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें गये॥ २२॥ 
उन्होंने कहा--'प्यारे श्रीकृष्ण! श्यामसुन्दर ! 
महाभाग्यवान्‌ बलराम ! तुम दोनोंका बल-विक्रम अनन्त 


है। देखो, देखो, Ta आग तुम्हारे सगे- 

स्वजनोंको जलाना ही चाहती है॥ २३॥ be 
सामर्थ्य है। हम तुम्हारे सुहद्‌ हैं, इसलिये इस प्रलयकी 
अपार आगसे हमें बचाओ। प्रभो ! हम मृत्युसे 

डरते, परन्तु तुम्हारे अकुतोभय चरणकमल छोड़नेमें हम 
असमर्थ हैं॥ २४॥ भगवान्‌ अनन्त हैं; वेः अनन्त 
शक्तियोंको धारण करते हैं, उन जगदीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल 
हो रहे हैं तब वे उस भयङ्कर आगको पी 
गये * ॥ २५॥ 


—=+-S Yea 
अठारहवाँ अध्याय 


प्रलम्बासुर-उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! अब 
आनन्दित स्वजन सम्बन्धियोंसे घिरे हुए एवं उनके मुखसे 
अपनी कीर्तिका गान सुनते हुए श्रीकृष्णने गोकुलमण्डित 
गोष्ठमे प्रवेश किया ॥ १ ॥ इस प्रकार अपनी योगमायासे 
ग्वालका-सा वेष बनाकर राम ओर श्याम व्रजमें क्रीडा 
कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह 
शरीरधारियोंको बहुत प्रिय नहीं है॥२॥ परन्तु 
वृन्दावनके स्वाभाविक गुणोंसे वहाँ वसन्तकी ही छटा 
छिटक रही थी। इसका कारण था, वृन्दावनमें परम 
मधुर भगवान्‌ श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण ओर बलरामजी 
निवास जो करते थे॥३॥ झींगुरोंकी तीखी झंकार 
झरनोंके मधुर झर-झरमें छिप गयी थी। उन झरनोंसे 
सदा-सर्वदा बहुत ठंडी जलकी फुहियाँ उड़ा करती थीं, 
जिनसे वहाँके वृक्षोंकी हरियाली देखते ही बनती 


थी ॥ ४ ॥ जिधर देखिये, हरी-हरी दूबसे पृथ्वी हरी-हरी 
हो रही है। नदी, सरोवर एवं झरनोंकी लहरोंका स्पर्श 
करके जो वायु चलती थी उसमें लाल-पीले-नीले 
तुरंतके खिले हुए, देरके खिले हुए--कह्ार, उत्पल आदि 
अनेकों प्रकारके कमलोंका पराग मिला हुआ होता था। 
इस शीतल, मन्द और सुगन्ध वायुके कारण 
वनवासियोंको गर्मीका किसी प्रकारका क्लेश नहीं सहना 
पड़ता था। न दावाग्निका ताप लगता था और न तो 
सूर्यका घाम ही॥ ५॥ नदियोंमें अगाध जल भरा हुआ 
था। बड़ी-बड़ी लहरें उनके तटोंको चूम जाया करती 
थीं। वे उनके पुलिनोंसे टकरातीं और उन्हें स्वच्छ बना 
जातीं। उनके कारण आस-पासकी भूमि गीली बनी 
रहती और सूर्यकी अत्यन्त उग्र तथा तीखी किरणें भी 
वहाँकी पृथ्वी और हरी-भरी घासको नहीं सुखा 


en TBE its 
अग्नि पान 


* १. मैं सबका दाह दूर करनेके लिये ही अवतीर्ण हुआ हूँ। इसलिये यह दाह दूर करना भी मेरा कर्तव्य है। 
२. रामावतारमें श्रीजानकीजीको सुरक्षित रखकर अग्निने मेरा उपकार किया था। अब उसको अपने मुखमें स्थापित करके उसका सत्कार 


करना कर्तव्य है। 


३. कार्यका कारणमें लय होता है। भगवानंके मुखसे अग्नि प्रकट हुआ--मुखाद्‌ अग्निरजायत | इसलिये भगवानने उसे मुखमें ही स्थापित 


किया | 


४, मुखके द्वारा अग्नि शान्त करके यह भाव प्रकट किया कि भव-दावाग्निको शान्त करनेमें भगवानके मुख-स्थानीय ब्राह्मण ही समर्थ हैं। 
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सकती थीं; चारों ओर हरियाली छा रही थी॥ ६॥ उस 
वनमें वृक्षोंकी पाँत-की-पाँत फूलोंसे लद रही थी। जहाँ 
देखिये, वहींसे सुन्दरता फूटी पड़ती ot | कहीं रंग-बिरंगे 
पक्षी चहक रहे हैं, तो कहीं तरह-तरहके हरिन चौकडी 
भर रहे हैं । कहीं मोर कूक रहे हैं, तो कहीं aR गुंजार 
कर रहे हैं । कहीं कोयलें कुहक रही हैं, तो कहीं सारस 
अलग ही अपना अलाप BS हुए हैं ॥ ७॥ ऐसा सुन्दर 
दन देखकर श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर 
बलरामजीने उसमें विहार करनेकी इच्छा की। 
आगे-आगे गोएँ. चलां, पीछे-पीछे ग्वालबाल और 
बीचमें अपने बड़े भाईके साथ बाँसुरी बजाते हुए 
श्रीकृष्ण ॥ ८ ॥ 

राम, श्याम और ग्वालबालोंने नव पल्लवों, 
मोरपंखके गुच्छों, सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंके हारों और गेरू 
आदि रंगीन धातुओंसे अपनेको भाँति-भाँतिसे सजा 
लिया। फिर कोई आनन्दमें मग्न होकर नाचने लगा, तो 
कोई ताल dam कुश्ती लड़ने लगा और 
किसी-किसीने राग अलापना शुरू कर दिया॥९॥ 
जिस समय श्रीकृष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ 
ग्वालबाल गाने लगते और कुछ बाँसुरी तथा सिंगी 
बजाने लगते। कुछ हथेलीसे ही ताल देते, तो कुछ 
“वाह-वाह' करने लगते॥ १० ॥ परीक्षित्‌! उस समय 
नट जैसे अपने नायकी प्रशंसा करते हैं वैसे ही 
देवतालोग ग्वालबालोंका रूप धारण करके वहाँ आते 
और गोपजातिमें जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और 
श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगते॥ ११॥ BERTH 
अलकोंवाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरेका 
हाथ पकड़कर कुम्हारके चाककी तरह चक्र काटते— 
घुमरी-परेता खेलते। कभी एक-दूसरेसे अधिक फाँद 
जानेकी इच्छासे कूदते-- कँडी डाकते, कभी कहीं होड़ 
लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोंक-ठोंककर 
रस्साकसी करते--एक दल दूसरे दलके विपरीत रस्सी 
पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरेसे कुश्ती 
लड़ते-लड़ाते। इस प्रकार तरह-तरहके खेल 
खेलते ॥ १२॥ कहीं-कहीं जब दूसरे ग्वालबाल नाचने 
लगते तो श्रीकृष्ण और बलरामजी गाते या बाँसुरी, सिंगी 
आदि बजाते। और महाराज! कभी-कभी वे “वाह- 


ae कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते॥ १३॥ 
कभी एक दूसरेपर बेल, जायफल या आँवलेके फल 
हाथमें लेकर फेंकते। कभी एक-दूसरेकी आँख बंद 
करके छिप जाते ओर वह पीछेसे ढूँढ़ता--इस प्रकार 
आँखमिचोनी खेलते। कभी एक दूसरेको छूनेके लिये 
बहुत दूर-दूरतक दौड़ते रहते और कभी पशु-पक्षियोंकी 
चेष्टाओंका अनुकरण करते ॥ १४ ॥ कहीं मेढकोंकी तरह 
फुदक-फुदककर चलते, तो कभी मुँह बना-बनाकर 
एक-दूसरेकी हँसी उड़ाते। कहीं रस्सियोंसे वृक्षोंपर झूला 
डालकर झूलते, तो कभी दो बालकोंको खड़ा कराकर 
उनकी बाँहोंके बलपर ही लटकने लगते। कभी किसी 
राजाकी नकल करने लगते ॥ १५॥ इस प्रकार राम और 
श्याम वृन्दावनकी नदी, पर्वत, घाटी, कुञ्ज, वन और 
सरोवरोंमें वे सभी खेल खेलते, जो साधारण बच्चे 
संसारमें खेला करते हैं॥ १६॥ 

एक दिन जब बलराम और श्रीकृष्ण ग्वालबालोंके 
साथ उस वनमें Tt चरा रहे थे, तब ग्वालके वेषमें 
प्रलम्ब नामका एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि 
में श्रीकृष्ण और बलरामको हर ले जाऊँ॥ १७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वज्ञ हैं। वे उसे देखते ही पहचान 
गये। फिर भी उन्होंने उसका मित्रताका प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया। वे मन-ही-मन यह सोच रहे थे कि किस 
युक्तिसे इसका वध करना चाहिये ॥ १८ ॥ ग्वालबालोमे 
सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलोंके आचार्य श्रीकृष्ण ही थे। 
उन्होंने सब ग्वालबालोंको बुलाकर कहा-- मेरे प्यारे 
मित्रो | आज हमलोग अपनेको उचित रीतिसे दो दलोंमें 
बाँट लें और फिर आनन्दसे खेलें' ॥ १९॥ उस खेलमे 
ग्वालबालोने बलराम और श्रीकृष्णको नायक बनाया । 
कुछ श्रीकृष्णके साथी बन गये और कुछ 
बलरामके ॥ २० ॥ फिर उन लोगोंने तरह-तरहसे ऐसे 
बहुत-से खेल खेले, जिनमें एक दलके लोग दूसरे 
दलके लोगोंको अपनी पीठपर चढ़ाकर एके निर्दिष्ट 
स्थानपर ले जाते थे। जीतनेवाला दल चढ़ता था और 
हारनेवाला दल SAT था॥२१॥ इस प्रकार एक 
दूसरेकी पीठपर चढ़ते-चढ़ाते श्रीकृष्ण आदि ग्वालबाल 
The चराते हुए भाण्डीर नामक वटके पास पहुँच 
गये ॥ २२ ॥ | 
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` परीक्षित्‌! एक बार बलरामजीके दलवाले तो बलमजी कुछ चबड़ों से गये॥ २७। प ! एक बार बलरामजीके दलवाले 
श्रीदामा, वृषभ आदि ग्वालबालोंने खेलमें बाजी मार 
ली। तब श्रीकृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठपर चढ़ाकर 
ढोने लगे॥ २३ ॥ हारे हुए श्रीकृष्णने श्रीदामाको अपनी 
पीठपर चढ़ाया, भद्रसेनने वृषभको और प्रलम्बने 
बलरामजीको ॥ २४॥ दानवपुङ्गव प्रलम्बने देखा कि 
श्रीकृष्ण तो बड़े बलवान्‌ हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूँगा। 
अतः वह Ses पक्षमें हो गया और बलरामजीको 
लेकर BAS भाग चला, और पीठपरसे उतारनेके लिये 
जो स्थान नियत था, उससे आगे निकल गया ॥ २५॥ 
बलरामजी बड़े भारी पर्वतके समान बोझवाले थे। 
उनको लेकर प्रलम्बासुर दूरतक न जा सका, उसकी 
चाल रुक गयी। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्यरूप 
धारण कर लिया। उसके काले शरीरपर सोनेके गहने 
चमक रहे थे ओर गोरसुन्दर बलरामजीको धारण करनेके 
कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो बिजलीसे 
युक्त काला बादल चन्द्रमाको धारण किये हुए 
हो॥ २६॥ उसकी आँखें आगकी तरह धधक रही थीं 
और as भौहोंतक पहुँची हुई बड़ी भयावनी थीं। 
उसके लाल-लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे, मानो 
आगकी ME उठ रही हों। उसके हाथ और पाँवोंमे 
कड़े, सिरपर मुकुट और कानोंमें कुण्डल थे। उनकी 
कान्तिसे वह बड़ा अद्भुत लग रहा था, उस भयानक 
दैत्यको बड़े वेगसे आकाशमें जाते देख पहले 
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तो बलरामजी कुछ घबड़ा से गये॥ २७॥ परु दूसरे 
ही क्षणमें अपने स्वरूपकी याद आते ही 
जाता रहा। बलरामजीने देखा कि जैसे चोर 
धन चुराकर ले जाय, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर 
आकाश-मार्गसे लिये जा रहा है। उस समय जैसे इनन 
पर्वतोंपर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके 
उसके सिरपर एक घूँसा कसकर जमाया ॥ २८॥ घूस 
लगना था कि उसका सिर चूर-चूर हो गया। वह मुँहसे 
खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयङ्कर 
शब्द करता हुआ FAH EN वञ्रसे मारे हुए पर्वतके 
समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥ २९ ॥ 

बलरामजी परम बलशाली थे। जब ग्वालबालोंने 
देखा कि उन्होंने प्रलम्बासुरको मार डाला, तब उनके 
आश्चर्यकी सीमा न रही। वे बार-बार 'वाह-वाह' करने 
लगे॥ ३०॥ ग्वालबालोंका चित्त प्रेमसे विहल हो 
गया। वे उनके लिये शुभ कामनाओंकी वर्षा करने लगे 
और मानो मरकर लौट आये हों, इस भावसे आलिड्डन 
करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलरामजी इसके 
योग्य ही थे॥३१॥ प्रलम्बासुर मूर्तिमान्‌ पाप था। 
उसकी मृत्युसे देवताओंको बड़ा सुख मिला। वे 
बलरामजीपर फूल बरसाने लगे और “बहुत अच्छा 
किया', 'बहुत अच्छा किया' इस प्रकार कहकर उनकी 
प्रशंसा करने लगे॥ ३२॥ 


~ ED 


उन्नीसवाँ अध्याय 
गौओं और गोपोंको दावानलसे बचाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! उस समय 

जब ग्वालबाल खेल-कूदमें लग गये, तब उनकी गौएँ 

बेरोक-टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गयीं और 

हरी-हरी घासके लोभसे एक गहन a घुस 

गयीं ॥ १॥ उनकी बकरियाँ, गायें और FS एक वनसे 
दूसरे वनमें होती हुई आगे बढ़ गयीं तथा गमीके तापसे 
व्याकुल हो गयीं । वे बेसुध-सी होकर अन्तमें डकराती 
हुई मुञ्जाटवी (सरकंडोंके वन)में घुस गयीं॥ २॥ 


जब श्रीकृष्ण, बलराम आदि ग्वालबालोंने देखा कि 
हमारे पशुओंका तो कहीं पता-ठिकाना ही नहीं है, तब 
उन्हें अपने खेल-कूदपर बड़ा पछतावा हुआ और वे 
बहुत कुछ खोज-बीन करनेपर भी अपनी गौओंका पता 
न लगा सके॥३॥ गौएँ ही तो व्रजवासियोंकी 
जीविकाका साधन af | उनके न मिलनेसे वे अचेत-से 
हो रहे थे। अब वे गौओके खुर और दाँतोंसे कटी हु 
घास तथा पृथ्वीपर बने हुए खुरोके चिहोंसे उनकी 
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पता लगाते हुए आगे बढ़े ॥४॥ अन्तमें उन्होंने देखा 
कि उनकी गोएँ, मुझाटवीमें रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। 
उन्हें पाकर वे लौटानेकी चेष्टा करने लगे। उस समय 
वे एकदम थक गये थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोरसे 
लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे॥ ५॥ उनकी 
यह दशा देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मेघके समान 
गम्भीर वाणीसे नाम ले-लेकर गौओंको पुकारने लगे। 
गौएँ अपने नामकी ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुईं। वे 
भी उत्तरमें हंकारे और रँभाने लगीं ॥ ६॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ उन गायोंको पुकार 
ही रहे थे कि उस वनमें सब ओरं अकस्मात्‌ दावाग्नि 
लग गयी, जो वनवासी जीवोंका काल ही होती है। 
साथ ही बड़े जोरकी आँधी भी चलकर उस अग्निके 
बढ्नेमें सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई 
वह :प्रचण्ड आग्नि अपनी भयङ्कर लपटोंसे समस्त 
चराचर जीवोंको भस्मसात्‌ करने लगी ॥ ७॥ जब ग्वालों 
और गोओंने देखा कि दावानल चारों ओरसे हमारी ही 
ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यन्त भयभीत हो 
गये। और मृत्युके भयसे डरे हुए जीव जिस प्रकार 


भगवानकी शरणमें आते हैं, वैसे ही वे श्रीकृष्ण और. 


बलरामजीके शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए 
बोले--॥८॥ “महावीर श्रीकृष्ण ! प्यारे श्रीकृष्ण ! 
परम बलशाली बलराम ! हम तुम्हारे शरणागत हैं। 
देखो, इस समय हम दावानलसे जलना ही चाहते हैं। 


प्रकारका कष्ट नहीं होना चाहिये। सब धमोके ज्ञाता 
श्यामसुन्दर | तुम्हीं हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो; 
हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है' ॥ gol 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-अपने सखा 
ग्वालबालोंके ये दीनतासे भरे वचन सुनकर भगवान्‌ 
शरीकृष्णने कहा--'डरो मत, तुम अपनी आँखें बंद कर 
लो' ॥ ११॥ भगवानकी आज्ञा सुनकर उन ग्वालबालोंने 
कहा “बहुत अच्छा' और अपनी आँखें मूँद लीं। तब 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस भयङ्कर आगको अपने 
मुंहसे पी लिया * और इस प्रकार उन्हें उस घोर 
सङ्करसे छुड़ा दिया॥१२॥ इसके बाद जब 
ग्वालबालोंने अपनी-अपनी आँखें खोलकर देखा, तब 
अपनेको भाण्डीर वटके पास पाया। इस प्रकार 
अपने-आपको और गौओंको दावानलसे बचा देख वे 
ग्वालबाल बहुत ही विस्मित हुए॥ १३ ॥ श्रीकृष्णकी इस 
योगसिद्धि तथा योगमायाके प्रभावको एवं दावानलसे 
अपनी रक्षाको देखकर उन्होंने यही समझा कि श्रीकृष्ण 
कोई देवता हैं॥ १४॥ 

परीक्षित्‌ ! सायंकाल होनेपर बलरामजीके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोएँ लौटायीं और वंशी बजाते हुए 
उनके पीछे-पीछे व्रजकी यात्रा की। उस समय 
ग्वालबाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे॥ १५॥ इधर 
ब्रजमें गोपियोंको श्रीकृष्णके बिना एक-एक क्षण सौ-सौ 
युगके समान हो रहा था। जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


तुम दोनों हमें इससे बचाओ ॥ ९॥ श्रीकृष्ण ! जिनके तब उनका दर्शन करके वे परमानन्दमें मग्न हो 
तुम्हीं भाई-बन्धु और सब कुछ हो, Fe तो किसी गयीं॥ १६॥ 
Fe Oo" 
बीसवाँ अध्याय 
वर्षा और शरद्‌ ऋतुका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌ ! ग्वालबालोंने 


* १, भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तोंके द्वारा अर्पित प्रेम- 
आयी। इसलिये उसने स्वयं ही मुखमें प्रवेश किया। 

२. विषाग्नि, मुझग्नि और दावाग्नि--तीनोंका पान करके 

३. पहले रात्रिमें अग्निपान किया था, दूसरी 


घर पहुँचकर अपनी मा, बहिन आदि स्त्रियोंसे श्रीकृष्ण 


भक्ति सुधा-रसका पान करते हैं। म रू सी त aati उसीका खाद लेनेकी लालसा हो 


भगवानने अपनी त्रितापनाशकी शक्ति व्यक्त की। 
री बार दिनमें। भगवान्‌ अपने भक्तजनोंका ताप GAS लिये सदा तत्पर रहते हैं। 
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# श्रीमद्भागवत * 


और बलरामने जो कुछ अद्भुत कर्म किये 
थे--दावानलसे उनको बचाना, प्रलम्बको मारना 
इत्यादि--सबका वर्णन किया ॥ १॥ बड़े-बड़े बूढ़े गोप 
और गोपियाँ भी राम और श्यामकी अलौकिक लीलाएँ 
सुनकर विस्मित हो गयीं। वे सब ऐसा मानने लगे कि 
“श्रीकृष्ण और बलरामके वेषमें कोई बहुत बड़े देवता ही 
ब्रजमें पधारे हैं' ॥ २॥ 
इसके बाद वर्षा ऋतुका शुभागमन हुआ। इस 
ऋतुमें सभी प्रकारके प्राणियोंकी बढ़ती हो जाती हैं। उस 
समय सूर्य और चन्द्रमापर बार-बार प्रकाशमय मण्डल 
बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदिसे 
आकाश क्षुब्ध-सा दीखने लगा ॥ ३॥ आकाशे नीले 
और घने बादल घिर आते, बिजली कॉधने लगती, 
बार-बार गड़-गड़ाहट सुनायी पड़ती; सूर्य, चन्द्रमा और 
तारे Gh Wal इससे आकाशकी ऐसी शोभा होती, 
जैसे ब्रह्मस्वरूप SAK भी गुणोंसे ढक जानेपर जीवकी 
होती है॥४॥ A राजाकी तरह पृथ्वीरूप प्रजासे 


_ आठ महीनेतक जलका कर ग्रहण किया था, अब समय 


| 


_ 


आनेपर वे अपनी किरण-करॉसे फिर उसे बाँटने 
लगे ॥ ५॥ जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा 
बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दयापरवश होकर अपने 
जीवन-प्राणतक निछावर कर देते हैं-वैसे ही 
बिजलीकी चमकसे शोभायमान घनघोर बादल तेज 
हवाकी प्रेरणासे प्राणियोंक कल्याणके लिये अपने 
जीवनस्वरूप जलको बरसाने लगे ॥ ६॥ जेठ-आषाढ़की 
गमीसे पृथ्वी. सूख गयी थी। अब वषकि जलसे 
सिंचकर वह फिर हरी-भरी हो गयी--जैसे 
सकामभावसे तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल 
हो जाता हैं, परन्तु जब उसका फल मिलता है, तब 
हृष्ट-पुष्ट हो जाता है॥ ७॥ वर्षके सायंकालमे बादलोंसे 
घना अँधेरा छा जानेपर ग्रह और तारोंका प्रकाश तो 
नहीं दिखलायी पड़ता, परन्तु जुगनू चमकने लगते 
हैं--जैसे कलियुगमें पापकी प्रबलता हो जानेसे पाखण्ड 


४. पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आँखें बंद कराके श्रीकुष्णने अग्निपान किया। इसका अभिप्राय यह 
परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकारसे भक्तजनोंका हित करते हैं। , - 


जाते हैं ॥ ८ ॥ जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब 
वे बादलोंकी गरज सुनकर tel करने लगे--जैसे 
नित्य-नियमसे निवृत्त होनेपर गुरुके 

ब्रह्मचारी लोग वेदपाठ करने लगते हैं॥ ९ ॥ छोटी-छोटी 
नदियाँ, जो जेठ-आघाढ़में बिल्कुल सूखनेको आ गयी 
थीं, वे अब उमड़-घुमड़कर अपने घेरेसे बाहर बहने 
लगीं--जैसे अजितेन्द्रिय पुरुषके शरीर और धन 
सम्पत्तियोंका कुमार्गमें उपयोग होने लगता है॥ १०॥ 
पृथ्वीपर कहीं-कहीं हरी-हरी घासकी हरियाली थी, तो 
कहीं-कहीं बीरबहूटियोंकी लालिमा और कहीं-कहीं 
बरसाती छत्तों (सफेद SHER) के कारण वह सफेद 
मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही 
थी, मानो किसी राजाकी रंग-बिरंगी सेना हो॥ ११॥ 
सब खेत अनाजोंसे WR लहलहा रहे थे। उन्हे 
देखकर किसान तो मारे आनन्दके फूले न समाते थे, 
परन्तु सब कुछ प्रारब्धके अधीन है--यह बात न 
जाननेवाले धनियोंके चित्तमें बड़ी जलन हो रही थी कि 
अब हम इन्हें अपने पंजेमें कैसे रख सकेंगे ॥ १२ ॥ नये 
बरसाती जलके सेवनसे सभी जलचर और थलचर 
प्राणियोंकी सुन्दरता बढ़ गयी थी, जैसे भगवानकी सेवा 
करनेसे बाहर और भीतरके दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते 
हैं॥ १३ ॥ वर्षा-ऋतुमें हवाके झोकोंसे समुद्र एक तो यों 
ही उत्ताल तरङ्गे युक्त हो रहा था, अब नदियोंके 
संयोगसे वह और भी क्षुब्ध हो उठा--ठीक वैसे ही 
जैसे वासनायुक्त योगीका चित्त विषयोंका सम्पर्क होनेपर 
कामनाओंके उभारसे भर जाता है॥ १४॥ मूसलधार 
वर्षाकी चोट खाते रहनेपर भी पर्वतोंको कोई व्यथा नहीं 
होती थी--जैसे दुःखोंकी भरमार होनेपर भी उन 
पुरुषोंको किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती, जिन्होंने 
अपना चित्त भगवानको ही समर्पित कर ररव 
है॥ १५॥ जो मार्ग कभी साफ नहीं किये जाते थे, 
चे घाससे ढक गये और उनको पहचानना कठिन है 


है कि भगवान, 
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गया--जैसे जब द्विजाति वेदोंका अभ्यास नहीं करते, तब 
कालक्रमसे वे उन्हें भूल जाते हैं॥ १६॥ यद्यपि बादल 
बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियाँ उनमें स्थिर नहीं 
रहतीं--ठीक वैसे ही, जैसे चपल अनुरागवाली कामिनी 
gaat गुणी पुरुषॉके पास भी स्थिरभावसे नहीं 
एहतीं ॥ १७॥ आकाश मेधोंके गर्जन-तर्जनसे भर रहा 
था | उसमें निर्गुण (बिना डोरीके) इन्द्र-धनुषकी वैसी ही 
शोभा हुई, जैसी सत्तत-रज आदि गुणोंके क्षोभसे होनेवाले 
विश्वके बखेड़ेमें निर्गुण ब्रह्मकी ॥ १८॥ यद्यपि चन्द्रमाको 
उज्ज्वल चाँदनीसे बादलोंका पता चलता था, फिर भी उन 
बादलोंने ही चन्द्रमाको ढककर शोभाहीनं भी बना दिया 
था--ठीक वैसे ही, जैसे yesh आभाससे आभासित 
होनेवाला अहङ्कार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने 
देता ॥ १९ ॥ बादलोंके शुभागमनसे मोरोंका रोम-रोम 
खिल रहा था, वे अपनी कुहक और नृत्यके द्वारा 
आनन्दोत्सव मना रहे थे--ठीक वैसे ही, जैसे गृहस्थीके 
जंजालमें फँसे हुए लोग, जो अधिकतर तीनों तापोंसे 
जलते और घबराते रहते हैं, भगवानके भक्तोंके 
शुभागमनसे आनन्दमग्न हो जाते Tl २०॥ जो वृक्ष 


` जेठ-आषाढ़में सूख गये थे, वे अब अपनी जड़ोंसे जल 
. पीकर पत्ते, फूल तथा डालियॉसे खूब सज-धज 


गये--जैसे सकामभावसे तपस्या करनेवाले पहले तो 
दुर्बल हो जाते हैं, परन्तु कामना पूरी होनेपर मोटे-तगड़े हो 


¦ जाते हैं॥ २१॥ परीक्षित्‌ ! तालाबोंके तट काँटे-कीचड़ 


और जलके बहावके कारण प्रायः अशान्त ही रहते थे, 
परन्तु सारस एक क्षणके लिये भी उन्हें नहीं छोड़ते 


| थे-जैसे अशुद्ध हृदयवाले विषयी पुरुष काम-धंधोंकी 


झंझटसे कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरोंमें ही पड़े 


' रहते हैं॥ २२॥ वर्षा ऋतुमें इनद्रकी प्रेरणासे मूसलधार 


वर्षा होती है, इससे नदियोंके बाँध और खेतोंकी मेड़ें 
टूट-फूट जाती sda कलियुगमें पाखण्डियोंके 
तरह-तरहके मिथ्या मतवादोंसे वैदिक मार्गकी मर्यादा 
ढीली पड़ जाती है॥ २३ ॥ वायुकी प्रेरणासे घने बादल 


MRE लिये अमृतमय जलकी वर्षा करने लगते 
। हैं--जैसे ब्राहमणोंकी प्रेरणासे धनीलोग समय-समयपर 


` ` दानके द्वारा प्रजाकी अभिलाषाएँ पूर्ण करते हैं॥ Wl 


वर्षा ऋतुमें वृन्दावन इसी प्रकार शोभायमान और 
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पके हुए खजूर तथा जामुनोंसे भर रहा था। उसी वनमें 
विहार करनेके लिये श्याम और बलरामने ग्वालबाल और 
गौओंके साथ प्रवेश किया ॥ २५॥ गौएँ अपने थनोंके 
भारी भारके कारण बहुत ही धीरे-धीरे चल रही थीं। जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब वे 
प्रेमपरवश होकर जल्दी-जल्दी दौड़ने लगतीं। उस समय 
उनके थनोंसे दूधकी धारा गिरती जाती थी॥ २६॥ 
भगवान्‌ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियाँ 
आनन्दमग्न हैं। वृक्षॉकी पंक्तियाँ मधुधारा उँड़ेल रही हैं। 
पर्वतोंसे झर-झर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी 
आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा 
होनेपर छिपनेके लिये बहुत-सी गुफाएँ भी हैं ॥ २७॥ जब 
वर्षा होने लगती, तब श्रीकृष्ण कभी किसी वृक्षकी गोदमें 
या खोड़रमें जा छिपते | कभी-कभी किसी गुफामें ही जा 
बैठते और कभी कन्द-मूल-फल खाकर ग्वालबालोंके 
साथ खेलते रहते ॥ २८ ॥ कभी जलके पास ही किसी 
चट्टानपर बैठ जाते और बलरामजी तथा ग्वालबालोंके 
साथ मिलकर घरसे लाया हुआ दही-भात दाल-शाक 
आदिके साथ खाते ॥ २९ ॥ वर्षा ऋतुमें बैल, बछड़े और 
थनोंके भारी भारसे थकी हुई गौएँ थोड़ी ही देरमें भरपेट 
घास चर लेतीं और हरी-हरी घासपर बैठकर ही आँख 
Hea जुगाली करती रहतीं | वर्षा ऋतुकी सुन्दरता अपार 
aft | वह सभी प्राणियोंको सुख पहुँचा रही थी। इसमें 
सन्देह नहीं कि वह ऋतु, गाय, बैल, 
बछड़े--सब-के-सब भगवानकी लीलाके ही विलास 
थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते और 
बार-बार उनकी प्रशंसा करते ॥ ३०-३१ ॥ 

इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनन्दसे व्रजमें 
निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतनेपर शरद्‌ ऋतु 
आ गयी। अब आकाशे बादल नहीं रहे, जल निर्मल 
हो गया, वायु बड़ी धीमी गतिसे चलने लगी॥ ३२॥ 
शरद्‌ ऋतुमें कमलोंकी उत्पत्तिसे जलाशयोंके जलने 
अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली--ठीक वैसे ही, जैसे 
योगभ्रष्ट पुरुषोंका चित्त फिरसे योगका सेवन करनेसे 
निर्मल हो जाता है॥३३॥ शरद्‌ ऋतुने आकाशके 
बादल, वर्षा-कालके बढ़े हुए जीव, पृथ्वीकी कीचड़ और 
जलके मटमैलेपनको नष्ट कर दिया-जैसे भगवांन्‌- 
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की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियोंके 
सब प्रकारके कष्टों और अशुभोंका झटपट नाश कर देती 
है॥ ३४॥ बादल अपने सर्वस्व जलका दान करके 
उज्ज्वल कान्तिसे सुशोभित होने लगे--ठीक वैसे ही, 
जैसे लोक-परलोक, स्त्री-पुत्र और धन-सम्प्तिसम्बन्धी 
चिन्ता और कामनाओंका परित्याग कर देनेपर संसारके 
बन्धनसे छूटे हुए परम शान्त संन्यासी शोभायमान होते 
हैं॥ ३५॥ अब पर्वतोंसे कहीं-कहीं झरने झरते थे और 
कहीं-कहीं वे अपने कल्याणकारी जलको नहीं भी बहाते 
थे--जैसे ज्ञानी पुरुष समयपर अपने अमृतमय ज्ञानका 
दान किसी अधिकारीको कर देते हैं और किसी-किसीको 
नहीं भी करते ॥ ३६॥ छोटे-छोटे TBI भरे हुए जलके 
जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्टेका जल दिन-पर-दिन 
सूखता जा रहा है--जैसे कुटुम्बके भरण-पोषणमें भूले 
हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण क्षीण 
हो रही है॥३७॥ MS जलमें रहनेवाले प्राणियोंको 
शरत्कालीन सूर्यकी प्रखर किरणोंसे बड़ी पीड़ा होने 
लगी--जैसे अपनी इन्द्रियोके वशमें रहनेवाले कृपण एवं 
दरिद्र कुटुम्बीको तरह-तरहके ताप सताते ही रहते 
हैं॥ ३८॥ पृथ्वी धीरे-धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी 
और घास-पात धीरे-धीरे अपनी wae छोड़ने 
लगे--ठीक वैसे ही, जैसे विवेकसम्पन्न साधक धीरे-धीरे 
शरीर आदि अनात्म पदार्थोमेंसे “यह मैं हूँ और यह मेरा है 
यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं ॥ ३९ ॥ शरद्‌ ऋतुमें 
समुद्रका जल स्थिर, गम्भीर और शान्त हो गया--जैसे 
मनके निःसङ्कल्प हो जानेपर आत्माराम पुरुष कर्मकाण्डका 
झमेला छोड़कर शान्त हो जाता हैं॥४०॥ किसान 
खेतोंकी AS मजबूत करके जलका बहना रोकने लगे-जैसे 
योगीजन अपनी इन्द्रियोंको विषयोंकी ओर जानेसे रोककर, 
प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञानकी रक्षा 
करते हैं ॥ ४१ ॥ शरद्‌ ऋतुमें दिनके समय बड़ी कड़ी धूप 
होती, लोगोंको बहुत कष्ट होता; परन्तु चन्द्रमा रात्रिके 
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समय लोगोंका सारा सन्ताप वैसे ही हर लेते --जैसे 
देहाभिमानसे होनेवाले दुःखको ज्ञान और 

होनेवाले गोपियोंके दुःखको श्रीकृष्ण नष्ट कर देते 
हैं॥ ४२ ॥ जैसे वेदोंके अर्थको स्पष्टरूपसे जाननेवाला 
सत्त्वगुणी चित्त अत्यन्त शोभायमान होता है, वैसे ही शरद्‌ 
ऋतुमें रातके समय मेघोंसे रहित निर्मल आकाश तारोंकी 
ज्योतिसे जगमगाने लगा॥४३॥ परीक्षित्‌। जैसे 
पृथ्वीतलमें यदुवंशियोंके बीच यदुपति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शोभा होती है, वैसे ही आकाशमें तारोंके बीच पूर्ण चन्द्रमा 
सुशोभित होने लगा ॥ ४४ ॥ फूलोंसे लदे हुए वृक्ष और 
लताओंमें होकर बड़ी ही सुन्दर वायु बहती; वह न अधिक 
ठंडी होती और न अधिक गरम । उस वायुके स्पर्शसे सब 
लोगोंकी जलन तो मिट जाती, परन्तु गोपियोंकी जलन और 
भी बढ़ जाती; क्योंकि उनका चित्त उनके हाथमें नहीं था, 
श्रीकृष्णने उसे चुरा लिया था॥४५॥ शरद्‌ ऋतुमें 
गौएँ, हरिनियाँ, चिड़ियाँ और नारियाँ ऋतुमती 
सन्तानोत्पत्तिकी कामनासे युक्त हो गयीं तथा Gis, हरिन, 
पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे--ठीक वैसे 
ही, जैसे समर्थ पुरुषके द्वारा की हुई क्रियाओंका अनुसरण 
उनके फल करते हैं॥ ४६॥ परीक्षित्‌ ! जैसे राजाके 
शुभागमनसे डाकू चोरोंके सिवा और सब लोग निर्भय हो 
जाते हैं, वैसे ही सूयोंदयके कारण कुमुदिनी (कुँई या 
कोई) के अतिरिक्त और सभी प्रकारके कमल खिल 
गये ॥ ४७॥ उस समय बड़े-बड़े शहरों और TiAl 
नवान्नप्राशन और इन्द्रसम्बन्धी उत्सव होने लगे । खेतोमें 
अनाज पक गये और पृथ्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
बलरामजीकी उपस्थितिसे अत्यन्त सुशोभित होने 
लगी ॥ ४८ ॥ साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय 
आनेपर अपने देव आदि शरीरोंको प्राप्त होते हैं, वैसे ही 
वैश्य, संन्यासी, राजा और स्रातक--जो वर्षाके कारण 
एक स्थानपर रुके हुए थे वहाँसे चलकर अपने-अपने 
अभीष्ट काम-काजमें लग गये ॥ ४९ ॥ 


इक्कीसबॉ अध्याय 
वेणुगीत an 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! शरद्‌ ऋतुके कारण वह वन बड़ा सुन्दर हो रहा था। जल निर्मल 
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और जलाशयोंमें खिले हुए कमलोंकी सुगन्धसे सनकर 
वायु मन्द-मन्द चल रही थी। भगवान्‌ श्रीकृष्णने गौओं 
और ग्वालबालोंके साथ उस वनमें प्रवेश किया ॥ १॥ 
सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंसे परिपूर्ण हरी-हरी वृक्ष-पंक्तियोंमें 
मतवाले भौरे स्थान-स्थानपर गुनगुना रहे थे और 
तरह-तरहके पक्षी झुंड-के-झुंड अलग-अलग कलरव 
कर रहे थे, जिससे उस बनके सरोवर, नदियाँ और 
पर्वत--सब-के-सब Tid रहते थे । मधुपति श्रीकृष्णने 
बलराम जी और ग्वालबालोंके साथ उसके भीतर घुसकर 
गौआंको चराते हुए अपनी बाँसुरीपर बड़ी मधुर तान 
छेड़ी ॥ २॥ श्रीकृष्णको वह वंशीध्वनि भगवानके प्रति 
प्रेमभावको, उनके मिलनकी आकाङ्क्षाको जगानेवाली 
थी। (उसे सुनकर गोपियोंका हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हो 
गया) वे एकान्तमें अपनी सखियोंसे उनके रूप, गुण और 
बंशीध्वनिके प्रभावका वर्णन करने लगीं ॥ ३॥ व्रजकी 
गोपियोंने बंशीध्वनिका माधुर्य आपसमें वर्णन करना चाहा 
तो अवश्य; परन्तु वंशीका स्मरण होते ही उन्हें श्रीकृष्णकी 
मधुर चेष्टाओंकी, प्रेमपूर्ण चितवन, भौहोंके इशारे और 
मधुर मुसकान आदिकी याद हो आयी | उनकी भगवानूसे 
मिलनेकी आकाङ्क्षा और भी बढ़ गयी। उनका मन 
हाथसे निकल गया । वे मन-ही-मन वहाँ पहुँच गयीं, जहाँ 
श्रीकृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे ? वे उसके 
वर्णनमें असमर्थ हो गयीं ॥ ४ ॥ (वे मन-ही-मन देखने 
लगीं कि) श्रीकृष्ण ग्वालबालोंके साथ वृन्दावनमें प्रवेश 
कर रहे हैं। उनके सिरपर मयूरपिच्छ है और कानोंपर 
कनेरके पीले-पीले पुष्प; शरीरपर सुनहला पीताम्बर और 
गलेमें पाँच प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंकी बनी वैजयन्ती 
माला है। रंगमञ्चपर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका-सा 
क्या ही सुन्दर वेष है। बाँसुरीके छिट्रोंको वे अपने 
अधरामृतसे भर रहे हैं। उनके पीछे-पीछे ग्वालबाल 
उनकी लोकपावन कीर्तिका गान कर रहे हैं। इस प्रकार 
वैकुण्ठसे भी श्रेष्ठ वह वृन्दावनधाम उनके चरणचिहांसे 
और भी रमणीय बन गया Su ५॥ परीक्षित्‌! यह 
वंशीध्वनि जड, चेतन--समस्त भूतोंका मन चुरा लेती 
है। गोपियोंने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने 
लगीं। वर्णन करते-करते वे तन्मय हो गयीं और 
श्रीकृष्णको पाकर आलिङ्गन करने लगीं॥ ६॥ 
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गोपियाँ आपसमें बातचीत करने लगीं--अरी 
सखी ! हमने तो आँखवालोंके जीवनकी और उनकी 
आँखोंकी बस, यही--इतनी ही सफलता समझी है; 
और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वह कौन-सा लाभ 
हें? वह यही है कि जब श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और 
गौरसुन्दर बलराम ग्वालबालोंके साथ गायोंको हाँककर 
वनमें ले जा रहे हों या लौटाकर ब्रजमें ला रहे हों, उन्होंने 
अपने अधरोंपर मुरली धर रक्खी हो और प्रेमभरी तिरछी 
चितवनसे हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी 
मुख-माधुरीका पान करती Wl ७॥ अरी सखी ! जब 
वे आमकी नयी कोंपलें, मोरोंके पंख, फूलोंके गुच्छे, 
रंग-बिरंगे कमल और कुमुदकी मालाएँ धारण कर लेते 
हैं, श्रीकृष्णके साँवरे शरीरपर पीताम्बर और बलरामके 
गोरे शरीरपर नीलाम्बर फहराने लगता है, तब उनका वेष 
बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वालबालोंकी गोष्ठीमें वे 
दोनों बीचोबीच बैठ जाते हैं और मधुर सङ्गीतकी तान 
छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी ! उस समय ऐसा जान 
पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमञ्चपर अभिनय कर रहे 
हों। में क्या बताऊँ कि उस समय उनकी कितनी शोभा 
होती है॥ ८॥ अरी गोपियो ! यह वेणु पुरुष जातिका 
होनेपर भी पूर्वजन्ममें न जाने ऐसा कौन-सा साधन-भजन 
कर चुका है कि हम गोपियोंकी अपनी सम्पत्ति 
दामोदरके अधरोंकी सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिये जा 
रहा है कि हमलोगोंके लिये थोड़ा-सा भी रस शेष नहीं 
रहेगा। इस वेणुको अपने रससे सींचनेवाली हदिनियाँ 
आज कमलोंके मिस रोमाञ्चित हो रही हैं और अपने 
वंशमें भगवल््रेमी सन्तानोंको देखकर श्रेष्ठ पुरुषोंके समान 
वृक्ष भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर आंखोंसे 
आनन्दाश्रु बहा रहे Sil ९॥ 

अरी सखी | यह वृन्दावन वैकुण्ठलोकतक पृथ्वीकी 
कीर्तिका विस्तार कर रहा है। क्योंकि यशोदानन्दन 
श्रीकष्णके चरणकमलोके Pasta यह चिहित हो रहा है। 
सखि ! जब श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली बजाते 
हैं, तब मोर मतवाले होकर उसकी तालपर नाचने लगते 
हैं। यह देखकर पर्वतकी चोटियोंपर विचरनेवाले सभी 
पशु-पक्षी चुपचाप--शान्त होकर खड़े रह जाते हैं। 
अरी सखी ! जब प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण विचित्र वेष 
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धारण करके बाँसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धिवाली ये 
हरिनियाँ भी वंशीकी तान सुनकर अपने पति कृष्णसार 
मृगोंके साथ नन्दनन्दनके पास चली आती हैं और अपनी 
प्रेमभरी बड़ी-बड़ी आँखोंसे उन्हें निरखने लगती हैं। 
निरखती क्या हैं, अपनी कमलके समान बड़ी-बड़ी आँखें 
शरीकृष्णके चरणोंपर निछावर कर देती हैं और श्रीकृष्णकी 
प्रेमभरी चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार 
करती हैं। वास्तवमें उनका जीवन धन्य हैं। (हम 
वुन्दावनकी गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर अपनेको 
निछावर नहीं कर पातीं, हमारे घरवाले कुढ़ने लगते हैं। 
कितनी विडम्बना है!) ॥ १०-११॥ अरी सखी! 
हरिनियोंकी तो बात ही क्या है--स्वर्गकी देवियाँ जब 
युवतियोंको आनन्दित करनेवाले सौन्दर्य और शीलके 
खजाने श्रीकृष्णको देखती हैं और बाँसुरीपर उनके द्वारा 
गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र-विचित्र 
आलाप सुनकर वे अपने विमानपर ही सुध-बुध खो बैठती 
हैं--मूर्च्छित हो जाती हैं । यह कैसे मालूम हुआ सखी ? 
सुनो तो, जब उनके हृदयमें श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीव्र 
आकाङ्क्षा जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती 
हैं, बेहोश हो जाती हैं; उन्हें इस बातका भी पता नहीं 
चलता कि उनकी चोटियोंमें गुंथे हुए फूल पृथ्वीपर गिर रहे 
हैं । यहाँतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी पता नहीं रहता, 
वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर जाती हे ॥ १२॥ 
अरी सखी ! तुम देवियोंकी बात क्या कह रही हो, इन 
गौओंको नहीं देखती ? जब हमारे कृष्ण-प्यारे अपने 
मुखसे बाँसुरीमें स्वर भरते हैं ओर गौएँ उनका मधुर संगीत 
सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानोंके दोने सम्हाल लेती 
हैं--खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों, 
इस प्रकार उस सङ्गीतका रस लेने लगती हैं ? ऐसा क्यों 
होता है सखी ? अपने नेत्रॉके द्रारसे श्यामसुन्दरको हृदयमें 
ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और 
मन-ही-मन उनका आलिङ्गन करती हैं। देखती नहीं हो, 
उनके नेत्रॉसे आनन्दके आँसू छलकने लगते हैं! और 
उनके बछडे, बछड़ोंकी तो दशा ही निराली हो जाती है। 
यद्यपि गायोंके थनोंसे अपने-आप दूध झरता रहता है, वे 
जँब दूध पीते-पीते अचानक ही वंशीध्वनि सुनते हैं, तब 
मुहमें लिया हुआ दूधका घूँट न उगल पाते हैं और न 


निगल पाते हैं। उनके हृदयमें भी होता है भगवान 
संस्पर्श और नेत्रोंमें छलकते होते हैं आनन्दके आँ । बे 
ज्यों-के-त्यों ठिठके रह जाते हैं ॥ १३ ॥ अरी सखी | शं 
और बछड़े तो हमारी घरकी वस्तु हैं। उनकी बात तो जाने 
ही दो। वृन्दावनके पक्षियोंको तुम नहीं देखती हो | रे 
पक्षी कहना ही भूल है ! सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं। वे वृन्दावनके EEE 
gaat नयी और मनोहर कोंपलोंवाली डालियांपर 
चुपचाप बैठ जाते हें और आँखें बंद नहीं करते, निर्निमेष 
नयनोंसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यारभरी चितवन 
देख-देखकर निहाल होते रहते हैं, तथा SAA अन्य सब 
प्रकारके शब्दोंको छोड़कर केवल उन्हींकी मोहनी वाणी 
और वंशीका त्रिभुवनमोहन सङ्गीत सुनते रहते हैं। मेरी 
प्यारी सखी | उनका जीवन कितना धन्य है ! ॥ १४॥ 
अरी सखी | देवता, गौओं ओर पक्षियोंकी बात क्यों 
करती हो ? वे तो चेतन हें। इन जड़ नदियोंको नहीं 
देखतीं ? इनमें जो भवर दीख रहे हैं, उनसे इनके हृदयमें 
श्यामसुन्दरसे मिलनेको तीव्र आकाङ्क्षाका पता चलता 
है ? उसके वेगसे ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने 
भी प्रेमस्वरूप श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुन ली है। देखो, 
देखो ! ये अपनी तसङ्गोंके हाथोंसे उनके चरण पकड़कर 
कमलके फूलोंका उपहार चढ़ा रही हैं और उनका 
आलिङ्गन कर रही हैं; मानो उनके चरणोंपर अपना हृदय 
ही निछावर कर रही हैं ॥ १५॥ अरी सखी ! ये नदियाँ तो 
हमारी पृथ्वीकी, हमारे वृन्दावनकी वस्तुएँ, हैं; तनिक इन 
बादलोंको भी देखो | जब वे देखते हैं कि ब्रजराजकुमाः 
श्रीकृष्ण और बलरामजी ग्वालबालोंके साथ धूपमें गो 
चरा रहे हें और साथ-साथ बाँसुरी भी बजाते जा रहे है 
तब उनके हृदयमें प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊप 
Fert लगते हैं और वे श्यामघन अपने सखा घनश्यामके 
ऊपर अपने शरीरको ही छाता बनाकर तान देते हैं। ईत 
ही नहीं सखी | वे जब उनपर नन्हीं-ननहीं फुहियोंकी 
करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊप 
सुन्दर-सुन्दर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, a 
बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर 


हैं | ॥ १६ ॥ gata 
अरी ag! हम तो वृन्दावनकी इन भीत f 
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ही धत्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी ? 
इसलिये कि इनके हदयमें बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे 
कष्ण-प्योरेको देखती हैं, तब इनके हृदयमें भी उनसे 
मिलनेकी तीव्र आकाङ्क्षा जाग उठती है । इनके हृदयमें भी 
प्रेमकी व्याधि लग जाती है । उस समय ये क्या उपाय करती 
हैं, यह भी सुन लो । हमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोपियाँ अपने 
वक्षःस्थलोंपर जो केसर लगाती हैं, वह श्यामसुन्दरके 
चरणोंमें लगी होती है और वे जब वृन्दाबनके घास-पातपर 
चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती 
भीलनियाँ उन्हें उन तिनकोंपरसे छुड़ाकर अपने स्तनों और 
मुखोंपर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदयकी 
प्रेम-पीड़ा शान्त करती हैं ॥ १७॥ अरी गोपियो | यह 
गिरिराज गोवर्द्धन तो भगवानके भक्तोंमें बहुत ही श्रेष्ठ है। 
धन्य हैं इसके भाग्य ! देखती नहीं हो, हमारे प्राणवल्लभ 


श्रीकृष्ण और नयनाभिराम बलरामके चरणकमलोंका स्पर्श 


प्राप्त करके यह कितना आनन्दित रहता है | इसके भाग्यकी 

_ दोनोंका \ 
सराहना कोन करे ? यह तो उन --ग्वालबालों 
और गौओंका बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान-पानके 


लिये झरनोंका जल देता है, गौओंके लिये सुन्दर हरी-हरी 
घास प्रस्तुत करता है।विश्राम करनेके लिये कन्दराएँ और 
खानेके लिये कन्द-मूल फल देता है। वास्तवमें यह धन्य 
है ! ॥ १८॥ अरी सखी | इन साँवरे-गोरे किशोरोंकी तो 
गति ही निराली है। जब वे सिरपर नोवना (दुहते समय 
गायके पैर बाँधनेकी रस्सी) लपेटकर और कंधॉपर फंदा 
(भागनेवाली गायोंको पकड़नेकी रस्सी) रखकर गायोंको 
एक वनसे दूसरे a हाँककर ले जाते हैं, साथमें 
ग्वालबाल भी होते हैं और मधुर-मधुर संगीत गाते हुए 
बाँसुरीकी तान छेड़ते हैं, उस समय मनुष्योंकी तो बात ही 
क्या, अन्य शरीरधारियोंमें भी चलनेवाले चेतन पशु-पक्षी 
और जड नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा 
अचल-वृक्षोंको भी रोमाञ्च हो आता है । जादूभरी वंशीका 
और क्या चमत्कार सुनाऊँ ? ॥ १९॥ 

परीक्षित्‌ ! वृन्दावनविहारी श्रीकृष्णको ऐसी-ऐसी एक 
नहीं, अनेक लीलाएँ हैं । गोपियाँ प्रतिदिन आपसमें उनका 
वर्णन करतीं और तन्मय हो जातीं। भगवानकी लीलाएँ 
उनके हृदयमें स्फुरित होने लगतीं ॥ २० ॥ 


— es oc 


बाईसवाँ अध्याय 
चीरहरण 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! अब हेमन्त 
ऋतु आयी। उसके पहले ही महीनेमें अर्थात्‌ मार्गशीर्षमें 
नन्दबाबाके ब्रजकी कुमारियाँ कात्यायनी देवीकी पूजा और 
ब्रत करने लगीं । वे केवल हविष्यान्न ही खाती थीं॥ १॥ 
राजन्‌ ! वे कुमारी कन्याएँ, पूर्व दिशाका क्षितिज लाल 
होते-होते यमुनाजलमें स्नान कर ad और तटपर ही 
देवीकी बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगन्धित चन्दन, फूलोंके 
हार, भांति-भांतिके नेवेद्य, धूप-दीप, छोटी-बड़ी भेंटकी 
सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदिसे उनकी पूजा 


| करतीं ॥ २-३॥ साथ ही 'हे कात्यायनी ! हे महामाये ! हे 
' महायोगिनी | हे सबकी एकमात्र स्वामिनी ! आप 
FSR श्रीकृष्णको हमारा पति बना दीजिये | देवि ! 
¦ हेम आपके चरणोंमें नमस्कार करती हैं।'-इस मन्त्रका 
` जप करती हुए वे कुमारियाँ देवीकी आराधना करतीं ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार उन कुमारियोंने, जिनका मन श्रीकृष्णपर निछावर 
हो चुका था, इस सङ्कल्पके साथ एक महीनेतक 
भद्रकालीकी भलीभाँति पूजा की कि 'नन्दनन्दन 


` श्यामसुन्दर ही हमारे पति Fugu वे प्रतिदिन 


उघाकालमें ही नाम ले-लेकर एक-दूसरी सखीको पुकार 
लेती और परस्पर हाथ-में-हाथ डालकर ऊँचे स्वरसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला तथा नामोंका गान करती हुई 
यमुनाजलमें स्नान करनेके लिये जातीं ॥ ६॥ क 
एक दिन सब कुमारियोंने प्रतिदिनकी भाँति 
यमुनाजीके तटपर जाकर अपने-अपने वस्त्र उतार द्यि 
और भगवान्‌ शरीकृष्णके गुणका गान करती हुई बड़े 
आनन्दसे जल क्रीडा करने लगीं॥ ७॥ परीक्षित्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सनकादि योगियों ओर शङ्कर आदिं 
योगेश्वरोंके भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियोंकी अभिलाषा 
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छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा 
ग्वालबालोंक साथ उन कुमारियोंको साधना सफल 
करनेके लिये यमुना तटपर गये ॥ ८ ॥ उन्होंने अकेले ही 
उन गोपियोंके सारे वस्त्र उठा लिये और बड़ी फुर्तीसि वे 
एक कदम्बके वृक्षपर चढ़ TA | साथी ग्वालबाल ठठा- 
ठठाकर A लगे और स्वयं श्रीकृष्ण भी हँसते हुए 
गोपियोंसे हँसीकी बात कहने लगे॥९॥ 'अरी 
कुमारियो ! तुम यहाँ आकर इच्छा हो, तो अपने-अपने 
ae ले जाओ। मैं तुमलोगॉंसे सच-सच कहता हूँ । हँसी 
बिल्कुल नहीं करता | तुमलोग ब्रत करते-करते दुबली हो 
गयी हो ॥ १० ॥ ये मेरे सखा ग्वालबाल जानते हैं कि मैंने 
कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुन्दरियो ! तुम्हारी 
इच्छा हो तो अलग-अलग आकर अपने-अपने वस्त्र ले 
लो, या सब एक साथ ही आओ। मुझे इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है! ॥ ११॥ 
भगवान्‌की यह हँसी-मसखरी देखकर गोपियोंका 
हृदय प्रेमसे सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक 
दूसरीकी ओर देखने और मुसकराने लगीं। जलसे बाहर 
नहीं निकलीं ॥ १२ ॥ जब भगवानने हँसी-हँसीमें यह बात 
कही, तब उनके विनोदसे कुमारियोंका चित्त और भी 
उनकी ओर खिंच गया । वे ठंढे पानीमें कण्ठतक डूबी हुई 
थीं और उनका शरीर थर-थर काँप रहा था। उन्होंने 
श्रीकृष्णसे कहा-- ॥ १३ ॥ “प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम ऐसी 
अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नन्दबाबाके 
ASA लाल A | हमारे प्यारे हो। सारे व्रजवासी तुम्हारी 
सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़ेके मारे ठिठुर रही 
हैं । तुम हमें हमारे बस्त्र दे दो ॥ १४ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर | 
हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे, उसे हम 
करनेको तैयार हैं। तुम तो धर्मका मर्म भलीभाँति जानते 
al हमें कष्ट मत दो । हमारे वस्त्र हमें दे दो; नहीं तो हम 
जाकर नन्दबाबासे कह SA ॥ १५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--कुमारियो ! तुम्हारी 
मुंसकान पवित्रता और प्रेमसे भरी है। देखो, जब तुम 
अपनेको मेरी दासी स्वीकार करती.हो और मेरी आज्ञाका 
पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने-अपने वस्त्र 
ले लो ॥ १६॥ परीक्षित्‌! वे कुमारियाँ ठंडसे ठिठुर रही 
थीं काँप रही थीं। भगवानकी ऐसी बात सुनकर वे 


अपने दोनों हाथोंसे गुप्त आङ्गोंको छिपाकर यमुनाजीओ 
बाहर निकलीं। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही 
थी॥ १७॥ उनके इस शुद्ध भावसे भगवान्‌ बहुत ही 
प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आयी देखकर उन्होंने 
गोपियोंके बस्त्र अपने कंधेपर रख लिये और बढ़ी 
प्रसन्नतासे मुसकराते हुए बोले--॥ १८॥ ‘ag 
गोपियो ! तुमने जो व्रत लिया था, उसे अच्छी तरह 
निभाया है--इसमें सन्देह नहीं । परन्तु इस अवस्थामे 
वस्त्रहीन होकर तुमने जलमें स्नान किया है, इससे तो 
जलके अधिष्ठातृदेवता वरुणका तथा यमुनाजीका अपराध 
हुआ है। अतः अब इस दोषकी शान्तिके लिये तुम अपने 
हाथ जोड़कर सिरसे लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम 
करो, तदनन्तर अपने-अपने वस्त्र ले जाओ॥ १९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बात सुनकर उन त्रजकुमारियोंने ऐसा 
ही समझा कि वास्तवमें वस्त्रहीन होकर स्नान करनेसे हमारे 
ब्रतमें त्रुटि आ गयी | अतः उसकी निर्विघ्न पूर्तिके लिये 
उन्होंने समस्त कमेकि साक्षी श्रीकृष्णको नमस्कार किया। 
क्योंकि उन्हें नमस्कार करनेसे ही सारी त्रुटियों और 
अपराधोंका मार्जन हो जाता है॥ २० ॥ जब यशोदानन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि सब-की-सब कुमारियाँ मेरी 
आज्ञाके अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न 
हुए। उनके हदयमें करुणा उमड़ आयी और उन्होंने उनके 
aa दे दिये॥२१॥ प्रिय परीक्षित्‌! श्रीकृषणने 
कुमारियोसे छलभरी बातें की, उनका लज्ञा-सड्ढोच 
छुड़ाया, हँसी की और उन्हें कठपुतलियोंके समान TAA 
यहाँतक कि उनके वख्रतक हर लिये। फिर भी वे उनसे 
ष्ट नहीं हुई, उनकी इन चेष्टाओंको दोष नहीं माना, बल्कि 
अपने प्रियतमके aga वे और भी प्रसन्न GIR! 
परीक्षित्‌ ! गोपियोंने अपने-अपने वस्र पहन लिये। पर 
श्रीकृष्णने उनके चित्तको इस प्रकार अपने art कर wal 
था कि वे वहाँसे एक पग भी न चल सकीं। 
प्रियतमके समागमके लिये सजकर वे उन्हींकी 
लजीली चितवनसे निहारती रहीं ॥ २३ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि उन area bee 
चरणकमलोंके स्पर्शकी कामनासे ही ब्रत धारण 
और उनके जीवनका यही एकमात्र सङ्कर स aa 
dis प्रेमे अधीन होकर Se 
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JOISTS SOI GOI है है है tek के कैप जज 
जनेवाले भगवानने उनसे कहा-- ॥ २४॥ 'मेरी परम नहीं होतीं; ठीक वैसे ही, जैसे भुने या उबाले हुए बीज 


प्रेयसी कुमारियो ! मैं तुम्हारा यह TACT जानता हूँ कि फिर FRG रूपमें उगनेके योग्य नहीं रह जाते ॥ २६ ॥ 
तुम मेरी पूजा करना चाहती a । में तुम्हारी इस इसलिये कुमारियो ! अब तुम अपने-अपने घर लौट 
अभिलाषाका अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा यह सङ्कल्प जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है। तुम आनेवाली 
सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी ॥ २५॥ जिन्होंने शरद्‌ ऋतुकी रात्रियोंमें मेरे साथ विहार करोगी । सतियो ! 
अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर THT है, उनकी इसी उद्देश्यसे तो तुमलोगोंने यह व्रत और कात्यायनी 
कामनाएँ, उन्हें सांसारिक भोगोंकी ओर ले जानेमें समर्थ देवीकी पूजा की थी' * ॥ २७॥ 


PS ED 
न चीर-हरणके प्रसंगको लेकर कई तरहकी Ug की जाती हैं, अतएव इस सम्बन्धमें कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तवमें बात 
यह है कि सच्चिदानन्दघन भगवानको दिव्य मधुर रसमयी लीलाओंका रहस्य जाननेका सौभाग्य बहुत थोड़े लोगोंको होता है । जिस प्रकार भगवान्‌ 
चिम हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मयी ही होती है। सच्चिदानन्द रसमय-साम्राज्यके जिस परमोन्नत स्तरमें यह लीला हुआ करती है, 
उसकी ऐसी विलक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान-बिज्ञानस्वरूंप विशुद्ध चेतन परम ब्रहममें भी उसका प्राकट्य नहीं होता और इसीलिये 
ब्रह्म-सक्षात्कारको प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला-रसका समास्वादन नहीं कर पाते। भगवानकी इस परमोज्ज्चल दिव्य-रस-लीलाका यथार्थ 
प्रकाश तो भगवानकी स्वरूपभूता ह्लादिनी शक्ति नित्यनिकुज्जेश्वरी शरीवृषभानुनन्दिनी श्रीराधाजी और तदङ्गभूता प्रेममयी गोपियोके ही हृदयमें होता 
है और वे ही निरावरण होकर भगवान्‌की इस परम अन्तरङ्ग रसमयी लीलाका समास्वादन करती हैं। 
यों तो भगवान्‌के जन्म-कर्मकी सभी लीलाएँ दिव्य होती हैं, परन्तु ब्रजकी लीला, व्रजमें निकुञ्जलीला और निकुञ्जमें भी केवल रसमयी 
गोपियोंके साथ होनेवाली मधुर लीला तो दिव्यातिदिव्य और सर्वगुह्यतम है। यह लीला सर्वसाधारणके सम्मुख प्रकट नहीं है, अन्तरङ्ग लीला है 
और इसमें प्रवेशका अधिकार केवल श्रीगोपीजनोंको ही है। अस्तु, 
दशम स्कन्धके इक्कीसवें अध्यायमें ऐसा वर्णन आया है कि भगवानकी रूप-माधुरी, वंशीध्वनि और प्रेममयी लीलाएँ देख-सुनकर गोपियाँ 
मुग्ध हो गयीं | बाईसवें अध्यायमें उसी प्रेमकी पूर्णता प्राप्त करनेके लिये वे साधनमें लग गयी हैं। इसी अध्यायमें भगवान्ने आकर उनकी साधना 
पूर्ण की है। यही चीर-हरणका प्रसङ्ग है। 
गोपियाँ क्या चाहती थीं, यह बात उनकी साधनासे स्पष्ट है। वे चाहती थीं--श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्रीकृष्णके साथ इस प्रकार 
घुल-मिल जाना कि उनका रोम-रोम, मन-प्राण, सम्पूर्ण आत्मा केवल श्रीकृष्णमय हो जाय । शरत्‌-कालमें उन्होंने श्रीकृष्णकी वंशीध्वनिकी चर्चा 
आपसमें की थी, हेमन्तके पहले ही महीनेमें अर्थात्‌ भगवानके विभूतिस्वरूप मार्गशीर्षमें उनकी साधना प्रारम्भ हो गयी विलम्ब उनके लिये असह्य 
था। जाड़ेके दिनमें वे प्रातःकाल ही यमुना-स्नानके लिये जाती, उन्हें शरीरकी परवा नहीं थी। बहुत-सी कुमारी ग्वालिनें एक साथ ही जातीं, उनमें 
Pad था। वे ऊँचे स्वरसे श्रीकृष्णका नामकीर्तन करती हुई जाती, उन्‍हें गाँव और जातिवालोंका भय नहीं था। वे घरमें भी हविष्यान्नका 
| है भोजन करतीं, वे श्रीकृष्णके लिये इतनी व्याकुल हो गयी थीं कि उन्हें माता-पिता तकका सङ्कोच नहीं था। वे विधिपूर्वक देवीकी बालुकामयी 
| मूर्ति बनाकर पूजा और मन्त्र-जप करती थीं | अपने इस कार्यको सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थीं । एक वाक्यमें-उन्होने अपना कुल, परिवार, 
| धर्म, सङ्कोच और व्यक्तित्व भगवानके चरणोंमें सर्वथा समर्पण कर दिया था। वे यही जपती रहती थीं कि एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे प्राणोके 
| खामी हों। श्रीकृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही। परन्तु लीलाकी दृष्टिसे उनके समर्पणमें थोड़ी कमी थी। वे निरावरणरूपसे श्रीकृष्णके सामने 
' नहीं जा रही थीं, उनमें थोड़ी झिझक थी; उनकी यही झिझक दूर करनेके लिये--उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करनेके लिये उनका आवरण 
| भङ्ग कर देनेकी आवश्यकता थी, उनका यह आवरणरूप चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान्‌ श्रीकृष्णने किया। इसीके लिये वे 
| भोवरे ईश्वर भगवान्‌ अपने मित्र ्वालबालोंके साथ यमुनातटपर पधारे थे। 
¦ साधक अपनी शक्तिसे, अपने बल और सङ्कल्पसे केवल अपने निश्चयसे पूर्ण 
ऊलेवाला असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थितिमें अन्तरात्माका पूर्ण समर्पण तब 
| है और सङ्कल्प करनेवालेको भी स्वीकार करते हैं। यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता 
पै भगवान्‌ ही करते हैं। 
| . भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों तो लीलापुरुषोत्तम हैं; फिर भी जब अपनी लीला 
| हैं विधिका अतिक्रमण करके कोई साधनाके मार्गमें अग्रसर नहीं हो 
भी शिथिल कर देता है। गोपियाँ श्रीकृष्णको आप्त कणनेके 


समर्पण नहीं कर सकता । समर्पण भी एक क्रिया है और उसका 
होता है, जब भगवान्‌ स्वयं आकर वह सङ्कल्प स्वीकार करते 
है। साधकका कर्तव्य है--पूर्ण समर्पणकी तैयारी । उसे पूर्ण 


ला प्रकट करते हैं, तब मर्यादाका उल्लङ्घन नहीं करते, स्थापना ही करते 
सकता। परन्तु हृदयकी निष्कपटता, सचाई और सच्चा प्रेम: विधिके 
लिये जो साधना कर रही थीं, उसमें एक त्रुटि थी। वे शा्र-म्यादा 
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और परम्परागत सनातन मर्यादाका उल्लङ्घन करके नग्न-स्नान करती थीं। यद्यपि उनकी यह क्रिया आज्ञानपूर्वक ही थी, तथापि भगवानके 
इसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवानने गोपियोंसे इसका प्रायश्चित्त भी करवाया। जो लोग भगवानके प्रेमके नामपर विधिका aR 
करते हैं, उन्हें यह प्रसङ्ग ध्यानसे पढ़ना चाहिये और भगवान्‌ शास्त्रविधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये। 
वैधी भक्तिका पर्यवसान रागात्मिका भक्तिमें है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पणके रूपमें परिणत हो जाती है। गोपियोंने वैधी भक्तिर 
अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका भक्तिसे भरा हुआ था ही । अब पूर्ण समर्पण होना चाहिये। चीर-हरणके द्वारा वही कार्य सम्पन 
होता है। 
गोपियोंने जिनके लिये लोक-परलोक, स्ार्-परमार्थ, जाति-कुल, पुरजन-परिजन और गुरुजनोंकी परवा नहीं की, जिनकी प्राप्तिके लिये 
ही उनका यह महान्‌ अनुष्ठान है, जिनके चरणोमें उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रक्खा है, जिनसे निरावरण मिलनकी ही एकमात्र अभिलाषा 
है, उन्हीं निरावरण रसमय भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने वे निरावरण भावसे न जा सकें--क्या यह उनकी साधनाकी अपूर्णता नहीं है? है, 
अवश्य है और यह समझकर ही गोपियाँ निरावरणरूपसे उनके सामने गयीं। 
श्रीकृष्ण चराचर प्रकृतिके एकमात्र अधीश्वर हैं; समस्त क्रियाओंके कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही हें। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त 
पदार्थ नहीं है, जो बिना किसी परदेके उनके सामने न हो। वही सर्वव्यापक, अन्तर्यामी हैं। गोपियोंके, गोपोंके और निखिल विश्वके वही 
आत्मा हैं। उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति आदिके रूपमें मानकर लोग उन्हींकी उपासना करते हैं। गोपियाँ उन्हीं भगवानको 
जान-बूझकर कि यही भगवान्‌ हैं--यही योगेश्वरेश्वर, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम हैं--पतिके रूपमें प्राप्त करना चाहती थीं। श्रीमद्धागवतके दशम 
SPUR श्रद्धाभावसे पाठ कर जानेपर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको जानती थीं, पहचानती 
थीं । वेणुगीत, गोपीगीत, युगलगीत और श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर गोपियोंके अन्वेषणमें यह बात कोई भी देख-सुन-समझ सकता है। 
जो लोग भगवान्को भगवान्‌ मानते हैं, उनसे सम्बन्ध रखते हैं, स्वामी-सुहद्‌ आदिके रूपमें उन्हें मानते हैं, उनके हृदयमें गोपियोंके इस लोकोत्तर 
माधुर्यसम्बन्ध और उसकी साधनाके प्रति शङ्का ही कैसे हो सकती है? 
गोपियोंकी इस दिव्य लीलाका जीवन उच्च श्रेणीके साधकके लिये आदर्श जीवन है। श्रीकृष्ण जीवके एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात्‌ परमात्मा 
हैं। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देहतक ही सीमित है। इसलिये हम श्रीकृष्ण और गोपियोके प्रेमको भी केवल देहिक तथा कामनाकलुषित समझ 
बैठते हैं। उस अपार्थिव और अप्राकृत लीलाको इस प्रकृतिके राज्यमें घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओंका हानिकर परिणाम है। जीवका 
मन भोगाभिमुख वासनाओंसे और तमोगुणी प्रवत्तियॉसे अभिभूत रहता है । वह विषयोंमें ही इधरसे-उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकारके 
रोग-शोकसे आक्रान्त रहता है। जब कभी पुण्यकर्मकि फल उदय होनेपर भगवानकी अचिन्त्य अहैतुकी कृपासे विचारका उदय होता है, तब 
जीव दुःखज्वालासे त्राण पानेके लिये और अपने ग्राणोंको शान्तिमय धाममें पहुँचानेके लिये उत्सुक हो उठता है। वह भगवानके लीलाधामोंकी 
यात्रा करता है, सत्सङ्ग प्राप्त करता है और उसके हृदयकी छटपटी उस आकाङक्षाको लेकर, जों अबतक सुप्त थी, जगकर बड़े वेगसे 
परमात्माकी ओर चल पड़ती है। चिरकालसे विषयोंका ही अभ्यास होनेके कारंण बीच-बीचमें विषयोंके संस्कार उसे सताते हैं और बार-बार 
वक्षेपोका सामना करना पड़ता है। परन्तु भगवानकी प्रार्थना, कीर्तन-स्मरण, चिन्तन करते-करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे-धीरे उसे 
भगवान्‌की सन्निधिका अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा-सा रसका अनुभव होते ही चित्त बड़े वेगसे अन्तरदेशमें प्रवेश कर जाता है और भगवान्‌ 
मार्गदर्शकके रूपमें संसार-सागरसे पार ले जानेवाली नावपर केवटके रूपमें अथवा यों कहें कि साक्षात्‌ चित्स्वरूप गुरुदेवके रूपमें प्रकट 
हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमाका बन्धन नष्ट हो जाता है, विशुद्ध आनन्द--विशुद्ध ज्ञानकी अनुभूति होने लगती है। 
गोपियाँ, जो अभी-अभी साधनसिद्ध होकर भगवान्‌की अन्तरङ्ग लीलामें प्रविष्ट होनेवाली हैं, चिरकालसे श्रीकृष्णके प्राणोंमें अपने प्राण 
मिला देनेके लिये उत्कण्ठित हैं, सिद्धिलाभके समीप पहुँच चुकी हैं। अथवा जो नित्यसिद्धा होनेपर भी भगवान्‌की इच्छाके अनुसार उनकी 
दिव्य लीलामें सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनके हृदयके समस्त भावोंके एकान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं Rs और 
जो कुछ उनके हृदयमें बचे-खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालनेके लिये साधनामें लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियोंसे 
कितना प्रेम करते हैं--यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गद्गद हो जाता है। हे 
श्रीकृष्ण गोपियोंके Teale रूपमें उनके समस्त संस्कारोंके आवरण अपने हाथमें लेकर पास ही कदम्बके वृक्षपर चढ़कर बैठ गये | गोपियों 
जलमें थीं, वे जलमें सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मानो अपनेको गुप्त समझ रही थीं--वे मानो इस तत्त्वको भूल गयी थीं कि श्रीकृष्ण 
जलमें ही नहीं हैं, स्वयं जलस्वरूप भी वही हैं। उनके पुराने संस्कार श्रीकृष्णके सम्मुख जानेमें बाधक हो रहे थे; वे श्रीकृष्णके लिये सब “ 
भूल गयी थीं; परन्तु अबतक अपनेको नहीं भूली थीं। वे चाहतीं थीं केवल श्रीकृष्णको, परन्तु उनके संस्कार बीचमें एक परदा रखना चाहते 
प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचमें एक पुष्पका भी परदा नहीं रखना चाहता । प्रेमकी प्रकृति है सर्वथा व्यवधानरहित, अबाध और अनन्त मिलन 
जहाँतक अपना सर्वस्व--इसका विस्तार चाहे जितना हो,--प्रेमकी ज्वालामें भस्म नहीं कर दिया जाता, बहाँतक प्रेम और समर्पण दोनों ही 
रहते हैं। इसी अपूर्णताको दूर करते हुए, 'शुद्ध भावसे प्रसन्न हुए' (शुद्धभावप्रसादितः) श्रीकृष्णन कहा कि 'मुझसे अनन्य प्रेम 
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गोपियो ! एक बार, केवल एक वार अपने wea ओर अपनेको भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदयमें जो अव्यक्त त्याग है, 
उसे एक क्षणके लिये व्यक्त तो करो । वया तुम मेरे लिये इतना भी नहीं कर सकती हो ?' गोपियोने मानो कहा--'श्रीकृष्ण हम अपनेको कैसे 
भूलें ह हमा लि जि धारणाएँ भूलने दें, तब न। हम संसारके अगाध जलमें आकण्ठमग्न हैं। जाड़ेका कष्ट भी है। हम आना चाहनेपर 
भी नहीं आ पाती | श्यामसुन्दर ! आणाक प्राण ! हमारा हदय तुम्हारे सामने उक्त है । हम तुम्हारी दसी हैं। तुम्हारी आज्ञाओंका पालन करेंगी । 
परन्तु हमें निरावरण करके a सामने मत बुलाओ r साधककी यह दशा-- भगवानूको चाहना और साथ ही संसारको भी न छोड़ना, संस्कारोमे 
ही उलझे रहना--मायाके परदको बनाये रखना, बड़ी द्विविधाकी दशा है। भगवान्‌ यही सिखाते हैं कि 'संस्कारशून्य होकर, निरावरण होकर, 
मायाका परदा हटाकर आओ; मर पास आओ। आर, तुम्हारा यह मोहका परदा तो मैंने ही छीन लिया है; तुम अब इस परदेके मोहमें क्यों पड़ी 
हो? यह परदा ही तो परमात्मा और जीवके बीचमें बड़ा व्यवधान है; यह हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी 
चिरसंचित आकाङक्षएँ पूरी हो सकेंगी । परमात्मा श्रीकृष्णका यह आहान, आत्माके आत्मा परम प्रियतमके मिलनका यह मधुर आमन्त्रण 
भगवत्कृपासे जिसके अन्त्देशमें प्रकट हो जाता है, वह प्रेममें निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्रीकृष्णके चरणोंमें 
दौड़ आता है । फिर न उसे अपने Salat सुधि रहती है और न लोगोंका ध्यान ! न वह जगत्को देखता है न अपनेको | यह भगवत्प्रेमका रहस्य 
है। विशुद्ध और अनन्य भगवत्ममें ऐसा होता ही है। 

गोपियाँ आवो, श्रीकृष्णके चरणोंके पास मूकभावसे खड़ी हो गयीं। उनका मुख लज्जावनत था। यत्तिञ्चित्‌ संस्कारशेष श्रीकृष्णे पूर्ण 
आभिमुख्यमें प्रतिवन्ध हो रहा था । श्रीकृष्ण मुसकराये। उन्होंने इशारेसे कहा--'इतने बड़े त्यागमें यह सङ्कोच कलङ्क है । तुम तो सदा निष्कलङ्का 
हे; तुम्हें इसका भी त्याग, त्यागके भावका भी त्याग--त्यागकी स्मृतिका भी त्याग करना होगा ।' गोपियोंकी दृष्टि श्रीकृष्णके मुखकमलपर पड़ी। 
दोनों हाथ अपने-आप जुड़ गये और सूर्वमण्डलमें विराजमान अपने प्रियतम श्रीकृष्णसे ही उन्होने प्रेमकी भिक्षा माँगी । गोपियोंके इसी सर्वस्व त्यागने, 
इसी पूर्ण समर्पणने, इसी उच्चतम आत्मविस्मृतिने उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रेमसे भर दिया । वे दिव्य रसके अलौकिक अप्राकृत मधुके अनन्त समुद्रमें 
डूवने-उतराने लगीं । वे सब कुछ भूल गयीं, भूलनेवालेको भी भूल गयीं, उनकी दृष्टिमें अब श्यामसुन्दर थे। बस, केवल श्यामसुन्दर थे। 

जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तव उसका दायित्व प्रियतम भगवान्‌पर होता है। अब मर्यादारक्षाके लिये गोपियोंको तो वस्नकी 
आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि उन्हें जिस वस्तुकी आवश्यकता थी, वह मिल चुकी थी। परन्तु श्रीकृष्ण अपने प्रेमीको मर्यादाच्युत नहीं होने देते । 
वे खयं वस्न देते हें और अपनी अमृतमयी वाणीके द्वारा उन्हें विस्मृतिसे जगाकर फिर जगतमें लाते हैं। श्रीकृष्णने कहा--'गोपियो ! तुम सती 
साध्वी हो । तुम्हारा प्रेम ओर तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा सङ्कल्प सत्य होगा । तुम्हारा यह सङ्कल्प--तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस 
पदपर स्थित करती है, जो निस्सड्कल्पता और निष्कामताका है । तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और आगे आनेवाली शारदीय रात्रियोमें 
हमारा रमण पूर्ण होगा । भगवानने साधना सफल होनेकी अवधि निर्धारित कर दी । इससे भी स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णमें किसी भी कामविकारकी 
कल्पना नहीं थी । कामी पुरुषका चित्त वस्त्रहीन खियोंको देखकर एक क्षणके लिये भी कब वशमें रह सकता है। 

एक वात बड़ी--विलक्षण है। भगवान्‌के सम्मुख जानेके पहले जो वख समर्पणकी पूर्णतामे वाधक हो रहे थे विक्षेपका काम कर रहे 
Yaa भगवानकी कृपा, प्रेम, सान्निध्य और वरदान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 'प्रसाद'-स्वरूप हो गये। इसका कारण क्या है ? इसका कारण है 
भगवानका सम्बन्ध | भगवानने अपने हाथसे उन aS उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अङ्ग कंधेपर रख लिया था। नीचेके TA 
पहननेकी साड़ियाँ भगवान्‌के कंघेपर चढ़कर--उनका संस्पर्श पाकर कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गयीं, कितनी पवित्र--कृष्णमय हो गयीं, इसका 
अनुमान कौन लगा सकता है। असलमें यह संसार तभीतक वाधक और विक्षेपजनक है, जवतक यह भगवानूसे सम्बन्ध और भगवानका ae 
नहीं हो जाता । उनके द्वारा प्राप्त होनेपर तो यह वन्धन ही मुक्तिस्वरूप हो जाता है। उनके सम्पर्कमें जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है। संसार 
और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनन्दरससे परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बन्धनका भय नहीं रहता। कोई भी आवरण भगवानके दर्शनसे वञ्चित 
नहीं रख सकता | नरक नरक नहीं रहता, भगवानका दर्शन होते रहनेके कारण वह वैकुण्ठ बन जाता है। इसी स्थितिमें पहुँचकर बड़े-बड़े साधक 
अपनी होकर गोपियाँ पुनः वे ही वखर धारण करती हैं अथवा श्रीकृष्ण 
वस्तुतः वे हैं भी नहीं--अब तो ये दूसरी वस्तु हो गये हैं। 
प्रतीक हैं । इसीसे उन्होंने स्वीकार भी किया । 
इस दृष्टिसे विचार करनेपर ऐसा जान पड़ता 


रकृत पुरुषके समान आचरण करते हुए-से दीखते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अ 
वे ही वस्र धारण कराते हैं;परंतु गोपियोंकी दृष्टिमें अब ये वस्न नहीँ है; वस्तुतः 
अब तो ये भगवानके पावन प्रसाद हैं, पल-पलपर भगवानका स्मरण करनेवाले भगवान्‌के परम सुन्दर 
उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादाके ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवानकी इच्छासे मर्यादा स्वीकार की । इ 
है कि भगवान्‌की यह चीरहरण-लीला भी अन्य लीलाओंकी भाँति उच्चतम psn es I ae 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंके सम्बन्धमें केवल वे ही प्राचीन आर्पग्रन्थ प्रमाण हैं, जिनमें उनकी rd pa ee । उन = 
ऐसा ग्रन्थ नहीं है, जिसमें श्रीकृष्णकी भगवत्ताका वर्णन न हो। श्रीकृष्ण hala रके 5 oe 
नहीं मानते है कि वे उन ग्रन्थोंको भी नहीं मानते। और जो उन गरन्थाक रह = , ; 
ee eee भी नहीं रखते | भगवान्‌की लीलाओंको मानवीय चरित्रके समकक्ष रखना शा्न-दृष्टिसे एक महान्‌ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌। भगवान्‌की यह कमलोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा न होनेपर भी 
आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- बड़े कष्टसे व्रजमें गयीं। अब उनकी सारी कामनाएँ 


च्चे भ अअ अभो ness 
अपराध है और उसके अनुकरणका तो सर्वथा ही निषेध है। मानवबुद्धि--जो स्थूलताओंसे ही परिवेष्टित है--केवल जडके सम्बन्धमें हो सोच 


सकती है, भगवानकी दिव्य चिन्मयी लीलाके सम्बन्धमें कोई कल्पना ही नहीं कर सकती | वह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहास करती है, जो समस्त 
बुद्धियोके प्रेरक और बुद्धियोंसे अत्यन्त परे रहनेवाले परमात्माकी दिव्य लीलाको अपनी कसौटीपर कसती है। 
हदय और बुद्धिके सर्वथा विपरीत होनेपर भी यदि थोड़ी देरके लिये मान लें कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ नहीं थे या उनकी यह लीला मानवी थी 
तो भी तर्क और युक्तिके सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती, जो श्रीकृष्णके चरितरमें लाज्छन हो । श्रीमद्धागवतका पारायण करनेवाले जानते 
हैं कि ब्रजमें श्रीकृष्णने केवल ग्यारह वर्षकी अवस्थातक ही निवास किया था। यदि रासलीलाका समय दसवाँ वर्ष मानें, तो नवें वर्षमें ही चीरहरण 
लीला हुई थी। इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती कि आठ-नौ वर्षके बालकमें कामोत्तेजना हो सकती है। गाँवकी गँवारिन ग्वालिनें, जहाँ 
वर्तमानकालकी नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुँच पायी है, एक.आठ-नौ वर्षके बालकसे अवैध सम्बन्ध करना चाहें और उसके लिये साधना gag 
कदापि सम्भव नहीं दीखता | उन कुमारी गोपियोके मनमें कलुषित वृत्ति थी, यह वर्तमान कलुषित मनोवृत्तिकी Seg है। आजकल जैसे गाँवकी 
छोटी-छोटी लड़कियाँ 'राम'-सा वर और 'लक्ष्मण'-सा देवर पानेके लिये देवी-देवताओंकी पूजा करती हैं, वैसे ही उन कुमारियोंने भी परम सुन्दर 
परम मधुर श्रीकृष्णको पानेके लिये देवी-पूजन और ब्रत किये थे। इसमें दोषकी कौन-सी बात है ? 
आजकी बात निराली है । भोगप्रधान देशोंमें तो नग्नसम्प्रदाय और नग्नस्नानके क्लब भी बने हुए हैं ! उनकी दृष्टि इन्द्रिय-तृप्तितक ही सीमित 
है। भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापारके विरुद्ध है। नग्नस्नान एक दोष है, जो कि पशुत्वको बढ़ानेवाला है। शाख्त्रोंमें इसका निषेध 
है, “न नग्नः ख्रायात्‌'-यह शास्रकी आज्ञा है। श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियाँ eras विरुद्ध आचरण करें। केवल लौकिक अनर्थ ही 
नहां--भारतीय ऋषियोंका वह सिद्धान्त, जो प्रत्येक वस्तुमें पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओंका अस्तित्व मानता है, इस नग्नस्नानको देवताओंके विपरीत 
बतलाता है। श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवताका अपमान होता है। गोपियाँ अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये जो तपस्या कर रही थीं, उसमें 
उनका नग्नस्नान अनिष्ट फल देनेवाला था और इस प्रथाके प्रभातमें ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाय तो आगे चलकर इसका विस्तार 
हो सकता है; इसलिये श्रीकृष्णने अलौकिक Sra निषेध कर दिया । 
गाँवोंकी ग्वालिनोंको इस प्रथाकी बुराई किस प्रकार समझायी जाय, इसके लिये भी श्रीकृष्णने एक मौलिक उपाय सोचा | यदि वे गोपियोंके 
पास जाकर उन्हें देवतावादकी फिलासफी समझाते, तो वे सरलतासे नहीं समझ सकती थीं । उन्हें तो इस प्रथाके कारण होनेवाली विपक्तिका प्रत्यक्ष 
अनुभव करा देना था। और विपत्तिका अनुभव करानेके पश्चात्‌ उन्होंने देवताओंके अपमानकी बात भी बता दी तथा अञ्जलि बाँधकर 
क्षमा-परार्थनारूप प्रायश्चित्त भी करवाया | महापुरुषोंमें उनकी बाल्यावस्थामें भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है। 
श्रीकृष्ण आठ-नो वर्षके थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती और नग्नस्नानकी कुप्रथाको नष्ट करनेके लिये उन्होंने चीरहरण किया--यहं 
उत्तर सम्भव होनेपर भी मूलमें आये हुए 'काम' और 'रमण' शब्दोंसे कई लोग भड़क उठते हैं। यह केवल शब्दकी पकड़ है, जिसपर महात्मालोग 
ध्यान नहीं देत ।श्रुतियॉमें और गीतामें भी अनेकों बार 'काम' 'रमण' और 'रति' आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है; परन्तु वहाँ उनका अश्लील अर्थ 
नहीं होता। गीतामें तो “धर्माविरुद्ध काम' को परमात्माका स्वरूप बतलाया गया है। महापुरुषोंका आत्मरमण, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध 
ही है। ऐसी स्थितिमें केबल कुछ शब्दोंको देखकर भड़कना विचारशील पुरुषोंका काम नहीं है । जो श्रीकृष्णको केवल मनुष्य समझते हैं उन्हं मण 
और रति शब्दका अर्थ केवल क्रीडा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिये, जैसा कि व्याकरणके अनुसार ठीक है-- रमु क्रीडायाम्‌ | 
दृष्टिभेदसे श्रीकृष्णकी लीला भिन्न-भिन्न रूपमें cha पड़ती है। अध्यात्मवादी श्रीकृष्णको आत्माके रूपमें देखते हैं और गोपियोंको afer 
रूपमें | वृत्तियोंका आवरण नष्ट हो जाना ही 'चीरहरण-लीला' है और उनका आत्मामें रम जाना ही 'रास' है। इस दृष्टिसे भी समस्त लीलाओंकी 
संगति बैठ जाती है। भक्तोंकी दृष्टिसे गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह सब नित्यलीला-विलास है और पु 
अनन्तकालतक यह नित्य चलता रहता है। कभी-कभी भक्तोंपर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा-सहचरियोंके साथ लीला- घाम 
प्रकट होकर लीला करते हैं और भक्तोके स्मरण-चिन्तन तथा आनन्दमङ्गलकी सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं। साधकोंके 
किस प्रकार कृपा करके भगवान्‌ अन्तर्मलको और अनादिकालसे सञ्चित संस्कारपटको विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस चीरहरण- 
प्रकट होती है। भगवानकी लीला रहस्यमयी है, उसका तत्त्व केबल भगवान्‌ ही जानते हैं और उनकी कृपासे उनकी लीलामें प्रविष्ट भाग्यवान्‌ भ्ण 
कुछ-कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्रों और संतॉकी वाणीके आधारपर ही कुछ लिखनेकी धृष्टता की गयी है। 
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हो चुकी थीं॥ २८ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌! एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलरामजी और ग्वालबालोंके साथ गौएँ चराते हुए 
बन्दावनसे बहुत दूर निकल गये ॥ २९ ॥ ग्रीष्म ऋतु थी। 
qiat किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं। परन्तु घने-घने 
वक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊपर छत्तेका काम कर रहे थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने वृक्षोंको छाया करते देख स्तोककृष्ण, 
अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, 
देवप्रस्थ और वरूथप आदि ग्वालबालोंको सम्बोधन 
करके कहा-- ॥ ३०-३१ ॥ 'मेरे प्यारे मित्रो ! देखो, ये 
वृक्ष कितने भाग्यवान्‌ हैं ! इनका सारा जीवन केवल 
दूसरोंकी भलाई करनेके लिये ही है। ये स्वयं तो हवाके 
झोके, वर्षा, धूप और पाला--सब कुछ सहते हैं, परन्तु 
हम लोगोंकी उनसे रक्षा करते हैं ॥ ३२ ॥ मैं कहता हूँ कि 
इन्हींका जीवन सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि इनके द्वारा सब 
प्रणियोंको सहारा मिलता है, उनका जीवन-निर्वाह होता 
है। जैसे किसी सज्जन पुरुषके घरसे कोई याचक खाली 
हाथ नहीं लोटता, वैसे ही इन gaia भी सभीको कुछ- 
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६२५ 
न-कुछ मिल ही जाता है॥ ३३॥ ये अपने पत्ते, फूल, 
ba छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गन्ध, गोंद, राख, 
कोयला, अङ्कुर और कॉंपलोंसे भी लोगोंकी कामना पूर्ण 
करते हैं॥ ३४ ॥ मेरे प्यारे मित्रो ! संसारमें प्राणी तो बहुत 
हैं; परन्तु उनके जीवनकी सफलता इतनेमें ही है कि 
जहाँतक हो सके अपने धनसे, विवेक-विचारसे, वाणीसे 
ओर प्राणोंसे भी ऐसे ही कर्म किये जायँ, जिनसे दूसरोंकी 
भलाई हो ॥ ३५॥ परीक्षित्‌ ! दोनों ओरके वृक्ष नयी-नयी 
कोंपलों, गुच्छों, फल-फूलों और waa लद रहे थे। 
उनकी डालियाँ पृथ्वीतक झुकी हुई थीं। इस प्रकार भाषण 
करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हीके बीचसे यमुना-तटपर 
निकल आये ॥ ३६॥ राजन्‌ ! यमुनाजीका जल बड़ा ही 
मधुर, शीतल और खच्छ था । उन लोगोंने पहले गौओंको | 
पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वादुं जलका 
पान किया ॥ ३७ ॥ परीक्षित्‌ ! जिस समय वे यमुनाजीके 
तटपर हरे-भरे उपवनमें बड़ी स्वतन्त्रतासे अपनी गोएँ चरा 
रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालोंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलरामजीके पास आकर यह बात कही-- ॥ ३८॥ 


—_—_— 


तेईसवाँ अध्याय 
यज्ञपत्रियोंपर कृपा 


ग्वालबालोंने कहा--नयनाभिराम बलराम ! तुम 
बड़े पराक्रमी हो। हमारे चित्तचोर श्यामसुन्दर ! तुमने 
बड़े-बड़े opie संहार किया है | उन्हीं दुष्टोंके समान यह 
भूख भी हमें सता रही है। अतः तुम दोनों इसे भी 
ुझानेका कोई उपाय करो ॥ १॥ 
श्रीशुकदेबजीने कहा--परीक्षित्‌! जब 
षालबालोंने देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार 
भरथना की, तब उन्होंने मथुराकी अपनी भक्त 
| ्ह्मणपल्लियापर अनुग्रह करनेके लिये यह बात 
Fa ॥ २॥ FR प्यारे मित्रो यहाँसे थोड़ी ही दूरपर 
ब्राह्मण स्वर्गकी कामनासे आङ्गिरस नामका यज्ञ 
| फेर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशालामें जाओ॥३॥ 
| ATT | मेरे भेजनेसे वहाँ जाकर तुम लोग मेरे 
| बड़े भाई भगवान्‌ श्रीबलरामजीका और मेरा नाम लेकर 


| 
| 


कुछ थोड़ा-सा भात--भोजनकी सामग्री माँग 
लाओ'॥ ४॥ जब भगवानने ऐसी आज्ञा दी, तब 
ग्वालबाल उन ब्राह्मणोंकी यज्ञशालामें गये और उनसे 
भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार ही अन्न माँगा | पहले उन्होने 
पृथ्वीपर गिरकर दण्डवत्‌-प्रणाम किया और फिर हाथ 
जोड़कर कहा--॥ ५॥ पृथ्वीके मूर्तिमान्‌ देवता 
ब्राह्मणो | आपका कल्याण हो । आपसे निवेदन है कि हम 
ब्रजके ग्वाले हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामकी 
आज्ञासे हम आपके पास आये हैं। आप हमारी बात 
सुनें॥ ६॥ भगवान्‌ बलराम और श्रीकृष्ण गोएँ चराते हुए 
यहाँसे थोड़े ही दूरपर आये हुए हैं। उन्हें इस समय भूख 
लगी है और वे चाहते हैं कि आपलोग उन्हें ST ' 
भात दे दें। ब्राह्मणो ! आप धर्मका मर्म जानते हैं। 
यदि आपकी श्रद्धा हो, तो उन भोजनार्थियोके लिये कुछ 
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६२६ 
भात दे दीजिये॥७॥ सज्जनो! जिस यज्ञदीक्षामें 
पशुबलि होती है, उसमें और सौत्रामणी यज्ञमें दीक्षित 
पुरुषका अन्न नहीं खाना चाहिये। इनके अतिरिक्त और 
किसी भी समय किसी भी यज्ञमें दीक्षित पुरुषका भी अन्न 
GRA कोई दोष नहीं है' ॥ ८ ॥ परीक्षित्‌! इस प्रकार 
भगवान्के अन्न माँगनेकी बात सुनकर भी उन ब्राह्मणोंने 
उसपर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्गादि तुच्छ 
फल और उनके लिये बड़े-बड़े कमॉमें उलझे हुए थे। 
सच पूछो तो वे ब्राह्मण wat sea थे बालक ही, 
परन्तु अपनेको बड़ा ज्ञानवृद्ध मानते थे ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌! 
देश, काल अनेक प्रकारकी सामग्रियाँ, भिन्न-भिन्न कमेमिं 
विनियुक्त मन्त्र, अनुष्ठानकी पद्धति, ऋत्विज-ब्रह्म 
आदि यज्ञ करनेवाले, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और 
धर्म--इन सब रूपोंमें एकमात्र भगवान्‌ ही प्रकट हो रहे 
हैं ॥ १०॥ वे ही इन्द्रियातीत परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं ग्वालबालोंके द्वारा भात माँग रहे हैं। परन्तु इन 
मूर्खोने, जो अपनेको शरीर ही माने बैठे हैं, भगवानको भी 
एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं 
किया ॥ ११॥ परीक्षित्‌! जब उन ब्राह्मणोंने 'हाँ या 
'ना'--कुछ नहीं कहा, तब ग्वालबालोंकी आशा टूट 
गयी; वे लौट आये और वहाँकी सब बात उन्होंने 
श्रीकृष्ण तथा बलरामसे कह दी॥ १२॥ उनकी बात 
सुनकर सारे जगतके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसने लगे । 
उन्होंने ग्वालबालोंको समझाया कि 'संसारमें असफलता 
तो बार-बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिये; 
बार-बार प्रयत्न करते रहनेसे सफलता मिल ही जाती है ।' 
फिर उनसे कहा--॥ १३॥ ‘AL प्यारे ग्वालबालो ! 
इस बार तुमलोग उनकी vedi पास जाओ और 
उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आये हैं। तुम 
जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे 
बड़ा प्रेम करती हैं। उनका मन सदा-सर्वदा मुझमें लगा 
रहता है' ॥ १४॥ 
अबकी बार ग्वालबाल पल्लीशालामें गये। वहाँ 
जाकर देखा तो ब्राह्मणोंकी पत्नियाँ सुन्दर-सुन्दर वस्र ओर 
गहनॉसे सज-धजकर बैठी हैं। उन्होंने द्विजपत्रियोंको 
प्रणाम करके बड़ी नम्रतासे यह बात कही-- ॥ १५॥ 
आप विप्रपल्रियोंको हम नमस्कार करते हैं। आप कृपा 


* श्रीमद्भागवत * 


[ ao 
का तर 
करके हमारी बात सुनें। भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँसे akg 
ही दूरपर आये हुए हैं और उन्होंने ही है" 
आपके पास भेजा है॥१६॥ वे ग्वालबाल 
बलरामजीके साथ ME चराते हुए इधर बहुत Ra; 
गये हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों 
भूख लगी है। आप उनके लिये कुछ भोजन दे ह 

॥ १७ ॥ परीक्षित्‌! वे ब्राह्मणियाँ बहुत दिनोंसे भगवान्‌की 
मनोहर लीलाएँ. सुनती थीं। उनका मन उनमें लग चुका 
था। वे सदा-सर्वदा इस बातके लिये उत्सुक रहती कि 
किसी प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन हो जायँ। श्रीकृषणके 
आनेकी बात सुनते ही वे उतावली हो गयीं॥ १८॥ 
उन्होंने बर्तनोंमें अत्यन्त स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, 
भोज्य, लेह्य और चोष्य-_चारों प्रकारकी भोजन सामग्री 
ले ली तथा भाई-बन्धु, पति-पुत्रॉके रोकते रहनेपर भी 
अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जानेके लिये घरसे 
निकल पड़ीं-ठीक वैसे ही, जैसे नदियाँ समुद्रके लिये। 
क्यों न हो; न जाने कितने दिनोंसे पवित्रकीर्ति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गुण, लीला, सौन्दर्य और माधुर्य आदिका 
वर्णन सुन-सुनकर उन्होंने उनके चरणोंपर अपना हृदय 
निछावर कर दिया था॥ १९-२०॥ ब्राह्मणपत्नियोंन 
जाकर देखा कि यमुनाके तटपर नये-नये कोंपलोंसे 
शोभायमान अशोक-वनमें ग्वालबालॉसे घिरे हुए 
बलरामजीके साथ श्रीकृष्ण इधर-उधर घूम रहे हं ॥ २१॥ 
उनके साँवले शरीरपर सुनहला पीताम्बर झिलमिला रहा 
हैं। गलेमें वनमाला लटक रही है। मस्तकपर मोरपंखका 
मुकुट है। अङ्ग-अङ्गमें रंगीन धातुओंसे चित्रकारी कर 
wet है। नये-नये कोंपलोंके गुच्छे शरीरमें लगाकर 
नटका-सा वेष बना रखा है। एक हाथ अपने सखी 
ग्वालबालके कंधेपर रखे हुए हैं और दूसरे हाथसे 
कमलका फूल नचा रहे हैं । कानोंमें कमलके FSC , 
कपोलोपर घुंघराली अलकें लटक रही हैं और TT 
कमल मन्द-मन्द मुसकानकी रेखासे प्रफुल्लित हो रही 
है॥२२॥ परीक्षित्‌ iL. अबतक en 
श्यामसुन्दके गुण और लीलाएँ अप हमे 
सुन-सुनकर उन्होंने अपने मनको उन्हीके प्रेमके रंग 
डाला था, उसीमें सराबोर कर दिया था। अबे म 
मार्गसे उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देरतक वे मन-हीः 
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* दशम स्कन्ध * ६२७ 
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उनका आलिङ्गन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने 
हृदयकी जलन शान्त की--ठीक वैसे ही, जैसे जाग्रत्‌ 
और स्वप्र-अवस्थाओंकी वृत्तियाँ “यह मैं, यह मेरा' इस 
भ्रावसे जलती रहती हैं, परन्तु सुषुप्ति-अवस्थामें उसके 
अभिमानी प्राज्ञको पाकर उसीमें लीन हो जाती हैं और 
उनकी सारी जलन मिट जाती है॥ २३॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ सबके हृदयकी बात जानते 
हैं, सबकी बुद्धियोंके साक्षी हैं | उन्होंने जब देखा कि ये 
ब्राहणपलियाँ अपने भाई-बन्धु और पति-पुत्रोके रोकनेपर 
भी सब सगे-सम्बन्धियों और विषयोंकी आशा छोड़कर 
केबल मेरे दर्शनकी लालसासे ही मेरे पास आयी हैं, तब 
उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारविन्दपर 
हास्यकी तरङ्गे अठखेलियाँ कर रही थीं ॥ २४ ॥ भगवानने 
कहा--'महाभाग्यबती देवियो ! तुम्हारा स्वागत है। 
आओ, बैठो। कहो, हम तुम्हारा क्या स्वागत करें ? 
तुमलोग हमारे दर्शनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह 
ुम्हारे-जेसे प्रेमपूर्ण हृदयवालोंके योग्य ही है॥ २५॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि संसारमें अपनी सच्ची भलाईको 
समझनेवाले जितने भी बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, वे अपने 
प्रियतमके समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम 
करते हैं, जिसमें किसी प्रकारकी कामना नहीं 
रहती--जिसमें किसी प्रकारका व्यवधान, सङ्कोच, 
छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं होता ॥ २६॥ प्राण, बुद्धि, 
मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसारकी 
सभी वस्तुएँ जिसके लिये और जिसकी सन्निधिसे प्रिय 
लगती हैं--उस आत्मासे, परमात्मासे, मुझ श्रीकृष्णसे 
बढ़कर और कोन प्यारा हो सकता है ॥ २७॥ इसलिये 
तुम्हारा आना उचित ही हैं। मैं तुम्हारे प्रेमका अभिनन्दन 
करता हूँ । परन्तु अब तुमलोग मेरा दर्शन कर चुकीं | अब 
अपनी यज्ञशालामें लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण 
गृहस्थ हैं | वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर 
सकेंगे! ॥ २८॥ 

ब्राह्मणपत्रियोंने कहा--अन्तर्यामी श्यामसुन्दर ! 
आपकी यह बात निष्ठुरतासे पूर्ण है। आपको ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक 
बार भगवानको प्राप्त हो जाता है, उसे फिर संसारमें 
नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


कीजिये। हम अपने समस्त सगे-सम्बन्धियोंकी आज्ञाका 
उल्लङ्घन करके आपके चरणोंमें इसलिये आयी हैं कि 
आपके चरणोंसे गिरी हुई तुलसीकी माला अपने केशोंमें 
धारण करें॥२९॥ स्वामी! अब हमारे पति-पुत्र, 
माता-पिता, भाई-बन्धु और स्वजन-सम्बन्धी हमें स्वीकार 
नहीं करेंगे; फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है। 
वीरशिरोमणे ! अब हम आपके चरणोंमें आ पड़ी हैं। 
हमें और किसीका सहारा नहीं है। इसलिये अब हमें 
दूसरोंकी शरणमें न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था 
कीजिये ॥ ३० ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--देवियो ! तुम्हारे 
पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्धु--कोई भी तुम्हारा 
तिरस्कार नहीं करेंगे | उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार 
तुम्हारा सम्मान करेगा | इसका कारण है--अब तुम मेरी 
हो गयी हो, मुझसे युक्त हो गयी हो। देखो न, ये देवता 
मेरी बातका अनुमोदन कर रहे TU ३१॥ देवियो ! इस 
संसारमें मेरा अङ्ग-सङ्ग ही मनुष्योंमें मेरी प्रीति या 
अनुरागका कारण नहीं है। इसलिये तुम जाओ, अपना 
मन मुझमें लगा दो। तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो 
जायगी ॥ ३२॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब भगवानूने 
इस प्रकार कहा, तब वे ब्राह्णपलियाँ यज्ञशालामें लौट 
गयीं | उन ब्राह्मणोंने अपनी ख्त्रयॉमें तनिक भी दोषदृष्टि 
नहीं की। उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा 
किया ॥ ३३॥ उन खियोंमेंसे एकको आनेके समय ही 
उसके पतिने बलपूर्वक रोक लिया था। इसपर उस 
ब्राह्मणपत्नीने भगवानके वैसे ही स्वरूपका ध्यान किया, 
जैसा कि बहुत दिनोंसे सुन TT था। जब उसका ध्यान 
जम गया, तब मन-ही-मन भगवानका आलिङ्गन करके 
उसने कर्मके द्वारा बने हुए अपने शरीरको छोड़ 
दिया-- (शुद्धसत््रमय दिव्य शरीरसे उसने भगवानको 
सन्निधि प्राप्त कर ली) ॥ ३४॥ इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ब्राह्मणियोंक लाये हुए उस चार प्रकारके अन्नसे पहले 
ग्वालबालोंकों भोजन कराया और फिर उन्होने स्वयं भी 
भोजन किया ॥ ३५॥ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार लीलामनुष्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मनुष्यकी-सी लीला की और अपने 
सौन्दर्य, माधुर्य, वाणी तथा 


कमेसि गौएँ, 
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ग्वालबाल और गोपियोंको आनन्दित किया और स्वयं भी 
उनके अलोकिक प्रेमरसका आस्वादन करके आनन्दित 
हुए॥ ३६॥ 
परीक्षित्‌ ! इधर जब ब्राह्मणोंको यह मालूम हुआ 
कि श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा 
हुआ। वो सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलरामकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके हमने बड़ा भारी 
अपराध किया है । वे तो मनुष्यकी-सी लीला करते हुए भी 
परमेश्वर ही हैं॥ ३७॥ जब उन्होंने देखा कि हमारी 
पल्लियोंके हृदयमें तो भगवानका अलौकिक प्रेम है और 
हमलोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता-पछताकर 
अपनी निन्दा करने लगे ॥ ३८ ॥ वे कहने लगे --हाय ! 
हम भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख हैं । बड़े ऊँचे कुलमें हमारा 
जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, 
वेदाध्ययन करके हमने बड़े-बड़े यज्ञ किये; परन्तु वह सब 
किस कामका ? धिक्कार है ! धिक्कार है !! हमारी विद्या 
व्यर्थ गयी, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए। हमारी इस 
बहुज्ञताको धिक्कार है! ऊँचे वंशमें जन्म लेना, 
कर्मकाण्डमें निपुण होना किसी काम न आया। इन्हे 
बार-बार धिक्कार है ॥ ३९ ॥ निश्चय ही, भगवानकी माया 
बड़े-बड़े योगियोंको भी मोहित कर लेती है। तभी तो हम 
कहलाते हैं मनुष्योंके गुरु ओर ब्राह्मण, परन्तु अपने सच्चे 
सार्थ और परमार्थके विषयमें बिल्कुल भूले हुए 
हैं॥४०॥ कितने आश्चर्यकी बात है! देखो तो 
सही--यद्यपि ये feat हैं, तथापि जगदगुरु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें इनका कितना अगाध प्रेम है, अखण्ड अनुराग 
है ! उसीसे इन्होंने गृहस्थीकी वह बहुत बड़ी फाँसी भी 
काट डाली, जो मृत्युके साथ भी नहीं कटती ॥ ४१॥ 
इनके न तो द्विजातिके योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए 
हैं और न तो इन्होंने गुरुकुलमें ही निवास किया है। न 
इन्होने तपस्या की है और न तो आत्माके सम्बन्धमें ही कुछ 
विवेक-विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें न 
- तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभकर्म ही ॥ ४२ ॥ फिर 
भी समस्त योगेश्वरोंके ईश्वर पुण्यकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंमें इनका दृढ़ प्रेम है । और हमने अपने संस्कार किये 
हैं, गुरुकुलमें निवास किया है, तपस्या की है, 
आत्मानुसन्धान किया है, पवित्रताका निर्वाह किया है 
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तथा अच्छे-अच्छे कर्म किये हैं; फिर भी 
चरणोंमें हमारा प्रेम नहीं है ॥ ४३ ॥ सच्ची बात यह है कि 
हमलोग गृहस्थीके काम-धंधोंमें मतवाले हो गये थे 
अपनी भलाई ओर बुराईको बिल्कुल भूल गये थे। अहे 
भगवान्‌की कितनी कृपा है! भक्तवत्सल yay 
ग्वालबालोंको भेजकर उनके वचनोंसे हमें चेतावनी दी, 
अपनी याद दिलायी ॥ ४४॥ भगवान्‌ स्वयं पूर्णकाम है 
और कैवल्यमोक्षपर्यन्त जितनी भी कामनाएँ, होती हैं, 
उनको पूर्ण करनेवाले हैं । यदि हमें सचेत नहीं करना होता 
तो उनका हम-सरीखे क्षुद्र जीवसे प्रयोजन ही क्या हो 


सकता था ? अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्यसे माँगनेका | 
बहाना बनाया। अन्यथा उन्हें माँगनेकी भला क्या | 


आवश्यकता थी? ॥ ४५॥ स्वयं लक्ष्मी अन्य सब 
देवताओंको छोड़कर और अपनी चञ्चलता, गर्व आदि 
दोषॉका परित्याग कर केवल एक बार उनके 
चरणकमलोंका स्पर्श पानेके लिये सेवा करती रहती हैं। 
वे ही प्रभु किंसीसे भोजनकी याचना करें, यह लोगोंको 
मोहित करनेके लिये नहीं तो और क्या है ? ॥ ४६ ॥ देश, 
काल, पृथक्‌-पृथक्‌ सामग्रियाँ, उन-उन HAH विनियुक्त 
मन्त्र, अनुष्ठानकी पद्धति, ऋत्विज, अग्नि, देवता, 
यजमान, यज्ञ और धर्म--सब भगवामके ही स्वरूप 
हैं ॥ ४७ ॥ वे ही योगेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान्‌ विष्णु खयं 
्रीकृष्णके रूपमें यदुवंशियोंमें अवतीर्ण हुए हैं, यह बात 
हमने सुन रखी थी; परन्तु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें 
पहचान न सके॥४८॥ यह सब होनेपर भी हम 
धन्यातिधन्य हैं, हमारे अहोभाग्य हैं । तभी तो हमें वैसी 
पलियाँ प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्तिसे हमारी बुद्धि भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अविचल प्रेमसे युक्त हो गयी 
है॥ ४९ ॥ प्रभो ! आप अचिन्त्य और अननत ऐश्वयेकि 
सामी हैं। श्रीकृष्ण | आपका ज्ञान अबाध है। आपकी 
ही मायासे हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कके 
पचड़ेमें भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार 
हैं॥ ५० ॥ वे आदि पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे ईस 
अपराधको क्षमा करें; क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी मायासे 
मोहित हो रही है और हम उनके प्रभावको न 
आज्ञानी हैं ॥ ५१ ॥ 

परीक्षित्‌ । उन ब्राह्मणोने श्रीकृष्णका तिसका' 
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उन्हें अपने अपराधकी स्मृतिसे बड़ा 


क्रिया था। अर्तः 
और उनके हदयमें श्रीकृष्ण-बलरामके 


पश्चात्ताप हुआ ` 


Ont DP. 


दर्शनकी बड़ी इच्छा भी हुई; परन्तु कंसके डरके मारे वे 
उनका दर्शन करने न जा सके ॥ ५२ ॥ 


चोबीसवाँ अध्याय 
इन्द्रयज्ञ-निवारण 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
रीण बलरामजीके साथ वृन्दावनमें रहकर अनेकों 
्रकारकी लीलाएँ कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि 
वहाँके सब गोप इन्द्र-यज्ञ करनेकी तैयारी कर रहे 
हैं॥ १॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके अन्तर्यामी और सर्वज्ञ 
हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे । फिर 
भी विनयावनत होकर उन्होंने नन्दबाबा आदि बड़े-बूढ़े 
गोपोंसे पूछा-- ॥ २॥ “पिताजी | आपलोगोंके सामने 
यह कौन-सा बड़ा भारी काम, कौन-सा उत्सव आ पहुँचा 
है? इसका फल क्या है ? किस उद्देश्यसे, कोन लोग, 
किन साधनोंके द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं ? पिताजी ! 
आप मुझे यह अवश्य बतलाइये ॥ ३ ॥ आप मेरे पिता हैं 
और मैं आपका पुत्र # ये बातें सुननेके लिये मुझे बड़ी 
उत्कण्ठा भी है। पिताजी ! जो संत पुरुष सबको अपनी 
आला मानते हैं, जिनकी दृष्टिमें अपने और परायेका भेद 
नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और न 
उदासीन--उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती ही 
नहीँ । परन्तु यदि ऐसी स्थिति न हो, तो रहस्यकी बात 
शत्रुकी भाँति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये । मित्र तो 
अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे कोई बात 
छिपायी नहीं जाती ॥ ४-५॥ यह संसारी मनुष्य समझे- 
बेसमझे अनेकों प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान करता है। 
उनमेंसे समझ-बूझकर करनेवाले पुरुषोंके कर्म जैसे 
सफल होते हैं, वैसे बेसमझके नहीं॥ ६॥ अतः इस 

` समय आपलोग जो क्रियायोग करने जा रहे हैं, वह 
WEIS साथ विचारित--शास्तरसम्मत है अथवा लौकिक 

` हे है--मैं यह सब जानना चाहता हूँ; आप कृपा करके 
| eo ॥७॥ 
बाने कहा--बेटा ! भगवान्‌ इन्द्र वष 
। कलेवाले मेघोंके स्वामी हैं। ये मेघ उन्हींके अपने रूप 


हैं। वे समस्त प्राणियोंको तृप्त करनेवाला एवं जीवनदान 
करनेवाला जल बरसाते हैं ॥ ८॥ मेरे प्यारे पुत्र ! हम 
और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान्‌ इन्द्रकी यज्ञोंके 
द्वारा पूजा किया करते हैं । जिन सामग्रियोंसे यज्ञ होता है, 
वे भी उनके बरसाये हुए शक्तिशाली जलसे ही उत्पन्न 
होती हैं॥ ९॥ उनका यज्ञ करनेके बाद जो कुछ बच 
रहता है, उसी अन्नसे हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और 
कामरूप त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये अपना जीवन निर्वाह 
करते हैं । मनुष्योंके खेती आदि प्रयत्रोंके फल देनेवाले 
इन्द्र ही हैं ॥ १० ॥ यह धर्म हमारी कुलपरम्परासे चला 
आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा STAT 
ऐसे परम्परागत धर्मको छोड़ देता है, उसका कभी मङ्गल 
नहीं होता ॥ ११॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! ब्रह्मा, शङ्कर 
आदिके भी शासन करनेवाले केशव भगवानने नन्दबाबा 
और दूसरे व्रजवासियोंकी बात सुनकर इन्द्रको क्रोध 
दिलानेके लिये अपने पिता नन्दबाबासे कहा ॥ १२ ॥ 

श्रीभगवानले कहा--पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके 
अनुसार ही पैदा होता और कर्मसे ही मर जाता है। उसे 
उसके कर्मके अनुसार ही सुख-दुःख, भय और मङ्गलके 
निमित्तोंकी प्राप्ति होती है॥ १३ ॥ यदि कर्मोको ही सब 
कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवोंके कर्मका फल देनेवाला 
ईश्वर माना भी जाय, तो वह कर्म करनेवालोंको ही उनके 
कर्मके अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करनेवालोंपर 
उसकी प्रभुता नहीं चल सकती ॥ १४॥ जब सभी प्राणी 
अपने-अपने कमॉँका ही फल भोग रहे हैं,तब हमें इन्द्रकी 
कया आवश्यकता है ? पिताजी ! जब वे पूर्वसंस्कारके 
अनुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्योंके कर्म-फलको बदल ही 
नहीं सकते--तब उनसे प्रयोजन ? ॥ १५॥ मनुष्य अपने 
स्वभाव (पूर्व-संस्कारों) के अधीन हैं। वह उसीका 
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अनुसरण करता है। यहाँतक कि देवता, असुर, मनुष्य 
आदिको लिये हुए यह सारा जगत्‌ खभावमें ही स्थित 
है॥ १६॥ जीव अपने कमेकि अनुसार उत्तम और अधम 
शरीरोंको ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने 
कमोकि अनुसार ही ‘ae शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन 
है'--ऐसा व्यवहार करता है। कहाँतक कहूँ, कर्म ही गुरु 
है और कर्म ही ईश्वर॥१७॥ इसलिये पिताजी ! 
मनुष्यको चाहिये कि पूर्व संस्कारोंके अनुसार अपने वर्ण 
तथा आश्रमके अनुकूल धर्मोका पालन करता हुआ 
कर्मका ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका 
सुगमतासे चलती है, वही उसका इष्टदेव होता है॥ १८॥ 
जैसे अपने विवाहित पतिको छोड़कर जार पतिका सेवन 
करनेवाली व्यभिचारिणी at कभी शान्तिलाभ नहीं करती, 
aa ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलानेवाले एक 
देवताको छोड़कर किसी दूसरेकी उपासना करते हैं, उससे 
उन्हें कभी सुख नहीं मिलता ॥ १९॥ ब्राह्मण वेदोंके 
अध्ययन-अध्यापनसे, क्षत्रिय पृथ्वीपालनसे,वैश्य वार्ता- 
वृत्तिसे और शूद्र ब्राह्मण, कषत्रिय और वैश्योंकी सेवासे 
अपनी जीविकाका निर्वाह करें ॥ २० ॥ वैश्योंकी वार्तावृत्त 
चार प्रकारकी है--कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज 
लेना। हमलोग उन चारोंमेंसे एक केवल गोपालन ही 
सदासे करते आये हैं॥ २१॥ पिताजी ! इस संसारकी 
स्थिति, उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः सत्त्वगुण, 
रजोगुण और तमोगुण हैं। यह विविध प्रकारका सम्पूर्ण 
जगत्‌ ख्री-पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा उत्पन्न होता 
है॥ २२॥ उसी रजोगुणकी प्रेरणासे मेघगण सब कहीं 
जल बरसाते हैं। उसीसे अन्न और अन्नसे ही सब 
जीवांकी जीविका चलती है। इसमें भला इन्द्रका क्या 
लेना-देना है ? वह भला क्या कर सकता है ? ॥ २३॥ 
पिताजी ! न तो हमारे पास किसी देशका राज्य है 
और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं । हमारे पास 
गाँव या घर भी नहीं हैं। हम तो सदाके वनवासी हैं, वन 
और पहाड़ ही हमारे घर हैं॥ २४॥ इसलिये हमलोग 
गौओं, ब्राह्मणों और गिरिजका यजन करनेकी तैयारी 
करें । इन्द्र-यज्ञके लिये जो सामग्रियाँ इकट्टी की गयी हें, 
उन्हींसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने दें॥२५॥ अनेकों 
प्रकारके पकवान--खीर, हलवा, पूआ, पूरी आदिसे 


लेकर मूँगकी दालतक बनाये जायँ। त्रजका सारा zy 
एकत्र कर लिया जाय ॥ २६ ॥ वेदवादी ब्राह्मणोके द्वार 
भली-भाँति हवन करवाया जाय तथा उन्हें अनेकों 
प्रकारके अन्न, ME और दक्षिणाएँ दी जायँ ॥ २७॥ और 
भी, चाण्डाल, पतित तथा कुत्तोंतकको यथायोग्य क्तु 
देकर गायोंको चारा दिया जाय और फिर गिरिराजको भोग 
लगाया जाय ॥ २८ ॥ इसके बाद खूब प्रसाद खा-पीकर, 


सुन्दर-सुन्दर वस्न पहनकर गहनोंसे सज-सजा लिया जाय ' 
और चन्दन लगाकर गो, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज | 


गोवर्धनकी प्रदक्षिणा की जाय ॥ २९ ॥ पिताजी ! मेरी तो 
ऐसी ही सम्मति है। यदि आपलोगोंको रुचे, तो ऐसा ही 
कीजिये। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराजको तो प्रिय 
होगा ही; मुझे भी बहुत प्रिय है॥ ३० ॥ 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌। कालात्मा ' 


भगवानकी इच्छा थी कि इन्द्रका घमण्ड चूर-चूर कर दें। 
नन्दबाबा आदि गोपोंने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नतासे 
स्वीकार कर ली॥३१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिस 
प्रकारका यज्ञ करनेको कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने 
प्रारम्भ किया | पहले ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर उसी 
सामग्रीसे गिरिराज और ब्राह्मणोंको सादर भेंटें दीं तथा 


गौओंको हरी-हरी घास खिलायीं। इसके बाद नन्‍्दबाबा - 
आदि गोपोंने गौओंको आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा 


की ॥ ३२-३३ ॥ ब्राह्मणोंका आशीर्वाद प्राप्त करके वे 
और गोपियाँ भलीभाँति शूङ्गार करके और बैलोंसे जुती 
गाड़ियोंपर सवार होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंका 
गान करती हुई गिरिराजकी परिक्रमा करने लगीं ॥ ३४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपोंको विश्वास 

गिरिराजके ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण 
प्रकट हो गये, तथा 'मैं गिरिराज हूँ' इस प्रकार कहते ६ 
सारी सामग्री आरोगने लगे॥ ३५॥ भगवान्‌ 2४ 
अपने उस स्वरूपको दूसरे व्रज-वासियोके साथ सवर्य 
प्रणाम किया और कहने लगे--'देखो, कैसा आश्चर्य है! 
गिरिराजने साक्षात्‌. प्रकट होकर हमपर कण a 
है ॥ ३६॥ ये चाहे जैसा रूप धारण कर | 
वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये न” ee 
डालते हैं। आओ, अपना और गौओंका कल्याण? 
लिये इन गिरिराजको हम नमस्कार को ॥ र 
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इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी pe नन्दबाबा आदि पूजन किया तथा फिर श्रीकृष्णके साथ सब व्रजमें 
eae गोपोने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक लौट आये ॥ ३८ ॥ 


me 


पचीसवाँ अध्याय : 


गोवर्धनधारण 


कहते हैं-परीक्षित्‌ ! जब इन्द्रको 
पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गयी है, तन वे नन्दबाबा 
आदि गोपोंपर बहुत ही क्रोधित हुए। परन्तु उनके क्रोध 
करसे होता कया, उन गोपोंके रक्षक तो स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण थे ॥ १॥ इन्द्रको अपने पदका बड़ा घमण्ड था, वे 
समझते थे कि में ही त्रिलोकीका ईश्वर हूँ । उन्होने क्रोधसे 
तिलमिलाकर प्रलय करनेवाले मेघोंके सांवर्तक नामक 
गणको aK चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी और 
कहा--॥ २॥ “ओह, इन जंगली ग्वालोंको इतना 
घमण्ड | सचमुच यह धनका ही नशा है। भला देखो तो 
सही, एक साधारण मनुष्य कृष्णके TAN उन्होंने मुझ 
देवराजका अपमान कर डाला॥ ३॥ जैसे पृथ्वीपर 
बहुत-से मन्दबुद्धि पुरुष भवसागरसे पार जानेके सच्चे 
साधन ब्रह्मविद्याको तो छोड़ देते हैं और नाममात्रकी टूटी हुई 
नावसे--कर्ममय asia इस घोर संसार-सागरको पार 
करना चाहते हैं ॥ ४ ॥ कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी 
और मूर्ख होनेपर भी अपनेको बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है | 
वह खयं मृत्युका ग्रास है । फिर भी उसीका सहारा लेकर इन 
अहीरोंने मेरी अवहेलना की है॥ ५॥ एक तो ये यों ही 
धनके नशेमें चूर हो रहे थे; दूसरे कृष्णने इनको और बढ़ावा 
दे दिया है। अब तुमलोग जाकर इनके इस धनके घमण्ड 
और हेकड़ीको धूलमें मिला दो तथा उनके पशुओंका संहार 
कर डालो ॥ ६ ॥ मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे ऐरावत हाथीपर 
चढ़कर नन्दके व्रजका नाश करनेके लिये महापराक्रमी 
मरुद्गणोंके साथ आता हूँ! ॥ ७॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌ ! इन्द्रने इस 
रकार प्रलयके मेघोंको आज्ञा दी और उनके बन्धन खोल 
दिये | अब वे बड़े वेगसे नन्दबाबाके ATR चढ़ आये और 
मूसलधार पानी बरसाकर सारे ब्रजको पीड़ित करने 
लगे॥ ८ ॥ चारों ओर बिजलियाँ चमकने लगीं, बादल 
श्रीपद्धा० -सु०-सा० २९ 


आपसमें टकराकर कड़कने लगे ओर प्रचण्ड आँधीकी 
प्रेरणासे वे बड़े-बड़े ओले बरसाने लगे ॥ ९॥ इस प्रकार 
जब दल-के-दल बादल बार-बार आ-आकर खंभेके 
समान मोटी-मोटी ant गिराने लगे, तब व्रजभूमिका 
कोना-कोना पानीसे भर गया और कहाँ नीचा है, कहाँ 
ऊँचा--इसका पता चलना कठिन हो गया ॥ १० ॥ इस 
प्रकार मूसलधार वर्षा तथा झंझावातके झपाटेसे जब 
एक-एक पशु ठिठुरने और काँपने लगा, ग्वाल और 
ग्वालिनें भी ठंडके मारे अत्यन्त व्याकुल हो गयीं, तब वे 
सब-के-सब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमे आये ॥ ११॥ 
मूसलधार वर्षासे सताये जानेके कारण सबने अपने-अपने 
सिर और बच्चोंको निहुककर अपने शरीरके नीचे छिपा 
लिया था और वे काँपते-काँपते भगवानकी चरणशरणमें 
पहुँचे ॥ १२॥ और बोले--'प्यरे श्रीकृष्ण ! तुम बड़े 
भाग्यवान्‌ हो । अब तो कृष्ण ! केवल तुम्हारे ही भाग्यसे 
हमारी रक्षा होगी। प्रभो ! इस सारे गोकुलके एकमात्र 
स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम्हीं हो। भक्तवत्सल ! इन्द्रके 
क्रोधसे अब तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते हो' ॥ १३॥ 
भगवानने देखा कि वर्षा और ओलोंकी मारसे पीड़ित होकर 
सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गये कि यह सारी करतूत 
saat है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है॥ १४ ॥ वे 
मन-ही-मन कहने लगे--'हमने इन््रका यज्ञ-भङ्ग कर 
दिया है, इसीसे वे व्रजका नाश करनेके लिये बिना ऋतुके ही 
यह प्रचण्ड वायु और ओलोके साथ घनघोर वर्षा कर रहे 
हें॥ १५॥ अच्छा, मैं अपनी योगमायासे इसका भलीभांति 
जवाब दूँगा । ये मूर्खतावश अपनेको लोकपाल मानते हैं, 
इनके ऐश्वर्य और धनका घमण्ड तथा अज्ञान मैं चूर-चूर कर 
दूँगा ॥ १६॥ देवतालोग तो सत्तप्रधान होते हैं। इनमें 
अपने ऐश्वर्य और पदका अभिमान न होना चाहिये । अतः 
यह उचित ही है कि इन सत्त्वगुणसे च्युत दुष्ट देवताओंका मै 
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६३२ 
मान-भङ्ग कर दूँ। इससे sas उन्हें शान्ति ही 
मिलेगी ॥ १७॥ यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा 
स्वीकृत है और एकमात्र में ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं 
अपनी योगमायासे इसकी रक्षा करूँगा । संतोंकी रक्षा करना 
तो मेरा ब्रत ही है | अब उसके पालनका अवसर आ पहुँचा 

है'* Ween 

इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खेल-खेलमें 
एक ही हाथसे गिरिराज गोवर्द्धनको उखाड़ लिया और जैसे 
छोटे-छोटे बालक बरसाती SAH पुष्पको उखाड़कर हाथमे 
रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वतको धारण कर 
लिया ॥ १९॥ इसके बाद Wart गोपोंसे 
कहा--'माताजी, पिताजी और व्रजवासियो ! तुमलोग 
अपनी गोओं और सब सामग्रियोंके साथ इस पर्वतके 
गड्ढेमें आकर आरामसे बैठ जाओ॥ २०॥ देखो, 
तुमलोग ऐसी शङ्का न करना कि मेरे हाथसे यह पर्वत गिर 
पड़ेगा | तुमलोग तनिक भी मत डरो | इस आँधी-पानीके 
डरसे तुम्हें बचानेके लिये ही मैंने यह युक्ति रची है' ॥ २१॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सबको आश्वासन 
दिया--ढाढ़स SU, तब सब-के-सब ग्वाल 
अपने-अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और 
भृत्योंको अपने-अपने साथ लेकर सुभीतेके अनुसार 
गोवर्द्धनके गड्ढेमें आ घुसे ॥ २२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सब व्रजवासियोंके देखते-देखते भूख-प्यासकी पीड़ा, 
आराम-विश्रामकी आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 
सात दिनतक लगातार उस पर्वतको उठाये THAT | वे एक 
डग भी वहाँसे इधर-उधर नहीं हुए ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णकी 
योगमायाका यह प्रभाव देखकर इन्द्रके आश्चर्यका ठिकाना 
न रहा । अपना सङ्कल्प पूरा न होनेके कारण उनकी सारी 
हेकड़ी बंद हो गयी, वे भोचक्रे-से रह गये। इसके बाद 
उन्होंने मेघोंको अपने-आप वर्षा करनेसे रोक दिया ॥ २४ ॥ 
जब गोवर्द्धनधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि वह भयङ्कर 
आँधी ओर घनघोर वर्षा बंद हो गयी, आकाशसे बादल छँट 
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गये और सूर्य दीखने लगे, तब उन्होंने गोपे 
कहा-- ॥ २५॥ ALAR गोपो ! अब तुमलोग निइर हन 
जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चोंके साथ बाहर 
निकल आओ । देखो, अब आँधी-पानी बंद हो गया तधा 
नदियोंका पानी भी उतर गया' ॥ २६॥ भगवानकी ऐसी 
आज्ञा पाकर अपने-अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और 
बूढ़ोंको साथ ले तथा अपनी सामग्री Basi लादकर 
धीरे-धीरे सब लोग बाहर निकल आये॥ २७॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी सब प्राणियोंके 
देखते-देखते खेल-खेलमें ही गिरिराजको पूर्वबत्‌ उसके 
स्थानपर रख दिया ॥ २८ ॥ 

व्रजवासियोंका हृदय प्रेमके आवेगसे भर रहा था। 
पर्वतको रखते ही वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास दौड़ आये। 
कोई उन्हें हृदयसे लगाने और कोई चूमने लगा | सबने 
उनका सत्कार किया । बड़ी-बूढ़ी गोपियोंने बड़े आनन्द | 
और स्नेहसे दही, चावल, जल आदिसे उनका 
मङ्गल-तिलक किया और उन्मुक्त हदयसे शुभ आशीर्वाद 
दिये ॥ २९॥ यशोदारानी, रोहिणीजी, नन्दबाबा और 
बलवानोंमें श्रेष्ठ बलरामजीने स्नेहातुर होकर श्रीकृष्णको 
हृदयसे लगा लिया तथा आशीर्वाद दिये॥ ३०॥ 
परीक्षित्‌! उस समय आकाशमें स्थित देवता, साध्य, 
सिद्ध, गन्धर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवानकी 
स्तुति करते हुए उनपर फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! खर्गमें देवतालोग शङ्क और नौबत बजाने लगे। 
तुम्बुरु आदि गन्धर्वराज भगवान्‌की मधुर लीलाका गान 
करने लगे ॥ ३२ ॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रजकी 
यात्रा की उनके बगलमें बलरामजी चल रहे थे और उनके 
प्रेमी ग्वालबाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही 
प्रेममयी गोपियाँ भी अपने हृदयको आकर्षित करनेवाले, 
उसमें प्रेम जगानेवाले भगवान्‌की गोवर्द्धनधारण आदि 
लीलाओंका गान करती हुई बड़े आनन्दसे ब्रजमें लौट 
आयीं ॥ ३३ ॥ 
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कॅ भगवान्‌ कहते हैं-- 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | अभयं सर्वश्ूतेभ्यों ददाम्येतद्व्वतं मम ॥ रह 
'जो केवल एक बार मेरी शरणमें आ जाता हे ओर 'में तुम्हारा हूँ" इस प्रकार याचना करता है, उसे में सम्पूर्ण प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ 


मेरा व्रत है ।' 
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नन्दबाबासे गोपोंकी श्रीकृष्णके प्रभावके विषयमें बातचीत 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | ब्रजके गोप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े 
qo पड़ गये। उन्हें भगवानकी अनन्त शक्तिका तो 
पता था नहीं, वे इकट्ठे होकर आपसमें इस प्रकार कहने 
लगे-- ॥ १॥ 'इस बालकके ये कर्म बड़े अलोकिक 
हैं। इसका हमारे-जैसे गँवार ग्रामीणोंमें जन्म लेना तो 
इसके लिये बड़ी निन्दाकी बात हैं। यह भला,कैसे उचित 
हो सकता है ॥ २ ॥ जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर 
उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, aa ही इस नन्हे-से 
सात वर्षके बालकने एक ही हाथसे गिरिराज गोवर्द्धनको 
उखाड़ लिया और खेल-खेलमें सात दिनोंतक उठाये 
रखा ॥ ३ ॥ यह साधारण मनुष्यके लिये भला, केसे 
सम्भव है ? जब यह नन्हा-सा बच्चा था, उस समय बड़ी 
भयङ्कर राक्षसी पूतना आयी और इसने आँख बंद 
क्रिये-किये ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी 
डाले--ठीक वैसे ही, जैसे काल शरीरकी आयुको निगल 
जाता हे ॥ ४ ॥ जिस समय यह केवल तीन महीनेका था 
और छकड़ेके नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते-रोते 
इसने ऐसा पाँच उछाला कि उसकी ठोकरसे वह बड़ा भारी 
छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा॥ ५॥ उस समय तो यह 
एक ही वर्षका था, जब दैत्य बवंडरके रूपमें इसे बैठे-बैठे 
आकाशमें उड़ा ले गया था। तुम सब जानते ही हो कि 
इसने उस तृणावर्त SAA गला घोंटकर मार डाला ॥ ६॥ 
उस दिनकी बात तो सभी जानते हैं कि माखनचोरी करने 
पर यशोदारानीने इसे ऊखलसे बाँध दिया था। यह 
` घुटनोंके बल aden खींचते-खींचते उन दोनों विशाल 
अर्जुन gait बीचमेंसे निकल गया और उन्हें उखाड़ ही 
` डाला॥७॥ जब यह ग्वालबाल और बलरामजीके साथ 
बछड़ोंको चरानेके लिये वनमें गया हुआ था, उस समय 
इसको मार डालनेके लिये एक दैत्य बगुलेके रूपमें आया 
और इसने दोनों हाथोंसे उसके दोनों Sk पकड़कर उसे 
तिनकेकी तरह चीर डाला ॥ ८ ॥ जिस समय इसको मार 
डालनेकी इच्छासे एक दैत्य बछड़ेके रूपमें बछड़ोंके 
झुंडमें घुस गया था, उस समय इसने उस देत्यको 


खेल-ही-खेलमें मार डाला और उसे कैथके पेड़ोंपर 
पटककर उन पेड़ोंको भी गिरा दिया॥९॥ इसने 
बलरामजीके साथ मिलकर गधेके रूपमें रहनेवाले 
धेनुकासुर तथा उसके भाई-बन्थुओंको मार डाला और 
पके हुए फलोसे पूर्ण तालवनको सबके लिये उपयोगी 
और मङ्गलमय बना दिया॥ १०॥ इसीने बलशाली 
बलरमजीके द्वारा क्रूर प्रलम्बासुरको मरवा डाला तथा 
दाबानलसे गौओं और ग्बालबालोंको उबार 
लिया ॥ ११ ॥ यमुनाजलमें रहनेवाला कालियनाग कितना 
विषेला था ? परन्तु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे 
बलपूर्वक दहसे निकाल दिया और यमुनाजीका जल 
सदाके लिये विषरहित--अमृतमय बना दिया ॥ १२॥ 
नन्दजी ! हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस साँवले 
बालकपर हम सभी ब्रजवासियोंका अनन्त प्रेम हैं और 
इसका भी हमपर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप 
बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है ॥ १३॥ भला, 
कहाँ तो यह सात वर्षका नन्हा-सा बालक और कहाँ इतने 
बड़े गिरिराजको सात दिनोंतक उठाये रखना | व्रजराज ! 
इसीसे तो तुम्हरे पुत्रके सम्बन्धमें हमें बड़ी शङ्का हो रही 
है ॥ १४॥ 

जन्दबाबाने कहा--गोपो ! तुमलोग सावधान 
होकर मेरी बात सुनो । मेरे बालकके विषयमे तुम्हारी शङ्का 
दूर हो जाय | क्योंकि महर्षि गर्गने इस बालकको देखकर 
इसके विषयमें ऐसा ही कहा था॥ १५॥ “तुम्हारा यह 
बालक प्रत्येक युगमें शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न 
युगोंमें इसने श्वेत, रक्त और पीत--ये भिन्न-भिन्न रंग 
स्वीकार किये थे। इस बार यह कृष्णवर्ण हुआ है॥ १६॥ 
जन्दजी ! यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेवके घर भी 
पैदा हुआ था, इसलिये इस रहस्यको जाननेवाले लोग 
'इसका नाम श्रीमान्‌ वासुदेव है'--ऐसा कहते हैं ॥ १७॥ 
तुम्हारे पुत्रके गुण और कर्मोके अनुरूप और भी 
बहुत-से नाम हैं तथा बहुत-से रूप। मैं तो उन 
नामोंको जानता हूँ, परन्तु संसारके साधारण लोग नहीं 
जानते ॥ १८॥ यह तुमलोगोंका परम कल्याण करेगा, _ 
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समस्त गोप और गौओंको यह बहुत ही आनन्दित 
करेगा । इसकी सहायतासे तुमलोग बड़ी-बड़ी 
विपत्तियोंको बड़ी सुगमतासे पार कर लोगे॥ १९॥ 
ब्रजराज | पूर्वकालमें एक बार पृथ्वीमें कोई राजा नहीं रह 
गया था | SHAM चारों ओर लूट-खसोट मचा रक्खी 
थी । तब तुम्हारे इसी पुत्रने सज्जन पुरुषोंकी रक्षा की और 
इससे बल पाकर उन लोगोंने लुटेरोंपर विजय प्राप्त 
की ॥ २० ॥ नन्दबाबा ! जो तुम्हारे इस साँवले शिशुसे 
प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान्‌ हैं । जैसे विष्णुभगवान्के 
करकमलोंकी छत्र-छायामें रहनेवाले देवताओंको असुर 
नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करनेवालोंको भीतरी 
या बाहरी-किसी भी प्रकारके शत्रु नहीं जीत 
सकते ॥ २१॥ नन्दजी! चाहे जिस दृष्टिसे 
देखें--गुणसे, ऐश्वर्य ओर सोौन्दर्यसे, कीर्ति और प्रभावसे 
तुम्हारा बालक SA भगवान्‌ नारायणके ही समान है ।' 
अतः इस बालकके अलोकिक कार्योको देखकर आश्चर्य 
न करना चाहिये ॥ २२॥ गोपो ! मुझे स्वयं गर्गाचार्यजी 
यह आदेश देकर अपने घर चले गये । तबसे में 
अलौकिक और परम सुखद कर्म करनेवाले इस 
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बालकको भगवान्‌ नारायणका ही अंश मानता Suey, 
जब ब्रजवासियोंने नन्दबाबाके मुखसे गर्गजीकी यह बात 
सुनी, तब उनका विस्मय जाता रहा; क्योंकि अब वे 
अमित-तेजस्वी श्रीकृष्णके प्रभावको पूर्णरूपसे देख और 
सुन चुके थे । आनन्दमें भरकर उन्होने नन्दबाबा और 
श्रीकृष्णको भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ २४ ॥ 

जिस समय अपना यज्ञ भङ्ग हो जानेके कारण इनर 
क्रोधके मारे आग-बबूला हो गये थे और मूसलधार वर्षा 
करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलोंकी बौछार और 
प्रचण्ड आँधीसे स्त्री, पशु तथा ग्वाले आत्यन्त 
पीड़ित हो गये थे। अपनी शरणमें रहनेवाले 
ब्रजवासियोंकी यह दशा देखकर भगवानका हृदय 
करुणासे भर आया । परन्तु फिर एक नयी लीला करनेके 
विचारसे वे तुरंत ही मुसकराने लगे । जैसे कोई नन्हा-सा 
निर्बल बालक खेल-खेलमें ही बरसाती छत्तेका पुष्प 
उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथसे ही गिरिराज 
गोवर्द्धनको उखाड़कर धारण कर लिया ओर सारे व्रजकी 
रक्षा की | SHAT मद चूर करनेवाले वे ही भगवान्‌ गोविन्द 
हमपर प्रसन्न हों ॥ २५॥ 


ee 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
, श्रीकृष्णका अभिषेक 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गिरिराज गोवर्द्धनको धारण करके मूसलधार 
वर्षसे व्रजको बचा लिया, तब उनके पास गोलोकसे 
कामधेनु (बधाई देनेके लिये) ओर स्वर्गसे देवराज इन्द्र 
(अपने अपराधको क्षमा करानेके लिये) आये ॥ १॥ 
भगवानका तिरस्कार करनेके कारण इन्द्र बहुत ही लज्जित 
थे । इसलिये उन्होंने एकान्त-स्थानमें भगवान्‌के पास जाकर 
अपने सूर्यके समान तेजस्वी मुकुटसे उनके चरणांका स्पर्श 
किया ॥ २॥ परम तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव 
देख-सुनकर इन्द्रका यह घमंड जाता रहा कि में ही तीनों 
लोकोंका स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी 
स्तुति की ॥ ३॥ 
saa कहा--भगवन्‌ ! आपका स्वरूप परम 


शान्त, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित एवं विशुद्ध 
अप्राकृत सत्त्वमय है। यह गुणोंके प्रवाहरूपसे प्रतीत 
होनेवाला प्रपञ्च केवल मायामय है; क्योंकि आपका स्वरूप 
न जाननेके कारण ही आपमें इसकी प्रतीति होती हैं ॥ ४ ॥ 
जब आपका सम्बन्ध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत 
होनेवाले देहादिसे है ही नहीं, फिर उन देह आदिकी प्राप्तिके 
कारण तथा उन्हींसे होनेवाले लोभ- क्रोध आदि दोष 

आपमें हो ही कैसे सकते हैं ? प्रभो ! इन ei तो 
अज्ञानका लक्षण है | इस प्रकार यद्यपि अज्ञान ' उससे 
होनेवाले जगत्से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर 

धर्मकी रक्षा और दुष्टोंका दमन करनेके लिये आप अवतार 
ग्रहण करते हैं, और निग्रह-अनुग्रह भी करते हैं ॥ ५॥ आ 
जगत्के पिता, गुरु और स्वामी हें। आप जगतका 
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area करनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर काल 
हैं। आप अपने भक्तोंकी लालसा पूर्ण करनेके लिये 
थे लीला-शरीर प्रकट करते हैं और जो लोग 

हमारी तरह अपनेको ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन 
करते हुए अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते हैं ॥ ६ ॥ प्रभो ! 
जो मेरे-जेसे अज्ञानी और अपनेको जगत्‌का ईश्वर 
पाननेवाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े-बड़े भयके 
अवसरोंपर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड 
छोड़ देते हैं और गर्वरहित होकर संतपुरुषोंके द्वारा सेवित 
भ्त्तिमार्गका आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभो ! 
आपकी एक-एक चेष्टा दुष्टोंक लिये दण्डविधान है ॥ ७॥ 
प्रभो | मैने ऐश्वर्यके मदसे चूर होकर आपका अपराध 
किया है; क्योकि मैं आपकी शक्ति और प्रभावके सम्बन्धमें 
बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर ! आप कृपा करके मुझ 
मूर्ख अपराधीका यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें 
कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञानका शिकार न होना 
पड़े ॥ ८ ॥ स्वयंप्रकाश, इन्द्रियातीत परमात्मन्‌ ! आपका 
यह अवतार इसलिये हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल 
अपना पेट पालनेमें ही लग रहे हैं और पृथ्वीके लिये बड़े 
भारी भारके कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष 
दिया जाय और जो आपके चरणोंके सेवक 
हैं-_आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो--उनकी 
रक्षा हो ॥ ९॥ भगवन्‌! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 
आप सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं । 

आप यदुवंशियोंके एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं सबके 

चित्तको आकर्षित करनेवाले हैं। में आपको बार-बार 

नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥ आपने जीवोंके समान कर्मवश 

होकर नहीं, स्वतनत्रतासे अपने भक्तोंकी तथा अपनी इच्छाके 

अनुसार शरीर स्वीकार किया हैं। आपका यह शरीर भी 

विशुद्धजञानसवरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं 

और सबके आत्मा हैं । मैं आपको बार-बार नमस्कार करता 

हूँ॥ ११॥ भगवन्‌ ! मेरे अभिमानका अन्त नहीं है और 

मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र, मेरे वशके बाहर है । जब मैंने 

देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलधार 

वर्षा और आँधीके द्वारा सारे ब्रजमण्डलको नष्ट कर देना 

चाहा॥ १२ ॥ परन्तु प्रभो | आपने मुझपर बहुत ही अनुग्रह 

किया । मेरी चेष्टा व्यर्थ होनेसे मेरे घमंडकी जड़ Sas 


गयी | आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं । मैं 
आपकी शरणमें हूँ॥ १३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌! जब देवराज 
SA भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की, तब 
उन्होंने हँसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे इन्द्रको 
सम्बोधन करके कहा- ॥ १४॥ 

श्रीभगवानने कहा--इनद्र ! तुम ऐश्वर्य और धन 
सम्पत्तिके मदसे RR मतवाले हो रहे थे। इसलिये 
तुमपर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भङ्ग किया है। 
यह इसलिये कि अब तुम मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख 
सको ॥ १५॥ जो ऐश्वर्य और धन-सम्पत्तिके मदसे अंधा 
हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि में कालरूप परमेश्वर 
हाथमें दण्ड लेकर उसके सिरपर सवार हूँ। मैं जिसपर 
अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्यभ्रष्ट कर देता 
हूँ॥ १६॥ इन्द्र ! तुम्हारा मङ्गल हो। अब तुम अपनी 
राजधानी अमरावतीमें जाओ और मेरी आज्ञाका पालन 
करो। अब कभी घमंड न करना। नित्य-निरन्तर मेरी 
सन्निधिका, मेरे संयोगका अनुभव करते रहना और अपने 
अधिकारके अनुसार उचित रीतिसे मर्यादाका पालन 
करना ॥ १७॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि 
मनस्विनी कामधेनुने अपनी सन्तानोंके साथ गोपवेषधारी 
परमेश्वर श्रीकृष्णकी बन्दना की और उनको सम्बोधित 
करके कहा- ॥ १८॥ 

कामधेनुने कहा -- सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! 
आप महायोगी--योगेश्वर हैं । आप खयं विश्व हैं, विश्वके 
परमकारण हैं, अच्युत हैं। सम्पूर्ण विश्वके स्वामी आपको 
अपने रक्षकके रूपमें प्राप्तकर हम सनाथ हो गयीं ॥ १९ ॥ 
आप जगत्के स्वामी हैं, परन्तु हमारे तो परम पूजनीय 
आराध्यदेव ही हैं। प्रभो ! इन्द्र त्रिलोकीके इन्द्र हुआ करें, 
परन्तु हमारे इन्द्र तो आप ही हैं | अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, 
देवता और साधुजनोंकी रक्षाके लिये हमारे इन्द्र बन 
जाइये ॥ २० ॥ हम गौएँ ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आपको अपना 
इन्द्र मानकर अभिषेक करेंगी | विश्वात्मन्‌ ! आपने पृथ्वीका 
भार उतारनेके लिये ही अवतार धारण किया है ॥ २१॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते हें-परीक्षित्‌। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे ऐसा कहकर कामधेनुने अपने दूधसे और 
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देवमाताओंकी प्रेरणासे देवराज इनद्रने ऐरावतकी सूँडके 
द्वारा लाये हुए आकाशगङ्गाके जलसे देवर्षियोंके साथ 
यदुनाथ श्रीकृष्णका अभिषेक किया और उन्हें “गोविन्द' 
नामसे सम्बोधित किया॥ २२-२३॥ उस समय वहाँ 
नारद, तुम्बुरु आदि गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण 
पहलेसे ही आ गये थे। वे समस्त संसारके पाप-तापको 
मिटा देनेवाले भगवानके लोकमलापह यशका गान करने 
लगे और aa आनन्दसे भरकर नृत्य करने 
लगीं ॥ २४॥ मुख्य-मुख्य देवता भगवान्‌की स्तुति करके 
उनपर नन्दनवनके दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे। तीनों 
लोकोंमें परमानन्दकी बाढ़ आ गयी और गौओंके स्तनोंसे 
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आप-ही-आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हे 
गयी ॥ २५॥ नदियोंमें विविध रसोंकी बाढ़ आ गयी। 
वृक्षोंसे मधुधारा बहने लगी। बिना जोते-बोये पृथ्वी 
अनेकों प्रकारकी ओषधियाँ, अन्न पैदा हो गये । पर्वतो 
छिपे हुए मणि-माणिक्य स्वयं ही बाहर निकल 
आये ॥ २६॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिषेक 
होनेपर जो जीव खभावसे ही क्रूर हैं, वे भी वैरहीन हो 
गये, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गयी ॥ २७ ॥ Sea इस 
प्रकार गौ और गोकुलके स्वामी श्रीगोविन्दका अभिषेक 
किया और उनसे अनुमति प्राप्त होनेपर देवता, गर्धर्व 
आदिके साथ स्वर्गकी यात्रा की ॥ २८॥ 


अट्टाईंसवाँ अध्याय 
वरुणलोकसे नन्दजीको छुड़ाकर लाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! नन्दबाबाने 
कार्तिक शुक्ल एकादशीका उपवास किया और 


भगवानको पूजा की तथा उसी दिन रातमें द्वादशी लगनेपर | 


स्नान करनेके लिये यमुना-जलमें प्रवेश किया ॥ १॥ 
नन्दबाबाको यह मालूम नहीं था कि यह असुरोंकी वेला 
हें, इसलिये वे रातके समय ही यमुनाजलमें घुस गये । 
उस समय वरुणके सेवक एक असुरने उन्हें पकड़ लिया 
और वह अपने स्वामीके पास ले गया ॥ २ ॥ नन्दबाबाके 
खो जानेसे व्रजके सारे गोप “श्रीकृष्ण ! अब तुम्हीं अपने 
पिताको ला सकते हो; बलराम ! अब तुम्हारा ही भरोसा 


है'--इस प्रकार कहते हुए रोने-पीटने लगे। भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान्‌ हैं एवं सदासे ही अपने 
` भक्तोंका भय भगाते आये हैं। जब उन्होंने त्रजवासियोंका 

रोना-पीटना सुना और यह जाना कि पिताजीको वरुणका 
कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुणजीके पास गये ॥ ३ ॥ 
जब लोकपाल वरुणने देखा कि समस्त जगत्के 
अन्तरिन्द्रिय और बहिरिनदरयोक प्रवर्तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं ही उनके यहाँ VIR हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत 
बड़ी पूजा की। भगवानके दर्शनसे उनका रोम-रोम 
आनन्दसे खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवानसे 
निवेदन किया ॥ ४ ॥ 


वरुणजीने कहा--प्रभो ! आज मेरा शरीर धारण 
करना सफल हुआ | आज मुझे सम्पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो 
गया; क्योंकि आज मुझे आपके चरणोंकी सेवाका शुभ 
अवसर प्राप्त हुआ है। भगवन्‌ ! जिन्हें भी आपके 
चरणकमलोंकी सेवाका सुअवसर मिला, वे भवसागरसे 
पार हो गये ॥ ५॥ आप भक्तोंके भगवान्‌, वेदान्तियोंके 
ब्रह्म और योगियोंके परमात्मा हैं | आपके स्वरूपमें विभिन्न 
लोकसृष्टियोंकी कल्पना करनेवाली माया नहीं है--ऐसा 
श्रुति कहती है। में आपको नमस्कार करता हूँ॥ ६॥ 
प्रभो ! मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है। वह 
अपने कर्तव्यको भी नहीं जानता | वही आपके पिताजीको 
ले आया है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा 
कीजिये ॥ ७॥ गोविन्द ! मैं जानता हूँ कि आप अपने 
पिताके प्रति बड़ा प्रेमभाव रखते हैं । ये आपके पिता हैं। 
इन्हें आप ले जाइये। परन्तु भगवन्‌! आप सबके 
अन्तर्यामी, सबके साक्षी हैं। इसलिये विश्वविमोहन 
श्रीकृष्ण | आप मुझ दासपर भी कृपा कीजिये ॥ ८ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ब्रह्मा आदि Sats भी ईश्वर हैं। लोकपाल 
वरुणने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया ne 
इसके बाद भगवान्‌ अपने पिता नन्दजीको लेकर ब्रजमें 
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चले आये और व्रजवासी भाई-बन्धुओंको आनन्दित 
क्रिया॥ ९ ॥ नन्दबाबाने वरुणलोकमें लोकपालके 
इदरयातीत ऐश्वर्य और सुख-सम्पत्तिको देखा तथा यह भी 
देखा कि वहाँके निवासी उनके पुत्र श्रीकृष्णके चरणोंमें 
-झुककर प्रणाम कर रहे हैं | उन्हें बड़ा विस्मय हुआ | 
sal व्रजमें आकर अपने जाति-भाइयोंको सब बातें कह 
सुनायीं ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌के प्रेमी गोप यह 
ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो स्वयं भगवान्‌ 

हैं। तब उन्होंने मन-ही-मन बड़ी उत्सुकतासे विचार किया 
कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमलोगोंको भी 
अपना वह मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी- 
भक्त ही जा सकते हैं, दिखलायेंगे॥ ११॥ परीक्षित्‌! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हें | भला, उनसे यह बात 
कैसे छिपी रहती? वे अपने आत्मीय गोपोंकी यह 
अभिलाषा जान गये और उनका सङ्कल्प सिद्ध करनेके 
लिये कृपासे भरकर इस प्रकार सोचने लगे ॥ १२॥ इस 
संसारमें जीव अज्ञानवश शरीरमें आलमबुद्धि करके 
भाँति-भाँतिकी कामना और उनकी पूर्तिके लिये नाना 


eS 
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प्रकारके कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊँची-नीची योनियोंमें भटकता 
फिरता है, अपनी असली गतिको--आत्मस्वरूपको नहीं 

पहचान पाता ॥ १३ ॥ परमदयालु भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस 
प्रकार सोचकर उन गोपोंको मायान्धकारसे अतीत अपना 
परमधाम दिखलाया ॥ १४ ॥ भगवानने पहले उनको उस 
ब्रह्मका साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, 
अनन्त, सनातन और ज्योतिःस्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ 
गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं॥ १५॥ जिस 
जलाशयमें अङ्रूरको भगवान्ने अपना स्वरूप दिखलाया 
था, उसी ब्रह्मरूप ब्रह्महृदमें भगवान्‌ उन गोपोंको ले 
गये | वहाँ उन लोगोंने उसमें डुबकी लगायी । वे ब्रह्महदमें 
प्रवेश कर गये | तब भगवानने SAAS उनको निकालकर 
अपने परमधामंका दर्शन कराया ॥ १६॥ उस दिव्य 
भगवत्स्वरूप लोकको देखकर नन्द आदि गोप परमानन्दमें 
मग्न हो गये। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान्‌ 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर 
वे सब-के-सब परम विस्मित हो गये ॥ १७॥ 


उनतीसवाँ अध्याय 


रासलीलाका आरम्भ 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌! शरद्‌ ऋतु 
थी। उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगन्धित पुष्प 
खिलकर महँ-महँ महँक रहे थे। भगवानने चीरहरणके 
समय गोपियोंको जिन रात्रियोंका सङ्केत किया था, वे 
सब-की-सब पुञ्जीभूत होकर एक ही रात्रिके रूपमें 
उल्लसित हो रही थीं। भगवानने उन्हें देखा, देखकर 
दिव्य बनाया। गोपियाँ तो चाहती ही थीं। अब 
भगवान्ने भी अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाके 
सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रासक्रीडा करनेका 
सङ्कल्प किया। अमना होनेपर भी उन्होंने अपने 
प्रेमियोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये मन स्वीकार 
किया॥ १॥ भगवान्‌के सङ्कल्प करते ही चन्द्रदेवने प्राची 
दिशाके मुखमंण्डलपर अपने शीतल किरणरूपी 
करकमलोंसे लालिमाकी रोली-केशर मल दी, जैसे बहुत 


दिनोंके बाद अपनी प्राणप्रिया पल्लीके पास आकर उसके 
प्रियतम पतिने उसे आनन्दित करनेके लिये ऐसा किया 
हो! इस प्रकार चन््रदेवने उदय होकर न केवल 
ूर्वदिशाका, प्रत्युत संसारके समस्त चर-अचर प्राणियोंका 
सन्ताप--जो दिनमें शरत्कालीन प्रखर सूर्य-रश्मियोंके 
कारण बढ़ गया था--दूर कर दिया॥ २॥ उस दिन 
चन्द्रदेवका मण्डल अखण्ड था। पूर्णिमाकी रात्रि थी। वे 
नूतन केशरके समान लाल-लाल हो रहे थे, कुछ 
सङ्कोचमिश्रित अभिलाषासे युक्त जान पड़ते थे। उनका 
मुखमण्डल लक्ष्मीजीके समान मालूम हो रहा था। उनकी 
कोमल किरणोंसे सारा वन अनुरागके रंगमें रँग गया था। 
बनके कोने-कोनेमें उन्होंने अपनी चाँदनीके द्वारा अमृतका 
समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दिव्य 
उज्ज्वल रसके उद्दीपनकी पूरी सामग्री उन्हें और उस 
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बनको देखकर अपनी बाँसुरीपर व्रजसुन्दरियोंके मनको 
हरण करनेवाली कामबीज 'क्लीं' को अस्पष्ट एवं मधुर 
तान छेड़ी ॥ ३॥ भगवानका वह वंशीवादन भगवानके 
प्रेमको, उनके मिलनकी लालसाको अत्यन्त उकसाने- 
वाला-बढ़ानेवाला था। यों तो श्यामसुन्दरने पहलेसे ही 
गोपियोंके मनको अपने वशमें कर VST था। अब तो 
उनके मनकी सारी वस्तुएँ--भय, सङ्कोच, धैर्य, मर्यादा 
आदिकी वृत्तियाँ भी--छीन लीं। वंशीध्वनि सुनते ही 
उनकी विचित्र गति हो गयी। जिन्होंने एक साथ साधना 
की थी श्रीकृष्णको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये, वे 
गोपियाँ भी एक-दूसरेको सूचना न देकर--यहाँतक कि 
एक दूसरेसे अपनी चेष्टाको छिपाकर जहाँ वे थे, वहाँके 
लिये चल vei | परीक्षित्‌ ! वे इतने वेगसे चली थीं कि 
उनके कानोंके कुण्डल झोंके खा रहे थे॥ ४॥ 
वंशीध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दुह रही थीं, वे 
अत्यन्त उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर चल पड़ीं । जो 
चूल्हेपर दूध ऑटा रही थीं वे उफनता हुआ दूध छोड़कर 
ओर जो लपसी पका रही थीं, बे पकी हुई लपसी बिना 
उतारे ही ज्यों-की-त्यों छोड़कर चल दीं ॥ ५॥ जो भोजन 
परस रही थीं वे परसना छोड़कर, जो छोटे-छोटे बच्चोंको 
दूध पिला रही थीं बे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियोंकी 
सेवा-शुश्रूषा कर रही थीं वे सेवा-शुश्रूषा छोड़कर और जो 
स्वयं भोजन कर रही थीं वे भोजन करना छोड़कर अपने 
कृष्णप्यारेके पास चल पड़ीं ॥ ६॥ कोई-कोई गोपी अपने 
शरीरमें अङ्गराग, चन्दन और उबटन लगा रही थीं ओर 
कुछ आँखोंमें अंजन लगा रही थीं । वे उन्हें छोड़कर तथा 
उलटे-पलटे वस्त्र धारणकर श्रीकुष्णके पास पहुँचनेके 
लिये चल पड़ीं ॥ ७॥ पिता और पतियोंने, भाई ओर 
जाति-बन्धुओने उन्हें रोका, उनकी मङ्गलमयी प्रेमयात्रामें 
विघ्र डाला। परन्तु वे इतनी मोहित हो गयी थीं कि 


रोकनेपर भी न रुकीं, न रुक सकीं। रुकतीं केसे? 


विश्वविमोहन श्रीकृष्णने उनके प्राण, मन ओर आत्मा सब 
कुछका अपहरण जो कर लिया था ॥ ८ ॥ परीक्षित्‌ ! उस 
समय कुछ गोपियाँ घरोंके भीतर थीं। उन्हें बाहर 
निकलनेका मार्ग ही न मिला | तब उन्होंने अपने नेत्र मूँद 
लिये और बड़ी तन्मयतासे श्रीकृष्णके सौन्दर्य, माधुर्य 
और लीलाओंका ध्यान करने लगीं ॥ ९॥ परीक्षित्‌ ! 


अपने परम प्रियतम श्रीकृष्णके असह्य विरहकी तीतर 
ेदनासे उनके हृदयमें इतनी व्यथा--इतनी जलन हुई कि 
उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारोंका लेशमात्र अवशेष था, 
वह भस्म हो गया | इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। 
ध्यानमें उनके सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हुए । उन्होने 
मन-ही-मन बड़े प्रेमसे, बड़े आवेगसे उनका आलिङ्गन 
किया | उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शान्ति मिली 
कि उनके सब-के-सब पुण्यके संस्कार एक साथ ही क्षीण 
हो गये॥ १०॥ परीक्षित्‌ ! यद्यपि उनका उस समय 
श्रीकृष्णके प्रति जारभाव भी था; तथापि कहीं सत्य वस्तु 
भी भावकी अपेक्षा रखती है ? उन्होंने जिनका आलिङ्गन 
किया, चाहे किसी भी भावसे किया हो, वे स्वयं परमात्मा 
ही तो थे। इसलिये उन्होंने पाप और पुण्यरूप कर्मके 
परिणामसे बने हुए गुणमय शरीरका परित्याग कर दिया। 
(भगवान्‌की लीलामें सम्मिलित होनेके योग्य दिव्य 
अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया।) इस शरीरसे 
भोगे wae कर्मबन्धन तो ध्यानके समय ही 
छिन्न-भिन्न हो चुके थे॥ ११॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! गोपियाँ तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको केवल अपना परम प्रियतमं ही मानती 
थीं | उनका उनमें ब्रह्मभाव नहीं था। इस प्रकार उनकी 
दृष्टि प्राकृत गुणोंमें ही आसक्त दीखती है । ऐसी स्थितिमें 
उनके लिये गुणोंके प्रवाहरूप इस संसारकी निवृत्ति केसे 
सम्भव हुई ? ॥ १२॥ 

श्रीशुकदेबजीने कहा--परीक्षित्‌ ! मैं तुमसे पहले 
ही कह चुका हूँ कि चेदिराज शिशुपाल भगवानके प्रति 
्रेष-भाव रखनेपर भी अपने प्राकृत शरीरको छोड़कर 
अप्राकृत शरीरसे उनका पार्षद हो गया । ऐसी स्थििमें जो 
समस्त प्रकृति और उसके गुणोंसे अतीत भगवान्‌ 
शरीकृष्णकी प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती 
हैं, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जायँ--इसमें कौन-सी 
आश्चर्यकी बात है॥१३॥ परीक्षित्‌ ! वास्तवमें 
भगवान्‌ प्रकृतिसम्बन्धी वृद्धि-विनाश, प्रमाण-प्रमेय 
गुणगुणीभावसे रहित हैं। वे अचिन्त्य अनन्त अप्राकृत 
परम कल्याणस्वरूप गुणोंके एकमात्र आश्रय हैं | 
उन्होने यह जो अपनेको तथा अपनी लीलाको प्रकट किया 
है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव 
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कि 2,222 
सहारे अपना परम कल्याण सम्पादन करे॥ १४॥ 

भ्रगवानूसे केवल सम्बन्ध हो जाना चाहिये । 
वह सम्बन्ध चाहे जैसा हो--कामका हो, क्रोधका हो 
गा भयका हो; स्नेह, नातेदारी या सौहार्दका हो। चाहे 


जिस भावसे भगवानमें नित्य-निरन्तर अपनी वृत्तियाँ 
जोड़ दी जावै, वे भगवानसे ही जुड़ती हैं। इसलिये 
वत्तियाँ भगवन्मय हो जाती है और उस जीवको 
हे ही प्राप्ति होती है॥१५॥ परीक्षित्‌ ! 
र-जैसे परम भागवत भगवानका रहस्य जाननेवाले 
रक्तको श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऐसा सन्देह नहीं करना 
चाहिये | योगेश्वरोंके भी ईश्वर अजन्मा भगवानके लिये 
भी यह कोई आश्चर्य की बात है? अरे! उनके 
सङ्कल्पमात्रसे- भौंहोंके इशारेसे सारे जगतका परम 
कल्याण हो सकता है॥ १६॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि व्रजको अनुपम विभूतियाँ--गोपियाँ मेरे 
बिल्कुल पास आ गयी हैं, तब उन्होंने अपनी विनोदभरी 
वाक्चातुरीसे उन्हें मोहित करते हुए कहा-क्यों न 
हो--भूत, भविष्य और वर्तमानकालके जितने वक्ता है 
उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ Ti wl 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाभाग्यवती गोपियो ! 
तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करनेके 
लिये में कौन-सा काम करूँ ? ब्रजमें तो सब कुशल- 
मङ्गल है न? कहो, इस समय यहाँ आनेकी क्या 
आवश्यकता पड़ गयी? ॥ १८॥ सुन्दरी गोपियो ! 
रातका समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और 
इसमें बड़े-बड़े भयावने जीव-जन्तु इधर-उधर घूमते रहते 
हैं। अतः तुम सब तुरंत aa che जाओ | रातके समय 
घोर जंगलमें स््रियोंको नहीं रुकना चाहिये ॥ १९ ॥ तुम्हें 
न देखकर तुम्हारे माँ-बाप, पति-पुत्र और भाई-बन्धु 
ढूँढ़ रहे होंगे। उन्हें भयमें न डालो ॥ २० ॥ तुमलोगोंने 
रंग-बिरंगे पुष्पोंसे ve हुए इस वनकी शोभाको देखा । 
पूर्ण चन्द्रमाकी कोमल रश्मियोंसे यह रँगा हुआ हैं मानो 
उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो; और यमुनाजीके 
जलका स्पर्श करके बहनेवाले शीतल समीरकी 
मन्द-मन्द गतिसे हिलते हुए ये gals पत्ते तो इस 
वनकी शोभाको और भी बढ़ा रहे हैं। परन्तु अब तो 
तुमलोगोंने यह सब कुछ देख लिया॥२१॥ हैं 


सतियो | अब देर मत करो, शीघ्र-से-शीघ्र ब्रजमें लौट 
जाओ | अपने पतियोंकी सेवा-शुश्रूषा करो | देखो, तुम्हारे 
घरके नन्हे-नन्हे बच्चे और गौओंके बछड़े रो-रँमा रहे हैं 
उन्हें दूध पिलाओ, ME दुहो ॥ २२॥ अथवा यदि मेरे 
प्रेमसे परवश होकर तुमलोग यहाँ आयी हो तो इसमें 
कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे योग्य ही है; 
क्योंकि जगतके पशु-पक्षीतक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे 
देखकर प्रसन्न होते हैं॥२३॥ कल्याणी गोपियो ! 
faction परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई- 
बन्धुओंकी निष्कपटभावसे सेवा करें और सन्तानका 
पालन-पोषण करें ॥ २४॥ जिन Pasion उत्तम लोक 
प्राप्त करनेकी अभिलाषा हो, वे पातकीको छोड़कर और 
किसी भी प्रकारकें पतिका परित्याग न करें। भले ही वह 
बुरे स्वभाववाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन 
ही क्यों न हो ॥ २५॥ कुलीन ख्तरियोंके लिये जार पुरुषकी 
सेवा सब तरहसे निन्दनीय ही हैं। इससे उनका परलोक 
बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोकमें अपयश 
होता है। यह कुकर्म सवयं तो अत्यन्त तुच्छ क्षणिक हे 
ही; इसमें प्रत्यक्ष--वर्तमानमें भी कष्ट-ही-कष्ट है। मोक्ष 
आदिकी तो बात ही कौन करे, यह साक्षात्‌ परम 
भय--नर्क आदिका हेतु है॥२६॥ गोपियो ! मेरी 
लीला और गुणोंके श्रवणसे, रूपके दर्शनसे, उन सबके 
कीर्तन और ध्यानसे मेर प्रति जैसे अनन्य प्रेमकी प्राप्त 
होती है, वैसे प्रेमकी प्राप्ति पास रहनेसे नहीं होती। 
इसलिये तुमलोग अभी अपने-अपने घर लौट 
जाओ ॥ २७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास, 
खिन्न हो गयीं। उनकी आशा टूट गयी। वे चिन्ताके 
अथाह एवं अपार समुद्रमें डूबने-उतराने लगीं ॥ २८॥ 
उनके बिम्बाफल (पके हुए कुँदरू) के समान 
लाल-लाल अधर शोकके कारण चलनेवाली लंबी और 
गरम साँससे सूख गये । उन्होंने अपने मुँह नीचेकी ओर 
लटका लिये, वे पैरके नखोंसे धरती कुरेदने लगीं । नेत्रोंसे 
दुःखके आँसू बह-बहकर काजलके साथ वक्षःस्थलपर 
पहुँचने और वहाँ लगी हुई केशरको धोने लगे। उनका 
हृदय दुःखसे इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकें, 
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चुपचाप खड़ी रह गयीं॥ २९॥ गोपियोंने अपने प्यारे 
श्यामसुन्दरके लिये सारी कामनाएँ, सारे भोग छोड़ दिये 
थे। श्रीकृष्णमें उनका अनन्त अनुराग, परम प्रेम था। 
जब उन्होंने अपने प्रियत्तम श्रीकृष्णकी यह निष्ठुरतासे भरी 
बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय-सी मालूम हो रही थी, 
तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ। आँखें रोते-रोते लाल हो 
गयीं, आँसुओंके मारे रुँध गयीं। उन्होंने धीरज धारण 
करके अपनी आँखोंके आँसू पोछे और फिर प्रणयकोपके 
कारण वे गद्गद वाणीसे कहने लगीं ॥ ३० ॥ 
गोपियोंने कहा--प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम घट-घट 
व्यापी हो। हमारे हदयकी बात जानते हो। तुम्हें इस 
प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिये। हम सब 
कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणोंमें ही प्रेम करती हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि तुम स्वतन्त्र और हठीले हो | तुमपर 
हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओरसे, 
जैसे आदिपुरुष भगवान्‌ नारायण कृपा करके अपने 
मुमुक्षु भक्तोंसे प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर 
लो। हमारा त्याग मत करो ॥ ३१॥ प्यारे श्यामसुन्दर | 
तुम सब धर्मोका रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना 
कि “अपने पति, पुत्र और भाई-बन्धुओंकी सेवा करना 
ही fear स्वधर्म है'--अक्षरशः ठीक है। परन्तु इस 
उपदेशके अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिये; 
क्योंकि तुम्हीं सब उपदेशोंके पद (चरम लक्ष्य) हो; 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हो। तुम्हीं समस्त शरीरधारियोंके सुहृद्‌ 
हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो ॥ ३२ ॥ आत्मज्ञानमें 
निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं; क्योंकि तुम नित्य 
प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दु:खद पति 
पुत्रादिसे क्या प्रयोजन है ? परमेश्वर ! इसलिये हमपर 
प्रसन्न होओ। कृपा करो। कमलनयन ! चिरकालसे 
तुम्हारे प्रति पाली-पोसी आशा-अभिलाषाकी लहलहाती 
लताका छेदन मत करो॥ ३३॥ मनमोहन ! अबतक 
हमारा चित्त घरके काम-धंधोंमें लगता था। इसीसे हमारे 
हाथ भी उनमें रमे हुए थे। परन्तु तुमने हमारे 
देखते-देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। इसमें 
तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं sort पड़ी, तुम तो 
सुखस्वरूप हो न! परन्तु अब तो हमारी गति-मति 
निराली ही हो गयी है। हमारे ये पैर तुम्हारे 


चरणकमलोंको छोड़कर एक पग भी हटनेके लिये तैयार 
नहीं हैं, नहीं हट रहे हें। फिर हम व्रजमें कैसे जायें 2 
और यदि वहाँ जायें भी तो करें an?) ३४ i 
प्राणवल्लभ ! हमारे प्यारे सखा ! तुम्हारी wR 
मधुर मुसकान, प्रेमभरी चितवन और मनोहर संगीत 
हमारे हदयमे तुम्हारे प्रेम और मिलनकी आग धधका दी 
है। उसे तुम अपने अधरोंकी रसधारासे बुझा दो । नहीं 
तो प्रियतम ! हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह-व्यथाकी 
आगसे हम अपने-अपने शरीर जला देंगी और ध्यानके 
द्वारा तुम्हारे चरणकमलोंको प्राप्त करेंगी ॥ ३५॥ 

प्यारे कमलनयन ! तुम वनवासियोंके प्यारे हो और 
वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं । इससे प्रायः तुम उन्हींके 


पास रहते हो। यहाँतक कि तुम्हारे जिन चरणकमलोंकी _ । 


सेवाका अवसर स्वयं लक्ष्मीजीको भी कभी-कभी ही मिलता 
हे, उन्हीं चरणोंका स्पर्श हमें प्राप्त हुआ | जिस दिन यह 
सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके 
आनन्दित किया, उसी दिनसे हम और किसीके सामने 
एक क्षणके लिये भी ठहरनेमें असमर्थ हो गयी हैं--पति 
पुत्रादिकोंकी सेवा तो दूर रही॥ ३६॥ हमारे स्वामी ! 
जिन लक्ष्मीजीका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके लिये 
बड़े-बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मीजी 
तुम्हारे वक्षःस्थलमें बिना किसीकी प्रतिद्नन्द्रिताके स्थान 
पराप्त कर लेनेपर भी अपनी सौत तुलसीके साथ तुम्हारे 
चरणोंकी रज Wat अभिलाषा किया करती हैं। 
अबतकके सभी भक्तोंने उस चरणरजका सेवन किया है। 
Ses समान हम भी तुम्हारी उसी चरणरजकी शरणमें 
आयी हैं॥ ३७॥ भगवन्‌ ! अबतक जिसने भी तुम्हारे 
चरणोंकी शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिये। 
अब तुम हमपर कृपा करो। हमें भी अपने प्रसादका 
भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करनेकी आशा- 
अभिलाषासे घर, गाँव, कुटुम्ब--सब कुछ छोड़कर 
तुम्हारे युगल चरणोंकी शरणमें आयी हैं । प्रियतम ! वहीं 
तो तुम्हारी आराधनाके लिये अवकाश ही नहीं है। 
पुरुषभूषण ! पुरुषोत्तम ! तुम्हारी मधुर मुसकान और चारु 
चितवनने हमारे हृदयमें प्रेमकी--मिलनकी आकांक्षाकी 
आग धका दी है; हमारा रोम-रोम उससे जल रहा है। 
तुम हमें अपनी दासीके रूपमें स्वीकार कर लो। हमें 
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अपनी सेवाका अवसर दो ॥ ३८ ॥ प्रियतम ! तुम्हारा 
qa ,जिसपर घुँघराली अलके झलक रही हैं; 
गहे ये कमनीय कपोल, जिनपर सुन्दर-सुन्दर कुण्डल 
अपना अनन्त सौन्दर्य बिखेर रहे हैं; तुम्हारे ये मधुर अधर, 
जिनकी सुधा सुधाको भी लजानेवाली है; तुम्हारी यह 
चितवन, जो मन्द-मन्द मुसकानसे 

उल्लसित हो रही है; तुम्हारी ये दोनों भुजाएँ, जो 
शरणागतोंको अभयदान देनेमें अत्यन्त उदार हैं और 
यह वक्षःस्थल, जो लक्ष्मीजीका--सौन्दर्यकी 
एकमात्र देवीका नित्य क्रीडास्थल है, देखकर हम सब 
म्हारी दासी हो गयी हैं ॥ ३९ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर | तीनों 
लोकोमें भी और ऐसी कौन-सी स्री है, जो मधुर-मधुर पद 
और आरोह-अवरोह-क्रमसे विविध प्रकारकी 
मूर्च्चनाओंसे युक्त तुम्हारी बंशीकी तान सुनकर तथा इस 
्रिलोकसुन्दर मोहिनी मूर्तिको--जो अपने एक बूँद 
सौन्दर्यसे त्रिलोकीको सौन्दर्यका दान करती है एवं जिसे 
देखकर गौ, पक्षी, वृक्ष और हरिन भी रोमाञ्चित, पुलकित 
हो जाते हैं--अपने नेत्रोंसे निहारकर आर्य-मर्यादासे 
विचलित न हो जाय, कुल-कान और लोकलज्जाको 
त्यागकर तुममें अनुरक्त न हो जाय ॥४० ॥ हमसे यह 
बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान्‌ नारायण देवताओंकी 
रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमण्डलका भय और दुःख 
मिटानेके लिये ही प्रकट हुए हो ! और यह भी स्पष्ट ही 
है कि दीन-दुखियोंप तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है । 
प्रियतम | हम भी बड़ी दुःखिनी हैं । तुम्हारे मिलनकी 
आकांक्षाकी आगसे हमारा वक्षःस्थल जल रहा है। तुम 
अपनी इन दासियोंके वक्षःस्थल और सिरपर अपने 
कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना लो; हमें जीवनदान 

दो॥ ४१॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरोंक भी 
शवर हैं | जब उन्होंने गोपियोंकी व्यथा और 

भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दयासे भर गया और 
यद्यपि वे आत्माराम हैं--अपने-आपमें ही स्मण करते 
रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हसकर उनके साथ क्रीडा 
mea pao 


प्रारम्भ की ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी भाव-भङ्गी 
और चेष्टाएँ गोपियोंके अनुकूल कर दीं; फिर भी वे अपने 
स्वरूपमें ज्यों-के-त्यों एकरस स्थित थे, अच्युत थे। जब 
वे खुलकर हँसते, तब उनके उज्ज्वल - उज्ज्वल दाँत 
कुन्दकलीके समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेमभरी 
चितवनसे और उनके दर्शनके आनन्दसे गोपियोंका 
मुखकमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओरसे 
घेरकर खड़ी हो गयीं | उस समय श्रीकृष्णकी ऐसी शोभा 
हुई, मानो अपनी पल्ली तारिकाओंसे घिरे हुए चन्द्रमा ही 
हों ॥ ४३॥ गोपियोंके शत-शत यूथोंके स्वामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वैजयन्ती माला पहने वुन्दावनको शोभायमान 
करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियाँ अपने 
प्रितम शरीकृष्णके गुण और लीलाओंका गान करतीं, तो 
कभी श्रीकृष्ण गोपियोंके प्रेम और सौन्दर्यके गीत गाने 
लगते ॥ ४४ ॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपियोंके 
साथ यमुनाजीके पावन पुलिनपर, जो कपूरके समान 
चमकीली बालूसे जगमगा रहा था, पदार्पण किया | वह 
यमुनाजीकी तरल तरङ्गे स्पर्शसे शीतल और कुमुदिनी- 
की सहज सुगन्धसे सुवासित वायुके द्वारा सेवित हो रहा 
था | उस आनन्दप्रद पुलिनपर भगवानने गोपियोंके साथ 
क्रीडा की॥४५॥ हाथ फैलाना, आलिङ्गन करना, 
गोपियोंके हाथ दबाना, उनकी चोटी, जाँघ, नीवी और 
स्तन आदिका स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना, 
विनोदपूर्ण चितवनसे देखना और मुसकाना--इन 
क्रियाओंके द्वारा गोपियोंके दिव्य कामर्सको, परमोज्ज्वल 
्रेमभावको उत्तेजित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें 
ASEM आनन्दित करने लगे॥ ४६॥ उदारशिरोमणि 
सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब इस प्रकार गोपियोंका 
सम्मान किया, तब गोपियोंके मनमें ऐसा भाव आया कि 
संसारकी समस्त ख्ियोमे हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान 
और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गयीं ॥ ४७ ॥ जब 
भगवानने देखा कि इन्हें तो अपने सुहागका कुछ गर्व हो 
आया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका 
गर्व शान्त करनेके लिये तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न 
करनेके लिये वहीं--उनके बीचमें ही अन्तर्धान हो 
गये ॥ ४८ ॥ 7 


ia 
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श्रीकृष्णके विरहमें गोपियोंकी दशा 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
सहसा अन्तर्धान हो गये । उन्हें न देखकर ब्रजयुवतियोंकी 
वैसी ही दशा हो गयी, जैसे यूथपति गजराजके बिना 
हथिनियोंकी होती है। उनका हृदय विरहकी ज्वालासे 
जलने ATUL भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मदोन्मत्त 
गजराजकी-सी चाल, प्रेमभरी मुसकान, विलासभरी 
चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न-भिन्न प्रकारकी लीलाओं 
तथा शृङ्गार-रसकी भाव-भङ्गियोंने उनके चित्तको चुरा 
लिया था। वे प्रेमकी मतवाली गोपियाँ श्रीकृष्णमय हो 
गयीं और फिर श्रीकृष्णकी विभिन्न चेष्टाओंका अनुकरण 
करने लगीं ॥ २॥ अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी चाल-ढाल, 
हास-विलास और चितवन-बोलन आदिमें श्रीकृष्णकी 
प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गयीं; उनके शरीरमें भी 
बही गति-मति, वही भाव-भङ्गी उतर आयी | वे अपनेको 
सर्वथा भूलकर श्रीकृष्णस्वरूप हो गयीं और उन्हींके 
लीला-विलासका अनुकरण करती हुई “में श्रीकृष्ण ही 
हूँ'--इस प्रकार कहने लगीं॥ ३॥ वे सब परस्पर 
मिलकर ऊँचे स्त्ररसे ses Wit गान करने 
लगीं और मतवाली होकर एक वनसे दूसरे SAH, एक 
झाड़ीसे दूसरी झाड़ीमें जा-जाकर श्रीकृष्णको ढूँढने 
लगीं। परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहीं दूर थोड़े 
ही गये थे। वे तो समस्त जड-चेतन पदारथेमिं तथा 
उनके बाहर भी आकाशके समान एकरस स्थित ही हैं। 
वे वहीं थे, उन्हींमें थे, परन्तु उन्हें न देखकर 
गोपियाँ वनस्पतियोंसे--पेड़-पौधोंसे उनका पता पूछने 
लगीं ॥ ४ ॥ 
(गोपियोंने पहले बड़े-बड़े वृक्षोंसे जाकर पूछा--) 
'हे पीपल, पाकर और बरगद ! नन्दनन्दन श्यामसुन्दर 
अपनी प्रेमभरी मुसकान और चितवनसे हमारा मन 
चुराकर चले गये हैं। क्या तुमलोगोंने उन्हें देखा 
है 2 ॥ ५॥ कुरबक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और 
seq! बलरामजीके छोटे भाई, जिनकी मुसकानमात्रसे 
बड़ी-बड़ी मानिनियोंका मानमर्दन हो जाता है, इधर आये 
थे क्या ?'॥ ६॥ (अब उन्होंने ख्रीजातिके पौधॉसे 


कहा--) बहिन तुलसी ! तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल 
है, तुम तो सभी लोगोंका कल्याण चाहती हो । भगवानके 
चरणोंमें तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार 
करते हैं। तभी तो भौरोंके मैंडराते रहनेपर भी वे तुम्हारी 
माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं । कया तुमने अपने 
परम प्रियतम श्यामसुन्दरको देखा है ?॥ ७॥ प्यारी 
मालती ! मल्लिके ! जाती और जूही! तुमलोगोंने 
कदाचित्‌ हमारे प्यारे माधवको देखा होगा | क्या वे अपने 
कोमल करोंसे स्पर्श करके तुम्हें आनन्दित करते हुए 
इधरसे गये हैं ?' ॥ ८॥ 'रसाल, प्रियाल, कटहल, 
पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलसिरी, आम, 
कदम्ब और नीम तथा अन्यान्य यमुनाके तटपर विराजमान 
सुखी deat ! तुम्हारा जन्म-जीवन केवल परोपकारके 
लिये है। श्रीकृष्णके बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है। 
हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पानेका मार्ग बता 
दो' ॥ ९॥ “भगवानकी प्रेयसी पृथ्वीदेवी ! तुमने ऐसी 
कौन-सी तपस्या की है कि श्रीकृष्णके चरणकमलोंका 
स्पर्श प्राप्त करके तुम आनन्दसे भर रही हो और 
तृण-लता आदिके रूपमें अपना रोमाञ्च प्रकट कर रही 
हो? तुम्हारा यह उल्लास-विलास श्रीकृष्णके 
चरणस्पर्शके कारण है अथवा वामनावतारमें विश्वरूप 
धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था, उसके कारण है ? 
कहीं उनसे भी पहले बराह भगवानके अङ्ग-सङ्गके कारण 
तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है ?' ॥ १०॥ “अरी 
सखी ! हरिनियो ! हमारे श्यामसुन्दरके अङ्ग-सङ्गसे 
सुषमा-सौन्दर्यकी धारा बहती रहती है,वे कहीं अपनी 
प्राणप्रियाके साथ तुम्हारे नयनोंको परमानन्दका दान करत 
हुए इधरसे ही तो नहीं गये हैं? देखो, दखो; यहां 
कुलपति श्रीकृष्णकी कुन्दकलीकी मालाकी मनोहर ग 
आ रही है, जो उनकी परम प्रयेसीके अङ्ग-सङ्गसे लगे हुए 
कुच-कुङ्कुमसे अनुरञ्जित रहती है' ॥ ११॥ “तरुवरो ! 
उनकी मालाकी तुलसीमें ऐसी सुगन्ध है कि उसकी गन्धके 
लोभी मतवाले भारे प्रत्येक क्षण उसपर Head रहते €| 
उनके एक हाथमें लीलाकमल होगा और दूसरा ही 
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o] 
pk KAKI IIE 
अपनी ्रयसीके कंधेपर खखे होंगे। हमारे प्यारे 
इधरसे विचरते हुए अवश्य गये होंगे | जान 
पढ़ता है, उन्हें प्रणाम करनेके लिये ही झुके हो। 
पतु उन्होंने अपनी प्रेमभरी चितवनसे भी तुम्हारी 
अभिनन्दन किया है या नहीं ?' ॥ १२ ॥ 'अरी 
सखी ! इन लताओंसे पूछो। ये अपने पति वृक्षोंको 
भुजपाशमें बाँधकर आलिङ्गन किये हुए हैं, इससे क्या 
हुआ ? इनके शरीरमें जो पुलक है, रोमाञ्च है, वह तो 
प्गवानके नखोके स्पर्शसे ही है। अहो ! इनका कैसा 
सौभाग्य है ?' ॥ १३ ॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार मतवाली गोपियाँ प्रलाप करती 
हुई भगवान्‌ श्रीकृष्णको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते कातर हो रही थीं। 
अब और भी गाढ़ आवेश हो जानेके कारण वे भगवन्मय 
होकर भगवानकी विभिन्न लीलाओंका अनुकरण करने 
लगीं ॥ १४॥ एक पूतना बन गयी, तो दूसरी श्रीकृष्ण 
बनकर उसका स्तन पीने लगीं | कोई छकड़ा बन गयी, तो 
किसीने बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैरकी ठोकर 
मारकर उलट दिया ॥ १५॥ कोई सखी बालकृष्ण बनकर 
बैठ गयी तो कोई तृणावर्त दैत्यका रूप धारण करके उसे 
हर ले गयी। कोई गोपी पाँव घसीट-घसीटकर घुटनोंके 
बल बकैयाँ चलने लगी और उस समय उसके पायजेब 
रुनझुन-रुनझुन बोलने लगे ॥ १६॥ एक बनी कृष्ण, तो 

दूसरी बनी बलराम और बहुत-सी गोपियाँ ग्वालबालोके 
रूपमें हो गयीं | एक गोपी बन गयी वत्सासुर, तो दूसरी 
बनी बकासुर | तब तो गोपियोंने अलग-अलग श्रीकृष्ण 
बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियोंको 
मारनेकी लीला की ॥ १७॥ जैसे श्रीकृष्ण वनमें करते थे, 
वैसे ही एक गोपी बाँसुरी बजा-बजाकर दूर गये हुए 
पशुओंको बुलानेका खेल खेलने लगी। तब दूसरी 
गोपियाँ 'वाह-वाह' करके उसकी प्रशंसा करने 
लगीं॥ १८॥ एक गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर 
दूसरी सखीके गलेमें बाह डालकर चलती और गोपियोंसे 
कहने लगती--'मित्रो ! मैं श्रीकृष्ण हूँ। तुमलोग मेरी यह 
मनोहर चाल देखो' ॥ १९ ॥ कोई गोपी श्रीकृष्ण बनकर 
कहती--'अरे व्रजवासियों ! तुम आँधी-पानीसे मत 
डरो | मैंने उससे बचनेका उपाय निकाल लिया है।' ऐसा 
कहकर गोवर्धन-धारणका अनुकरण करती हुई वह 


अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती॥ २०॥ 
परीक्षित्‌ ! एक गोपी बनी कालिय नाग, तो दूसरी श्रीकृष्ण 
बनकर उसके सिरपर पैर रखकर चढ़ी-चढ़ी बोलने 
लगी--रे दुष्ट साँप ! तू यहाँसे चला जा। मैं Bian 
दमन करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ Sl २१॥ इतनेमें ही 
एक गोपी बोली--'अरे ग्वालो ! देखो, वनमें बड़ी 
भयङ्कर आग लगी है। तुमलोग जल्दी- से-जल्दी अपनी 
आँखे मूँद लो, मैं अनायास ही तुमलोगोंकी रक्षा कर 
SM ॥ २२॥ एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी 
श्रीकृष्ण यशोदाने फूलोंकी मालासे श्रीकृष्णको ऊखलमें 
बाँध दिया। अब वह श्रीकृष्ण बनी हुई सुन्दरी गोपी 
aaa मुँह ढाँककर भयकी नकल करने लगी ॥ २३॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार लीला करते-करते गोपियाँ 
वुन्दावनके वृक्ष और लता आदिसे फिर भी श्रीकृष्णका 
पता पूछने लगीं। इसी समय उन्होंने एक स्थानपर 
भगवान्के चरणचिह देखे ॥ २४॥ वे आपसमें कहने 
लगीं--'अवश्य ही ये चरणचिह्न उदारशिरोमणि नन्दनन्दन 
श्यामसुन्दरके हैं; क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, व्र 
अङ्कुश और जौ आदिके fe स्पष्ट ही दीख रहे 
हैं! ॥ २५॥ उन चरणचिहांके द्वारा व्रजवल्लभ 
भगवानको: ढूँढ़ती हुई गोपियाँ आगे बढ़ीं, तब उन्हें 
श्रीकृष्णके साथ किसी ब्रजयुवतीके भी चरणचिह्न दीख 
पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गयीं। और आपसमें 
कहने लगीं--॥ २६॥ “जैसे हथिनी अपने प्रियतम 
गजराजके साथ गयी हो, वैसे ही नन्दनन्दन श्यामसुन्दरके 
साथ उनके कंधेपर हाथ रखकर चलनेवाली किस 
बड़भागिनीके ये चरणचिह हैं? ॥ २७॥ अवश्य ही 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह 'आराधिका' 
होगी। इसीलिये इसपर प्रसन्न होकर हमारे प्राणप्यारे 
इयामसुन्दरने हमें छोड़ दिया है और इसे एकान्तमें ले 
गये हैं ॥ २८ ॥ प्यारी सखियो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
चरणकमलसे जिस रजका स्पर्श कर देते हैं, वह धन्य 
हो जाती है, उसके अहोभाग्य हैं; क्योंकि ब्रह्मा, शङ्कर 
और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करनेके लिये 
उस रजको अपने सिंरपर धारण करते हैं ॥ २९॥ 'अरी 
सखी ! चाहे कुछ भी हो--यह जो सखी हमारे सर्वस्व 
श्रीकृष्णको एकान्तमें ले जाकर अकेले ही उनकी 
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अधर-सुधाका रस पी रही है, इस गोपीके SR हुए 
चरणचिह्न तो हमारे हृदयमें बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे 
हैं! ॥ ३० ॥ यहाँ उस गोपीके पैर नहीं दिखायी देते। 
मालूम होता है, यहाँ प्यारे श्यामसुन्दरने देखा होगा कि 
मेरी प्रेयसीके सुकुमार चरणकमलोंमें घासकी नोक गड़ती 
होगी; इसलिये उन्होंने उसे अपने कंधेपर चढ़ा लिया 
होगा ॥३१॥ सखियो ! यहाँ देखो, प्यारे श्रीकृष्णके 
चरणचिह अधिक गहरे--बालूमें Fa हुए हैं। इससे 
सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तुको उठाकर 
चले हैं, उसीके बोझसे उनके पैर जमीनमें Ga गये हैं। 
हो-न-हो यहाँ उस कामीने अपनी प्रियतमाको अवश्य 
SHAK चढ़ाया होगा ॥ ३२ ॥ देखो-देखो, यहाँ परमप्रेमी 
ब्रजवल्लभने फूल चुननेके लिये अपनी प्रेयसीको नीचे 
उतार दिया है और यहाँ परम प्रियतम श्रीकृष्णने अपनी 
प्रेयसीके लिये फूल चुने हैं। उचक-उचककर फूल 
तोड़नेके कारण यहाँ उनके पंजे तो धरतीमें गड़े हुए हैं और 
एड्टीका पता ही नहीं है ॥३३॥ परम प्रेमी श्रीकृष्णने कामी 
पुरुषके समान यहाँ अपनी प्रेयसीके केश सँवारे हैं | देखो, 
अपने चुने हुए फूलोंको प्रेयसीकी चोटीमें गूँथनेके लिये वे 
यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे॥ ३४॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने-आपमें ही 
सन्तुष्ट और पूर्ण हैं । जब वे अखण्ड हैं, उनमें दूसरा कोई 
है ही नहीं, तब उनमें कामकी कल्पना कैसे हो सकती 
है? फिर भी उन्होंने कामियोंकी दीनता, स्त्रीपरवशता 
और Radiat कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपीके 
साथ ward क्रीडा की थी--एक खेल रचा 
था॥ ३५॥ 
इस प्रकार गोपियाँ मतवाली-सी होकर--अपनी 
सुधबुध खोकर एक दूसरेको भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणचिह्न दिखलाती हुई वन-वनमें भटक रही थीं। इधर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंको वनमें छोड़कर जिस 
भाग्यवती गोपीको एकान्तमें ले गये थे, उसने समझा कि 
“मैं ही समस्त गोपियोंमें शरेष्ठ हूँ। इसीलिये तो हमारे प्यारे 
श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंको छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती 
हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं। मुझे ही आदर दे रहे 
हैं ॥ ३६-३७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मा और शङ्करके भी 
शासक हैं। वह गोपी वनमें जाकर अपने प्रेम और 


सौभाग्यके मदसे मतवाली हो गयी और SE steamy 
कहने oak! मुझसे अब तो और नहीं चला 
जाता। मेरे सुकुमार पाँव थक गये हैं। अब तुम जहां 
चलना चाहो, मुझे अपने कंधेपर चढ़ाकर ले 
चलो' ॥ ३८॥ अपनी प्रियतमाकी यह बात सुनकर 
श्यामसुन्दरने कहा- अच्छा प्यारी! तुम अब मेरे 
कंधेपर चढ़ लो।' यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके 
कंधेपर चढ़ने चली, त्यों ही श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये 
और वह सौभाग्यवती गोपी रोने-पछताने लगी ॥ ३९॥ 
“हा नाथ ! हा रमण ! हा प्रेष्ठ ! हा महाभुज ! तुम कहाँ 
हो ! कहाँ हो !! मेरे सखा ! में तुम्हारी दीन-हीन दासी 
हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने सान्निध्यका अनुभव कराओ, मुझे 
दर्शन दो'॥४०॥ परीक्षित्‌! गोपियाँ भगवानके 
चरणचिहांके सहारे उनके जानेका मार्ग ढूँढ़ती-ढूँढ़ती वहाँ 
जा पहुँची | थोड़ी दूरसे ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी 
अपने प्रियतमके वियोगसे दुखी होकर अचेत हो गयी 
है ॥ ४१॥ जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान्‌ 
SHOTS उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, वह 
उनको सुनाया । उसने यह भी कहा कि “मैने कुटिलतावश 
उनका अपमान किया, इसीसे वे अन्तर्धान हो गये।' 
उसकी बात सुनकर गोपियोंके आश्चर्यकी सीमा न 
रही ॥ ४२ ॥ 

इसके बाद बनमें जहाँतक चन्द्रदेवकी चाँदनी छिटक 
रही थी, वहाँतक वे उन्हें Godt हुई गयौं । परन्तु जब 
उन्होंने देखा कि आगे घना अन्धकार है--घोर जंगल 
है--हम ढूँढ़ती जायँगी तो श्रीकृष्ण और भी उसके अंदर 
घुस wat, तब वे उधरसे लौट आयीं॥ ४३॥ 
परीक्षित्‌ | गोपियोंका मन श्रीकृष्णमय हो गया था। उनकी 
वाणीसे कृष्णचर्चाके अतिरिक्त और कोई बात नहीं 
निकलती oft | उनके शरीरसे केवल श्रीकृष्णके लिये और 
केवल श्रीकृष्णकी चेष्टाएँ हो रही थीं। कहाँतक क 
उनका रोम-रोम, उनकी आत्मा श्रीकृष्णमय हो रही थी। 
वे केवल उनके गुणों और लीलाओंका ही गान कर 
थीं और उनमें इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्‍हें 
शरीरकी भी सुध नहीं थी, फिर घरकी याद 
करता ? ॥ ४४॥ गोपियोंका रोम-रोम इस gol 
प्रतीक्षा और आकाङ्क्षा कर रहा था कि जल्दी-से- 
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आयें | श्रीकृष्णकी ही भावनामें डूबी हुई गोपियाँ 
यमुनाजीके 


और एक साथ मिल कर श्रीकृष्णके गुणोंका गान करने 


ˆ जीरे पावन पुलिनपर- रमणरेतीमें लौट आयी लगीं।॥ ४५॥ 


a CO 


इकतीसवाँ अध्याय 
गोपिकागीत 


गोपियाँ विरहावेशमें गाने लगीं--'प्यारे ! तुम्हारे 
जन्मके कारण वैकुण्ठ आदि लोकोंसे भी व्रजकी महिमा 
बढ़ गयी है। तभी तो सौन्दर्य और मूदुलताकी देवी 
लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान बैकुण्ठ छोड़कर यहाँ 
नित्य-निरन्तर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने 
लगी हैं। परन्तु प्रियतम | देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने 
gat चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हें, 
वन-वनमें भटककर तुम्हें ढूँढ़ रही हैं ॥१॥ हमारे प्रेमपूर्ण 
हृदयके स्वामी ! हम तुम्हारी बिना मोलकी दासौ हैं। तुम 
शरत्कालीन जलाशयमें सुन्दर-से-सुन्दर सरसिजकी 
कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रॉसे हमें घायल कर 
चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या 
नेत्रोंसे मारना वध नहीं है ? area हत्या करना ही वध 
है? ॥२॥ पुरुषशिरोमणे ! यमुनाजीके विषैले जलसे 
होनेवाली मृत्यु अजगरके रूपमें खानेवाले अघासुर 
Saat वर्षा, आँधी, निजली, दावानल, वृषभासुर और 
व्योमासुर आदिसे एवं भिन्न-भिन्न अवसरोंपर सब प्रकारके 
भयोंसे तुमने बार-बार हमलोगोंकी रक्षा की है ॥३॥ तुम 
केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियोंके 
Rai रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो । सखे ! 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम 
यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हो ॥४॥ 
अपने प्रेमियोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवालोंमें 
अग्रगण्य यदुवंशशिरोमणे ! जो लोग जन्म-मृत्युरूप 
संसारके चक्करसे डरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण 
करते हैं, उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्रछायामें लेकर 
अभय कर देते हैं। हमारे प्रिम! सबकी 
लालसा-अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाला वही करकमल, 
जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर 
रख दो॥५॥ व्रजवासियोंके दुःख दूर करनेवाले 


वीरशिरोमणि श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी 
एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे 
मान-मदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है। हमारे 
प्यारे सखा ! हमसे रूठो मत, प्रेम करो । हम तो तुम्हारी 
दासी हैं, तुम्हारे चरणोंपर निछावर हैं। हम अबलाओंको 
अपना वह परम सुन्दर साँवला-साँवला मुखकमल 
दिखलाओ ॥६॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोंके 
सारे पापोंको नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौन्दर्य, 
माधुर्यकी खान हैं और स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती 
रहती हैं। तुम उन्हीं. चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे 
चलते हो और हमारे लिये उन्हें साँपके फर्णोतकपर 
रखनेमें भी तुमने सङ्कोच नहीं किया । हमारा हृदय तुम्हारी 
विरह-व्यथाकी आगसे जल रहा है। तुम्हारी मिलनेकी 
आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे 
वक्षःस्थलपर रखकर हमारे हृदयकी ज्वालाको शान्त कर 
दो ॥७॥ कमलनयन ! तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है ! 
उसका एक-एक पद, एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर 
मधुरातिमधुर है। बड़े-बड़े विद्वान्‌ उसमें रम जाते हैं। 
उसपर अपना सर्वस निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी 
वाणीका स्सास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी 
गोपियाँ मोहित हो रही हैं। दानवीर ! अब तुम अपना 
दिव्य अमृतसे भी मधुर अधररस पिलाकर हमें 
जीवन-दान दो, छका दो ॥८॥ प्रभो ! तुम्हारी लीलाकथा 
भी अमृतस्वरूप है | विरहसे सताये हुए लोगोंके लिये तो 
वह vier wa ही हैं। बड़े-बड़े ज्ञानी 
महात्माओं--भक्त कवियोंने उसका गान किया है, वह 
सारे पाप-ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवणमात्रसे 
परम मङ्गल--पर्म कल्याणका दान भी कस्ती है। वह 
परम सुन्दर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो 
तुम्हारी उस लीला-कथाका गान करते हैं, वास्तवमें 
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भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता हैं॥ ९॥ प्यारे ! एक 
दिन वह था, जब तुम्हारी प्रेमभरी हँसी और चितवन तथा 
तुम्हारी तरह-तरहकी क्रीडाओंका ध्यान करके हम 
आनन्दमें मग्न हो जाया करती थीं। उनका ध्यान भी परम 
मङ्गलदायक है, उसके बाद तुम मिले। तुमने एकान्तमें 
हृदयस्पर्शी ठिठोलियाँ कीं, प्रेमकी बातें कहीं। हमारे 
कपटी मित्र | अब वे सब बातें याद आकर हमारे मनको 
क्षुब्ध किये देती हैं ॥ १० ॥ 
हमारे प्यारे स्वामी ! GER चरण कमलसे भी 
सुकोमल और सुन्दर हैं जब तुम गौओंको चरानेके लिये 
व्रजसे निकलते हो तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल 
चरण HHS, तिनके और कुश-काँटे गड़ जानेसे कष्ट पाते 
होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुःख होता 
है॥ ११॥ दिन ढलनेपर जब तुम वनसे घर लौटते हो, 
तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमलपर नीली-नीली 
अलकें लटक रही हैं और गौओंके खुरसे उड़-उड़कर 
घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम ! तुम अपना 
वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे हृदयमें मिलनकी 
आकाङ्क्षा--प्रेम उत्पन्न करते हो॥ १२॥ प्रियतम ! 
एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दुःखोंको मिटानेवाले हो । तुम्हारे 
चरणकमल शरणागत भक्तोंकी समस्त अभिलाषाओंको 
पूर्ण करनेवाले हैं। स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती हैं 
और पृथ्वीके तो वे भूषण ही हैं । आपत्तिके समय एकमात्र 
उन्हाँका चिन्तन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियाँ 
कट जाती हैं। कुञ्जविहारी ! तुम अपने वे परम 
कल्याणस्वरूप चरणकमल हमारे वक्षःस्थलपर रखकर 
हृदयकी व्यथा शान्त कर दो॥ १३॥ वीरशिरोमणे ! 
तुम्हारा अधरामृत मिलनके सुखको-आकाङ्क्षाको 
बढ़ानेवाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक-सन्तापको 
नष्ट कर देता हैं। यह गानेवाली बाँसुरी भलीभाँति उसे 
चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन 
लोगोंको फिर दूसरों और दूसरोंकी आसक्तियोंका स्मरण 
भी नहीं होता। हमारे वीर ! अपना वही अधरामृत हमें 
वितरण करो, पिलाओ ॥ १४ ॥ प्यारे | दिनके समय जब 
तुम वनमें विहार करनेके लिये चले जाते हो, तब तुम्हे 


देखे बिना हमारे लिये एक-एक क्षण युगके समान a 
जाता है और जब तुम सन्ध्याके समय लौटते हो तथा 
घुंघराली अलकोंसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारविन्द्‌ 
हम देखती हैं, उस समय पलकोंका गिरना हमारे लिये 
भार हो जाता है ओर ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रोंकी 
पलकोंको बनानेवाला विधाता मूर्ख है॥ १५॥ प्यारे 
श्यामसुन्दर ! हम अपने पति-पुत्र, भाई-बन्धु और 
कुल-परिवारका त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओंका 
उल्लङ्घन करके तुम्हारे पास आयी हैं। हम तुम्हारी 
एक-एक चाल जानती हैं, सङ्केत समझती हैं और तुम्हारे 
मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित होकर यहाँ 
आयी हैं। कपटी ! इस प्रकार रात्रिके समय आयी हुई 
युवतियोंको तुम्हरे सिवा और कौन छोड़ सकता 
है॥ १६॥ प्यारे ! एकान्तमें तुम मिलनको आकाङ्क्षा, 
प्रेम-भावको जगानेवाली बातें करते थे। ठिठोली करके 
हमें छेड़ते थे । तुम प्रेमभरी चितवनसे हमारी ओर देखकर 
मुसकरा देते थे और हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल 
वक्षःस्थल, जिसपर लक्ष्मीजी नित्य-निरन्तर निवास करती 
हैं । aaa अबतक निरन्तर हमारी लालसा बढ़ती ही जा 
रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा 
रहा है॥ १७॥ प्यारे ! तुम्हारी यह अभिव्यक्ति व्रजः 
बनवासियोंके सम्पूर्ण दुःख-तापको नष्ट करनेवाली 
और विश्वका पूर्ण मङ्गल करनेके लिये है। हमारा हृदय 
तुम्हरे प्रति लालसासे भर रहा है। कुछ थोड़ी-सी ऐसी 
ओषधि दो, जो तुम्हारे निजजनोंके हृदयरोगको सर्वथा 
निर्मूल कर दे॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकुमार 
हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनोंपर भी डरते-डरते 
बहुत धीरेसे रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग 
जाय। उन्हीं चरणोंसे तुम रात्रिके समय घोर जंगले 
छिपे-छिपे भटक रहे हो ! कया कंकड़, पत्थर आदिकी 
चोट लगनेसे उनमें पीड़ा नहीं होती, हमें तो इसकी 
सम्भावनामात्रसे ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा 
रही हैं । श्रीकृष्ण | श्यामसुन्दर | प्राणनाथ | हमारा जीवन 
तुम्हारे लिये है, हम तुम्हारे लिये जी रही हैं, हम 

हैं॥ १९॥ 
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अ ३२ ] * दशम स्कन्ध * 
KkKRKRRE 
बत्तीसवाँ अध्याय 
भगवानका प्रकट होकर गोपियोंको सान्त्वना देना 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌की 


प्यारी गोपियाँ विरहके आवेशमें इस प्रकार भाँति-भाँतिसे 
गाने और प्रलाप करने लगीं। अपने कृष्ण-प्यारेके 
दर्शनकी लालसासे वे अपनेको रोक न सको, 
करुणाजनक सुमधुर स्वरसे फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ १ ॥ 
ठीक उसी समय उनके बीचो-बीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रकट हो गये। उनका मुखकमल मन्द्‌-मन्द मुसकानसे 
खिला हुआ था। गलेमें वनमाला थी, पीताम्बर धारण 
किये हुए थे। उनका यह रूप कया था, सबके मनको मथ 
डालनेवाले कामदेवकें मनको भी मथनेवाला था ॥ २॥ 
कोटि-कोटि कामोंसे भी सुन्दर परम मनोहर प्राणवल्लभ 
श्यामसुन्दरको आया देख गोपियोंके नेत्र प्रेम और 
आनन्दसे खिल उठे | वे सब-की-सब एक ही साथ इस 
प्रकार उठ खड़ी हुई, मानो प्राणहीन शरीरमें दिव्य प्राणोंका 
सञ्चार हो गया हो, शरीरके एक-एक aga नवीन 
चेतना--नूतन स्फूर्ति आ गयी हो ॥ ३ ॥ एक गोपीने बड़े 
am और आनन्दसे शरीकृष्णके करकमलको अपने दोनों 
हाथोंमें ले लिया और वह धीरे-धीरे उसे सहलाने लगी | 
दूसरी गोपीने उनके चन्दनचर्चित भुजदण्डको अपने 
कंधेपर रख लिया ॥४॥ तीसरी सुनदरीने भगवानका 
चबाया हुआ पान अपने हाथोंमें ले लिया । चौथी गोपी, 
जिसके हदयमें भगवानके विरहसे बड़ी जलन हो रही थी, 
बैठ गयी और उनके चरणकमलोंको अपने वक्षःस्थलपर 
रख लिया ॥ ५॥ पाँचवीं गोपी प्रणयकोपसे विहल होकर, 
HS USAR, दाँतोंसे होठ दबाकर अपने कटाक्ष-बाणोंसे 
बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी ॥ ६॥ छठी गोपी 


अपने निर्निमेष नयनोंसे उनके मुखकमलका मकरन्द-रस ह्‌ 


पान करने लगी । परंतु जैसे संत पुरुष भगवानके चरणोंके 
aia कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी 
मुख-माधुरीका निरन्तर पान करते रहनेपर भी तृप्त नहीं 
होती थी ॥ ७॥ सातवीं गोपी नेत्रोंके मार्गसे 

अपने हृदयमें ले गयी और फिर उसने आँखें बंद कर 
लीं। अब मन-ही-मन भगवानका आलिङ्गन 
उसका शरीर पुलकित हो'गया, रेम-रोम खिल उठा और 


वह सिद्ध योगियोंके समान परमानन्दमें मग्न हो 
गयी ॥ ८ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत 
पुरुषको प्राप्त करके संसारकी पीड़ासे मुक्त हो जाते हैं 
वैसे ही सभी गोपियोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे परम 
आनन्द और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरहके 
कारण गोपियोंको जो दुःख हुआ था, उससे वे मुक्त हो 
गयीं और शान्तिके समुद्रमें डूबने-उतराने लगीं॥९॥ 
परीक्षित्‌ ! यों तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अच्युत और एकरस 
हैं, उनका सौन्दर्य और माधुर्य निरतिशय है; फिर भी 
निरह-व्यथासे मुक्त हुई गोपियोंके बीचमें उनकी शोभा 
और भी बढ़ गयी। ठीक वैसे ही, जैसे परमेश्वर अपने 
नित्य ज्ञान, बल आदि शक्तियोंसे सेवित होनेपर और भी 
शोभायमान होता है॥ १० ॥ 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन ब्रजसुन्दरियोंको 
साथ लेकर यमुनाजीके पुलिनमें प्रवेश किया | उस समय 
खिले हुए कुन्द और मन्दारके पुष्पोंकी सुरभि लेकर बड़ी 
ही शीतल और सुगन्धित मन्द-मन्द वायु चल रही थी 
और उसकी महँकसे मतवाले होकर AN इधर-उधर मैंडरा 
रहे थे॥ ११॥ शरतूर्णिमाके चन्द्रमाकी चाँदनी अपनी 
निराली ही छटा दिखला रही थी | उसके कारण रात्रिके 
अन्धकारका तो कहीं पता ही न था, सर्वत्र 
आनन्द-मङ्गलका ही साम्राज्य छाया था । वह पुलिन कया 
था, यमुनाजीने स्वयं अपनी लहरोंके हाथों भगवान्‌की 
लीलाके लिये सुकोमल बालुकाका रंगमञ्च बना Tal 
था॥ १२॥ परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे _ 
गोपियोंके हृदयमें इतने आनन्द और इतने रसका उल्लास 
आ कि उनके हृदयकी सारी आधि-व्याधि मिट गयी। 
जैसे कर्मकाण्डकी श्रुतियाँ उसका वर्णन करते-करते 
अन्तमं ज्ञाककाण्डका प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर 
वे समस्त मनोरथोंसे ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती 
हैं--बैसे ही गोपियाँ भी पूर्णकाम हो गयीं । अब उन्होंने 
अपने वक्षःस्थलपर लगी हुई रोली-केसरसे चिह्नित 


करनेसे ओढ़नीको अपने परम प्यारे सुहृद्‌ श्रीकृष्णके विणजनेके 


लिये बिछा दिया॥ १३॥ बड़े-बड़े योगेश्वर अपे 
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*्रीमद्भागवत * 


Meee पवित्र किये हुए हृदयमें जिनके लिये 
प्रासनकी कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने 
द्य-सिंहासनपर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ यमुनाजीकी रेतीमें गोपियोंकी ओढ़नीपर बैठ 
गये | सहस्र-सहस्न गोपियोंके बीचमें उनसे पूजित होकर 
भगवान्‌ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे । परीक्षित्‌ ! तीनों 
लोकोंमे--तीनों कालोंमें जितना भी सौन्दर्य प्रकाशित 
होता है, वह सब तो भगवानके बिन्दुमात्र सौन्दर्यका 
आभासभर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं॥ १४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने इस अलौकिक सौनदर्यके द्वारा 
उनके प्रेम और आकाङ्क्षाको और भी उभाड़ रहे थे। 
गोपियोंने अपनी मन्द-मन्द मुसकान, विलासपूर्ण चितवन 
और तिरछी भौंहोंसे उनका सम्मान किया । किसीने उनके 
चरणकमलोंको अपनी गोदमें रख लिया, तो किसीने उनके 
करकमलोंको | वे उनके संस्पर्शका आनन्द लेती हुई 
कभी-कभी कह उठती थीं--कितना सुकुमार है, कितना 
मधुर है ! इसके बाद श्रीकृष्णके छिप जानेसे मन-ही-मन 
तनिक रूठकर उनके मुँहसे ही उनका दोष स्वीकार 
करानेके लिये वे कहने लगीं ॥ १५॥ 
गोपियोंने कहा--नटनागर ! कुछ लोग तो ऐसे 
होते हैं, जो प्रेम करनेवालोंसे ही प्रेम करते हैं और कुछ 
लोग प्रेम न करनेवालोंसे भी प्रेम करते हैं। परंतु 
कोई-कोई दोनोंसे ही प्रेम नहीं करते । प्यारे ! इन तीनोंमें 
तुम्हें कौन-सा अच्छा लगता है ? ॥ १६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--मेरी प्रिय सखियो ! जो 
प्रेम करनेपर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थको 
लेकर है। लेन-देनमात्र है। न तो उनमें सौहार्द है और न 
तो धर्म। उनका प्रेम केवल eres लिये ही है; इसके 
अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है॥ १७॥ 
सुन्दरियो ! जो लोग प्रेम न करनेवालेसे भी प्रेम करते 
हें-जैसे स्वभावसे ही करुणाशील, सज्जन और 
माता-पिता--उनका हृदय सौहार्दसे, हितैषितासे भरा 
रहता है और सच पूछो, तो उनके व्यवहारमें निश्छल सत्य 
एवं पूर्ण धर्म भी है॥ १८॥ कुछ लोग ऐसे होते हैं, 
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जो प्रेम करनेवालोंसे भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम 
करनेवालोंका तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे 
लोग चार प्रकारके होते हैं। एक तो वे, जो अपने स्वरूपमें 
ही मस्त रहते हैं--जिनकी दृष्टिमें कभी द्वैत भासता ही 
नहीं । दूसरे वे, जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य 
हो चुके हैं; उनका किसीसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। 
तीसरे वे हैं, जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता 
है; और चौथे वे हैं, जो जान-बूझकर अपना हित 
करनेवाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगोंसे भी द्रोह करते हैं, 
उनको सताना चाहते हैं॥ १९॥ गोपियो ! मैं तो प्रेम 
करनेवालोंसे भी प्रेमका वैंसा व्यवहार नहीं करता, जैसा 
करना चाहिये। में ऐसा केवल इसीलिये करता हूँ कि 
उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझमें लगे, निरन्तर लगी ही 
रहे। जैसे निर्धन पुरुषको कभी बहुत-सा धन मिल जाय 
और फिर खो जाय तो उसका हृदय खोये हुए धनकी 
चिन्तासे भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल-मिलकर 
छिप-छिप जाता हूँ॥ २० ॥ गोपियो ! इसमें सन्देह नहीं 
कि तुमलोगोंने मेरे लिये लोक-मर्यादा, वेदमार्ग और 
अपने सगे-सम्बन्धियोंको भी छोड़ दिया है । ऐसी स्थितिमें 
तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाय, अपने सौन्दर्य और 
सुहागकी चिन्ता न करने लगे, मुझमें ही लगी 
रहे--इसीलिये परोक्षरूपसे तुम लोगोंसे प्रेम करता हुआ 
ही मैं छिप गया था | इसलिये तुमलोग मेरे प्रेममें दोष मत 
निकालो | तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा 
हूँ॥ २१ ॥ मेरी प्यारी गोपियो ! तुमने मेरे लिये 
घर-गृहस्थीकी उन बेड़ियोंको तोड़ डाला है, fre 
बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते | मुझसे तुम्हारा य्ह 
मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा 
निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीरसे--अमर जीवनसे अनन्त 
कालतक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्यागका बदला चुकानी 
चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म-जन्मके लिये 
तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य ख्वभावसे, प्रेमसे मुझे 
उऋण कर सकती हो। परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी 
हूँ॥ २२॥ 
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६४९ 


KKK 


तैंतीसवाँ अध्याय 


महारास 


कहते हैं-राजन्‌! गोपियाँ 
भ्रगवान्‌की इस प्रकार ्रेमभरी सुमधुर वाणी सुनकर जो 
कुछ विरहजन्य ताप शेष था, उससे भी मुक्त हो गयीं 
और सौन्दर्य-माधुर्यनिधि प्राणप्यारके अङ्ग-सङ्गसे 
सफल-मनोरथ हो गयीं॥ १॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
ग्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक-दूसरेकी बाँह-में-बाँह 
डाले खड़ी थीं । उन Sais साथ यमुनाजीके पुलिनपर 
भगवान्ने अपनी रसमयी रासक्रीडा प्रारम्भ की॥ २॥ 
सम्पूर्ण योगोंके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोंके 
बीचमें प्रकट हो गये और उनके गलेमें अपना हाथ डाल 
दिया | इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीकृष्ण, यही क्रम 
था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे 
तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहख-सहसख गोपियोंसे 
शोभायमान भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य रासोत्सव प्रारम्भ 
हुआ। उस समय आकाशमें शत-शत विमानोंकी भीड़ 
लग गयी। सभी देवता अपनी-अपनी पलियोंके साथ 
वहाँ आ पहुँचे। रासोत्सवके दर्शनकी लालसासे, 
उत्सुकतासे उनका मन उनके वशमें नहीं था॥ ३-४॥ 
सर्गकी दिव्य दुन्दुभियाँ अपने आप बज उठीं। स्वर्गीय 
पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। गन्धर्वगण अपनी-अपनी 
पत्नियोंके साथ भगवानके निर्मल यशका गान करने 
लगे॥ ५॥ रासमण्डलमें सभी गोपियाँ अपने प्रियतम 
श्यामसुन्दरके साथ नृत्य करने लगीं | उनकी कलाइयोंके 
कंगन, पैरोंके पायजेब और करधनीके छोटे-छोटे घुँघरू 
एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियाँ थीं, इसलिये यह 
मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोरकी हो रही थी॥६॥ 
यमुनाजीकी रमणरेतीपर व्रजसुन्दरियोंके बीचमें भगवान्‌ 
्रीकृष्णकी बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता 
था. मानो अगणित पीली-पीली दमकतौ हुई 
सुवर्ण-मणियोंके बीचमें ज्योतिर्ममी नीलमणि चमक रही 
हो॥७॥ नृत्यके समय गोपियाँ तरह-तरहसे 
ढुमुक-ठुमुककर अपने पाँव कभी आगे बढ़ातीं और 
कभी पीछे हटा लेतीं। कभी गतिके अनुसार धीरे-धीरे 
पाँव रखतीं, तो कभी बड़े वेगसे; कभी चाककी तरह घूम 


जातीं, कभी अपने हाथ उठा-उठाकर भाव बतातीं, तो 
कभी विभिन्न प्रकारसे उन्हें चमकातीं। कभी बड़े 
कलापूर्ण ढंगसे मुसकरातीं, तो कभी até मटकातीं | 
नाचते-नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी, 
मानो टूट गयी हो। झुकने, बैठने, उठने और चलनेकी 
फुतीसि उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्न उड़ जा रहे थे। 
कानोंके कुण्डल हिल-हिलकर कपोलॉपर आ जाते थे। 
नाचनेके परिश्रमसे उनके मुँहपर पसीनेकी बँँदें झलकने 
लगी थीं। केशॉंकी चोटियाँ कुछ ढीली पड़ गयी थीं। 
नीवीकी TIS खुली जा रही थीं। इस प्रकार नटवर 
नन्दलालकी परम प्रेयसी गोपियाँ उनके साथ गा-गाकर 
नाच रही थीं | परीक्षित्‌ ! उस समय ऐसा जान पड़ता था, 
मानो बहुत-से श्रीकृष्ण तो साँवले-साँवले मेघ-मण्डल ह 
और उनके बीच-बीचमें चमकती हुई गोरी गोपियाँ 
बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी॥८॥ गोपियोंका 
जीवन भगवान्‌की रति है, प्रेम है। वे श्रीकृष्णसे सटकर 
नाचते-नाचते ऊँचे स्वरसे मधुर गान कर रही थीं। 
श्रीकृष्णका संस्पर्श पा-पाकर और भी आनन्दमग्न हो रही 
off | उनके राग-रागिनियोंसे पूर्ण गानसे यह सारा जगत्‌ 
अब भी गूँज रहा है॥९॥ कोई गोपी भगवान्के 
साथ--उनके oe स्वर मिलाकर गा रही थी! वह 
श्रीकृष्णके स्वरकी अपेक्षा और भी ऊँचे स्वरसे राग 
अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वरको 
सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह-वाह करके 
उसकी प्रशंसा करने लगे | उसी रागको एक दूसरी सखीने 
gach गाया। उसका भी भगवान्ने बहुत सम्मान 
किया ॥ १०॥ एक गोपी नृत्य करते-करते थक गयी। 
उसकी कलाइयोंसे कंगन और चोटियोंसे बेलाके फूल 
खिसकने लगे। तब उसने अपने बगलमें ही खड़े 
मुरलीमनोहर श्यामसुन्दरके HAR अपनी बाँहसे कसकर 
पकड़ लिया ॥ ११॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना एक हाथ 
दूसरी गोपीके कंधेपर रख TS था। वह स्वभावसे तो 
कमलके समान सुगन्धसे युक्त था ही, उसपर बड़ा 
सुगन्धित चन्दनका लेप भी था। उसकी GRR वह 
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पी पुलकित हो गयी, उसका रोम-रोम खिल उठा । उसने 
[टसे उसे चूम लिया ॥ १२ ॥ एक गोपी नृत्य कर रही थी। 
THT कारण उसके कुण्डल हिल रहे थे, उनकी छटासे 
सके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने 
ऋपोलोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णके कपोलसे सटा दिया और 
TARA उसके Fel अपना चबाया हुआ पान दे 
दिया ॥ १३ ॥ कोई गोपी नूपुर और करधनीके घुँघरुओंको 
झनकारती हुई नाच ओर गा रही थी। वह जब बहुत थक 
गयी, तब उसने अपने बगलमें ही खड़े श्यामसुन्दरके 
शीतल करकमलको अपने दोनों स्तनॉपर रख 
लिया ॥ १४॥ 
परीक्षित्‌ | गोपियोंका सौभाग्य लक्ष्मीजीसे भी बढ़कर 
है। लक्ष्मीजीके परम प्रियतम एकान्तवल्लभ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अपने परम प्रियतमके रूपमें पाकर गोपियाँ गान 
करती हुई उनके साथ विहार करने लगीं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उनके गलोंको अपने भुजपाशमें बाँध रखा था, 
उस समय गोपियोंकी बड़ी अपूर्व शोभा थी ॥ १५॥ उनके 
कानोंमें कमलके कुण्डल शोभायमान थे । घुँघराली अलके 
कपोलोंपर लटक रही थीं | पसीनेकी Ie झलकनेसे उनके 
मुखकी छटा निराली ही हो गयी थी। वे रासमण्डलमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ नृत्य कर रही थीं। उनके कंगन 
और पायजेबोंके बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल-सुरमें 
अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा 
चोटियोंमें गुंथे हुए फूल गिरते जा रहे थे ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! 
जैसे नन्हा-सा शिशु निर्विकारभावसे अपनी परछाईके साथ 
खेलता है, वैसे ही रमारमण भगवान्‌ श्रीकृष्ण कभी उन्हें 
अपने हृदयसे लगा लेते, कभी हाथसे उनका अङ्गस्पर्श 
करते, कभी प्रेमभरी तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते, 
तो कभी लीलासे उन्मुक्त हँसी हँसने लगते। इस प्रकार 
उन्होने sages साथ क्रीडा की, विहार 
किया ॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌के अङ्गोंका संस्पर्श प्राप्त 
करके गोपियोंकी इन्द्रिया प्रेम ओर आनन्दसे विहल हो 
गयीं | उनके केश बिखर गये | फूलोके हार टूट गये और 
गहने अस्त-व्यस्त हो गये। वे अपने केश, वस्र और 
कंचुकीको भी पूर्णतया सम्हालनेमें असमर्थ हो 
गयीं ॥ १८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह रासक्रीडा देखकर 
स्वर्गकी देवाङ्गनाएँ भी मिलनकी कामनासे मोहित हो गयीं 


और समस्त तारों तथा प्रहोंके साथ चन्द्रमा चकित 
विस्मित हो गये॥ १९॥ परीक्षित्‌! यद्यपि भगवाः 
आत्माराम हैं--उन्हें अपने अतिरिक्त और किसीकी भी 
आवश्यकता नहीं है--फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थीं, 
उतने ही रूप धारण किये और खेल-खेलमें उनके साथ 
इस प्रकार विहार किया ॥ २० ॥ जब बहुत देरतक गान 
और नृत्य आदि विहार करनेके कारण गोपियाँ थक गीं, 
तब करुणामय भगवान्‌ श्रीकृष्णने बड़े प्रेमसे स्वयं अपने 
सुखद करकमलोंके द्वारा उनके मुँह पोछे ॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ । भगवान्के करकमल और नखस्पर्शसे 
गोपियोंको बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने अपने उन कपोलोंके 
सौन्दर्यसे, जिनपर सोनेके कुण्डल झिलमिला रहे थे और 
घुंघराली अलकें लटक रही थीं तथा उस प्रेमभरी 
चितवनसे, जो सुधासे भी मीठी मुसकानसे उज्ज्वल हो रही 
थी, भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्मान किया और प्रभुकी परम 
पवित्र लीलाओंका गान करने लगीं ॥ २२॥ इसके बाद 
जैसे थका हुआ गजराज किनारोंको तोड़ता हुआ हथिनियोंके 
साथ जलमें घुसकर क्रीडा करता है, वैसे ही लोक और 
वेदकी मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाले भगवानने अपनी 
थकान दूर करनेके लिये गोपियोंके साथ जलक्रीडा करनेके 
उद्देश्यसे यमुनाके जलमें प्रवेश किया। उस समय 
भगवान्‌की वनमाला गोपियोंके अङ्गकी रगड़से कुछ 
कुचल-सी गयी थी और उनके वक्षःस्थलकी केसरसे वह 
रँग भी गयी थी | उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके 
पीछे-पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गन्धर्वराज उनकी 
कीर्तिका गान करते हुए पीछे-पीछे चल रहे हों॥ २३॥ 
परीक्षित्‌ ! यमुनाजलमें गोपियोंने प्रेमभरी चितवनसे 
भगवान्‌की ओर देख-देखकर तथा हँस-हँसकर उनपर 
WII जलकी खूब stot डालीं। जल 
उलीच-उलीचकर उन्हें खूब नहलाया | विमानोंपर चढ़े हुए 
देवता पुष्पोंकी वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस 
प्रकार यमुनाजलमें स्वयं आत्माराम भगवान्‌ Al 

गजराजके समान जलविहार किया ॥ २४॥ इसके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रजयुवतियों और भौरोंकी Hise घिरे हुए 
यमुनातटके उपवनमें गये | वह बड़ा ही स्मणीय था | उसके 
चारों ओर जल और स्थलमें बड़ी सुन्दर सुगन्धवाले फूल 
खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मन्द-मन्द वायु चल रही 
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थी। उसमें भगवान्‌ इस प्रकार विचरण करने लगे, जैसे अधिकारके अनुसार उनके वचनको ही सत्य मानना और 


गजराज हथिनियोंके झुंडके साथ घूम रहा 
हो॥ २५॥ परीक्षितः शरद्की वह रात्रि जिसके रूपमें 
अनेक रात्रियाँ पुऔभूत हो गयी थीं, बहुत ही सुन्दर थी। 
चारों ओर FHA बड़ी सुन्दर चाँदनी छिटक रही थी। 
क्ाब्योंमें शरद्‌ ऋतुकी जिन रस-सामग्रियोंका वर्णन मिलता 
है, उन सभीसे वह युक्त थी। उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी प्रेयसी गोपियोंके साथ यमुनाके पुलिन, यमुनाजी 
और उनके उपवनमें विहार किया | यह बात FATT रखनी 
चाहिये कि भगवान्‌ सत्यसङ्कल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय 
agora ही चिन्मयी लीला है । और उन्होंने इस लीलामें 
कामभावको, उसकी चेष्टाओंको तथा उसकी क्रियाको 
सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हे अपने-आपमें कैद 
कर रखा था ॥ २६॥ 
राजा परीक्षितने पूछा- भगवन्‌ ' भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सारे जगतके एकमात्र खामी हैं। उन्होंने अपने अंश 
श्रीबलरामजीके सहित पूर्णरूपमें अवतार ग्रहण किया था । 
उनके अवतारका उद्देश्य ही यह था कि धर्मकी स्थापना हो 
और अधर्मका नाश॥ २७॥ ब्रह्मन्‌! वे धर्ममर्यादाके 
बनानेवाले, उपदेश करनेवाले और रक्षक थे | फिर उन्होंने 
सयं धर्मके विपरीत परस्तरियोंका स्पर्श कैसे किया ॥ २८॥ 
मैं मानता हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णकाम थे, उन्हें किसी 
भी वस्तुकी कामना नहीँ थी, फिर भी उन्होंने किस 
अभिप्रायसे यह निन्दनीय कर्म किया ? परम ब्रह्मचारी 
मुनीश्वर! आप कृपा करके मेरा यह सन्देह 
मिटाइये ॥ २९ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर 
(समर्थ) कभी-कभी धर्मका उल्लङ्घन और साहसका 
काम करते देखे जाते हैं। परंतु उन कामोंसे उन तेजस्वी 
पुरुषोंको कोई दोष नहीं होता देखो, अग्नि सब कुछ खा 
जाता है, परंतु उन पदार्थोके दोषसे लिप्त नहीं होता ॥ ३० ॥ 
जिन लोगोंमे ऐसी सामर्थ्य नहीं है, SS मनसे भी वैसी बात 
कभी नहीं सोचनी चाहिये, शरीरसे क़रना तो दूर रहा | यदि 
मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे, तो उसका नाश हो 
जाता है । भगवान्‌ शङ्कूरने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा 
कोई पिये तो बह जलकर भस्म हो जायगा॥ ३९ ॥ 
इसलिये इस प्रकारके जो शङ्कर आदि ईश्वर हैं, अपने 


उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये । उनके आचरणका 
अनुकरण तो कहीं-कहीं ही किया जाता है। इसलिये 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि उनका जो आचरण उनके 
उपदेशके अनुकूल हो, उसीको जीवनमें उतारे ॥ ३२ ॥ 
परीक्षित्‌! वे सामर्थ्यवान्‌ पुरुष अहङ्कारहीन होते हैं, 
शुभकर्म करनेमें उनका कोई सांसारिक सार्थ नहीं होता और 
अशुभ कर्म करनेमें अनर्थ (नुकसान) नहीं होता । वे स्वार्थ 
और अनर्थसे ऊपर उठे होते हैं॥ ३३॥ जब उन्हींके 
सम्बन्धमें ऐसी बात है तब जो पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता 
आदि समस्त चराचर जीवोंके एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान्‌ 
हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभका सम्बन्ध कैसे 
जोड़ा जा सकता है॥ ३४ ॥ जिनके चरणकमलोंके रजका 
सेबन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग 
प्राप्त करके उसके प्रभावसे योगीजन अपने सारे कर्मबन्धन 
काट डालते हैं और विचारशील ज्ञानीजन जिनके तत्तका 
विचार करके तत्स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्मबन्धनोंसे 
मुक्त होकर खच्छन्द विचरते हैं, वे ही भगवान्‌ अपने 
भक्तोंकी इच्छासे अपना चिन्मय श्रीविग्रह प्रकट करते हैं; 
तब भला, उनमें कर्मबन्धनकी कल्पना ही कैसे हो सकती 
हे॥ ३५॥ गोपियोंके, उनके पतियोंके और सम्पूर्ण 
शरीरधारियोंके अन्तःकरणोंमें जो आत्मारूपसे विराजमान 
हैं, जो सबके साक्षी और परमपति हैं, वही तो अपना 
दिव्य-चिन्मय श्रीविग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं 
॥ ३६॥ भगवान्‌ जीवोंपर कृपा करनेके लिये ही अपनेको 
मनुष्यरूपमें प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएँ करते हैं, rE 
सुनकर जीव भगवत्परायण हो जायँ॥ ३७॥ व्रजवासी 
गोपोने भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तनिक भी दोषबुद्धि नहीं की । वे 
उनकी योगमायासे मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि 
हमारी पलियाँ हमारे पास ही हें ॥ ३८ ॥ ब्रह्माकी रात्रिके 
बराबर वह रात्रि बीत गयी। ब्राह्ममुहूर्त आया। यद्यपि 
गोपियोंकी इच्छा अपने घर लौटनेकी नहीं थी, फिर भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे वे अपने-अपने घर चली 
गयीं । क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टसे, प्रत्येक सङ्कल्पसे 
केवल भगवानको ही प्रसन्न करना चाहती थीं ॥ ३९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जो धीर पुरुष ब्रजयुवतियोंके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इस चिन्मय रास-विलासका श्रद्धाके साथ बार- 
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बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवानके चरणोंमें परा हृदयके रोग--कामविकारसे छुटकारा पा जाता है | उसका 
भक्तिकी प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने कामभाव सर्वदाके लिये नष्ट हो जाता है ॥४०॥ 
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श्रीमद्धागवतमें ये रासलीलाके पाँच अध्याय उसके पाँच प्राण माने जाते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम अन्तसङ्गलीला, निजस्वरूपभूता 
गोपिकाओं और हादिनी शक्ति श्रीराधाजीके साथ होनेवाली भगवानकी दिव्यातिदिव्य क्रीडा, इन अध्यायोंमें कही गयी है। 'रास' शब्दका मूल रस 
है और रस स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं--'रसो वै सः' । जिस दिव्य क्रीडामें एक ही रस अनेक रसोंके रूपमें होकर अनन्त-अनन्त रसका समास्वादन 
करे; एक रस ही रस-समूहके रूपमें प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद्य-आस्वादक, लीला, धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपनके रूपमें क्रीडा 
करे--उसका नाम रास है। भगवानकी यह दिव्य लीला भगवानके दिव्य धाममें दिव्य रूपसे निरन्तर हुआ करती है। यह भगवानकी विशेष कृपासे 
Int साधकोंके हितार्थ कभी-कभी अपने दिव्य धामके साथ ही भूमण्डलपर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख-सुन एवं गाकर तथा 
स्मरण-चिन्तन करके अधिकारी पुरुष रसस्वरूप भगवान्की इस परम रसमयी लीलाका आनन्द ले सकें और स्वयं भी भगवानकी लीलामें सम्मिलित 
होकर अपनेको कृतकृत्य कर सकें | इस पञ्चाध्यायीमे बंशीध्वनि, गोपियोंके अभिसार, श्रीकृष्णके साथ उनकी बातचीत, रमण, श्रीराधाजीके साथ 
अन्तर्धान, पुनः प्राकट्य, गोपियोंके द्वारा दिये हुए वसनासनपर विराजना, गोपियोंके कूट प्रश्नका उत्तर, रासनृत्य, क्रीडा, जलकेलि और वनविहारका 
वर्णन है--जो मानवी भाषामें होनेपर भी वस्तुतः परम दिव्य है। 
समयके साथ ही मानव-मस्तिष्क भी पलटता रहता है। कभी आ्तर्दृष्टिकी प्रधानता हो जाती है और कभी बहिरदृष्टिकी | आजका युग ही 
ऐसा है, जिसमें भगवानकी दिव्य-लीलाओंकी तो बात ही क्या, स्वयं भगवानके अस्तित्वपर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। ऐसी स्थितिमें 
इस दिव्य लीलाका रहस्य न समझकर लोग तरह-तरहकी आशङ्का प्रकट करें, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। यह लीला अन्तर्दृष्टिसे और 
मुख्यतः भगवत्कृपासे ही समझमें आती है। जिन भाग्यवान्‌ और भगवत्कृपप्राप्त महात्माओंने इसका अनुभव किया है, वे धन्य हैं और उनकी 
चरण-धूलिके प्रतापसे ही त्रिलोकी धन्य है | उन्हीकी उक्तियोंका आश्रय लेकर यहाँ रासलीलाके सम्बनधमें यत्किञ्चित्‌ लिखनेकी धृष्टता की जाती ca 
यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिये कि भगवानका शरीर जीव-शरीरकी भाँति जड नहीं होता। जडकी सत्ता केवल जीवकी दृष्टिमें होती 
है, भगवानकी दृष्टिमें नहीं। यह देह है और यह देही है, इस प्रकारका भेदभाव केवल प्रकृतिके राज्यमें होता है | अप्राकृत लोकमें-जहाँकी प्रकृति 
भी चिन्मय है--सब कुछ चिन्मय ही होता है; वहाँ अचित्की प्रतीति तो केवल चिद्विलास अथवा भगवान्‌की लीलाकी सिद्धिके लिये होती है। 
इसलिये स्थुलतामें--या यों कहिये कि जडराज्यमें रहनेवाला मस्तिष्क जब भगवानकी अप्राकृत लीलाओंके सम्बन्धमें विचार करने लगता है, तब 
वह अपनी पूर्व वासनाओंके अनुसार जडराज्यकी धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओंका ही आरोप उस दिव्य राज्यके विषयमें भी करता है इसलिये 
दिव्यलीलाके रहस्यको समझनेमें असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रसका एक दिव्य प्रकाश है। जड जगत्‌की बात तो दूर 
रही, ज्ञानरूप या विज्ञानरूप जगत्में भी यह प्रकट नहीं होता | अधिक क्या, साक्षात्‌ चिन्मय तत्त्वमें भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रसका लेशाभास 
नहीं देखा जाता | इस परम रसकी स्फूर्ति तो परम भावमयी श्रीकृष्णप्रेमस्वरूपा गोपीजनोंके मधुर हदयमें ही होती है। इस रासलीलाके यथार्थस्वरूप 
और परम माधुर्यका आस्वाद उन्हींको मिलता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । 
भगवान्‌के समान ही गोपियाँ भी परमरसमयी और सच्चिदानन्दमयी ही हैं । साधनाकी दृष्टिसे भी उन्होंने न न केवल जड शरीरका ही त्याग कर 
दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीरसे प्राप्त होनेवाले स्वर्ग, केवल्यसे अनुभव होनेवाले मोक्ष--और तो क्या, जडताकी दृष्टिका ही त्याग कर दिया है। 
उनकी दृष्टिमें केवल चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण हैं, उनके हृदयमें श्रीकृष्णको तृप्त करनेवाला प्रेमामृत है। उनकी इस अलौकिक स्थितिमें स्थूलशरीर, 
उसकी स्मृति और उसके सम्बन्धसे होनेवाले अङ्ग-सङ्गकी कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो केवल देहात्मबुद्धिसे 
जकड़े हुए जीवॉकी ही होती है। जिन्होंने गोपियोंको पहचाना है, उन्होंने गोपियोंकी चरणधूलिका स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है। 
ब्रह्मा, शङ्कर, उद्धव और अर्जुनने गोपियोंकी उपासना करके भगवान्‌के चरणोंमें वैसे प्रेमका वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करनेकी अभिलाषा 
की है। उन गोपियोंके दिव्य भावको साधारण ख्री-पुरुषके भाव-जैसा मानना गोपियोंके प्रति, भगवानके प्रति और वास्तवमें सत्यके प्रति महान्‌ 
अन्याय एवं अपराध है। इस अपराधसे बचनेके लिये भगवान्‌की दिव्य लीलाओंपर विचार करते समय उनकी अप्राकृत दिव्यताका स्मरण रखना 
परमावश्यक है। 
भगवानका चिदानन्दघन शरीर दिव्य है। वह अजन्मा और अविनाशी है, हानोपादानरहित है। वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत्स्वरूप ही है। 
इसी प्रकार गोपियाँ दिव्य जगतूकी भगवानकी स्वरूपभूता अन्तरङ्गशक्तियँ हैं। इन दोनॉका सम्बन्ध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भावराज्यकी लीली 
स्थूल शरीर और स्थूल मनसे परे है। आवरण-भङ्गके अनन्तर अर्थात्‌ चीरहरण करके जब भगवान्‌ स्वीकृति देते हैं, तब इसमें प्रवेश 
होता है। es 
पराकृत देहका निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण--इन तीन देहोंके संयोगसे । जबतक “कारण शरीर' रहता है, तबतक इस मर्द 
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हसे जीवको छुटकारा नहीं मिलता । 'कारण शरीर” कहते हैं पूर्वकृत कमेकि उन संस्कारोंको, जो देह-निर्माणमें कारण होते हैं। इस 'कारण शरीर! . 
के आधारपर जीवको बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रमें पड़ना होता है और यह चक्र जीवकी मुक्ति होनेतक अथवा 'कारण का सर्वथा अभाव 
र हेनेतक चलता ही रहता है। इसी कर्मबन्धनके कारण पाञ्चभौतिक स्थूलशरीर मिलता है--जो रक्त, मांस, अस्थि आदिसे भरा और चमड़ेसे 
ढक होता है। प्रकृतिके राज्यमें जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तुतः योनि और बिन्दुके संयोगसे ही बनते हैं; फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट 
मैथुनसे उत्पन्न हो या BARA महापुरुषके 'सङ्कल्पसे, बिन्दुके अधोगामी होनेपर कर्तव्यरूप श्रेष्ठ मैथुनसे हो, अथवा बिना ही मैथुनके नाभि, हृदय, 
कण्ठ, कर्ण, नेतर, सिर, मस्तक आदिके स्पर्शसे, बिना ही स्पर्शके केवल दृष्टिमात्रसे अथवा बिना देखे केवल सङ्कल्पसे ही उत्पन्न हो । ये 
ेथुनी-अमैथुनी (अथवा कभी-कभी खनी या पुरुष-शरीरके बिना भी उत्पन्न होनेवाले) सभी शरीर हैं योनि और बिन्दुके संयोगजनित ही। ये सभी 
प्रकृत शरीर हैं। इसी प्रकार योगियोंके द्वारा निर्मित 'निर्माणकाय' यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध हैं, परंतु वे भी हैं प्राकृत ही। पितर या देवोंके दिव्य 
कहलानेवाले शरीर भी प्राकृत ही हैं। अप्राकृत शरीर इन सबसे विलक्षण हैं जो महाप्रलयमें भी नष्ट नहीं होते। और भगवद्देह तो साक्षात्‌ 
प्रगवत्खरूप ही है। देव-शरीर प्रायः रक्त-मांस-मेद-अस्थिवाले नहीं होते | अप्राकृत शरीर भी नहीं होते। फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णका भगवत्स्वरूप 
शरीर तो रक्त-मांस-अस्थिमय होता ही कैसे | वह तो सर्वथा चिदानन्दमय है। उसमें देह-देही, गुण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी और लीला तथा 
लीलापुरुषोत्तमका भेद नहीं है। श्रीकृष्णका एक-एक अङ्ग पूर्ण श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्णका मुखमण्डल जैसे पूर्ण श्रीकृष्ण है, वैसे ही श्रीकृष्णका पदनख 
भी पूर्ण श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्णकी सभी इन्द्रियोंसे सभी काम हो सकते हैं। उनके कान देख सकते हैं, उनकी आँखें सुन सकती हैं, उनकी नाक 
स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूँघ सकती है, उनकी त्वचा खाद ले सकती है। वे हाथोंसे देख सकते हैं, आँखोंसे चल सकते हैं। श्रीकृष्णका 
सब कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण वह सर्वथा पूर्णतम है। इसीसे उनकी रूपमाधुरी नित्यवर्द्नशील, नित्य नवीन सौन्दर्यमयी है। उसमें ऐसा चमत्कार 
है कि वह स्वयं अपनेको ही आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौन्‍्दर्य-माधुर्यसे गौ-हरिन और वृक्ष-बेल पुलकित हो जायँ, इसमें तो कहना ही 
क्या है। भगवानके ऐसे स्वरूपभूत शरीरसे गंदा मैथुनकर्म सम्भव नहीं | मनुष्य जो कुछ खाता है, उससे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और 
अथि बनकर अन्तमें शुक्र बनता है; इसी शुक्रके आधारपर शरीर रहता हे और मैथुनक्रियामें इसी शुक्रका क्षरण हुआ करता है। भगवानका 
शरीर न तो कर्मजन्य है, न मैथुनी सृष्टिका है और न दैवी ही है। वह तो इन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भगवत्सवरूप है। उसमें रक्त, मांस अस्थि 
आदि महीं हैं; अतएव उसमें शुक्र भी नहीं है। इसलिये उसमें पराकृत पाञ्चभौतिक शरीरोंवाले ख्ी-पुरुषोके रमण या मैथुनकी कल्पना भी'नहीं हो 
सकती | इसीलिये भगवानको उपनिषदमें “अखण्ड ब्रह्मचारी' बतलाया गया है और इसीसे भागवतमें उनके लिये * अवरुद्धसौरत' आदि शब्द आये 
हैं। फिर कोई शङ्का करे कि उनके सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके इतने पुत्र कैसे हुए तो इसका सीधा उत्तर यही है कि यह सारी भागवती 
सृष्टि थी, भगवानके सङ्कल्पसे हुई थी । भगवानके शरीरमें जो रक्त-मांस आदि दिखलायी पड़ते हैं, वह तो भगवान्‌की योगमायाका चमत्कार है। 
इस विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि गोपियोंके साथ भगवान्‌, श्रीकृष्णका जो रमण हुआ वह सर्वथा दिव्य भगवत्‌-राज्यकी लीला है, लौकिक 
काम-क्रीडा नहीं | 


x x x x 

इन गोपियोंकी साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवानने अगली त्रियोमें उनके साथ विहार करनेका प्रेम-सङ्कल्प कर लिया है। इसीके साथ उन 
गोपियोंकों भी जो नित्यसिद्धा हैं, जो लोकदृष्टिमें विवाहिता भी हैं, इन्ही ThA दिव्य-लीलामें सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियाँ कौन-सी 
हैं, यह बात भगवानकी दृष्टिके सामने है। उन्होंने शारदीय रात्रियोंको देखा । ' भगवानने देखा'--इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है। जैसे सृष्टिके 
प्रासभमें “स ara एकोऽहं बहु स्थाम्‌ /--भगवानके इस इक्षणसे जगत्‌की उत्पत्ति होती है वैसे ही रासके प्रारम्भमें भगवानके प्रेमवीक्षणसे 
शरत्कालकी दिव्य रात्रियोंकी सृष्टि होती है। मल्लिका-पुष्प, चन्द्रिका आदि समस्त उद्दीपनसामग्री भगवानके द्वारा वीक्षित है अर्थात्‌ लौकिक नहीं, 
अलौकिक--अप्राकृत है । गोपियोंने अपना मन श्रीकृष्णके मनमें मिला दिया था। उनके पास स्वयं मन न था । अब प्रेम-दान करनेवाले श्रीकृष्णने 
विहारके लिये नवीन मनकी, दिव्य मनकी सृष्टि की। योगेश्वेरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यही योगमाया है जो रासलीलाके लिये दिव्य स्थल, दिव्य 
सामग्री एवं दिव्य मनका निर्माण किया करती है। इतना होनेपर भगवान्‌की बाँसुरी बजती है। 

भगवान्की बाँसुरी जडको चेतन, चेतनको जड, चलको अचल और अचलको चल, विक्षिप्तको समाधिस्थ और समाधिस्थको विक्षिप्त बनाती ` 
रहती है। भगवानका प्रेमदान प्राप्त करके गोपियाँ FRAT, निश्चिन्त होकर घरके काममें लगी हुई थीं । कोई गुरुजनोंकी. सेवा-शुश्रूषा--धर्मके 
काममें लगी हुई थी, कोई गो-दोहन आदि अर्थके काममें लगी हुई थी, कोई साज-श्रृज्ञार आदि कामके साधनमें व्यस्त थी, कोई पूजा-पाठ आदि 
मोक्षसाधनमें लगी हुई थी। सब लगी हुई थीं अपने-अपने काममें, परंतु वास्तवमें वे उनमेंसे एक भी पदार्थ चाहती न थीं। यही उनकी विशेषता 
थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंशीध्वनि सुनते ही कर्मकी ूर्णतापर उनका ध्यान नहीं गया; काम पूरा करके चलें, ऐसा उन्होंने नहीं 
सोचा। वे चल पड़ीं उस साधक संन्यासीके समान, जिसका हदय चैराग्यकी प्रदीप्त ज्वालासे परिपूर्ण है। किसीने किसीसे पूछा नहीं, सलाह नहीं 
की; अस्त-व्यस्त गतिसे जो जैसे थी, वैसे ही शरीकृष्णके पास पहुँच गयी । बैराग्यकी पूर्णता और प्रेमकी पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं । गोपियाँ 


ब्रज और श्रीकृष्णके बीचमें मूर्तिमान्‌ वैराग्य हैं, या मूर्तिमान्‌ प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है? 
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साधनाके दो भेद हैं-- १--मर्यादापूर्ण वैध साधना और २--मर्यादारहित अवैध प्रेमसाधना। दोनोंके ही अपने-अपने स्वतन्त्र नियम है। 
बैध साधनामें जैसे नियमोंके बन्धनका, सनातन पद्धतिका, कर्तव्योंका और विविध पालनीय कमोंका त्याग साधनासे भ्रष्ट करनेवाला और महान्‌ 
हानिकर है, वैसे ही अवैध प्रेमसाधनामें इनका पालन कलङ्करूप होता है। यह बात नहीं कि इन सब आलोन्नतिके साधनोंको वह अवैध 
प्रेमसाधनाका साधक जान-बूझकर छोड़ देता है। बात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है, जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है । ये वहाँ अपने-आप वैसे 
ही छूट जाते हैं, जैसे नदीके पार पहुँच जानेपर स्वाभाविक ही नौकाकी सवारी छूट जाती है। जमीनपर न तो नौकापर बैठकर चलनेका प्रश्न उठता 
है और न ऐसा चाहने या करनेवाला बुद्धिमान्‌ ही माना जाता है। ये सब साधन वहींतक रहते हैं, जहाँतक सारी वृत्तियाँ सहज स्वेच्छासे सदा-सर्वदा 
एकमात्र भगवानकी ओर दौड़ने नहीं लग जातीं। इसीलिये भगवानने गीतामें एक जगह तो अर्जुनसे कहा है-- 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं ad एव च कर्मणि ॥ 
यदि we न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌। सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुयाई्विद्वास्तथासक्तश्चिकीर्षुरलोकसंग्रहम्‌ ॥ 
(३।२२-२५) 
'अर्जुन ! यद्यपि तीनों लोकोंमें मुझे कुछ भी करना नहीं है, और न मुझे किसी वस्तुको प्राप्त ही करना है, जो मुझे न प्राप्त है; तो भी मैं 
कर्म करता ही हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो अर्जुन ! मेरी देखा-देखी लोग कर्मोको छोड़ बैठें और यों मेरे कर्म न करनेसे ये सारे 
लोक भ्रष्ट हो जायं तथा में इन्हें वर्णसङ्कर बनानेवाला और सारी प्रजाका नाश करनेवाला बनूँ। इसलिये मेरे इस आदर्शके अनुसार अनासक्त ज्ञानी 
पुरुषको भी लोकसंग्रहके लिये वैसे ही कर्म करना चाहिये, जैसे कर्ममें आसक्त आज्ञानी लोग करते हें।' 
यहाँ भगवान्‌ आदर्श लोकसंग्रह महापुरुषके रूपमें बोलते हैं, लोकनायक बनकर सर्वसाधारणको शिक्षा देते हैं । इसलिये स्वयं अपना उदाहरण 
“देकर लोगॉंको कर्ममें प्रवृत्त करना चाहते हैं। ये ही भगवान्‌ उसी गीतामें जहाँ अन्तरङ्गताकी बात कहते हैं, वहाँ स्पष्ट कहते हैं-- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 


(१८।६६) 
'सारे धर्मोका त्याग करके तू केबल एक मेरी शरणमें आ जा।' 


यह बात सबके लिये नहीं हैं। इसीसे भगवान्‌ १८।६४ में इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात (सर्वगुह्यतम) कहकर इसके बादके 
ही श्लोकमें कहते हैं- 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ 
(१८।६७) 
“भैया अर्जुन! इस way बातको जो इन्द्रिय-विजयी तपस्वी न हो, मेरा भक्त न हो, सुनना न चाहता हो 
और मुझमें दोष लगाता हो, उसे न कहना ।' 
श्रीगोपीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमें परम आदर्श थीं। इसीसे उन्होने देह-गेह, पति-पुत्र, लोक-परलोक, कर्तव्य-धर्म--सबको छोड़कर, 
सबका उल्लङ्घन कर, एकमात्र परमधर्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही पानेके लिये अभिसार किया था। उनका यह पति-पुत्रोंका त्याग, यह 
सर्वधर्मका त्याग ही उनके स्तरके अनुरूप स्वधर्म है। 
इस “सर्वधर्मत्याग' रूप स्वधर्मका आचरण गोपियों-जैसे उच्च स्तरके साधकोंमें ही सम्भव है; क्योकि सब धर्मोका यह त्याग वही कर सकते 
हैं, जो इसका यथाविधि पूरा पालन कर चुकनेके बाद इसके परमफल अनन्य और अचिन्त्य देवदुर्लम भगवत्प्रेमको प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी 
जान-बूझकर त्याग नहीं करते । सूर्यका प्रखर प्रकाश हो जानेपर तैलदीपककी भांति स्वतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं। यह त्याग तिरस्कारमूलक 
नहीं, वर॑ तृप्तिमूलक है। भगवत्रेमकी ऊँची स्थितिका यही स्वरूप है। देवर्षि नारदजीका एक सूत्र है-- 
'वेदानपि संन्यस्यति, केवलमविच्छिन्नानुरागं लभते ।' 
'जो adler (वेदमूलक समस्त धर्ममर्यादाओका) भी भलीभाँति त्याग कर देता है, वह अखण्ड, असीम भगवत्ेमको प्राप्त करता है। 
जिसको भगवान्‌ अपनी वंशीध्वनि सुनाकर--नाम ले-लेकर बुलायें, वह भला, किसी दूसरे धर्मकी ओर ताककर कब और कैसे रुक सकता है। 
रोकनेवालोने रोका भी, परंतु हिमालयसे निकलकर समुद्रमें गिरनेवाली ब्रह्मपुत्र नदीकी प्रखर धाराको क्या कोई रोक सकता है ? वे न ai, 
नहीं रोकी जा सरकी । जिनके चित्तमें कुछ प्राक्तन संस्कार अवशिष्ट थे, वे अपने अनधिकारके कारण सशरीर जानेमें समर्थ न हुईं। उनका शरीर 
घरमें पड़ा रह गया, भगवानके वियोग-दुःखसे उनके सारे कलुष धुल गये, ध्यानमें प्राप्त भगवानके प्रेमालिङ्गनसे उनके समस्त सौभाग्यका THA 
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गया और वे डप प द जनाला गोपय GAR पहले हे भवान पास पहुँच गयी। भगवे मिल गयी। यह पास सशरीर जानेवाली गोपियोंके पहुँचनेसे पहले ही भगवानके पास पहुँच गयीं। भगवानमें मिल गयीं | यह 
प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पाप-पुण्यके कारण ही बन्धन होता है और शुभाशुभका भोग होता है। शुभाशुभ कमेकि भोगसे जब पाप-पुण्य 
दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब जीवकी मुक्ति हो जाती है। यद्यपि गोपियाँ पाप-पुण्यसे रहित श्रीभगवानकी प्रेम-प्रतिमास्वरूपा थीं, तथापि लीलाके लिये 
यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम शरीकृष्णके पास न जा THA, उनके विरहानलसे उनको इतना महान्‌ सन्ताप हुआ कि उससे उनके सम्पूर्ण 
अशुभका भोग हो गया, उनके समस्त पाप नष्ट हो गये | और प्रियतम भगवानके ध्यानसे SS इतना आनन्द हुआ कि उससे उनके सारे पुण्योंका 
फल मिल गया। इस प्रकार पाप-पुण्योंका पूर्णरूपसे अभाव होनेसे उनकी मुक्ति हो गयी। चाहे किसी भी भावसे हो--कामसे, क्रोघसे, 
लोभसे--जो भगवानके मङ्गलमय ्रीविग्रहका चिन्तन करता हैं, उसके भावकी अपेक्षा न करके वस्तुशक्तिसे ही उसका कल्याण हो जाता है। 
यह भगवानके श्रीविग्रहकी विशेषता है। भावके द्वारा तो एक प्रस्तरमूर्ति भी परम कल्याणका दान कर सकती है, बिना भावके ही कल्याणदान 


भरगवद्वि्Fहका सहज दान है। 
भगवान्‌ हैं बड़े लीलामय । जहाँ वे अखिल विश्वके विधाता ब्रह्मा-शिव आदिके भी वन्दनीय, निखिल जीवोंके प्रत्यगात्मा हैं, वहीं वे 


लीलानटवर गोपियोंके इशारेपर नाचनेवाले भी हैं। उन्हींकी इच्छासे, उ्हीे प्रेमाह्नानसे, उन्हींके वंशी-निमन्तणसे प्रेरित होकर गोपियाँ उनके पास 
आयीं; परंतु उन्होंने ऐसी भावभङ्गी प्रकट की, ऐसा स्वाँग बनाया, मानो उन्हें गोपियोंके आनेका कुछ पता ही न हो। शायद गोपियोंके मुँहसे वे 
उनके हृदयकी बात, प्रेमकी बात सुनना चाहते हों। सम्भव है, वे विप्रलम्भके द्वारा उनके मिलन-भावको परिपुष्ट करना चाहते हों | बहुत करके 
तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं लोग इसे साधारण बात न समझ लें, इसलिये साधारण लोगोंके लिये उपदेश और गोपियोंका अधिकार भी उन्होने 
सबके सामने रख दिया। उन्होंने बतलाया-- “गोपियो | ब्रजमें कोई विपत्ति तो नहीं आयी, घोर UA यहाँ आनेका कारण क्या है ? घरवाले ढूँढ़ते 
होंगे, अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिये । वनकी शोभा देख ली, अब बच्चों और बछड़ोंका भी ध्यान करो | धर्मके अनुकूल मोक्षके खुले हुए द्वार 
अपने सगे-सम्बन्धियोंकी सेवा छोड़कर वनमें दर-दर भटकना खत्रियोंके लिये अनुचित है। ख्रीको अपने पतिकी ही सेवा करनी चाहिये, वह कैसा 
भी क्यों न हो। यही सनातन धर्म है। इसीके अनुसार तुम्हें चलना चाहिये । मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो। परंतु प्रेममें शारीरिक 
सन्निधि आवश्यक नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यानसे सात्रिध्यकी अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता हे। जाओ, तुम सनातन सदाचारका पालन 
करो | इधर-उधर मनको मत भटकने दो ।' 

्रीकृष्णकी यह शिक्षा गोपियोंके लिये नहीं, सामान्य नारी-जातिके लिये है | गोपियोंका अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करनेके लिये 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे वचन कहे थे। इन्हें सुनकर गोपियोंकी वया दशा हुई और इसके उत्तरें उन्होंने श्रीकृष्णसे कया प्रार्थना की; वे श्रीकृष्णको 
मनुष्य नहीं मानतीं, उनके पूर्णब्रह्म सनातन रूपको भलीभाँति जानती हैं और यह जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं--इस बातका कितना सुन्दर 
परिचय दिया; यह सब विषय मूलमें ही पाठ करनेयोग्य है । सचमुच जिनके हदयमें भगवान्‌के परमतेतत्वका वैसा अनुपम ज्ञान और भगवानके 
प्रति वैसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिनकी वाणीमें वैसे उदगार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान्‌ हैं। 

गोपियोंकी प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमें पहचानती थीं और जैसे दूसरे लोग गुरु, 
सखा या माता-पिताके रूपमे शरीकृष्णकी उपासना करते हैं, वैसे ही वे पतिके रूपमे श्रीकृष्णसे प्रेम करती थीं, जो कि MRT मधुर 
भावके--उज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया है। जब प्रेमके सभौ भाव पूर्ण होते हैं और साधकोंको स्वामि-सखादिके रूपमें भगवान्‌ मिलते 


हैं, तब गोपियोंने क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव--जिसमें शान्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब-के 
भगवानने उनका भाव पूर्ण किया और अपनेको असंख्य रूपोंमें प्रकट करके गोपियोंके 


जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है--न पूर्ण हो ? भग 
साथ क्रीडा की । उनकी क्रीडाका स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है--रेमे रेशो व्रजसुन्दरीभिर्य ार्भक: ख्रतिबिम्बविश्रमः ।' जैसे नन्हा-सा शिशु 


दर्पण अथवा जलमें पड़े हुए अपने प्रतिबिम्बके साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान्‌ और ब्रजसुन्दरियोने रमण किया । अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन 
सर्वान्तर्यामी प्रेमरस-स्वरूप, लीलारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी ह्ादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही 
प्रतिमूर्तिसि उत्पन्न अपनी प्रतिबिम्ब-स्वरूपा गोपियॉसे आत्मक्रीडा की। Vine सनातन रसस्वरूप रसराज रसिक-शेखर रसपरत्रह्म 
अखिलरसामृतविग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीडाका नाम ही रास है। इसमें न कोई जड शरीर था, न प्राकृत GA 
था, और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूल कल्पनाएँ, ही थीं। यह था चिदानन्दमय भगवानका दिव्य विहार, जो दिव्य लीलाधाममें सर्वदा 
होते रहनेपर भी कभी-कभी प्रकट होता है। 

वियोग ही संयोगका पोषक है, मान और मद ही भगवानकी लीलामें बाधक हैं। भगवानकी दिव्य लीलामें मान और मद भी, जो कि दिव्य 
हैं, इसीलिये होते हैं कि उनसे लीलामें रसकी और भी पुष्टि हो। भगवानकी इच्छासे ही गोपियोंमें लीलानुरूप मान और मदका सञ्चार हुआ और 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । जिनके हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका संस्कार 
दर्शन नहीं कर सकते | परंतु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जगतके किसी प्राणीकी तिलमात्र भी तुलना 


नहीं। अथवा वे भगवानका, पास WAR भी, द 
नहीं है। भगवानके वियोगमें गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासलीलाका प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियके शरीर-मनआण, वे जो कुछ 


प्राप्त हो 
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थीं--सब श्रीकृष्णमें एकतान हो गये । उनके भ्रेमोन्मादका वह गीत, जो उनके प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोंको भावमग्न करके 
भगवानके लीलालोकमें पहुँचा देता है। एक बार सरस हृदयसे हदयहीन होकर नहीं, पाठ करने मात्रसे ही यह गोपियोंकी महत्ता सम्पूर्ण हृदयमे 
भर देता है। गोपियोंके उस 'महाभाव'--उस “अलौकिक प्रेमोन्माद'को देखकर श्रीकृष्ण भी अन्तर्हित न रह सके, उनके सामने 
“साक्षान्मन्मथमन्मथः' रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया कि “गोपियो ! मैं तुम्हारे प्रेमभावका चिर-ऋणी हूँ। यदि मैं अनन्त 
कालतक तुम्हारी सेवा करता रहूँ, तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मेरे अन्तर्धान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे 
प्रमको और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था।' इसके बाद रासक्रीडा प्रारम्भ |! 
जिन्होंने अध्यात्मशाखका स्वाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्राप्त साधारण योगी भी कायव्यूहके द्वारा एक साथ अनेक शरीरोंका 
निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानोंपर उपस्थित रहकर पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य कर सकते हैं | इन्द्रादि देवगण एक ही समय अनेक स्थानोंपर उपस्थित 
होकर अनेक यज्ञोंमें युगपत्‌ आहुति स्वीकार कर सकते हैं। निखिल योगियों और योगेश्वरोंके ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक ही साथ 
अनेक गोपियोंके साथ क्रीडा करें, तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है जो लोग भगवान्को भगवान्‌ नहीं स्वीकार करते, वही अनेकों प्रकारकी 
शङ्खा-कुशङ्काएँ करते हैं। भगवान्‌की निज लीलामें इन तकोंका सर्वथा प्रवेश नहीं है। 
गोपियाँ श्रीकृष्णकी स्वकीया थीं या परकीया, यह प्रश्न भी श्रीकृष्णके स्वरूपको भुलाकर ही उठाया जाता है। श्रीकृष्ण जीव नहीं हैं कि जगतूकी 
चस्तुओमें उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो। जो कुछ भी था, है और आगे होगा--उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण ही हैं । अपनी प्रार्थनामें गोपियोने 
और परीक्षितके प्रश्नके उत्तरम शरीशुकदेवजीने यही बात कही है कि गोपी, गोपियोंके पति, उनके पुत्र, सगे-सम्बन्धी और जगतके समस्त प्राणियोंके 
हदयमें आत्मारूपसे, परमात्मारूपसे जो प्रभु स्थित हैं--वही श्रीकृष्ण हैं। कोई भ्रमसे, आज्ञानसे, भले ही श्रीकृष्णको पराया समझे; वे किसीके 
पराये नहीं हैं, सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्रीकृष्णको दृष्टिसे, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकीया है ही नहीं; सब स्वकीया हैं, सब केवल 
अपना ही लीलाविलास हैं, सभी स्वरूपभूता अन्तरङ्ग शक्ति हैं। गोपियाँ इस बातको जानती थीं और स्थान-स्थानपर उन्होंने ऐसा कहा है। 
ऐसी स्थितिमें 'जारभाव' और 'औपपत्य' का कोई लौकिक अर्थ नहीं रह जाता | जहाँ काम नहीं है, अङ्ग-सङ्ग नहीं है, वहाँ “औपपत्य' और 
“जारभाव' की कल्पना ही कैसे हो सकती है? गोपियाँ परकीया नहीं थीं, wate थीं; परंतु उनमें परकीया-भाव था। परकीया होनेमें और 
परकीयाभाव होनेमें आकाश-पातालका अन्तर है। परकीयाभावमें तीन बातें बड़े महत्त्वकी होती हैं--अपने प्रितमका निरन्तर चिन्तन, मिलनकी 
उत्कर उत्कण्ठा और दोषदृष्टिका सर्वथा अभाव | स्वकीयाभावमें निरन्तर एक साथ रहनेके कारण ये तीनों बातें गौण हो जाती हैं; परंतु परकीया-भावमें 
ये तीनों भाव बने रहते हैं। कुछ गोपियाँ जारभावसे श्रीकृष्णको चाहती थीं, इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन करती थीं, 
मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती थीं और श्रीकृष्णके प्रत्येक व्यवहारको प्रेमकी आँखोंसे ही देखती थीं। चौथा भाव विशेष महत्त्वका और है--वह 
यह कि स्वकीया अपने घरका, अपना और अपने पुत्र एवं कन्याओंका पालन-पोषण, रक्षणावेक्षण पतिसे चाहती है। वह समझती है कि इनकी 
देखरेख करना पतिका कर्तव्य है; क्योकि ये सब उसीके आश्रित हैं, और वह पतिसे ऐसी आशा भी रखती है। कितनी ही पतिपरायणा क्यों न 
हो, स्वकीयामें यह सकामभाव छिपा रहता ही है। परंतु परकीया अपने प्रियतमसे कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती; वह तो केवल 
अपनेको देकर ही उसे सुखी करना चाहती है। शरीगोपियोमें यह भाव भी भलीभांति प्रस्फुटित था। इसी विशेषताके कारण संस्कृत-साहित्यके कई 
Tran निरन्तर चिन्तनके उदाहरणस्वरूप परकीयाभावका वर्णन आता है। 
गोपियॉके इस भावके एक नहीं, अनेक दृष्टान्त श्रीमद्धागवतमें मिलते हैं; इसलिये गोपियॉपर परकीयापनका आरोप उनके भावको न समझनेके 
कारण है | जिसके जीवनमें साधारण धर्मकी एक हल्की-सी प्रकाशरेखा आ जाती है उसीका जीवन परम पवित्र,और दूसरोंके लिये आदर्श-स्वरूप 
बन जाता है। फिर वे गोपियाँ, जिनका जीवन साधनाकी चरम सीमापर पहुँच चुका है, अथवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवानकी स्वरूपभूता हैं, या 
जिन्होंने कल्पोंतक साधना करके श्रीकृष्णकी कृपासे उनका सेवाधिकार प्रप्त कर लिया है, सदाचारका उल्लङ्कन कैसे कर सकती हैं और समस्त 
धर्म-मर्यादाओंके संस्थापक श्रीकृष्णपर धमॉल्लङ्कनका लाञ्छन कैसे लगाया जा सकता है? श्रीकृष्ण और गोपियोके सम्बन्धमें इस प्रकारकी 
कुकल्पनाएँ उनके दिव्य स्वरूप और दिव्यलीलाके विषयमें अनभिज्ञता ही प्रकट करती हैं। 
श्रीमद्धागवतपर, दशम स्कन्धपर और रासपञ्चाध्यायीपर अबतक अनेकानेक भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं--जिनके लेखकोमें 
जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य, श्री श्रीधरस्वामी, श्रीजीवगोस्वामी आदि हैं। उन लोगोने बड़े विस्तारसे रासलीलाकी महिमा समझायी है। किसीने इसे 
कामपर विजय बतलाया है, किसीने भगवानका दिव्य विहार बतलाया है और किसीने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण आला 
हैं, आत्माकार वृत्ति श्रीराधा हैं और शेष आत्माभिमुख वृत्तियाँ गोपियाँ हैं। उनका धाराप्रवाहरूपसे निरन्तर आत्मरमण ही रास है। किसी भी दृष्टिसे 
देखें, रासलीलाकी महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है। 
परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिये कि श्रीमद्धागवतमें वर्णित रास या रमण-प्रसङ्ग केवल रूपक या कल्पनामात्र है। वह सर्वथा सत्य है 
और जैसा वर्णन है, वैसा ही मिलन-विलासादिरूप शुङ्गारका रसास्वादन भी हुआ था। भेद इतना ही है कि वह लौकिक खी-पुरुषोंका मिलन ग 
था। उनके नायक थे सच्चिदानन्दविग्रह, परात्परतत्त्व, पूर्णतम स्वाधीन और निरङ्कुश खेच्छाविहारी गोपीनाथ भगवान्‌ नन्दनन्दन; और नाकी 
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वं खयं हादिनीशर्क्ति श्रीराधाजी और उनकी कायव्यूहरूपा, उनकी घनीभूत मूर्तयँ श्रीगोपीजन | अतएव ee ee nie यह लीला अप्राकृत थी। सर्वथा 
मीठी मिश्रीकी अत्यन्त कडुए THAT (ga) -जैसी कोई आकृति बना ली जाय, जो देखनेमें ठीक तूबे-जैसी ही मालूम हो; परंतु इससे असलमें 
क्या वह मिश्रीका तूँबा कडुआ थोड़े ही हो जाता है? क्या तूँबेके आकारकी होनेसे ही मिश्रीके स्वाभाविक गुण मधुरताका अभाव हो जाता है ? 
नहीं-नहीं, वह किसी भी आकासमें हो-- सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री-ही-मिश्री है, बल्कि इसमें लीला-चमत्कारकी बात जरूर है। लोग 
समझते हैं कडुआ GI, और होती है वह मधुर मिश्री । इसी प्रकार अखिलरसामृतसिन्ु सच्िदानन्दविग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी अन्तरङ्ग 
अभिन्नख्वरूपा गोपियोंकी लीला भी देखनेमें कैसी ही क्यों न हो, वस्तुतः वह सच्चिदानन्दमयी ही है। उसमें सांसारिक गंदे कामका कड़आ खाद 
है ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि इस लीलाकी नकल किसीको नहीं करनी चाहिये, करना सम्भव भी नहीं है। मायिक पदार्थेकि द्वारा मायातीत 
rE अनुकरण कोई कैसे कर सकता है ? कड़ए तूबेको चाहे जैसी सुन्दर मिठाईकी आकृति दे दी जाय, उसका कड़आपन कभी मिट नहीं 
सकता | इसीलिये जिन मोहस्रस्त मनुष्योंने श्रीकृषणकी रास आदि अन्तरङ्ग-लीलाओंका अनुकरण करके नायक-नायिकाका रसास्वादन करना चाहा 
या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा । श्रीकृष्णकी इन लीलाओंका अनुकरण तो केवल श्रीकृष्ण ही कर सकते हैं | इसीलिये शुकदेवजीने 
गासपञचाध्यायीके अन्तमें सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान्के उपदेश तो सब मानने चाहिये, परंतु उनके सभी आचरणोंका 
अनुकरण नहीं करना चाहिये। जन 
जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाव एवं आदर्शकी कसौटीपर उनके चरित्रको कसना चाहते हैं, 
वे पहले ही शाखसे विमुख हो जाते हैं, उनके चित्तमें धर्मकी कोई धारणा ही नहीं रहती और वे भगवानको भी अपनी बुद्धिके पीछे चलाना चाहते 
हैं। इसलिये साधकोंके सामने उनकी युक्तियोंका कोई महत्त्व ही नहीं रहता। जो शाख्नके 'शरीकृष्ण स्व्यं भगवान्‌ हैं' इस वचनको नहीं मानता, 
वह उनकी लीलाओंको किस आधारपर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता है--यह समझमें नहीं आता | जैसे मानवधर्म, देवधर्म और पशुधर्म 
पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं, बैसे ही भगवद्धर्म भी पृथक्‌ होता है और भगवानके चरित्रका परीक्षण उसकी ही कसौटीपर होना चाहिये | भगवानका एकमात्र 
र्म है-_प्रेमपस्वशता, दयापरवशता और भक्तोंकी अभिलाषाकी पूर्ति । यशोदाके हाथोंसे ऊखलमें बँध जानेवाले श्रीकृष्ण अपने निजजन गोपियोंके 
प्रेमे कारण उनके साथ ara, यह उनका सहज धर्म है। 
यदि यह हठ ही हो कि श्रीकृष्णका चरित्र मानवीय धारणाओं और आदशॉके अनुकूल ही होना चाहिये, तो इसमें भी कोई आपत्तिकी बात 
नहीं है। श्रीकृष्णकी अवस्था उस समय दस वर्षके लगभग थी, जैसा कि भागवतमे स्पष्ट वर्णन मिलता है। गाँवोमें रहनेवाले बहुत-से दस वर्षके 
बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उन्हें कामवृत्ति और खरी-पुरुष-सम्बन्थका कुछ ज्ञान ही नहीं रहता । लड़के-लड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते 
हैं, त्योहार मनाते हैं, गुड़ई-गुड़एकी शादी करते हैं, बारात ले जाते हैं और आपसमें भोज-भात भी करते हैं। गाँवके बड़े-बूढ़े लोग बच्चोंका यह 
मनोरञ्जन देखकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके मनमें किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं आता। ऐसे बच्चोंको युवती खियाँ भी बड़े प्रेमसे देखती हैं, आदर 
करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। यह तो साधारण बच्चोंकी बात है। शरीकृष्ण-जैसे असाधारण धी-शक्तिसम्पन्न बालक जिनके अनेक सदगुण 
बाल्यकालमें ही प्रकट हो चुके थे; जिनकी सम्मति, चातुर्य्य और शक्तिसे बड़ी-बड़ी विपत्तियॉसे ब्रजवासियोने त्राण पाया था; उनके प्रति वहाँकी 
feat, बालिकाओं और बालकोंका कितना आदर रहा होगा--इसकी कल्पना नहीं की जा सकती | उनके सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यसे आकृष्ट 
होकर गाँवकी बालक-बालिकाएँ उनके साथ ही रहती थीं और श्रीकृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभासे राग, ताल आदि नये-नये ढंगसे उनका मनोरञ्जन 
करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे ही मनोरञजोमेंसे रासलीला भी एक थी, ऐसा समझना चाहिये। जो श्रीकृष्णको केवल मनुष्य समझते हैं, 
उनकी दृष्टिमें भी यह दोषकी बात नहीं होनी चाहिये । वे उदारता और बुद्धिमानीके साथ भागवतमें आये हुए काम-रति आदि शब्दोंका ठीक॑ वैसा 
ही अर्थ समझें, जैसा कि उपनिषद्‌ और गीतामें इन शब्दोंका अर्थ होता है। वास्तवमें गोपियोंके निष्कपट प्रेमका ही नामान्तर काम है और भगवान्‌. 
श्रीकृष्णका आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य क्रीडा ही रति है। इसीलिये स्थान-स्थानपर उनके लिये विभु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान्‌, योगेश्वरेश्वर, 
आत्माराम, मन्मथमन्मथ आदि शब्द आये हैं--जिससे किसीको कोई भ्रम न हो जाय। 
जब गोपियाँ श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुनकर वनमें जाने लगी थीं, तब उनके सगे-सम्बन्धियोने उन्हें जानेसे रोका था। रातमें अपनी 
बालिकाओंको भला कौन बाहर जाने देता। फिर भी वे चली गयीं और इससे घरवालोंको किसी प्रकारकी अप्रसननता नहीँ हुई। और न तो उन्होंने 
` शरीकृष्णपर या गोपियॉपर किसी प्रकारका लाञ्छन ही लगाया | उनका श्रीकृष्णपर, गोपियोंपर विश्वास था और वे उनके बचपन और खेलोंसे परिचित 
थे। उन्हें तो ऐसा मालूम हुआ मानो गोपियाँ हमारे पास ही हैं। इसको दो प्रकारसे समझ सकते हैं। एक तो यह कि श्रीकृष्णके प्रति उनका 
इतना विश्वास था कि श्रीकृष्णके पास गोपियोंका रहना भी आपने ही पास रहना है। यह तो मानवीय दृष्टि है। दूसरी दृष्टि यह है कि श्रीकृष्णकी 
योगमायाने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, गोपोंको वे घरमें ही दीखती थीं । किसी भी दृष्टिसे रासलीला दूषित प्रसङ्ग नहीं है, बल्कि अधिकारी 
पुरुषोंके लिये तो यह सम्पूर्ण मनोमलको नष्ट करनेवाला है। रासलीलाके अन्तमें कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा-भक्तिपूर्वक रासलीलाका श्रवण 
और वर्णन करता है, उसके हृदयका रोग-काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसे भगवानका प्रेम प्राप्त होता है। भागवतमें अनेक स्थानपर 
ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवानकी मायाका वर्णन करता है, वह मायासे पार हो जाता है। जो भगवानके कामजयका वर्णन करता है, 
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* श्रीमद्धागवत * 


[ अ०३४ 
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चोंतीसवाँ अध्याय 
सुदर्शन ओर शङ्खचूडका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! एक बार 
aa आदि WA शिवरात्रिके अवसरपर बड़ी 
उत्सुकता, कौतूहल और आनन्दसे भरकर बैलोंसे जुती 
हुई गाड़ियोंपर सवार होकर अम्बिकावनकी यात्रा 
की ॥ १॥ राजन्‌! वहाँ उन लोगोंने सरस्वती नदीमें स्नान 
किया और सर्वान्तर्यामी पशुपति भगवान्‌ शङ्करजीका तथा 
भगवती अम्बिकाजीका बड़ी भक्तिसे अनेक प्रकारको 
सामग्रियोंके द्वारा पूजन किया॥२॥ वहाँ उन्होंने 
आदरपूर्वक गौएँ, सोना, वस्र, मधु और मधुर अन्न 
ब्राह्मणोंको दिये तथा उनको खिलाया-पिलाया। वे केवल 
यही चाहते थे कि इनसे देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर हमपर 
प्रसन्न हों॥ ३॥ उस दिंन परम भाग्यवान्‌ नन्द-सुनन्द 
आदि WEY उपवास कर रखा था, इसलिये वे लोग 
केवल जल पीकर रातके समय सरस्वती नदीके तटपर ही 
बेखटके सो गये ॥ ४ ॥ 
उस अम्बिकावनमें एक बड़ा भारी अजगर 
रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैववश 
वह उधर ही आ निकला और उसने सोये हुए नन्दजीको 
पकड़ लिया॥ ५॥ अजगरके पकड़ लेनेपर नन्दरायजी 
चिल्लाने लगे--'बेटा कृष्ण ! कृष्ण ! दौड़ो, दौड़ो। 
देखो बेटा | यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी 


शरणमें हूँ। जल्दी मुझे इस सङ्कटसे बचाओ' ॥ ६॥ 
नन्दबाबाका चिल्लाना सुनकर सब-के-सब गोप एकाएक 
उठ खड़े हुए और उन्हें अजगरके मुँहमें देखकर घबड़ा 
गये। अब वे लुकाठियों (अधजली लकड़ियों) से उस 
अजगरको मारने लगे ॥ ७॥ किंतु लुकाठियांसे मारे जाने 
और जलनेपर भी अजगरने नन्दबाबाको छोड़ा नहीं। 
इतनेमें ही भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँ पहुँचकर 
अपने चरणोंसे उस अजगरको छू दिया ॥ ८ ॥ भगवानके 
श्रीचरणोंका स्पर्श होते ही अजगरके सारे अशुभ भस्म हो 
गये और वह उसी क्षण अजगरका शरीर छोड़कर 
विद्याधरार्चित सर्वाङ्गसुन्दर रूपवान्‌ बन गया ॥ ९॥ उस 
पुरुषके शरीरसे दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोनेके 
हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करनेके बाद हाथ 
जोड़कर TARE सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने 
उससे पूछा--॥ १०॥ “तुम कौन हो? TR 
अङ्ग-अङ्गसे सुन्दरता फूटी पड़ती है। तुम देखनेमें बड़े 
अद्भुत जान पड़ते al तुम्हें यह अत्यन्त निन्दनीय 
अजगर-योनि क्यों पराप्त हुई थी ? अवश्य ही तुम्हें विवश 
होकर इसमें आना पड़ा होगा' ॥ ११॥ 

अजगरके शरीरसे निकला हुआ पुरुष 
बोला--भगवन्‌ ! मैं पहले एक विद्याधर था। मेर 


ee 
वह कामपर विजय प्राप्त करता है। राजा परीक्षितने अपने ग्रश्नोंमें जो शट्ढाएँ की हैं, उनका उत्तर प्रश्नोंके अनुरूप ही अध्याय २९ के श्लोक १३ 
से १६ तक और अध्याय ३३ के श्लोक ३० से ३७ तक श्रीशुकदेवजीने दिया है। 
उस उत्तरसे वे श्भाएँ तो हट गयी हैं, परंतु भगवानकी दिव्यलीलाका रहस्य नहीं खुलने पाया; सम्भवतः उस रहस्यको गुप्त रखनेके लिये 
ही ३३वें अध्यायमें रासलीलाप्रसड़ समाप्त कर दिया गया। वस्तुतः इस लीलाके गूढ़ रहस्यकी प्राकृत-जगतमें व्याख्या की भी नहीं जा सकती । 
क्योंकि यह इस जगत्‌की क्रीडा ही नहीं है। यह तो उस दिव्य आनन्दमय रसमय राज्यकी चमत्कारमयी लीला है, जिसके श्रवण और दर्शनके 
लिये परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कण्ठित रहते हैं। कुछ लोग इस लीलाप्रसंगको भागवतमें क्षेपक मानते हैं, वे वास्तवमें दुराग्रह करते हैं; क्योंकि 
|. आआचीन-से-प्राचीन प्रतियोमें भी यह प्रसंग मिलता है और जरा विचार करके देखनेसे यह सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता ene 
श्रीकृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि दें, जिससे हमलोग इसका कुछ रहस्य समझनेमें समर्थ हों। ै 
भगवान्‌के इस दिव्य-लीलाके वर्णनका यही प्रयोजन है कि जीव गोपियोंके उस अहैतुक प्रेमका, जो कि श्रीकृष्णको ही सुख पहुँचानेके लिव 
था, स्मरण करे और उसके द्वार भगवानके रसमय दिव्यलीलालोकमें भगवान्‌के अनन्त प्रेमका अनुभव HU हमें रासलीलाका अध्ययन करते 
समय किसी प्रकारकी भी शङ्का न करके इस भावको जगाये रखना चाहिये। 


--हनुमानप्रसाद पोद्दार 
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नाम था सुदर्शन । मेरे पास सौन्दर्य तो था ही, लक्ष्मी भी 
बहुत थी । इससे मैं विमानपर चढ़कर यहाँ-से-वहाँ घूमता 
रहता था॥ १२॥ एक दिन मैंने अङ्गिरा गोत्रके कुरूप 
ऋषियोंको देखा। अपने सौन्दर्यके घमंडसे मैंने उनकी 
हँसी उड़ायी | मेरे इस अपराधसे कुपित होकर उन लोगोंने 
मुझे अजगर- योनिमें जानेका शाप दे दिया। यह मेरे 
पापोंका ही फल था॥१३॥ उन कृपालु. ऋषियोंने 
अनुग्रहके लिये ही मुझे शाप दिया था; क्योंकि यह 
उसीका प्रभाव है कि आज चराचरके गुरु सवर्य आपने 
अपने चरणकमलोसे मेरा स्पर्श किया है, इससे मेरे सारे 
अशुभ नष्ट हो गये॥ १४॥ समस्त पापोंका नाश 
करनेवाले प्रभो ! जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारसे 
भयभीत होकर आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं, 
उन्हें आप समस्त भयोंे मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके 
श्रीचरणोके सपर्शसे शापसे छूट गया हूँ और अपने लोकमें 
जानेकी अनुमति चाहता हूँ॥ १५॥ भक्तवत्सल ' 
महायोगेश्वर पुरुषोत्तम | मैं आपकी शरणमें हूँ। इन्द्रादि 
समस्त लोकेश्वरोके परमेश्वर ! खयंप्रकाश परमात्मन्‌ ! 
मुझे आज्ञा दीजिये ॥ १६॥ अपने स्वरूपमें नित्य-निरन्तर 
एकरस रहनेबाले अच्युत ! आपके दर्शनमात्रसे मैं 
ब्राह्मणोंके शापसे मुक्त हो गया, यह कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है; क्योंकि जो पुरुष आपके नामोंका उच्चारण करता 
है, वह अपने-आपको और समस्त श्रोताओंको भी तुरंत 
पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने 
चरणकमलोंसे स्पर्श किया है । तब भला, मेरी मुक्तिमें क्य 
सन्देह हो सकता है ?॥ १७॥ इस प्रकार सुदर्शनने 
` भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम 
किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोकमें चला 
गया और नन्दबाबा इस भारी सङ्कटसे छूट गये॥ १८॥ 
राजन्‌ ! जब ब्रजवासियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह अद्भुत 
प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगोंने 
उस क्षेत्रमें जो नियम ले रखे थे, उनको पूर्ण करके वे बड़े 
आदर और परेमसे श्रीकृष्णकी उस लीलाका गान करते हुए 
पुनः ब्रजमें लौट आये॥ १९॥ 
एक दिनकी बात है, अलौकिक कर्म करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी रात्रिके समय वनमें 
गोपियोंके साथ विहार कर रहे थे॥२०॥ भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलरामजी नीलाम्बर धारण 
किये हुए थे। दोनोंके गलेमें फूलोंके सुन्दर-सुन्दर हार 
लटक रहे थे तथा शरीरमें अङ्गराग, सुगन्धित चन्दन लगा 
हुआ था और सुन्दर-सुन्दर आभूषण पहने हुए थे। 
गोपियाँ बड़े प्रेम और आनन्दसे ललित समं उन्हींके 
गुणोंका गान कर रही थीं॥ २१॥ अभी-अभी सायङ्काल 
हुआ था। आकाशमें तारे उग आये थे और चाँदनी छिटक 
रही थी। बेलाके सुन्दर गन्ध॒से मतवाले होकर भौरे 
इधर-उधर गुनगुना रहे थे a जलाशयमें खिली हुई 
कुमुदिनीकी सुगन्ध लेकर वायु मन्द-मन्द चल रही थी। 
उस समय उनका सम्मान करतेःहुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजीने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका 
राग आरोह-अवरोह स्वके चढ़ाव-उतारसे बहुत ही 
सुन्दर लग रहा था। वह जगत्के समस्त प्राणियोंके मन 
ओर कानोंको आनन्दसे भर देनेवाला था॥ २२-२३॥ 
उनका वह गान सुनकर गोपियाँ मोहित हो गयीं। 
परीक्षित्‌ | उन्हें अपने शरीरकी भी सुधि नहीं रही कि वे. 
उसपरसे खिसकते हुए Tat ak चोटियॉसे बिखरते हुए 
ुष्पॉंको सम्हाल सकें ॥ २४॥ 

जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस 
प्रकार स्वच्छन्द विहार कर रहे थे और उन्मत्तकी भाँति गा 
रहे थे, उसी समय वहाँ शङ्खचूड नामक एक यक्ष आया । 
वह कुबेरका अनुचर था॥ २५॥ परीक्षित्‌! दोनों 
भाइयोंके देखते-देखते वह उन गोपियोंको लेकर बेखटके 
उत्तरकी ओर भाग चला | जिनके एकमात्र स्वामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही हैं, वे गोपियाँ उस समय रो-रोकर चिल्लाने 
लगीं॥ २६॥ दोनों भाइयोंने देखा कि जैसे कोई डाकू 
गौओंको लूट ले जाय, वैसे ही यह यक्ष हमारी 
प्रेयसियोंकों लिये जा रहा है और वे 'हा कृष्ण! हा 
राम !' पुकारकर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई 
उसकी ओर दौड़ पड़े ॥ २७॥ 'डरो मत, डरो मत' इस 
प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथमें शालका वृक्ष लेकर 
बड़े वेगसे क्षणभरमें ही उस नीच यक्षके पास पहुँच 
गये ॥ २८॥ यक्षने देखा कि काल और मृत्युके समान ये 
दोनों भाई मेरे पास आ पहुँचे । तब वह मूढ़ घबड़ा TM! 
उसने गोपियोंको वहीं छोड़ दिया, सवय प्राण बचानेके 
लिये भागा॥२९॥ तब Peet रक्षा करनेके 
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लिये बलरामजी तो वहीं खड़े रह गये, परंतु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जहाँ-जहाँ वह भागकर गया, उसके पीछे-पीछे 
दौड़ते गये। वे चाहते. थे कि उसके सिरकी चूड़ामणि 
निकाल लें ॥ ३० ॥ कुछ ही दूर जानेपर भगवानने उसे 
पकड़ लिया और उस दुष्टके सिरपर कसकर एक घूँसा 


जमाया और चूडामणिके साथ उसका सिर भी धहसे 
अलग कर दिया॥३१॥ इस प्रकार भगवान श्रीकण 
शङ्कुचूडको मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट 
आये तथा सब गोपियोंके सामने ही उन्होने बड़े प्रेमसे वह 
मणि बड़े भाई बलरामजीको दे दी ॥ ३२॥ - 


— e+ — 


पेंतीसवाँ अध्याय 


युगलगीत. 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गौओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले 
जानेपर उनके साथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता था। 
उनका मन श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे 
उनकी लीलाओंका गान करती रहतीं | इस प्रकार वे बड़ी 
कठिनाईसे अपना दिन बितातीं ॥ १॥ 
गोपियाँ आपसमें कहतीं-अरी सखी ! अपने 
प्रेमीजनोंको प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेष 
करनेवालोंतकको मोक्ष दे देनेवाले श्यामसुन्दर नटनागर 
जब अपने बायें कपोलको बायीं बाँहकी ओर लटका देते 
हैं और अपनी He नचाते हुए बाँसुरीको अधरोंसे लगाते 
हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियोंको उसके Beier फिराते 
हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्धपत्नियाँ 
आकाशमें अपने पति सिद्धगणोंके साथ विमानोंपर 
चढ़कर आ जाती हैं और उस तानको सुनकर अत्यन्त ही 
चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने 
पतियोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर 
लज्जा मालूम होती है; परंतु क्षणभरमें ही उनका चित्त 
कामबाणसे बिंध जाता है, वे विबश ओर अचेत हो जाती 
हैं। उन्हें इस बातकी भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी 
खुल गयी है और उनके वस्र खिसक गये हैं ॥ २-३ ॥ 
अरी गोपियो ! तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो ! ये 
नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं? जब वे हँसते हैं तब 
हास्यरेखाएँ हारका रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती-सी 
चमकने लगती हैं। अरी वीर! उनके वक्षःस्थलपर 
'लहराते हुए हारमें हास्यकी किरणें चमकने लगती हैं। 
उनके वक्षःस्थलपर जो श्रीवत्सकी सुनहली रेखा है, 


वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो श्याम मेघपर बिजली 
ही स्थिररूपसे बैठ गयी है। वे जब दुखीजनोंको सुख 
देनेके लिये, विरहियोंके मृतक शरीरमें प्राणोंका सञ्चार 
करनेके लिये बाँसुरी बजाते हैं, तब व्रजके झुंड-के-झुंड 
बैल, Tht और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं | केवल 
आते ही नहीं, सखी ! दाँतोंसे चबाया हुआ घासका ग्रास 
उनके मुँहमें ज्यों-का-त्यों पड़ा रह जाता है, वे उसे न 
निगल पाते और न तो उगल ही पाते हैं । दोनों कान खड़े 
करके इस प्रकार स्थिरभावसे खड़े हो जाते हैं, मानो सो 
गये हैं, या केवल भीतपर लिखे हुए चित्र हैं | उनकी ऐसी 
दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बाँसुरीकी तान 
उनके चित्तको चुरा लेती है ॥ ४-५॥ 

हे सखि ! जब वे नन्दके लाड़ले लाल अपने सिर 
पर मोरपंखका मुकुट बाँध लेते हैं, घुंघराली अलकोंमें 
फूलके गुच्छे Gia लेते हैं, रंगीन धातुओंसे अपना 
अङ्ग-अङ्ग रँग लेते हैं और नये-नये पल्लवोंसे ऐसा वेष 
सजा लेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर 
बलरामजी तथा ग्वालबालोंके साथ बाँसुरीमें गौओंका नाम 
ले-लेकर उन्हें पुकारते हैं; उस समय प्यारी सखियो ! 
नदियोंकी गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु 
उड़ाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी धूलि हमारे पास पहुँचा 
दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाये, परंतु सखियो ! 
वे भी हमारे-ही-जैसी मन्दभागिनी हैं। जैसे नन्दनन्दन 
श्रीकृष्णका आलिङ्गन करते समय हमारी भुजाएँ कॉ 
जाती हैं और जड़तारूप सञ्चारीभावका उदय हो 
हम अपने हाथोंको हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी 
प्रेमे कारण काँपने लगती हैं। दो चार बार 
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ji रा तह 
तसङ्गरूप भुजाओंको काँपते-काँपते उठाती तो अवश्य हैं, 
परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेशसे 
afta हो जाती हैं ॥ ६-७॥ 
अरी वीर ! जैसे देवता लोग अनन्त और अचिन्त्य 
ऐश्वयोकि स्वामी भगवान्‌ नारायणकी शक्तियोंका गान करते 
हैं, वैसे ही ग्वालबाल अनन्तसुन्दर नटनागर श्रीकृष्णकी 
लीलाओंका गान करते रहते हैं। वे अचिन्त्य- 
ard aera SHI जब वृन्दावनमें विहार करते रहते हें 
और बाँसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धनकी तराईमें चरती 
हुई गौओंको नाम ले-लेकर पुकारते हैं, उस समय वनके 
वृक्ष और लताएँ फूल और फलोंसे लद जाती हैं उनके 
भारसे डालियाँ झुककर धरती छूने लगती हैं मानो प्रणाम 
कर रही हों, वे वृक्ष और लताएँ अपने भीतर भगवान्‌ 
विष्णुकी अभिव्यक्ति सूचित करती हुई-सी प्रेमसे फूल 
उठती हैं, उनका रोम-रोम खिल जाता है और 
सब-की-सब मधुधाराएँ. उड़ेलने लगती हैं ॥ ८-९॥ 
अरी सखी | जितनी भी वस्तुएँ संसारमें या उसके 
बाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे सुन्दर, सबसे मधुर, 
सबके शिरोमणि हैं--ये हमारे मनमोहन | उनके साँवले 
ललाटपर केसरकी खौर कितनी फबती है--बस, देखती 
ही जाओ | गलेमें घुटनोंतक लटकती हुई बनमाला, उसमें 
पिरोयी हुई तुलसीकी दिव्य गन्ध और मधुर मधुसे 
मतवाले होकर झुंड-के-झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च 
स्वरसे गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्यामसुन्दर 
भौरोंकी उस गुनगुनाहटका आदर करते हैं और उन्ही 
सरमे स्र मिलाकर अपनी बाँसुरी फूँकने लगते हैं । उस 
समय सखि! उस मुनिजनमोहन संगीतको सुनकर 
सरोवरमें रहनेवाले सारस-हंस आदि पक्षियोंका भी चित्त 
उनके हाथसे निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश 
होकर प्यारे श्यामसुन्दरके पास आ बैठते हैं तथा आँखें 
मूँद, चुपचाप, चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने 
लगते हें--मानो कोई विहङ्गमवृत्तिके रसिक परमहंस ही 
हों, भला कहो तो यह कितने आश्चर्यकी बात 
है! ॥ १०-११ Il 
अरी ब्रजदेवियो | हमारे श्यामसुन्दर जब पुष्पके 
कुण्डल बनाकर अपने कानोंमें धारण कर लेते हैं और 
बलरामजीके साथ गिरिराजके शिखरोंपर खड़े होकर 


सारे जगत्को हर्षित करते हुए बाँसुरी बजाने लगते 
हैं--बाँसुरी क्या बजाते हैं, आनन्दमें भरकर उसकी 
ध्वनिके द्वारा सारे विश्वका आलिङ्गन करने लगते 
हें--उस समय श्याम मेघ बाँसुरीकी तानके साथ 
मन्द-मन्द गरजने लगता है। उसके चित्तमें इस बातकी 
शङ्का बनी रहती है कि कहीं मैं जोरसे गर्जना कर उडूँ और 
वह कहीं बाँसुरीकी तानके विपरीत पड़ जाय, उसमें 
बेसुरापन ले आये, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्णका अपराध 
हो जायगा। सखी ! वह इतना ही नहीं करता; वह जब 
देखता है कि हमारे सखा घनश्यामको घाम लग रहा है, 
तब बह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र 
बन जाता है । अरी वीर ! वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे 
उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता 
Sarit adi फुहियोके रूपमें ऐसा बरसने लगता है, 
मानो दिव्य पुष्पोंकी वर्षा कर रहा हो। कभी-कभी 
बादलोंकी ओटमें छिपकर देवतालोग भी पुष्पवर्षा कर 
जाया करते हैं॥ १२-१३॥ 

सतीशिरोमणि aghast! तुम्हारे सुन्दर कुँवर 
meas साथ खेल खेलनेमें बड़े निपुण हैं। 
रानीजी ! तुम्हारे लाड़ले लाल सबके प्या तो हैं ही, चतुर 
भी बहुत हैं । देखो, उन्होंने बाँसुरी बजाना किसीसे सीखा 
नहीं । अपने ही अनेकों प्रकारकी राग-रागिनियाँ उन्होंने 
निकाल लीं। जब वे अपने बिम्बा-फल सदृश 
लाल-लाल अघरोंपर बाँसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदि 
खरोंकी अनेक जातियाँ' बजाने लगते हैं, उस समय 
वंशीकी परम मोहिनी और नयी तान सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर 
और इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी--जो सर्वज् हैं-उसे 
नहीं पहचान पाते । वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका 
चित्त तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर 
वंशीध्वनिमें तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता 
है, और वे अपनी सुध-बुध खोकर उसीमें तन्मय हो जाते 
हैं ॥ १४-१५॥ 

अरी वीर! उनके चरणकमलोंमें ध्वजा, वत्र, 
कमल, अङ्कुश आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर fae 
हैं। जब व्रजभूमि गौओंके खुरसे खुद जाती है, तब वे 
अपने सुकुमार चरणोंसे उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराजके 
समान मन्दगतिसे आते हैं और बाँसुरी भी बजाते रहते 
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हैं। उनकी वह वंशीध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी 
वह विलासभरी चितवन हमारे हृदयमें प्रेमके मिलनकी 
आकांक्षाका आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी 
मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल-डोलतक नहीं 
सकतीं, मानो हम जड़ वृक्ष हों ! हमें तो इस बातका भी 
पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या ST 
है, हमारे शरीरपरका वस्त्र उतर गया है या है ॥ १६-१७॥ 
अरी वीर ! उनके गलेमें मणियोंकी माला बहुत ही 
भली मालूम होती है। तुलसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत 
प्यारी है । इसीसे तुलसीकी मालाको तो वे कभी छोड़ते ही 
नहीं, सदा धारण किये रहते हैं | जब वे श्यामसुन्दर उस 
मणियोंकी मालासे गोओंकी गिनती करते-करते किसी 
प्रमी सखाके गलेमें बाँह डाल देते हैं और भाव 
बता-बताकर बाँसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय 
बजती हुई उस बाँसुरीके मधुर स्वरसे मोहित होकर 
कृष्णसार मृगोंकी पत्नी हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके 
चरणोंपर निछावर कर देती हैं ओर जैसे हम गोपियाँ अपने 
घर-गृहस्थीकी आशा-अभिलाषा छोड़कर गुणसागर नागर 
नन्दनन्दनक घेरे रहतीं हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दोड़ 
आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं 
लौटनेका नाम भी नहीं लेतीं ॥ १८-१९ ॥ 
नन्दरानी यशोदाजी ! वास्तवमें तुम बड़ी पुण्यवती 
हो । तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं । तुम्हारे वे लाड़ले लाल 
बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी 
सखाओंको तरह-तरहसे हास-परिहासके द्वारा सुख पहुँचाते 
हैं। कुन्दकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र 
वेषमें सजा लेते हैं और ग्वालबाल तथा गौओंके साथ 
यमुनाजीके तटपर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज 
चन्दनके समान शीतल ओर सुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्द 
अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लालकी सेवा करती है और 
गन्धर्व आदि उपदेवता वंदीजनोंके समान गा-बजाकर उन्हे 
सन्तुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकारकी भेंटें देते हुए सब 
ओरसे घेरकर उनकी सेवा करते हैं ॥ २०-२१॥ 
अरी सखी ! श्यामसुन्दर व्रजकी गोओंसे बड़ा प्रेम 
करते हैं । इसीलिये तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। 


अब वे सब गौओंको लौटाकर आते ही होगे; देखे 
सायङ्काल हो चला है। तब इतनी देर क्यों होती है 
सखी ? रास्तेमें बड़े-बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और TR 
आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणोंकी वन्दना जो करने लगते हैं। 
अब गौओंके पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए वे आते ही 
होंगे । ग्वालबाल उनकी कीर्तिका गान कर रहे होंगे। देखो 
न, यह कया आ रहे हैं। गौओंके GW उड़-उड़कर 
बहुत-सी धूल वनमालापर पड़ गयी है। वे दिनभर 
जंगलोंमें घूमते-घूमते थक गये हैं। फिर भी अपनी इस 
शोभासे हमारी आँखोंको कितना सुख, कितना आनन्द दे 
रहे हैं। देखो, ये यशोदाकी कोखसे प्रकट हुए सबको 
आह्ादित करनेवाले चन्द्रमा हम प्रेमीजनोंकी भलाईके 
लिये, हमारी आशा-अभिलाषाओंको पूर्ण करनेके लिये 
ही हमारे पास चले आ रहे हैं॥ २२-२३ ॥ 

सखी ! देखो कैसा सौन्दर्य है ! मदभरी आँखें कुछ 
चढ़ी हुई हैं। कुछ-कुछ ललाई लिये हुए कैसी भली जान 
पड़ती हैं। गलेमें वनमाला लहरा रही है। सोनेके 
कुण्डलोंकी कान्तिसे वे अपने कोमल कपोलोंको अलङ्कृत 
कर रहे हैं। इसीसे मुंहपर अधपके बेरके समान कुछ 
पीलापन जान पड़ता है और रोम-रोमसे विशेष करके 
मुखकमलसे प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो, अब वे अपने 
सखा ग्वालबालोंका सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। 
देखो, देखो सखी ! व्रजविभूषण श्रीकृष्ण गजराजके 
समान मदभरी चालसे इस सन्ध्या वेलामें हमारी ओर आ 
रहे हैं। अब व्रजमें Wart गौओंका, हमलोगोंका 
दिनभरका असह्य विरह-ताप मिटानेके लिये उदित 
होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति ये हमारे प्यारे श्यामसुन्दर समीप 
चले आ रहे हैं॥ २४-२५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! बड़भागिनौ 
गोपियोंका मन श्रीकृष्णमें ही लगा. रहता था। वें 
श्रीकृष्णमय हो गयी थीं। जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण Ase 
गौओंको चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्हीका 
चिन्तन करती रहती और अपनी-अपनी सखियोंके साथ 
अलग-अलग उन्हींकी लीलाओंका गान करके उसीमें सम 
जातीं | इस प्रकार उनके दिन बीत जाते ॥ २६ ॥ 


१७७: 25 यान 
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छत्तीसवाँ अध्याय 
अरिष्टासुरका उद्धार और कंसका श्रीअक्रूरजीको ब्रजमें भेजना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रजमें प्रवेश कर रहे थे ओर वहाँ 
आनन्दोत्सवकी धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर 
नामका एक दैत्य बैलका रूप धारण करके आया। 
उसका ककुद्‌ (कंधेका TET) या थुआ और डील-डौल 
दोनों ही बहुत बड़े-बड़े थे। वह अपने खुरोंको इतने 
जोरसे पटक रहा था कि उससे धरती काँप रही 
थी॥ १॥ वह बड़े जोरसे गर्ज रहा था और पैरोंसे धूल 
उछालता जाता था। पूँछ खड़ी किये हुए था और 
सींगोंसे चहारदीवारी, खेतोंकी मेंड आदि तोड़ता जाता 
था॥२॥ बीच-बीचमें बार-बार मूतता और गोबर 
छोड़ता जाता था। आँखें फाड़कर इधर-उधर als रहा 
था। परीक्षित्‌ ! उसके जोरसे हँकड़नेसे--निष्ठर गर्जनासे 
भयवश खियों और गौओंके तीन-चार महीनेके गर्भ 
ख्रवित हो जाते थे और पाँच-छः महीनेके गिर जाते थे। 
और तो कया कहूँ, उसके ककुद्को पर्वत समझकर 
बादल उसपर आकर ठहर जाते थे॥ ३-४ ॥ परीक्षित्‌ ! 
उस तीखे सींगवाले बैलको देखकर गोपियाँ और गोप 
सभी भयभीत हो गये। पशु तो इतने डर गये कि अपने 
रहनेका स्थान छोड़कर भाग ही गये॥ ५॥ उस समय 
सभी ब्रजवासी 'श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण ! हमें इस भयसे 
बचाओ' इस प्रकार पुकारते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शरणमे आये। भगवानने देखा कि हमारा गोकुल 
अत्यन्त भयातुर हो रहा है॥ ६॥ तब उन्होंने 'डरनेको 
कोई बात नहीं है'--यह कहकर सबको ढाढ़स बँधाया 
और फिर वृषासुरको ललकारा, 'अरे मूर्ख ! महादुष्ट ! 
तू इन गौओं ओर ग्वालोंको क्यों डरा रहा है? इससे 
क्या होगा ॥ ७॥ देख, तुझ-जैसे दुरात्मा दुष्टोंके बलका 
घमंड चूर-चूर कर देनेवाला यह मैं हूँ। इस प्रकार 
ललकारकर भगवाने ताल ठोंकी और उसे क्रोधित 
करनेके लिये वे अपने एक सखाके गलेमें बाँह डालकर 
खड़े हो गये। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस चुनौतीसे वह 
क्रोधके मारे तिलमिला उठा और अपने GWA बड़े 
जोरसे धरती खोदता हुआ श्रीकृष्णकी ओर झपटा। 
श्रीमद्भा०-सु०-सा०- २२ 


उस समय उसकी उठायी हुई पूँछके धंकेसे आकाशके 
बादल तितर-बितर होने लगे॥ ८-९॥ उसने अपने 
तीखे सांग आगे कर fa लाल-लाल aaa 
टकटकी लगाकर श्रीकृष्णकी ओर टेढ़ी नजरसे देखता 
हुआ वह उनपर इतने बेगसे टूटा, मानो Ses हाथसे 
छोड़ा हुआ वज्र हो॥ १०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
दोनों waa उसके दोनों सींग पकड़ लिये और जैसे 
एक हाथी अपनेसे भिड़नेवाले दूसरे हाथीको पीछे हटा 
देता है, वैसे ही उन्होंने उसे अठारह पग पीछे ठेलकर 
गिरा दिया ॥ ११॥ भगवानके इस प्रकार ठेल देनेपर 
वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधसे अचेत 
होकर लंबी-लंबी साँस Bea हुआ फिर उनपर 
झपटा | उस समय उसका सारा शरीर पसीनेसे लथपथ 
हो रहा था॥ १२॥ भगवानने जब देखा कि वह अब 
मुझपर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके 
सींग पकड़ लिये और उसे लात मारकर जमीनपर गिरा 
दिया और फिर पैरोंसे दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर 
निकाला, जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। 
इसके बाद उसीका सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, 
जिससे वह पड़ा ही रह गया॥ १३॥ परीक्षित्‌! इस 
प्रकार वह दैत्य मुँहसे खून उगलता और गोबर-मूत 
करता हुआ पैर पटकने लगा । उसकी आँखें उलट गयीं 
और उसने बड़े कष्टके साथ प्राण छोड़े। अब 
देवतालोग भगवानपर फूल बरसा-बरसाकर उनकी 
स्तुति करने लगे॥ १४॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस 
प्रकार बैलके रूपमें आनेवाले अरिष्टासुरको मार डाला, 
तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने 
बलरामजीके साथ गोष्ठमें प्रवेश किया और उन्हे 
देख-देखकर गोपियोंके नयन-मन आनन्दसे भर 
गये॥ १५॥ 
परीक्षित्‌! भगवान्‌की लीला अत्यन्त अद्भुत है। 
इधर जब उन्होंने अरिष्टासुरको मार डाला, तब 
भगवन्मय नारद, जो लोगोंको शीघ-से-शीघ भगवानका 
दर्शन कराते रहते हैं, कंसके पास पहुँचे। उन्होने 
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उससे कहा-- ॥ १६॥'कंस ! जो कन्या तुम्हारे हाथसे 
छूटकर आकाशमें चली गयी, बह तो यशोदाकी पुत्र 
थी। और ब्रजमें जो श्रीकृष्ण हैं, वे देवकीके पुत्र हैं। 
वहाँ जो बलरामजी हैं, वे रोहिणीके पुत्र हैं। वसुदेवने 
तुमसे डरकर अपने मित्र नन्दके पास उन दोनोंको रख 
दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्योंका वध किया 
है।' यह बात सुनते ही कंसकी एक-एक इन्द्रिय क्रोधके 
मारे BT उठी ॥ १७-१८॥ उसने वसुदेवजीको मार 
डालनेके लिये तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु 
नारदजीने रोक दिया। जब कंसको यह मालूम हो गया 
कि वसुदेवके लड़के ही हमारी मृत्युके कारण हैं, तब 
उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति-पल्रीको हथकड़ी 
और aa जकड़कर फिर जेलमें डाल दिया। जब 
देवर्षि नारद चले गये, तब HAA केशीको बुलाया और 
कहा--'तुम ब्रजमें जाकर बलराम और कृष्णको मार 
Seat वह चला गया। इसके बाद कंसने मुष्टिक, 
चाणूर, शल, तोशल, आदि पहलवानों, मन्त्रियों और 
महावतोंको बुलाकर कहा--'वीरर चाणूर और 
मुष्टिक! तुमलोग ध्यानपूर्वक मेरी बात 
सुनो ॥ १९-२२ ॥ वसुदेवके दो पुत्र बलराम और कृष्ण 
नन्दके AM रहते हैं । उन्हींके हाथसे मेरी मृत्यु बतलायी 
जाती है ॥ २३॥ अतः जब वे यहाँ आवें, तब तुमलोग 
उन्हें कुश्ती लड़ने-लड़ानेके बहाने मार डालना। अब 
तुमलोग भाँति-भाँतिके मंच बनाओ और उन्हें अखाड़ेके 
चारों ओर गोल-गोल सजा दो। उनपर बैठकर 
नगरवासी और देशकी दूसरी प्रजा इस स्वच्छन्द 
दंगलको. देखें ॥ २४॥ महावत! तुम बड़े चतुर हो। 
देखो भाई! तुम दंगलके घेरेके फाटकपर ही अपने 
कुबलयापीड हाथीको रखना और जब मेरे शत्रु उधरसे 
निकलें, तब उसीके द्वारा उन्हें मरवा डालना ॥ २५॥ 
इसी चतुर्दशीको विधिपूर्वक धनुषयज्ञ प्रारम्भ कर दो 
और उसकी सफलताके लिये वरदानी भूतनाथ भैरवको 
बहुत-से पवित्र पशुओंकी बलि चढ़ाओ॥ २६॥ 
परीक्षित्‌! कंस तो केवल खार्थ-साधनका सिद्धान्त 
जानता था। इसलिये उसने मन्त्री, पहलवान और 
महावतको इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी 
अक्रूरको बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथमें 


लेकर बोला-- ॥ २७॥ 'अक्रूरजी! आप तो बड़े उदार 
दानी हैं। संब तरहसे मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेश 
एक मित्रोचित काम कर दीजिये; क्योंकि भोजवंशी और 
वृष्णिवंशी यादवोंमें आपसे बढ़कर मेरी भलाई 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं है॥ २८॥ यह काम बहुत 
बड़ा है, इसलिये मेरे मित्र! मैंने आपका आश्रय लिया 
है। ठीक बैसे ही, जैसे इन्द्र समर्थ होनेपर भी विष्णुका 
आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है॥ २९॥ 
आप नन्दणयके AT जाइये | वहाँ वसुदेवजीके दो पुत्र 
हैं। उन्हें इसी रथपर चढ़ाकर यहाँ ले आइये | बस, अब 
इस काममें देर नहीं होनी चाहिये॥ ३०॥ सुनते हैं 
विष्णुके भरोसे जीनेवाले देवताओंने उन दोनोंको मेरी 
मृत्युका कारण निश्चित किया है। इसलिये आप उन 
दोनोंको तो ले ही आइये, साथ ही नन्द आदि गोपोंको 
भी बड़ी-बड़ी भेंटोंके साथ ले आइये॥ ३१॥ यहाँ 
आनेपर मैं उन्हें अपने कालके समान कुवलयापीड 
हाथीसे मरवा डालुँगा। यदि वे कदाचित्‌ उस हाथीसे 
बच गये, तो में अपने वञ्रके सामन मजबूत और 
फुतीले पहलवान मुष्टिक-चाणूर आदिसे उन्हें मरवा 
STAM I ३२ ॥ उनके मारे जानेपर वसुदेव आदि वृष्णि, 
भोज और दशाईवंशी उनके भाई-बन्धु शोकाकुल हो 
जायँगे | फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूँगा ॥ ३३॥ 
मेरा पिता उग्रसेन यों तो बूढ़ा हो गया है, परन्तु अभी 
उसको राज्यका लोभ बना हुआ है। यह सब कर 
चुकनेके बाद मैं उसको, उसके भाई देवकको और दूसरे 
भी जो-जो मुझसे द्वेष करनेवाले हैं--उन सबको 
तलवारके घाट उतार दूँगा ॥ ३४॥ मेरे मित्र SRST! 
फिर तो मैं होऊँगा और आप होंगे तथा होगा इस 
पृथ्वीका अकण्टक राज्य | जरासन्ध हमारे बड़े-बूढ़े ससुर 
हैं और वानरराज द्विविद मेरे प्यारे सखा हैं॥ ३५॥ 
शम्बरासुर, नरकासुर और बाणासुर--ये तो मुझसे 
मित्रता करते ही हैं, मेरा मुँह देखते रहते हैं; इन सबकी 
सहायतासे मैं देवताओंके पक्षपाती नरपतियोंको मार 
पृथ्वीका अकण्टक राज्य भोगूँगा ॥ ३६॥ यह सर 
अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दीं। अब आण 
जल्दी-से-जल्दी बलराम और कृष्णको यहाँ ले आइये | 
अभी तो वे बच्चे ही हैं। उनको मार 
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क्या लगता है? उनसे केवल इतनी ही बात कहियेगा कि 
वे लोग धनुषयज्ञके दर्शन और यदुवंशियोंकी राजधानी 
म्रथुरकी शोभा देखनेके लिये यहाँ आ जायँ' ॥ ३७॥ 
कहा--महाराज ! आप अपनी मृत्यु, 
अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिये आपका ऐसा 
सोचना ठीक ही है। मनुष्यको चाहिये कि चाहे सफलता 
हो या असफलता, दोनोंके प्रति समभाव रखकर अपना 
काम करता जाय। फल तो प्रयल्से नहीं, दैवी प्रेरणासे 
मिलते हैं ॥ ३८॥ मनुष्य बड़े-बड़े मनोरथोंके पुल 
बाँधता रहता है, परन्तु वह यह नहीं जानता कि दैवने, 


प्राख्थने इसे पहलेसे ही नष्ट कर GAT है। यही 
कारण है कि कभी प्रारब्धके अनुकूल होनेपर 
प्रय्न सफल हो जाता है, तो वह हर्षसे फूल उठता 
है और प्रतिकूल होनेपर विफल हो जाता है तो 
शोकम्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञाका 
पालन तो कर ही रहा हूँ॥ ३९ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--कंसने मन्तियों और 
अक्रूरजीको इस प्रकारकी आज्ञा देकर सबको विदा कर 
दिया। तदनन्तर वह अपने महलमें चला गया और 
अङ्रूरजी अपने घर लौट आये ॥४०॥ 


—SKe oR — 
सैंतीसवाँ अध्याय 
केशी ओर व्योमासुरका उद्धार तथा नारदजीके द्वारा भगवानकी स्तुति 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! कंसने जिस 
केशी नामक दैत्यको भेजा था, वह बड़े भारी घोड़ेके रूपमें 
मनके समान वेगसे दौड़ता हुआ व्रजमें आया | वह अपनी 
टापोंसे धरती खोदता आ रहा था। उसकी गरदनके 
छितराये हुए बालोंके झटकेसे आकाशके बादल और 
विमानोंकी भीड़ तितर-बितर हो रही थी। उसकी भयानक 
हिनहिनाहटसे सब-के-सब भयसे काँप रहे थे। उसकी 
बड़ी-बड़ी आँखें थीं, मुंह क्या था, मानो किसी वृक्षका 
खोड ही हो । उसे देखनेसे ही डर लगता था । बड़ी मोटी 
गरदन थी । शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था 
काली-काली बादलकी घटा है। उसकी नीयतमें पाप भरा 
था। वह श्रीकृष्णको मारकर अपने स्वामी कसका हित 
करना चाहता था। उसके चलनेसे भूकम्प होने लगता 
था॥ १-२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि उसकी 
हिनहिनाहटसे उनके आश्रित रहनेवाला गोकुल भयभीत हो 
रहा है और उसकी पूँछके बालोंसे बादल तितर-बितर हो 
रहे हैं, तथा वह लड़नेके लिये उन्हींको ढूँढ़ भी रहा 
है--तब वे बढ़कर उसके सामने आ गये और उन्होंने 
सिंहके समान गरजकर उसे ललकारा ॥ ३॥ भगवानको 
सामने आया देख बह और भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर 
इस प्रकार मुँह फैलाकर दौड़ा, मानो 
जायगा। परीक्षित्‌ | -सचमुच केशीका वेग बड़ा प्रचण्ड 


on | उसपर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ 
लेना भी आसान नहीं था | उसने भगवानके पास पहुँचकर 
दुलत्ती AS ॥ ४ ॥ परन्तु भगवानने उससे अपनेको बचा 
लिया | भला, वह इन्र्यातीतको कैसे मार पाता ! उन्होंने 
अपने दोनों हाथोंसे उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिये 
और जैसे गरुड़ साँपको पकड़कर झंटक देते हैं, उसी 
प्रकार क्रोधसे-उसे घुमाकर बड़े अपमानके साथ चार सौ 
हाथकी दूरीपर फेंक दिया और खयं अकड़कर खड़े हो 
गये ॥ ५॥ थोड़ी ही देरके बाद केशी फिर सचेत हो गया 
और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोधसे 
तिलमिलाकर और मुँह फाड़कर बड़े वेगसे भगवानकी 
ओर झपटा | उसको दौड़ते देख भगवान्‌ मुसकराने लगे। 
उन्होंने अपना बायाँ हाथ उसके मुँहमें इस प्रकार डाल 
दिया, जैसे सर्प बिना किसी आशङ्काके अपने बिलमें घुस 
जाता है॥ ६॥ परीक्षित्‌! भगवानका अत्यन्त कोमल 
करकमल भी उस समय ऐसा हो गया, मानो तपाया हुआ 
लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केशीके दाँत टूट-दूटकर 
गिर गये और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देनेपर बहुत 
बढ़ जाता है, वैसे ही श्रीकृष्णका भुजदण्ड उसके मुँहमें 
बढ़ने लगा॥७॥ अचिन्त्यशक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णका 


पी हाथ उसके मुँहमें इतना बढ़ गया कि उसकी साँसके भी 


आने-जानेका मार्ग न रहा। अब तो दम घुटनेके कारण 
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वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीनेसे लथपथ 
हो गया, आँखोंकी पुतली उलट गयी, वह मल-त्याग 
करने लगा। थोड़ी ही देरमें उसका शरीर निश्वेष्ट होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा तथा उसके प्राण-पखेरू उड़ 
गये॥ ८॥ उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होनेके 
कारण गिरते ही पकी ककड़ीकी तरह फट गया। 
महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसके शरीरसे अपनी भुजा 
खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं 
हुआ। बिना प्रयल्रके ही शत्रुका नाश हो गया। 
देवताओंको अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे 
प्रसन्न हो-होकर भगवानके ऊपर पुष्प बरसाने और उनकी 
स्तुति करने लगे ॥ ९ ॥ 
परीक्षित्‌! देवर्षि नारदजी भगवानके परम प्रेमी और 
समस्त जीवोंके सच्चे हितैषी हैं। कंसके यहाँसे लौटकर 
वे अनायास ही अदभुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास आये और एकान्तमें उनसे कहने 
लगे- ॥ १०॥ 'सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण! आपका 
स्वरूप मन और वाणीका विषय नहीं है। आप योगेश्वर 
हैं। सारे जगतका नियन्त्रण आप ही करते हैं। आप 
सबके हृदयमें निवास करते हैं और सब-के-सब आपके 
हृदयमें निवास करते हैं। आप भक्तोंके एकमात्र 
वाञ्छनीय, यदुवंश-शिरोमणि और हमारे स्वामी 
हैं॥ ११॥ जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियोंमें व्याप्त 
रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं। 
आत्माके रूपमें होनेपर भी आप अपनेको छिपाये रखते 
हैं; क्योंकि आप पञ्चकोशरूप गुफाओंके भीतर रहते हैं। 
फिर भी पुरुषोत्तमके रूपमें, सबके नियन्ताके रूपमें और 
सबके साक्षीके रूपमें आपका अनुभव होता ही 
है॥ १२॥ प्रभो! आप सबके अधिष्ठान और स्वयं 
अधिष्डानरहित हैं । आपने सृष्टिके प्रारम्भमें अपनी मायासे 
ही गुणोंकी सृष्टि की और उन गुणोंको ही स्वीकार करके 
आप जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। 
यह सब करनेके लिये आपको अपनेसे अतिरिक्त और 
किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप 
सर्वशक्तिमान्‌ और सत्यसङ्कल्प हैं॥ १३॥ वही आप 
दैत्य, प्रमथ और राक्षसोंका, जिन्होंने आजकल राजाओंका 


tke 


वेष धारण कर रखा है, विनाश करनेके लिये तथा धर्मी 
मर्यादाओंकी रक्षा करनेके लिये यदुवंशमें अवती 
हुए हैं॥१४॥ यह बड़े आनन्दकी बात है कि 
आपने खेल-ही-खेलमें घोड़ेके रूपमें रहनेवाले इस 
केशी दैत्यको मार डाला। इसकी हिनहिनाहटसे 
डरकर देवतालोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया 
करते थे॥ १५॥ 

प्रभो! अब परसों में आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, 
दूसरे पहलवान, कुवलयापीड हाथी और स्वयं कंसको भी 
मरते देखूँगा॥ १६॥ उसके बाद VBL, कालयवन, 
मुर और नरकासुरका वध देखूगा | आप स्वर्गसे कल्पवृक्ष 
उखाड़ लायेंगे और sah चीं-चपड़ करनेपर उनको 
उसका मजा चखायेंगे ॥ १७॥ आप अपनी कृपा, वीरता, 
सौन्दर्य आदिका शुल्क देकर वीर-कन्याओंसे विवाह 
करेंगे, और जगदीश्वर! आप द्वारकामें रहते हुए नृगको 
पापसे छुड़ायेंगे ॥ १८ ॥ आप जाम्बवतीके साथ स्यमन्तक 
मणिको जाम्बवान्से ले आयेंगे और अपने धामसे 
ब्राह्मणके मरे हुए पुत्रोंकी ला देंगे॥ १९॥ इसके 
पश्चात्‌ आप पौण्डूक--मिथ्यावासुदेवका वध करेंगे। 
काशीपुरीको जला देंगे। युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें 
चेदिराज शिशुपालको और वहाँसे लौटते समय उसके 
मौसेरे भाई द्तवक्त्रको नष्ट करेंगे॥२०॥ प्रभो! 
दवारकामें निवास करते समय आप और भी बहुत-से 
परक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वीके बड़े-बड़े ज्ञानी और 
प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गायेंगे। मैं वह सब 
देखुँगा ॥ २१॥ इसके बाद आप पृथ्वीका भार उतारेके 
लिये कालरूपसे अर्जुनके सारथि बनेंगे और अनेक 
अक्षौहिणी सेनाका संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी 
SHE देखुँगा ॥ २२ ॥ 

प्रभो! आप विशुद्ध विज्ञानघन हैं । आपके स्वरूपमें 
और किसीका अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य-निरन्तर 
अपने परमानन्दसरूपमें स्थित रहते हैं। इसलिये सार 
पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका सङ्कल्प 
है। आपकी चिन्मयी शक्तिके सामने माया और मायासे 
होनेवाला यह त्रिगुणमय संसार-चक्र 
है--कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखण्ड, GE 
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k 


सच्विदानन्दस्वरूप, निरतिशय ऐश्वर्यसम्पन्न भगवानकी में 
शरण ग्रहण करता हूँ॥ २३॥ आप सबके अन्तर्यामी 
और नियन्ता हैं। अपने-आपमें स्थित, परम स्वतन्त्र हैं। 
जगत्‌. और उसके अशेष विशेषों-भाव-अभावरूप 
at भेद-विभेदोकी कल्पना केवल आपकी मायासे ही 
हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करनेके 
लिये मनुष्यका-सा श्रीविग्रह प्रकट किया है ओर आप 
ag, वृष्णि तथा सात्वतर्वशियोके शिरोमणि बने हैं। 
gat ! में आपको नमस्कार करता हूँ. ॥ २४॥ 

कहते हैं--परीक्षित्‌! भगवानके 
परमप्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीने इस प्रकार भगवान्‌की 
सुति और प्रणाम किया | भगवानके दर्शनोंके आह्ादसे 
नारद्जीका रोम-रोम खिल SH | तदनन्तर उनकी आज्ञा 
प्राप्त करके वे चले गये ॥ २५॥ इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
केशीको लड़ाईमें मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित्त 
ग्वालबालोंके साथ पूर्ववत्‌ पशुपालनके काममें लग गये 
तथा ब्रजवासियोंको परमानन्द वितरण करने 
लगे॥ २६॥ एक समय वे सब ग्वालबाल पहाड़की 
चोटियोंपर गाय आदि पशुओंको चरा रहे थे तथा कुछ 
चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने-छिपानेका--लुका- 
लुकीका खेल खेल रहे थे॥२७॥ राजन्‌! उन 
लोगोमेंसे कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ 
बन गये थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेलमें रम गये 
थे॥२८॥ उसी समय ग्वालका वेष धारण 


करके व्योमासुर वहाँ आया। वह मायावियोंके आचार्य 
मयासुरका पुत्र था और खयं भी बड़ा मायावी था | वह 
खेलमें बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत-से 


' बालकोंको चुराकर छिपा आता॥२९॥ वह महान्‌ 


असुर बार-बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़की गुफामें 
डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टानसे ढक 
देता | इस प्रकार ग्वालबालोंमें केवल चार-पाँच बालक 
ही बच रहे॥ ३०॥ भक्तवत्सल भगवान्‌ उसकी यह 
करतूत जान गये। जिस समय वह ग्वालबालोंको लिये 
जा रहा था, उसी समय उन्होंने, जैसे सिंह भेड़ियेको 
दबोच ले, उसी प्रकार उसे धर दबाया॥ ३१॥ 
व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़के समान अपना 
असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपनेको 
ga लूँ। परंतु ward उसको इस प्रकार अपने 
शिकंजेमें फाँस लिया था कि वह अपनेको छुड़ा न 
सका ॥ ३२॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दोनों 
हाथोंसे जकड़कर उसे भूमिपर गिरा दिया और पशुकी 
भाँति गला घोंटकर मार डाला। देवतालोग विमानोंपर 
चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे॥३३॥ अब. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गुफाके SKK लगे हुए चट्टानोंके 
पिहान तोड़ डाले और ग्वालबालोंको उस ge 
स्थानसे निकाल लिया। बड़े-बड़े देवता और ग्वालबाल 
उनकी स्तुति करने लगे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ast 
चले आये ॥ ३४ ॥ 


Bd 


अडतीसवाँ अध्याय 


o 


अक्रूरजीकी ब्रज-यात्रा 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! महामति 
अङ्रूरजी भी वह रात मथुरापुरीमें बिताकर प्रातःकाले 
होते ही रथपर सवार हुए और नन्दबाबाके गोकुलकी 
ओर चल दिये॥ १॥ परम भाग्यवान्‌ अक्रूरजी ब्रजकी 
यात्रा करते समय मार्गमें कमलनयन भगवान्‌ ANS 
परम प्रेममयी भक्तिसे परिपूर्ण हो गये। वे इस रकार 


सोचने लगे-- ॥ २ ॥ “मैने ऐसा कौन-सा शुभ कर्म किया शूद्रकुलके 


है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है अथवा किसी 


सत्पात्रको ऐसा कौन-सा महत्त्वपूर्ण दान दिया है, जिसके 
फलखरूप आज मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन 
करूँगा ॥ ३॥ मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थितिमें, 
बड़े-बड़े सात्त्विक पुरुष भी जिनके गुणोंका ही गान 
करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते--उन भगवानके 
दर्शन मेरे लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं, ठीक वैसे ही , जैसे 
बालकके लिये वेदोंका कीर्तन ॥ ४॥ परंतु 
नहीं, मुझ अधमको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन होंगे 
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ही। क्योंकि जैसे नदीमें बहते हुए तिनके कभी-कभी 
इस पारसे उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समयके 
प्रवाहसे भी कहीं कोई इस संसारसागरको पार कर 
सकता है ॥ ५॥ अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट 
हो गये। आज मेरा जन्म सफल हो गया। क्योंकि आज 
मैं भगवानके उन चरणकमलोंमें साक्षात्‌ नमस्कार 
करूँगा, जो बड़े-बड़े योगी-यतियोंके भी केवल ध्यानके 
ही विषय Fug अहो ! कंसने तो आज मेरे ऊपर 
बड़ी ही कृपा की है। उसी कंसके भेजनेसे मैं इस 
भूतलपर अवतीर्ण स्वये भगवान्‌के चरणकमलोंके दर्शन 
पाऊँगा। जिनके नखमण्डलकी कान्तिका ध्यान करके 
पहले युगोंके ऋषि-महर्षि इस आज्ञानरूप अपार 
अन्धकार-राशिको पार कर चुके हैं, स्वयं वही भगवान्‌ 
तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं॥ ७॥ ब्रह्मा, 
शङ्कर, इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता जिन चरणकमलोंकी 
उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक 
क्षणके लिये भी जिनकी सेवा नहीं छोड़तीं, प्रेमी भक्तोंके 
साथ बड़े-बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधनमें संलग्न 
रहते हैं-भगवानके वे ही चरण-कमल गौओंको 
चरानेके लिये ग्वालबालोंके साथ वन-वनमें विचरते हें। 
वे ही सुर-मुनि-वन्दित श्रीचरण गोपियोंके वक्षःस्थलपर 
लगी हुई केसरसे रँग जाते हैं, चिहित हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
मैं अवश्य-अवश्य उनका दर्शन करूँगा | मरकतमणिके 
समान Bay कान्तिमान्‌ उनके कोमल कपोल हैं 
तोतेकी ठोरके समान नुकीली नासिका है, होठोंपर 
मन्द-मन्द मुसकान, प्रेमभरी चितवन, कमल-से-कोमल 
TAR लोचन ओर कपोलोंपर घुंघराली अलके लटक 
रही हैं। मैं प्रेम और मुक्तिके परम दानी श्रीमुकुन्दके उस 
मुखकमलका आज अवश्य दर्शन करूँगा। क्योंकि 
हरिन मेरी दायीं ओरसे निकल रहे हैं॥ ९॥ भगवान्‌ 
विष्णु पृथ्वीका भार उतारनेके लिये खेच्छासे 
मनुष्यकी-सी लीला कर रहे हैं। वे सम्पूर्ण लावण्यके 
धाम हैं। सौन्दर्यकी मूर्तिमान्‌ निधि हैं। आज मुझे 
उन्हींका दर्शन होगा! अवश्य होगा! आज मुझे 
सहजमें ही आँखोंका फल मिल जायगा॥ १०॥ 
भगवान्‌ इस कार्य-कारणरूप जगतके द्रष्टमात्र हैं, और 
ऐसा होनेपर भी द्रष्टापनका अहङ्कार उन्हें छूतक नहीं 


गया है। उनकी चिन्मयी शक्तिसे आज्ञानके 
होनेवाला भेदश्रम आज्ञानसहित दूरसे ही निरस्त रहता है। 
वे अपनी योगमायासे ही अपने-आपमें भूविलासमातरसे 
प्राण, इन्द्रिय और बुद्धि आदिके सहित अपने स्वरूपभूत 
जीवोंकी रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृन्दावनकी 
ala cen गोपियोंके घरोंमें तरह-तरहकी लीलाएँ करते 
हुए प्रतीत होते हैं॥ ११॥ जब समस्त पापोंके नाशक 
उनके परम मङ्गलमय गुण, कर्म और जन्मकी 
लीलाओंसे युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब 
उस गानसे संसारमें जीवनकी स्फूर्ति होने लगती है, 
शोभाका सञ्चार हो जाता हैं, सारी अपवित्रताएँ. धुलकर 
पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है; परंतु जिस वाणीसे 
उनके गुण, लीला और जन्मकी कथाएँ, नहीं गायी जाती, 
बह तो मुर्दोको ही शोभित करनेवाली है, होनेपर भी 
नहींके समान--व्यर्थ है॥ १२॥ जिनके गुणगानका ही 
ऐसा माहात्म्य है, वे ही भगवान्‌ स्वयं यदुवंशमें अवतीर्ण 
हुए हैं। किसलिये ? अपनी ही बनायी मर्यादाका पालन 
करनेवाले श्रेष्ठ देवताओंका कल्याण करनेके लिये। वे 
ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ आज व्रजमें निवास कर 
रहे हैं और वहींसे अपने यशका विस्तार कर रहे हैं। 
उनका यश कितना पवित्र है ! अहो, देवतालोग भी उस 
सम्पूर्ण मङ्गलमय यशका गान करते रहते Cll १३॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्हें CM 
वे बड़े-बड़े संतों और लोकपालोंके भी एकमात्र आश्रय 
हैं। सबके परम गुरु हैं। और उनका रूप-सौन्दर्य तीनों 
लोकोंके मनको मोह लेनेबाला है । जो नेत्रवाले हैं, उनके 
लिये वह आनन्द और रसकी चरम सीमा है। इसीसे 
सयं लक्ष्मीजी भी, जो सौन्दर्यकी अधीश्वरी है, 
उन्हें पानेके लिये ललकती रहती हैं। हाँ, तो में 
उन्हें अवश्य देखूँगा। क्योंकि आज मेरा AAT 
प्रभात है, आज मुझे प्रातःकालसे ही अच्छे- 
शकुन दीख रहे हैं॥ १४ ॥ 

जब मैं उन्हें देखूँगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलगम 
तथा श्रीकृष्णके चरणोंमें नमस्कार करनेके लिये I 
रथसे कूद FSM | उनके चरण पकड़ लूँगा। ओह ' 
उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े-बड़े योगी-यतिं 
आत्म-साक्षात्कारके लिये मन-ही-मन अपने हृदयम 
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चरणोंकी धारणा करते हैं और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा 
जाऊँगा और लोट जाऊँगा उनपर। उन दोनोंके साथ ही 
उनके वनवासी सखा एक-एक ग्वालबालके चरणोंकी भी 
दना करूँगा ॥ १५॥ मेरे अहोभाग्य ! जब मैं उनके 
चरणकमलोंमें गिर जाऊँगा, तब कया वे अपना करकमल 

मेरे सिरपर रख देंगे उनके वे करकमल उन लोगोंको 
सदाके लिये अभयदान दे चुके हैं, जो कालरूपी साँपके 
प्रयसे अत्यन्त घबड़ाकर उनकी शरण चाहते और शरणमें 
आ जाते हैं॥ १६॥ इन्द्र तथा दैत्यराज बलिने भगवानके 
उन्ही करकमलोंमें पूजाकी भेंट समर्पित करके तीनों 
लोकोंका प्रभुत्व इनद्रपद प्राप्त कर लिया | भगवान्के 
उन्हीं करकमलोंने, जिनमेंसे दिव्य कमलकी-सी सुगन्ध 
आया करती है, अपने स्पर्शसे रासलीलाके समय 
ब्रजयुवतियोंकी सारी थकान मिटा दी थी॥ १७॥ में 

कंसका दूत हूँ.। उसीके भेजनेसे उनके पास जा रहा हूँ। 
कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बेठेंगे ? राम-राम ! 
चे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते | क्योंकि वे निर्विकार हैं, 
सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्वके साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे 
चित्तके बाहर भी हैं और भीतर भी । वे क्षेत्रज्ञरूपसे स्थित 
होकर अन्तःकरणकी एक-एक चेष्टाको अपनी निर्मल 
ज्ञनदृष्टिके द्वारा देखते रहते हैं॥ १८॥ तब मेरी शङ्का 
व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणोंमें हाथ जोड़कर 
विनीतभावसे खड़ा हो जाऊँगा । वे मुसकराते हुए दयाभरी 
far ofa मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे 
जन्म-जन्मके समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो 
जायेंगे और मैं निःशङ्क होकर सदाके लिये पर्मानन्दमें 
मग्न हो जाऊँगा ॥ १९॥ मैं उनके कुटुम्बका हूँ और 
उनका अत्यन्त हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा 
आराध्यदेव भी नहीं है। ऐसी स्थितिमें वे अपनी 
लंबी-लंबी बाँहोंसे पकड़कर मुझे अवश्य अपने हदयसे 
लगा लेंगे। अहा | उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, 
वह दूसरोंको पवित्र करनेवाली भी बन जायगी और उसी 
समय--उनका आलिङ्गन प्राप्त होते AAR कर्ममय 
. बन्धन, जिनके कारण मैं अनादिकालसे भटक रहा हूँ, टूट 
; जायंगे॥२०॥ जब वे मेरा आलिङ्गन कर चुकेंगे और 
| में हाथ जोड़, सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो 


जाऊँगा,तब वे मुझे 'चाचा अक्रूर !' इस प्रकार कहकर 
सम्बोधन करेंगे ! क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर 
यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे लीला कर रहे हैं। 
तब मेरा जीवन सफल हो जायगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया-उसके 
उस जन्मको, जीवनको धिक्रार है ॥ २१॥ न तो उन्हें कोई 
प्रिय है और न तो अप्रिय। न तो उनका कोई आत्मीय 
सुहृद्‌ है और न तो शत्रु। उनकी उपेक्षाका पात्र भी कोई 
नहीं है। फिर भी जैसे कल्पवृक्ष अपने निकट आकर 
याचना करनेवालोंको उनकी मुँहमाँगी वस्तु देता है, वैसे 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी, जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, 
उसे उसी रूपमें भजते हैं--वे अपने प्रेमी भक्तोंसे ही पूर्ण 
प्रेम करते हैं॥ २२ ॥ मैं उनके सामने विनीत भावसे सिर 
झुकाकर खड़ा हो जाऊँगा और बलरामजी मुसकराते हुए 
मुझे अपने हृदयसे लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों 
हाथ पकड़कर मुझे घरके भीतर ले जायँगे । वहाँ सब 
प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे 
पूछेंगे कि 'कंस हमारे घरवालोके साथ कैसा व्यवहार 
करता है ?' ॥ २३॥ 

कहते हैं-परीक्षित्‌ ! श्वफल्कनन्दन 
अक्रूर मार्गमें इसी चिन्तनमें डूबे-डूबे wa नन्दगाँव 
पहुँच गये और सूर्य अस्ताचलपर चले गये ॥ २४॥ 
जिनके चरणकमलकी रजका सभी लोकपाल अपने 
किरीटोके द्वारा सेवन करते हैं, अक्कूरजीने गोष्ठमें उनके 
चरणचिह्ोके दर्शन किये। कमल, यव, ढा आदि 
असाधारण चिह्ोंके द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और 
उनसे पृथ्वीकी शोभा बढ़ रही थी ॥ २५॥ उन 
चरणचिह्वोके दर्शन करते ही अक्रूरजीके हृदयमें इतना 
आहाद हुआ कि वे अपनेको सँभाल न सके, विहल 
हो गये। प्रेमके आवेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा, 
नेत्रोमें आँसू भर आये और टपटप टपकने लगे। वे 
रथसे कूदकर उस धूलिमें लोटने लगे और कहने 
लगे--'अहो ! यह हमारे प्रभुके चरणोंकी रज 
है' ॥ २६॥ परीक्षित्‌! कंसके सन्देशसे लेकर 
यहाँतक अक्रूरजीके चित्तकी जैसी अवस्था रही है, यही 
जीवोके देह धारण करनेका परम लाभ है। इसलिये 
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जीवमात्रका यही परम कर्तव्य है कि दम्भ, भय और 
शोक त्यागकर भगवानकी मूर्ति (प्रतिमा, भक्त आदि) 
fag, लीला, स्थान तथा गुणोंके दर्शन-श्रबण आदिके 
द्वारा ऐसा ही भाव सम्पादन करें॥ २७॥ 
ब्रजमें पहुँचकर अङ्रूरजीने श्रीकृष्ण और बलराम 
दोनों भाइयोंको गाय दुहनेके स्थानमें विराजमान देखा | 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और 
गौरसुन्दर बलराम नीलाम्बर। उनके नेत्र शरत्कालीन 
कमलके समान खिले हुए थे॥ २८॥ उन्होंने अभी 
किशोर-अवस्थामें प्रवेश ही किया था। वे दोनों 
गौर-श्याम निखिल सोन्दर्यकी खान थे। घुटनोंका स्पर्श 
करनेवाली लंबी-लंबी भुजाएँ, सुन्दर बदन, परम मनोहर 
और गजशावकके समान ललित चाल थी॥२९॥ 
उनके चरणोंमें ध्वजा, वज्र, अहु नश और कमलके चिह्न 
थे। जब वे चलते थे, चिहित होकर पृथ्वी 
शोभायमान हो जाती थी। उनकी मन्द-मन्द मुसकान 
और चितवन ऐसी थी, मानो दया बरस रही हो। वे 
उदारताकी तो मानो मूर्ति ही थे॥ ३०॥ उनकी एक-एक 
लीला उदारता और सुन्दर कलासे भरी थी। गलेमें 
वनमाला और मणियोंके हार जगमगा रहे थे। उन्होंने 
अभी-अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और 
शरीरमें पवित्र अङ्गराग तथा चन्दनका लेप किया 
था॥ ३१॥ परीक्षित्‌! अक्रूरने देखा कि जगतके 
आदिकारण, जगत्के परमपति, पुरुषोत्तम ही संसारकी 
रक्षाके लिये अपने सम्पूर्ण अंशोंसे बलरामजी और 
श्रीकृष्णके रूपमे अवतीर्ण होकर अपनी अङ्गकान्तिसे 
दिशाओंका अन्धकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले 
मालूम होते थे, जैसे सोनेसे मढ़े हुए मरकतमणि और 
चाँदीके पर्वत जगमगा रहे हों॥ ३२-३३ ॥ उन्हें देखते 
ही अक्रूरजी प्रेमावेगसे अधीर होकर रथसे कूद पड़े और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामके चरणोके पास साष्टाङ्ग 
लोट TAN ३४॥ परीक्षित्‌! भगवानके दर्शनसे उन्हे 
इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आँसूसे सर्वथा भर 
गये। सारे शरीरमें पुलकावली छा गयी। उत्कण्ठावश 
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गला भर आनेके कारण वे अपना नाम भी न 
सके ॥ ३५॥ शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके 
मनका भाव जान गये। उन्होंने बड़ी Ta 
चक्राङ्कित हाथोंके द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और 
हृदयसे लगा लिया॥ ३६॥ इसके बाद जब वे परम 
मनसी श्रीबलरामजीके सामने विनीत भावसे खड़े हो 
गये, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका 
एक हाथ श्रीकृष्णने पकड़ा तथा दूसरा बलरामजीने। 
दोनों भाई उन्हें घर ले गये ॥ ३७॥ 

घर ले जाकर भगवानने उनका बड़ा खागत- 
सत्कार किया। कुशल-मङ्गल पूछकर श्रेष्ठ आसनपर 
aor और विधिपूर्वक उनके पाँव पखारकर मधुपर्क 
(शहद मिला हुआ दही) आदि पूजाकी सामग्री भेंट 
की ॥ ३८॥ इसके बाद भगवानने अतिथि अक्रूरजीको 
एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की 
तथा बड़े आदर एवं श्रद्धासे उन्हें पवित्र ओर अनेक 
गुणॉसे युक्त अन्नका भोजन कराया ॥ ३९॥ जब वे 
भोजन कर चुके, तब धर्मके परम मर्मज्ञ भगवान्‌ 
बलरामजीने बड़े प्रेमसे मुखवास (पान-इलायची आदि) 
और सुगन्धित माला आदि देकर उन्हें अत्यन्त आनन्दित 
किया ॥ ४०॥ इस प्रकार सत्कार हो चुकनेपर 
नन्दरायजीने उनके पास आकर पूछा-- अक्कूरजी ! 
आपलोग निर्दयी कंसके जीते-जी किस प्रकार अपने 
दिन काटते हैं ? अरे | उसके रहते आपलोगोंकी वही 
दशा है, जो कसाईद्रारा पाली हुई भेड़ोंकी होती 
है ॥ ४१ ॥ जिस इन्द्रियाराम पापीने अपनी निलखती हुई 
बहनके TES बच्चोंको मार डाला । आपलोग उसकी 
प्रजा हैं। फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर 
ही कैसे सकते हैं ? ॥ ४२॥ अक्रूरजीने 
पहले ही कुशल-मङ्गल पूछ लिया था। जब इस प्रकार 
नन्दबाबाने मधुर वाणीसे अक्रूरजीसे कुशल-मङ्गल पूछ 
और उनका सम्मान किया तब अक्रूरजीके शरीरमें रास्ता 
चलनेकी जो कुछ थकावट थी, वह सब दूर 
गयी ॥ ४३॥ 
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उनतालीसवाँ अध्याय 


श्रीकृष्ण-बलरामका मथुरागमन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 

भलीभाँति सम्मान किया। वे 
बैठ गये। उन्होने मार्गमें जो-जो 
अभिलाषाएँ, की थीं, वे सब पूरी हो गयीं॥ १॥ 
परीक्षित्‌ लक्ष्मीके आश्रयस्थान भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रसन्न होनेपर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो प्राप्त नहीं हो 
सकती ? फिर भी भगवानके परमप्रेमी भक्तजन किसी 
भी वस्तुकी कामना नहीं करते ॥ २॥ देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सायङ्कालका भोजन करनेके बाद 
अङ्रूरजीके पास जाकर अपने स्वजन--सम्बन्धियोंके 
साथ कंसके व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रमके 
सम्बन्धमें पूछा ॥ ३ ॥ 

भ्रगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-चाचाजी ! आपका 
हृदय बड़ा शुद्ध है। आपको यात्रामें कोई कष्ट तो नहीं 
हुआ? स्वागत है। मैं आपकी मङ्गलकामना करता हूँ। 
मथुराके हमारे आत्मीय सुहृद, कुटुम्बी तथा अन्य 
सम्बन्धी सब कुशल और स्वस्थ हैं न ? ॥ ४॥ हमारा 
नाममात्रका मामा कंस तो हमारे कुलके लिये एक 
भयङ्कर व्याधि है। जबतक उसकी बढ़ती हो रही है, 
तबतक हम अपने वंशवालों और उनके बाल-बच्चोंका 
कुशल-मङ्गल क्या पूछें ॥ ५॥ चाचाजी ! हमारे लिये 
यह बड़े खेदकी बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध 
और सदाचारी माता-पिताको अनेकों प्रकारकी यातनाएँ 
झेलनी पड़ी--तरह-तरहके कष्ट उठाने पड़े। और तो 
क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हं हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर 
जेलमें डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे 
भी मार डाले गये ॥ ६॥ मैं बहुत दिनोसे चाहता था कि 
आपलोगोमेंसे किसी-न-किसीका दर्शन हो। यह बड़े 
सौभाग्यकी बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी 
हो गयी, सौम्य-स्वभाव चाचाजी! अब आप कृपा 
करके यह बतलाइये कि आपका शुभागमन किस 
निमित्तसे हुआ ? ॥ ७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
्रीकृष्णने अक्रूरजीसे इस प्रकार प्रश्न किया, 
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तब उन्होंने बतलाया कि 'कंसने तो सभी यदुवंशियोंसे 
घोर बैर ठान रखा है। वह वसुदेवजीको मार डालनेका 
भी उद्यम कर चुका है' ॥ ८॥ अक्रूरजीने कंसका सन्देश 
और जिस Stead उसने स्वयं अक्रूरजीको दूत बनाकर 
भेजा था और नारदजीने जिस प्रकार वसुदेवजीके घर 
श्रीकृष्णके जन्म लेनेका वृत्तान्त उसको बता दिया था, 
सो सब कह सुनाया ॥ ९॥ अक्रूरजीकी यह बात सुनकर 
विपक्षी शत्रुओंका दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी हँसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने 
पिता नन्दजीको कंसकी आज्ञा सुना दी॥ १०॥ तब 
नन्दबाबाने सब गोपोंको आज्ञा दी कि 'सारा गोरस एकत्र 
करे । भेंटकी सामग्री ले लो और was जोड़ो 88 ॥ 
कल प्रातःकाल ही हम सब मथुराकी यात्रा करेंगे और 
वहाँ चलकर राजा कंसको गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत 
बड़ा उत्सव हो रहा है। उसे देखनेके लिये देशकी सारी 
प्रजा इकट्टी हो रही है। हमलोग भी उसे देखेंगे ।' 
नन्दबाबाने गाँवके कोतवालके द्वारा यह घोषणा सारे 
ब्रजमें करवा दी ॥ १२॥ 

परीक्षित्‌ ! जब गोपियोने सुना कि हमारे मनमोहन 
श्यामसुन्दर और ART बलरामजीको मथुरा ले 
जानेके लिये अक्रूरजी व्रजमें आये हैं, तब उनके हृदयमें 
बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गयीं ॥ १३॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मथुरा जानेकी बात सुनते ही बहुतोंके हृदयमें 
ऐसी जलन हुई कि गरम साँस चलने लगी, मुखकमल 
कुम्हला गया। और बहुतोंकी ऐसी दशा हुई--वे इस 
प्रकार अचेत हो गयीं कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, 
गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ोंतकका पता न 
रहा ॥ १४॥ भगवानके स्वरूपका ध्यान आते ही 
बहुत-सी गोपियोंकी चित्तवृत्तियाँ सर्वथा निवृत्त हो गयीं, 
मानी वे समाधिस्थ--आत्मामें स्थित हो गयी हों ओर 
उन्हें अपने शरीर और संसारका कुछ ध्यान a न 
रहा ॥ १५॥ बहुत-सी गोपियोंक सामने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका प्रेम, उनकी मन्द-मन्द मुसकान और हृदयको 
स्पर्श करनेवाली विचित्र पदोसे युक्त मधुर वाणी नाचने 
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लगी। वे उसमें तल्लीन हो गयीं। मोहित हो 
गयौँ ॥ १६॥ गोपियाँ मन-ही-मन भगवान्‌की लटकीली 
चाल, भाव-भङ्गी, प्रेमभरी मुसकान, चितवन, सारे 
शोकोंको मिटा देनेवाली ठिठोलियाँ तथा उदारताभरी 
लीलाओंका चिन्तन करने लगीं और उनके विरहके 
भयसे कातर हो Wil उनका हृदय, उनका 
जीवन--सब कुछ भगवानके प्रति समर्पित था। उनकी 
आँखोंसे आँसू बह रहे थे। वे झुंड-की-झुंड इकट्ठी 
होकर इस प्रकार कहने लगीं ॥ १७-१८॥ 
गोपियोंने कहा--धन्य हो विधाता! तुम सब 
कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदयमें दयाका 
लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेमसे 
जगतके प्राणियोंको एक-दूसरेके साथ जोड़ देते हो, उन्हें 
आपसमें एक कर देते हो; मिला देते हो परंतु अभी 
उनकी आशा-अभिलाषाएँ पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त 
भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग-अलग 
कर देते हो ! सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चोंके 
खेलकी तरह व्यर्थ ही है॥ १९॥ यह कितने दुःखकी 
बात है! विधाता ! तुमने पहले हमें प्रेमका वितरण 
करनेवाले श्यामसुन्दरका मुखकमल दिखलाया | कितना 
सुन्दर है वह! काले-काले घुँघराले बाल कपोलोंपर 
झलक रहे हैं। मरकतमणि-से चिकने सुस्त्रि्ध कपोल 
और तोतेकी चोंच-सी सुन्दर नासिका तथा अधरोंपर 
मन्द-मन्द मुसकानकी सुन्दर रेखा, जो सारे शोकोंको 
तत्क्षण भगा देती है। विधाता | तुमने एक बार तो हमें 
वह परम सुन्दर मुखकमल दिखाया और अब उसे ही 
हमारी आँखोंसे ओझल कर रहे हो ! सचमुच तुम्हारी 
यह करतूत बहुत ही अनुचित है ॥ २० ॥ हम जानती हैं, 
इसमें अक्रूरका दोष नहीं है; यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता 
है। वास्तवमें तुम्हीं अङ्रूरके नामसे यहाँ आये हो और 
अपनी ही दी हुई आँखें तुम हमसे मूर्खकी भाँति छीन 
रहे हो। इनके द्वारा हम श्यामसुन्दरके एक-एक अङ्गमें 
तुम्हारी सृष्टिका सम्पूर्ण सौन्दर्य निहारती रहती of 
विधाता ! तुम्हें ऐसा नहीं चाहिये ॥ २१॥ 
अहो ! नन्दनन्दन श्यामसुन्दरको भी नये-नये 
ania नेह लगानेकी चाट पड़ गयी है। देखो तो 
सही--इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षणमें ही कहाँ 
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चला गया ? हम तो अपने घर-द्वार, स्वजन- 
पति-पुत्र आदिको छोड़कर इनकी दासी बनीं और Fis, 
लिये आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये ऐप 
हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं॥ २२॥ आजकी 
रातका प्रातःकाल मथुराकी स्त्रियोंके लिये निश्चय ही बड़ 
मङ्गलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनोंकी अभिलाषाएँ 
अवश्य ही पूरी हो जायँगी। जब हमारे ब्रजराज 
श्यामसुन्दर अपनी तिरछी चितवन और मन्द-मनद 
मुसकानसे युक्त मुखारविन्दका मादक मधु वितरण करते 
हुए मथुरापुरीमें प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके 
धन्य-धन्य हो जायँगी ॥ २३॥ यद्यपि हमारे श्यामसुन्दर 
धैर्यवान्‌ होनेके साथ ही नन्दबाबा आदि गुरुजनोंकी 
आज्ञामें रहते हैं, तथापि मथुराकी युवतियाँ अपने मधुके 
समान मधुर दचनोंसे इनका चित्त बरबस अपनी ओर 
खींच लेंगी और ये उनकी सलज्ज मुसकान तथा 
विलासपूर्ण भाव-भंगीसे वहीं रम जायँगे। फिर हम 
Tak ग्वालिनोंके पास ये लौटकर क्यों आने 
लगे॥ २४॥ धन्य है आज हमारे श्यामसुन्दरका दर्शन 
करके मथुराके दाशार्ह, भोज, अन्धक और वृष्णिवंशी 
यादवोंके नेत्र अवश्य ही परमानन्दका साक्षात्कार करेंगे। 
आज उनके यहाँ महान्‌ उत्सव होगा | साथ ही जो लोग 
यहाँसे मथुरा जाते हुए रमारमण गुणसागर नटनागर 
देवकीनन्दन श्यामसुन्दरका मार्गमें दर्शन करेंगे, वे भी 
निहाल हो जायँगे॥ २५॥ 

देखो सखी ! यह अक्रूर कितना निठुर, कितना 
हृदयहीन हैं। इधर तो हम गोपियाँ इतनी दुःखित हो रही 
हैं और यह हमारे परम प्रियतम नन्ददुलारे श्यामसुन्दरको 
हमारी आँखोंसे ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता 
है और दो बात कहक़र हमें धीरज भी नहीं बँधाता, 
आश्वासन भी नहीँ देता। सचमुच ऐसे अत्यन्त क्रूर 
पुरुषका अक्रूर'ं नाम नहीं होना चाहिये था॥ २६॥ 
सखी ! हमारे ये श्यामसुन्दर भी तो कम निठुर नहीं हैं। 
देखो-देखो, वे भी रथपर बैठ गये। और मतवाले 
गोपगण छकड़ोद्रारा उनके साथ जानेके लिये कितनी 
जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं। और हमारे 
ag! उन्होने तो इन लोगोंकी जल्दबाजी 
देखकर उपेक्षा कर दी है कि 'जाओ जो मनमें आवे, 
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„ अब हम क्या करें ? आज विधाता सर्वथा हमारे 
प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है॥ २७॥ चलो, हम स्वयं ही 
अपने प्राणप्यारे श्यामसुन्दरको रोकेंगी; कुलके 
gag और बन्धुजन हमारा क्या कर लेंगे? अरी 
सखी ! हम आधे क्षणके लिये भी प्राणवल्लभ 
ag छोड़नेमें असमर्थ थीं। आज हमारे 
दुर्भाग्यने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके 
हमारे चित्तको विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है॥ २८ ॥ 
सखियो | जिनकी प्रेमभरी मनोहर मुसकान, रहस्यकी 
मीठी-मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिङ्गनसे 
हमने रासलीलाकी वे रात्रियाँ--जो बहुत विशाल 
थीं--एक क्षणके समान बिता दी थीं। अब भला, 
उनके बिना हम उन्हींकी दी हुई अपार विरहव्यथाका पार 
कैसे पावेंगी ॥ २९ ॥ एक दिनकी नहीं, प्रतिदिनकी बात 
है, सायङ्कालमें प्रतिदिन वे ग्वालबालॉसे घिरे हुए 
बलरामजीके साथ वनसे गौएँ चरकर लौटते हैं। उनकी 
काली-काली घुंघराली अलके और गलेके पुष्पहार 
गौओंके खुरकी रजसे Sh रहते हैं। वे बासुरी बजाते 
हुए अपनी मन्द-मन्द मुसकान और तिरछी चितवनसे 
देख-देखकर हमारे हदयको बेध डालते हैं। उनके बिना 
भला, हम कैसे जी सकेंगी ? ॥ ३० ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌! गोपियाँ 
वाणीसे तो इस प्रकार कह रही थीं; परन्तु उनका 
एक-एक मनोभाव भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्पर्श, उनका 
आलिङ्गन कर रहा था। वे विरहकी सम्भावनासे अत्यन्त 
व्याकुल हो गयीं और लाज छोड़कर 'हे गोविन्द ! हे 
दामोदर | हे माधव !'--इस प्रकार ऊँची आवाजसे 
पुकार-पुकारकर सुललित स्वरसे रोने लगीं॥ ३१॥ 
गोपियाँ इस प्रकार रो रही थीं ! रेते-रोते सारी रात बीत 
गयी, सूर्योदय हुआ। अक्ूरजी सन्ध्या-वन्दन आदि 
नित्य wate निवृत्त होकर रथपर सवार हुए और उसे 
हाँक ले चले ॥ ३२॥ नन्दबाबा आदि गोपोंने भी दूध, 
दही, मक्खन, घी आदिसे भरे मटके और भेंटकी 
बहुत-सी सामग्रियाँ ले लीं तथा चे छकड़ोंपर चढ़कर 
उनके पीछे-पीछे चले॥ ३३॥ इसी समय अनुरगके 
रंगमें St हुई गोपियाँ अपने प्राणप्यारे श्रीकृष्णके 
पास गयीं और उनकी चितवन, मुसकान आदि निरखकर 


कुछ-कुछ सुखी El अब वे अपने प्रियतम 
श्यामसुन्दरसे कुछ सन्देश पानेकी आकाङ्क्षासे वहीं 
खड़ी हो गयीं॥ ३४॥ यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देखा कि मेरे मथुरा जानेसे गोपियोंके हृदयमें 
बड़ी जलन हो रही है, वे सन्तप्त हो रही हैं, तब उन्होंने 
दूतके द्वारा 'मैं आऊँगा' यह प्रेम-सन्देश भेजकर उन्हे 
धीरज बँधाया ॥ ३५॥ गोपियोंको जबतक रथकी ध्वजा 
और पहियोंसे उड़ती हुई धूल दीखती रही, तबतक 
उनके शरीर चित्रलिखित-से वहीं ज्यों-के-त्यों खड़े रहे। 
परन्तु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राणवल्लभ 
शरीकृष्णके साथ ही भेज दिया था॥ ३६॥ अभी उनके 
मनमें आशा थी कि शायद श्रीकृष्ण कुछ दूर जाकर 
लौट आयें ! परन्तु जब नहीं लौटे, तब वे निराश हो 
गयीं और अपने-अपने घर चली आयीं। परीक्षित्‌! वे 
रात-दिन अपने प्यारे श्यामसुन्दरकी लीलाओंका गान 
करती रहती और इस प्रकार अपने शोकसन्तापको हल्का 
करतीं ॥ ३७॥ 

परीक्षित्‌ ! इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बलरामजी 
और अक्रूरजीके साथ वायुके समान वेगवाले रथपर 
सवार होकर पापनाशिनी यमुनाजीके किनारे जा 
पहुँचे ॥ ३८॥ वहाँ उन लोगोंने हाथ-मुँह धोकर 
यमुनाजीका मरकतमणिके समान नौला और अमृतके 
समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलरामजीके साथ 
भगवान्‌ वृक्षोंके Bact खड़े रथपर सवार हो 
गये॥ ३९॥ अक्रूरजीने दोनों भाइयोंको रथपर बैठाकर 
उनसे आज्ञा ली और यमुनाजीके कुण्ड (अनन्त-तीर्थ या 
Fee) पर आकर वे विधिपूर्वक ख्रान करने 
लगे ॥ ४० ll उस कुण्डमें स्रान करनेके बाद वे जलमें 
डुबकी लगाकर गायत्रीका जप करने लगे। उसी समय 
जलके भीतर अक्रूरजीने देखा कि श्रीकृष्ण और बलराम 
दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं ॥४१॥ अब उनके 
मनमें यह शङ्का हुई कि “वसुदेवजीके iat तो मैं 
रथपर बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जलमें कैसे आ 
गये ? जब यहाँ हैं तो शायद रथपर नहीं होंगे।' ऐसा 
सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा ॥ ४२॥ वे 
उस रथपर भी पूर्ववत्‌ बैठे हुए थे। उन्होने यह सोचकर 
कि मैंने उन्हें जो जलमें देखा था, वह श्रम ही रहा 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


६७४ 


* श्रीमद्भागवत * 


[ ay 
KKKKKKKKEKKKKAKKEKKKKKKKKEKERKERER RARRRRRKRARARRRRKARRRRRARRKRRKAKRKKKK क ae: Xk A+ 0 
* 


होगा, फिर डुबकी लगायी ॥ ४३ ॥ परन्तु फिर उन्होंने वहाँ 
भी देखा कि साक्षात्‌ अनन्तदेव श्रीशेषजी विराजमान हैं 
और सिद्ध, चारण, गन्धर्व एवं असुर अपने-अपने सिर 
झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ शेषजीके हजार 
सिर हैं और प्रत्येक फणपर मुकुट सुशोभित है। 
कमलनालके समान उज्ज्वल शरीरपर नीलाम्बर धारण 
किये हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है, मानो सहस्र 
शिखरोंसे युक्त श्वेतगिरि कैलास शोभायमान हो ॥ ४५॥ 
अङ्रूरजीने देखा कि शेषजीकी गोदमें श्याम मेघके समान 
घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने 
हुए हैं। बड़ी ही शान्त चतुर्भुज मूर्ति है और कमलके 
रक्तदलके समान रतनारे नेत्र हैं ॥ ४६ ॥ उनका वदन बड़ा 
ही मनोहर और प्रसन्नताका सदन है। उनका मधुर हास्य 
और चारु चितवन चित्तको चुराये लेती है। भौहें सुन्दर 
और नासिका तनिक ऊँची तथा बड़ी ही Gas है । सुन्दर 
कान, कपोल और लाल-लाल अधरोंकी छटा निराली ही 
है ॥ ४७ ॥ Te घुटनोंतक लंबी और हृष्ट-पुष्ट हैं। कंधे 
ऊँचे और वक्षःस्थल लक्ष्मीजीका आश्रयस्थान है । शङ्खके 
समान उतार-चढ़ाववाला सुडौल गला, गहरी नाभि और 
त्रिवलीयुक्त उदर पीपलके ws समान शोभायमान 
है॥४८॥ स्थूल कटिप्रदेश और नितम्ब, हाथीकी 
es समान जाँचें, सुन्दर घुटने एवं पिंडलियाँ हैं। 
एड़ीके ऊपरकी गाँठे उभरी हुई हैं और लाल-लाल 
नखोंसे दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। 
चरणकमलकी अंगुलियाँ और अंगूठे नयी और कोमल 
पँंखुड़ियोंक समान सुशोभित हैं॥ ४९-५०॥ अत्यन्त 
बहुमूल्य मणियोंसे जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, 


करधनी, हार, नूपुर और कुण्डलोंसे तथा यज्ञोपवीतसे 
दिव्य मूर्ति अलङ्कत हो रही है। एक हाथमें पद्म शोभा पा 
रहा है और शेष तीन हाथोंमें शङ्क, चक्र, और गदा 
वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, गलेमें कौस्तुभमणि और 
वनमाला लटक रही है॥ ५१-५२ ॥ नन्द-सुनन्द 
पार्षद अपने 'खामी', सनकादि परमर्षि 'परब्रह्म', ब्रह्म 
महादेव आदि देवता 'सर्वेश्वर', मरीचि आदि ज्ञ 
ब्राहमण प्रजापति’ और प्रह्लाद-नारद आदि 
भगवानके परम प्रेमी भक्त तथा आठों वसु अपने 
परम प्रियतम “भगवान्‌' समझकर भिन्न-भिन्न भावोंके 
अनुसार निर्दोष वेदवाणीसे भगवान्‌की स्तुति 
कर रहे हैं॥ ५३-५४ ॥ साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, 
कान्ति, कीर्ति और तुष्टि (अर्थात्‌ ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, 
यश और वैराग्य--ये veered शक्तियाँ), इला 
(सन्धिनीरूप पृथ्वी-शक्ति), ऊर्जा (लीलाशक्ति), 
विद्या-अविद्या (जीवोंके मोक्ष और बन्धनमें कारणरूपा 
बहिरङ्ग शक्ति), ह्लादिनी, संवित्‌ (अन्तरङ्गा शक्ति) 
और माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवा कर 
रही हैं ॥ ५५॥ 

भगवान्‌की यह झाँकी निरखकर अक्रूरजीका हृदय 
परमानन्दसे लबालब भर गया । उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो 
गयी। सारा शरीर हर्षवेशसे पुलकित हो गया। 
प्रेमभावका उद्रेक होनेसे उनके नेत्र आँसूसे भर 
गये ॥ ५६॥ अब अक्रूरजीने अपना साहस बटोरकर 
भगवानके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और वे 
उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे 
गद्गद स्वरसे भगवान्‌की स्तुति करने लगे ॥ ५७॥ 


——0 <0 


चालीसवाँ अध्याय 
अक्रूरजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 


अक्रूरजी बोले--प्रभो ! आप प्रकृति आदि समस्त 
कारणोंके परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम 
नारायण हैं तथा आपके ही नाभिकमलसे उन ब्रह्माजीका 
आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगतकी सृष्टि की 
है। मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ पृथ्वी, 


जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहङ्कार, महत्तव, प्रकृति, 
पुरुष, मन, इन्द्रिय, सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषय और उनके 
अधिष्ठातृदेवता--यही सब चराचर जगत्‌ तथा 

व्यवहारके कारण हैं और ये सब-के-सब आपके ही 
अड्गस्वरूप हैं॥ २॥ प्रकृति और प्रकृतिसे उत्पन्न 
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समस्त पदार्थ 'इदंवृत्ति' के द्वारा ग्रहण किये जाते 
हैं, इसलिये ये सब अनाला हैं। अनालमा होनेके कारण 
जड हैं और इसलिये आपका स्वरूप नहीं जान सकते | 
क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्माजी अवश्य 
ही आपके स्वरूप हैं । परन्तु वे प्रकृतिके गुण रजससे युक्त 
हैं, इसलिये वे भी आपकी प्रकृतिका और उसके गुणोंसे 
पका स्वरूप नहीं जानते ॥ ३॥ साधु योगी स्वयं अपने 
अन्तःकरणमें स्थित ` अन्तर्यामी' के रूपमें, समस्त 
भूत-भौतिक qaqa व्याप्त 'पस्मात्माके' रूपमें और 
सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि देवमण्डलमें स्थित 'इष्टदेवता' के 
रूपमें तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियन्ता ईश्वरके 
रूपमें साक्षात्‌ आपकी ही उपासना करते हैं ॥ ४ ॥ बहुतसे 
कर्मकाण्डी ब्राह्मण कर्ममार्गका उपदेश करनेवाली 
त्रयीविद्याके द्वार, जो आपके इन्द्र, अग्नि आदि अनेक 
देववाचक नाम तथा वज्रहस्त, सप्तार्चि आदि अनेक रूप 
बतलाती है, बड़े-बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही 
उपासना करते हैं॥ ५॥ बहुत-से ज्ञानी अपने समस्त 
कर्मोका संन्यास कर देते हैं और शान्तभावमें स्थित हो 
जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञानयज्ञके दवारा ज्ञानस्वरूप आपकी 
ही आराधना करते हैं॥६॥ और भी बहुत-से 
संस्कारसम्पन्न अथवा शुद्धचित्त वैष्णबजन आपकी 
बतलायी हुई maa आदि विधियोंसे तन्मय होकर 
आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायणरूप एक 
खरूपकी पूजा करते हैं॥ ७॥ भगवन्‌ ! दूसरे लोग 
शिवजीके द्वारा बतलाये हुए. मार्गसे, जिसके 
आचार्य-भेदसे अनेक अवान्तर-भेद भी हैं, शिवस्वरूप 
आपकी ही पूजा करते हैं ॥ ८ ॥ स्वामिन्‌ ! जो लोग दूसरे 
देवताओंकी भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते 
हैं, चे सब भी वास्तवमें आपकी ही आराधना करते हैं; 
क्योंकि आप ही समस्त देवताओंके रूपमे हैं और सर्वेश्वर 
भी हें॥ ९॥ प्रभो ! जैसे पर्वतोंसे सब ओर बहुत-सी 
नदियाँ निकलती हैं और वर्षाके 'जलसे भरकर 
घूमती-घामती समुद्रम प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी 
प्रकारके उपासना-मार्ग घूम-घामकर देर-सबेर आपके ही 
पास पहुँच जाते हैं ॥१०॥ 
प्रभो | आपकी प्रकृतिके तीन गुण हैं सत्त, रज 
और तम। ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण चराचर 


जीव प्राकृत हैं और जैसे वसन सूत्रोंसे ओतप्रोत रहते हैं, 
वैसे ही ये सब प्रकृतिके उन गुणोंसे ही ओतप्रोत 
हैं॥ ११॥ परन्तु आप सर्वस्वरूप होनेपर भी उनके साथ 
लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, vais आप 
समस्त वृत्तियोंके साक्षी हैं। यह गुणोंके प्रवाहसे होनेवाली 
सृष्टि अज्ञानमूलक है और वह देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी 
आदि समस्त योनियोंमें व्याप्त है; परन्तु आप उससे 
सर्वथा अलग हैं। इसलिये में आपको नमस्कार करता 
हूँ॥ १२॥ अग्नि आपका मुख है। पृथ्वी चरण है। सूर्य 
और चन्द्रमा नेत्र हैं । आकाश नाभि है | दिशाएँ कान हैं। 
स्वर्ग सिर है। देवेन्द्रणण भुजाएँ. हैं। समुद्र कोख है और 
यह वायु ही आपकी प्राणशक्तिके रूपमें उपासनाके लिये 
कल्पि हुई है॥ १३ ॥ वृक्ष और ओषधियाँ रोम हैं। मेघ 
सिरके केश हैं। पर्वत आपके अस्थिसमूह और नख हैं। 
दिन और रात पलकोंका खोलना और मींचना है। 
प्रजापति जननेन््रिय हैं और वृष्टि ही आपका वीर्य 
है॥ १४॥ अविनाशी भगवन्‌! जैसे जलमें बहुत-से 
जलचर जीव और गूलरके फलोंमें FETS कीट रहते 
हैं, उसी प्रकार उपासनाके लिये स्वीकृत आपके मनोमय 
पुरुषरूपमें अनेक प्रकारके जीव-जन्तुओंसे भरे हुए लोक 
और उनके लोकपाल कल्पित किये गये हैं॥ १५॥ 
प्रभो ! आप क्रीडा करनेके लिये पृथ्वीपर जो-जो रूप 
धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगोंके शोक-मोहको 
धो-बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनन्दसे आपके 
निर्मल यशका गान करते हैं ॥ १६॥ प्रभो ! आपने वेदों, 
ऋषियों, ओषधियों और सत्यव्रत आदिकी रक्षा-दीक्षाके 
लिये मत्स्यरूप धारण किया था और प्रलयके समुद्रमें 
स्वच्छन्द विहार किया था। आपके मत्सयरूपको मैं 
नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और कैटभ 
नामके असुरोंका संहार करनेके लिये हयग्रीव 
अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूपको भी 
नमस्कार करता हूँ॥ १७॥ आपने ही वह विशाल 
कच्छपरूप ग्रहण करके मन्दराचलको धारण किया था, 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वीके 
serait लीला करनेके लिये वराहरूप स्वीकार किया 
था, आपको मेरे बार-बार नमस्कार ॥ १८॥ प्रह्मद-जैसे 
साधुजनोंका भय मिटानेवाले प्रभो ! आपके उस 
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अलौकिक नूसिंह-रूपको मै नमस्कार करता हूँ। आपने अनजान मनुष्य जलके लिये तालाबपर जाय जे नृसिंह-रूपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने 
वामनरूप ग्रहण करके अपने पगोंसे तीनों लोक नाप लिये 
थे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ॥१९॥ धर्मका 
उल्लङ्घन करनेवाले घमंडी क्षत्रियोंके वनका छेदन कर 
देनेके लिये आपने भृगुपति परशुरामरूप ग्रहण किया था। 
मैं आपके उस रूपको नमस्कार करता हूँ। रावणका नाश 
करनेके लिये आपने रघुवंशमें भगवान्‌ रामके रूपसे 
अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता 
हूँ॥ २० ॥ वैष्णवजनों तथा यदुवंशियोंका पालन-पोषण 
करनेके लिये आपने ही अपनेको वासुदेव, AEA, TEA 
और अनिरुद्ध--इस चतुर्व्यूहके रूपमें प्रकट किया है । में 
आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ २१॥ दैत्य और 
दानवोंको मोहित करनेके लिये आप शुद्ध अहिंसामार्गके 
प्रवर्तक बुद्धका रूप ग्रहण करेंगे। में आपको नमस्कार 
करता हूँ और पृथ्वीके क्षत्रिय जब म्लेच्छप्राय हो जायँगे, 
तब उनका नाश करनेके लिये आप ही कल्किके रूपमें 
अवतीर्ण होंगे । मैं आपको नमस्कार करता हुँ ॥ २२॥ 
भगवन्‌ ! ये सब-के-सब जीव आपकी मायासे 
मोहित हो रहे हैं और इस मोहके कारण ही 'यह मैं हूँ और 
यह मेरा है' इस झूठे दुराग्रहमें फँसकर कर्मके aiff 
भटक रहे हें॥ २३॥ मेरे स्वामी ! इसी प्रकार मैं भी 
wat दीखनेवाले vis समान झूठे देह-गेह, 
पत्नी-पुत्र और धन-स्वजन आदिको सत्य समझकर 
Sas मोहमें फँस रहा हूँ और भटक रहा हूँ॥ २४॥ 
मेरी मूर्खता तो देखिये, प्रभो! मैंने अनित्य 
वस्तुओंको नित्य, अनात्माको आत्मा और दुःखको सुख 
समझ लिया। भला, इस उलटी बुद्धिकी भी कोई सीमा 
है ! इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख-दुःख आदि 
इन्रमें ही रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि 
आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं॥ २५॥ जैसे कोई 
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अनजान मनुष्य जलके लिये तालाबपर जाय और 
उसीसे पैदा हुए सिवार आदि घासोंसे ढका देखकर ऐसा 
समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्यकी किरणे 
झूठ-मूठ प्रतीत होनेवाले जलके लिये मृगतृष्णाकी ओर 
दौड़ पड़े, वैसे ही में अपनी ही मायासे छिपे रहनेके कारण 
आपको छोड़कर विषयोंमें सुखकी आशासे भटक रहा 
EU २६॥ मैं अविनाशी अक्षर AR ज्ञानसे रहित हूँ। 
इसीसे मेरे मनमें अनेक वस्तुओंकी कामना और उनके 
लिये कर्म करनेके सङ्कल्प उठते ही रहते हैं। इसके 
अतिरिक्त ये staat भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय हैं 
मनको मथ-मथकर बलपूर्वक इधर-उधर घसीट ले जाती 
हैं। इसीलिये इस मनको मैं रोक नहीं पाता ॥ २७॥ इस 
प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरणकमलोंकी 
छत्रछायामें आ पहुँचा हूँ, जो दुष्टोंके लिये दुर्लभ हैं । मेरे 
स्वामी ! इसे भी मैं आपका कृपाप्रसाद ही मानता हूँ। 
क्योंकि पद्मनाभ ! जब जीवके संसारसे मुक्त होनेका समय 
आता है, तब सत्पुरुषोंकी उपासनासे चित्तवृत्ति आपमें 
लगती है॥ २८ ॥ प्रभो ! आप केवल विज्ञानस्वरूप हैं 
विज्ञानघन हैं। जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं, जितनी भी 
वृत्तियाँ हैं, उन सबके आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। 
जीवके रूपमें एवं जीवोंके सुख-दुःख आदिके निमित्त 
काल, कर्म, स्वभाव तथा प्रकृतिके रूपमें भी आप 
ही हैं तथा आप ही उन सबके नियन्ता भी हैं। आपकी 
शक्तियाँ अनन्त हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ॥ २९॥ प्रभो ! आप ही 
वासुदेव, आप ही समस्त जीवोंके आश्रय (सङ्कर्षण) 
हैं; तथा आप ही बुद्धि और मनके अध्िष्ठातृदेवता 
हृषीकेश (प्रद्युम्न और अनिरुद्ध) हैं । मैं आपको बार-बार 
नमस्कार करता हूँ । प्रभो ! आप मुझ शरणागतकी रक्षा 
कीजिये ॥ ३० ॥ 


~€) 


इकतालीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णका मथुराजीमें प्रवेश 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! अक्रूरजी इस 


अपने दिव्यरूपके दर्शन कराये और फिर उसे छिपा लिया, 


प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णने जलमें ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनयमें कोई रूप 
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फिर उसे परदेकी ओटमें छिपा दे ॥ १॥ जब 
अक्रूरजीने देखा कि भगवान्‌का वह दिव्यरूप अन्तर्धान हो 
गया, तब वे जलसे बाहर निकल आये और फिर 
जल्दी-जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथपर 
चले आये। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे 
XN VU भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे पूछा--“चाचाजी | 
आपने पृथ्वी, आकाश या जलमें कोई अद्भुत वस्तु देखी 
है क्या ? क्योंकि आपकी आकृति देखनेसे ऐसा ही जान 
पड़ता है' ॥ ३ ॥ 
अक्रूरजीने कहा-- प्रभो ! पृथ्वी, आकाश या 
जलमें और सारे जगतमें जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे 
सब आपमें ही हैं। क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं 
आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन-सी अद्भुत वस्तु रह 
जाती है, जो मैंने देखी हो ॥ ४ ॥ भगवन्‌ ! जितनी भी 
अद्भुत वस्तुएँ, हैं, वे पृथ्वीमें हों या जल अथवा 
आकाशमें--सब-की-सब जिनमें हैं, उन्हीं आपको मैं 
देख रहा हूँ ! फिर भला, मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन-सी 
देखी ? ॥ ५॥ गान्दिनीनन्दन अक्रूरजीने यह कहकर रथ 
हाँक दिया और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजीको 
लेकर दिन ढलते-ढलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे ॥ ६॥ 
परीक्षित्‌ ! मार्गमे स्थान-स्थानपर गाँवोंके लोग मिलनेके 
लिये आते और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजीको 
देखकर आनन्दमग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर 
देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते॥ ७॥ नन्दबाबा 
आदि ब्रजवासी तो पहलेसे ही वहाँ पहुँच गये थे, और 
मथुरापुरीके बाहरी उपवनमें रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे 
थे॥८॥ उनके पास पहुँचकर जगदीश्वर भगवान्‌ 
्रीकृष्णने विनीतभावसे खड़े अक्रूरजीका हाथ अपने 
हाथमें लेकर मुसकराते हुए कहा- ॥ ९ ॥ “चाचाजी ! 
आप रथ लेकर पहले मथुरापुरीमें प्रवेश कीजिये और 
अपने घर जाइये | हमलोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर 
देखनेके लिये आयेंगे' ॥ १० ॥ 
अक्रूरजीने कहा--प्रभो ! आप दोनोंके बिना मैं 
मथुरामें नहीं जा सकता। स्वामी ! मैं आपका भक्त cal 
भक्तवत्सल प्रभो! आप मुझे मत छोड़िये ॥ ११॥ 
भगवन्‌!आइये, चलें । मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद्‌ 
भगवन्‌ ! आप बलरामजी, ग्वालबालों तथा नन्दरायजी 


आदि आत्मीयोंके साथ चलकर हमारा घर सनाथ 
कीजिये ॥ १२॥ हम गृहस्थ हैं। आप अपने चरणोंकी 
धूलिसे हमारा घर पवित्र कीजिये। आपके चरणोंकी 
धोवन (गङ्ाजल या चरणामृत) से अग्नि, देवता, 
पितर--सब-के-सब तृप्त हो जाते हैं॥ १३॥ प्रभो ! 
आपके युगल चरणोंको पखारकर महात्मा बलिने वह यश 
पराप्त किया, जिसका गान संत पुरुष करते हैं । केबल यश 
ही नहीं--उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई, 
जो अनन्य प्रेमी भक्तोंको प्राप्त होती है ॥ १४॥ आपके 
चरणोदक--गङ्गाजीने तीनों लोक पवित्र कर दिये। 
सचमुच वे मूर्तिमान्‌ पवित्रता हैं । उनहीके स्पर्शसे सगरके 
iat सदगति प्राप्त हुई और उसी जलको खयं 
भगवान्‌ VST अपने सिरपर धारण किया ॥ १५॥ 
यदुवंशशिरोमणे | आप देवताओके भी आराध्यदेव हैं। 
जगत्के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओंका श्रवण 
तथा कीर्तन बड़ा ही मङ्गलकारी है। उत्तम पुरुष आपके 
गुणोंका कीर्तन करते रहते हैं। नारायण ! मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ॥ १६॥ 

श्रीभगवानले कहा--चाचाजी ! मैं दाऊ भैयाके 
साथ आपके घर आऊँगा और पहले इस यदुवंशियोंके 
द्रोही कंसको मारकर तब अपने सभी सुहृद-स्वजनोंका 
प्रिय करूँगा ॥ १७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌के इस 
प्रकार कहनेपर अक्रूरजी कुछ अनमने-से हो गये। उन्होंने 
पुरीमें प्रवेश करके कंससे श्रीकृष्ण और बलरामके ले 
आनेका समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर 
गये ॥ १८॥ दूसरे दिन तीसरे पहर बलरामजी और 
वालबालोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने मथुरापुरीको 
देखनेके लिये नगरमें प्रवेश किया॥ १९ ॥ भगवानने 
देखा कि नगरके परकोटेमें स्फटिकमणि (बिल्लौर) के 
बहुत ऊँचे-ऊँचे गोपुर (प्रधान दरवाजे) तथा घरोंमें भी 
बड़े-बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोनेके बड़े-बड़े 
किंवाड़ लगे हैं और GAS ही तोरण (बाहरी दरवाजे) 
बने हुए हैं। नगरके चारों ओर तांबे और पीतलकी 
चहारदीवारी बनी हुई है। खाईँके कारण और कहींसे उस 
नगरमें प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान-स्थानपर . 
सुन्दर-सुन्दर उद्यान और रमणीय उपवन (केवल ख्तरियोंके 
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उपयोगमें आनेवाले बगीचे) शोभायमान हैं॥२०॥ 
सुवर्णसे सजे हुए चौराहे, धनियोंके महल, उन्हींके साथके 
बगीचे, कारीगरोंके बैठनेके स्थान या प्रजावर्गके 
सभा-भवन (टाउनहाल) और साधारण लोगोंके 
निवासगृह नगरकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर्य, हीरे, 
स्फटिक (बिल्लौर) , नीलम, HH, मोती और पन्ने आदिसे 
जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा 
रहे हैं। उनपर बैठे हुए कबूतर, मोर अदि पक्षी 
भाँति-भांतिकी बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली 
` एवं Tin खूब छिड़काव किया गया है। 
स्थान-स्थानपर फूलोंके गजरे, जवारे (जोके अङ्कुर), 
खील और चावल बिखरे हुए Tu २१-२२ ॥ घरोंके 
दरवाजोंपर दही और चन्दन आदिसे चर्चित जलसे भरे हुए 
कलश GE हैं और वे फूल, दीपक, नयी-नयी कोंपलें 
फलसहित केले ओर सुपारीके वृक्ष, छोटी-छोटी झंडियों 
और रेशमी वस्त्रोंस भलीभाँति सजाए हुए हैं ॥ २३॥ 
परीक्षित्‌ ! वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजीने ग्वालवालोंके साथ राजपथसे मथुरा नगरीमें 
प्रवेश किया | उस समय नगरकी नारियाँ बड़ी उत्सुकतासे 
उन्हें देखनेके लिये झटपट अटारियोंपर चढ़ गयीं ॥ २४ ॥ 
किसी-किसीने जल्दीके कारण अपने वस्र और गहने 
उलटे पहन लिये | किसीने भूलसे कुण्डल, कंगन आदि 
जोड़ेसे पहने जानेवाले आभूषणोंमेंसे एक ही पहना और 
चल पड़ी। कोई एक ही कानमें पत्र नामक आभूषण 
धारण कर पायी थी, तो किसीने एक ही पाँवमें पायजेब 
पहन रखा था। कोई एक ही आँखमें अंजन आँज पायी 
थी और दूसरीमें बिना आँजे ही चल पड़ी ॥ २५॥ कई 
रमणियाँ तो भोजन कर रही थीं, वे हाथका कौर फेंककर 
चल पड़ीं | सबका मन उत्साह और आनन्दसे भर रहा 
था | कोई-कोई SICA लगवा रही थीं, वे बिना aM किये 
ही दौड़ पड़ीं । जो सो रही थीं, वे कोलाहल सुनकर उठ 
खड़ी हुई और उसी अवस्थामें दौड़ चलीं। जो माताएँ 
बच्चोंको दूध पिला रही थीं, वे उन्हें गोदसे हटाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखनेके लिये चल पड़ीं॥ २६॥ 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण मतवाले गजराजके समान 
बड़ी मस्तीसे चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मीको भी आनन्दित 
करनेवाले अपने श्यामसुन्दर विग्रहसे नगरनारियोंके 
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नत्रोंको बड़ा आनन्द दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रग 
हँसी तथा प्रेममरी चितवनसे उनके मन 
लिये २७॥ मथुराकी स्त्रियाँ बहुत दिनोंसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी अद्भुत लीलाएँ सुनती आ रही थीं। उनके 
चित्त चिरकालसे श्रीकृष्णके लिये चञ्चल, व्याकुल हो रहे 
थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
अपनी प्रेमभरी चितवन और मन्द मुसकानकी सुधासे 
सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित्‌ ! उन स्रियो 
नेत्रोंके द्वार भगवान्को अपने हृदयमें ले जाकर उनके 
आनन्दमय स्वरूपका आलिङ्गन किया। उनका शरीर 
पुलकित हो गया और बहुत दिनोंकी विरह-व्याधि शान्त 
हो गयी ॥ २८ ॥ मथुराकी नारियाँ अपने-अपने महलोंकी 
अटारियोंपर चढ़कर बलराम और श्रीकृष्णपर पुष्पोंकी वर्षा 
करने लगीं। उस समय उन feat मुखकमल प्रेमके 
आवेगसे खिल रहे थे॥ २९॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्योंने स्थान-स्थानपर दही, अक्षत, जलसे भरे पात्र, 
फूलोंके हार, चन्दन और भेंटकी सामग्रियोंसे आनन्दमग्न 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीकी पूजा 
को ॥ ३०॥ भगवानको देखकर सभी पुरवासी आपसमें 
कहने लगे--'धन्य है! धन्य है!” गोपियोंने ऐसी 
कौन-सी महान्‌ तपस्या की है, जिसके कारण वे 
मनुष्यमात्रको परमानन्द देनेवाले इन दोनों मनोहर 
किशोरोंको देखती रहती हैं ॥ ३१॥ 

इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि एक धोबी, 
जो कपड़े रँगनेका भी काम करता था, उनकी ओर आ रहा 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने उससे धुले हुए उत्तम-उत्तम कपड़े 
माँगे॥ ३२॥ भगवानने कहा--“भाई ! तुम हमें ऐसे 
वस्न दो, जो हमारे शरीरमें पूरे-पूरे आ जायँ । वास्तवमें 
हमलोग उन वस्रोके अधिकारी हैं । इसमें सन्देह नहीं किं 
यदि तुम हमलोगोंको वस्र दोगे, तो तुम्हारा परम कल्याण 
होगा' ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं । सब 
कुछ उन्हींका है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार माँगनेकी 
लीला की। परन्तु वह मूर्ख राजा कंसका सेवक होनेके 
कारण मतवाला हो रहा था। भगवानकी वस्तु भगवानकी 
देना तो दूर रहा, उसने क्रोधमें भरकर आक्षेप करते हुए 
कहा ॥ ३४॥ 'तुमलोग रहते हो सदा पहाड़ 
जंगलोमें। aq वहाँ ऐसे ही qa पहनते हो? 
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ननका 
उद्दण्ड हो गये हो, तभी तो ऐसी 
बढ़-बढ़कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजाका धन 
लूटनेकी इच्छा हुई है॥ ३५॥ अरे मूर्खो ! जाओ, भाग 
जाओ | यदि कुछ दिन जीनेकी इच्छा हो तो फिर इस तरह 
मत माँगना | राजकर्मचारी तुम्हारे जैसे उचछरङखलोंको कैद 
कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता 
है, छीन लेते हैं ॥ ३६ ॥ जब वह धोबी इस प्रकार बहुत 
बहक-बहककर बातें करने लगा, तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया 
और उसका सिर धड़ामसे धड़से नीचे जा गिरा॥ ३७॥ 
यह देखकर उस धोबीके अधीन काम करनेवाले 
सब-के-सब कपड़ोंके TE वहीं छोड़कर इधर-उधर भाग 
गये। भगवानने उन वख््रोंको ले लिया ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजीने मनमाने वस्न पहन लिये तथा 
बचे हुए वस्त्रोंमेंसे बहुत-से अपने साथी ग्वालबालोंको भी 
दिये। बहुत-से कपड़े तो वहीं जमीनपर ही छोड़कर चल 
दिये ॥ ३९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़ें, 
तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवानका अनुपम सौन्दर्य 
देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने उन रंग-बिरंगे सुन्दर 
वख्नोंको उनके शरीरपर ऐसे ढंगसे सजा दिया कि वे सब 
ठीक-ठीक फन गये ॥ ४० ॥ अनेक प्रकारके Tele 
विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान 
हुए ऐसे जान पड़ते, मानो उत्सवके समय श्वेत और श्याम 
गजशावक भलीभाँति सजा दिये गये हों ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उस दर्जीपर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस 
लोकमें भरपूर धन-सम्पत्ति, बल-ऐश्वर्य, अपनी स्मृति 
और दूरतक देखने-सुनने आदिकी इच्द्रियसम्बन्धी शक्तियाँ 
दीं और मृत्युके बादके लिये अपना सारूप्य मोक्ष भी दे 
दिया ॥ ४२ ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुदामा मालीके घर 
गये। दोनों भाइयोंको देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ 
और पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ ४र ॥ फिर 
उनको आसनपर बैठाकर उनके पाँव TGR, हाथ धुलाए 
और तदनन्तर ग्वालबालोके सहित सबकी फूलोके 
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हार, पान, चन्दन आदि सामग्रियोंसे विधिपूर्वक पूजा 
की ॥ ४४ ॥ इसके पश्चात्‌ उसने प्रार्थना की-- प्रभो ! 
आप दोनोंके शुभागमनसे हमारा जन्म सफल हो गया। 
हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और 
देवताओंके ऋणसे मुक्त हो गये। वे हमपर परम सन्तुष्ट 
हें॥४५॥ आप दोनों सम्पूर्ण जगत्के परम 
कारण हैं। आप संसारके अभ्युदय-उन्रति और 
निःश्रेयस--मोक्षके लिये ही इस पृथ्वीपर अपने ज्ञान, 
बल आदि अंशोंके साथ अवतीर्ण हुए हैं ॥ ४६॥ यद्यपि 
आप प्रेम करनेवालोंसे ही प्रेम करते हैं, भजन 
करनेवालोंको ही भजते हैं-फिर भी आपकी दृष्टिमें 
विषमता नहीं है। क्योंकि आप सारे जगतके 
परम सुहृद्‌ और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और 
पदारथेमिं समरूपसे स्थित हैं ॥ ४७ ॥ मैं आपका दास हूँ। 
आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपलोगोंकी क्या 
सेवा करूँ। भगवन्‌! जीवपर आपका यह बहुत बड़ा 
अनुग्रह है, पर्ण कृपा-प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर 
किसी कार्यमें नियुक्त करते हैं ॥ ४८॥ राजेन्द्र सुदामा 
मालीने इस प्रकार प्रार्थना करनेके बाद भगवानका 
अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनन्दसे भरकर अत्यन्त 
सुन्दर-सुन्दर तथा सुगन्धित पुष्पोंसे गुँथे हुए हार उन्हें 
पहनाये ॥ ४९ ॥ जब ग्वालबाल और बलरामजीके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सुन्दर-सुन्दर मालाओंसे अलङ्कृत हो 
चुके, तब उन वरदायक प्रभुने प्रसन्न होकर विनीत और 
शरणागत सुदामाको श्रेष्ठ वर दिये ॥ ५० ॥ सुदामा मालीने 
उनसे यह वर माँगा कि 'प्रभो ! आप ही समस्त प्राणियोंके 
आत्मा हैं। सर्वस्वरूप आपके चरणोंमें मेरी अविचल 
भक्ति हो । आपके भक्तोंसे मेरा सौहार्द, मैत्रीका सम्बन्ध हो 
और समस्त प्राणियोंके प्रति अहैतुक दयाका भाव बना 
रहे' ॥ ५१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुदामाको उसके माँगे 
हुए वर तो दिये ही--ऐसी लक्ष्मी भी दी, जो 
दंशपरम्पराके साथ-साथ बढ़ती जाय; और साथ ही बल, 
आयु, कीर्ति तथा कान्तिका. भी वरदान दिया | इसके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ वहाँसे विदा 
हुए॥ ५२॥ 
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बयालीसवाँ अध्याय 
कुब्जापर कृपा, धनुषभड़ और कंसकी घबड़ाहट 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इसके बाद 
? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब अपनी मण्डलीके साथ राजमार्गसे 
आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्रीको देखा। उसका 
मुँह तो सुन्दर था, परन्तु वह शरीरसे कुबड़ी थी। इसीसे 
उसका नाम पड़ गया था 'कुब्जा'। वह अपने हाथमे 
चन्दनका पात्र लिये हुए जा रही थी। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रेमरसका दान करनेवाले हैं, उन्होंने कुब्जापर कृपा करनेके 
लिये हँसते हुए उससे पूछा-- ॥ १ ॥ “सुन्दरी ! तुम कौन 
हो? यह चन्दन किसके लिये ले जा रही हो? 
कल्याणि ! हमें सब बात सच-सच बतला दो | यह उत्तम 
चन्दन, यह अङ्गराग हमें भी दो। इस दानसे शीघ्र ही 

तुम्हारा परम कल्याण होगा' ॥ २॥ 
उबटन आदि लगानेवाली सैरन्ध्री कुब्जाने 
कहा --परम सुन्दर ! मैं कंसकी प्रिय दासी हूँ। महाराज 
मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा (कुब्जा) है। मैं 
उनके यहाँ चन्दन, अङ्गराग लगानेका काम करती हूँ मेरे 
द्वारा तैयार किये हुए, चन्दन और अङ्गराग भोजराज 
कंसको बहुत भाते हैं। परन्तु आप दोनोंसे बढ़कर उसका 
और कोई उत्तम पात्र नहीं है' ॥ ३॥ भगवानके सौन्दर्य, 
सुकुमारता, रसिकता, मन्दहास्य, प्रेमालाप और चारु 
चितवनसे कुब्जाका मन हाथसे निकल गया। उसने 
WSR अपना हृदय न्योछावर कर दिया । उसने दोनों 
भाइयोंको वह सुन्दर और गाढ़ा अङ्गराग दे दिया ॥ ४॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने साँवले शरीरपर पीले रंगका 
और बलरामजीने अपने गोरे शरीरपर लाल रंगका 
अङ्गराग लगाया तथा नाभिसे ऊपरके भागमें अनुरञ्जित 
होकर वे अत्यन्त सुशोभित हुए॥ ५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उस कुब्जापर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शनका 
प्रत्यक्ष फल दिखलानेके लिये तीन जगहसे टेढ़ी किन्तु 
सुन्दर॒ मुखवाली Horst सीधी करनेका विचार 
किया ॥ ६॥ भगवान्‌ने अपने चरणोंसे कुब्जाके पैरके 
दोनों पंजे दबा लिये और हाथ ऊँचा करके दो अँगुलियाँ 
उसकी ठोड़ीमें लगायीं तथा उसके शरीरको तनिक उचका 
दिया ॥ ७ ॥ उचकाते ही उसके सारे अङ्ग सीधे और 


समान हो गये | प्रेम और मुक्तिके दाता भगवानके सपर्शस 
वह तत्काल विशाल नितम्ब तथा पीन पयोधरोंसे युक्त 
एक उत्तम युवती बन गयी ॥ ८ ॥ 

उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारतासे सम्पन्न 
हो गयी | उसके मनमें भगवानके मिलनकी कामना जाग 
उठी | उसने उनके दुपट्टेका छोर पकड़कर मुसकराते हुए 
कहा-- ॥ ९ ॥ 'वीरशिरोमणे ! आइये, घर चलें | अब 
में आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। क्योंकि आपने मेरे 
चित्तको मथ डाला है। पुरुषोत्तम ! मुझ दासीपर प्रसन्न 
होइये' ॥ १० ॥ जब बलरामजीके सामने ही कुब्जाने इस 
प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने साथी 
ग्वालबालोंके मुँहकी ओर देखकर हँसते हुए उससे 
कहा-- ॥ ११ ॥ “सुन्दरी ! तुम्हारा घर संसारी लोगोंके 
लिये अपनी मानसिक व्याधि मिटानेका साधन है। मैं 
अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहाँ आऊँगा। 
हमारे-जैसे बेघरके बटोहियोंको तुम्हार ही तो आसरा 
है' ॥ १२॥ इस प्रकार मीठी-मीठी बातें करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियोंके 
बाजारमें पहुँचे, तब उन व्यापारियोंने उनका तथा 
बलरामजीका पान, फूलोंके हार, चन्दन और 
तरह-तरहकी भेंट--उपहारोंसे पूजन किया॥ १३॥ 
उनके दर्शनमात्रसे स्रियोंके हृदयमें प्रेमका आवेग, 
मिलनकी आकाङ्क्षा जग उठती थी। यहाँतक कि Te 
अपने शरीरकी भी सुध न रहती। उनके वस्न, जूड़े और 
कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्रलिखित मूर्तियोंके 
समान ज्यों-की-त्यों खड़ी रह जाती थीं॥ १४॥ वायो 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
धनुंषयज्ञका स्थान पूछते हुए रंगशालामें पहुँचे और वहाँ 
उन्होने इन्द्रधनुषके समान एक अद्भुत धनुष देखा ॥ १५॥ 
उस धनुषमें बहुत-सा धन लगाया गया था, 
बहुमूल्य अलङ्कारॉसे उसे सजाया गया था। उसकी खू 
पूजा की गयी थी और बहुत-से सैनिक उसकी रक्षा क 
रहे थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णने रक्षकोके रोकनेपर भी उस 
धनुषको बलात्कारसे उठा लिया ॥ १६॥ उन्होंने 
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न-देखते उस धनुषको बायें हाथसे उठाया, उसपर 
Ft चढ़ायी और एक क्षणमें खींचकर बीचो-बीचसे उसी 
प्रकार उसके दों टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान्‌ 
aaa हाथी खेल-ही-खेलमें ईखको तोड़ डालता 
है॥ १७॥ जब धनुष टूटा तब उसके शब्दसे आकाश, 
पथ्वी और दिशाएँ, भर गयीं; उसे सुनकर कंस भी भयभीत 
हो गया ॥ १८ ॥ अब धनुषके रक्षक आततायी असुर 
अपने सहायकोंके साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको घेरकर खड़े हो गये और उन्हें पकड़ लेनेकी 
इच्छासे चिल्लाने लगे--'पकड़ लो, बाँध लो, जाने न 
पावे' ॥ १९ ॥ उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलरामजी 
और श्रीकृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गये और उस धनुषके 
टुकड़ॉंको उठाकर Sea उनका काम तमाम कर 
दिया॥ २०॥ उन्हीं धनुषखण्डोंसे उन्होंने उन असुरोंकी 
सहायताके लिये कंसकी भेजी हुई सेनाका भी संहार कर 
डाला। इसके बाद वे यज्ञशालाके प्रधान SRA होकर 
बाहर निकल आये और बड़े आनन्दसे मथुरापुरीकी शोभा 
देखते हुए विचरने लगे॥ २१॥ जब नगरनिवासियोंने 
दोनों भाइयोंके इस अद्भुत पराक्रमकी बात सुनी और 
उनके तेज, साहस तथा अनुपम रूपको देखा तब उन्होने 
यही निश्चय किया कि हो-न-हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता 
हैं॥ २२॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी 
पूरी खतन्त्रतासे मथुरापुरीमें विचरण करने लगे। जब 
सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वालबालोंसे घिरे हुए 
नगरसे बाहर अपने डेरेपर, जहाँ छकड़े थे, लौट 
आये ॥ २३ ॥ तीनों लोकोंके बड़े-बड़े देवता चाहते थे कि 
लक्ष्मी हमें मिलें, परन्तु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया 
और न चाहनेवाले भगवानका वरण किया। उन्हींको 
सदाके लिये अपना निवासस्थान बना लिया । मथुरावासी 
उन्हीं पुरुषभूषण भगवान्‌ श्रीकृष्णके अङ्ग-अङ्गका सौन्दर्य 
देख रहे हें। उनका कितना सौभाग्य हैं! व्रजमें 
भगवान्‌की यात्राके समय गोपियोंने विरहातुर होकर 
मथुरावासियोंके सम्बन्धमें जो-जो बातें कही थीं, वे सब 
यहाँ अक्षरशः सत्य हुईं। सचमुच वे TA मगन हो 
गये॥ २४॥ फिर हाथ-पैर धोकर श्रीकृष्ण और 
बलरामजीने दूधमें बने हुए खीर आदि पदारथोका भोजन 
किया और कंस आगे क्या करना चाहता है, इस बातका 


पता लगाकर उस रातको वहीं आरामसे सो गये ॥ २५॥ 

जब कंसने सुना कि श्रीकृष्ण और बलरामने धनुष 
तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायताके लिये भेजी हुई 
सेनाका भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिये 
केवल एक खिलवाड़ ही था-इसके लिये उन्हें कोई श्रम 
या कठिनाई नहीं Sart पड़ी ॥ २६॥ तब वह बहुत ही 
डर गया, उस दुर्बुद्धिको बहुत देरतक नींद न आयी । उसे 
जाग्रत्‌-अवस्थामें तथा HA भी बहुत-से ऐसे अपशकुन 
हुए, जो उसकी मृत्युके सूचक थे॥ २७॥ जाग्रत्‌- 
अवस्थामें उसने देखा कि जल या दर्षणमें शरीरकी 
परछाई तो पड़ती है, परन्तु सिर नहीं दिखायी देता; अंगुली 
आदिकी आड़ न होनेपर भी चन्रमा, तारे और दीपक 
आदिकी ज्योतियाँ उसे दो-दो दिखायी पड़ती हैं॥ २८॥ 
छायामें छेद दिखायी पड़ता है और कानोंमें अंगुली 
डालकर सुननेपर भी प्राणोंका GL शब्द नहीं सुनायी 
पड़ता | वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ 
अपने पैरोंके चिह्न नहीं दीख wed २९॥ कंसने 
स्वप्नावस्थामें देखा कि वह प्रेतोंके गले लग रहा है, गधेपर 
चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा 
शरीर तेलसे तर है, गलेमें जपाकुसुम (अड़हुल) की 
माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है ॥ ३०॥ BH 
और जाग्रतू-अवस्थामें उसने इसी प्रकारके और भी 
बहुत-से अपशकुन देखे | उनके कारण उसे बड़ी चिन्ता 
हो गयी, वह मृत्युसे डर गया और उसे नींद न 
आयी ॥ ३१॥ 

परीक्षित्‌ ! जब रात बीत गयी और सूर्यनारायण पूर्व 
समुद्रसे ऊपर उठे, तब राजा कंसने मल्ल-क्रीड़ा 
(दंगल)-का महोत्सव प्रारम्भ कराया॥ ३२॥ 
राजकर्मचारियोंने रंगभूमिको भलीभाँति सजाया। तुरही, 
भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगोंके बैठनेके मञ्च 
फूलोंके गजरों, झंडियों, वस्र और बंदनवारोंसे सजा दिये 
गये ॥ ३३ ॥ उनपर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा 
ग्रामवासी--सब यथास्थान बैठ गये। राजालोग भी 
अपने-अपने निश्चित स्थानपर जा डटे ॥ ३४॥ राजा कंस 
अपने मन्त्रियोंक साथ मण्डलेश्वरों (छोटे-छोटे राजाओं) 
के बीचमें सबसे श्रेष्ठ राजसिंहासनपर जा बैठा। इस 
समय भी अपशकुनोंके कारण उसका चित्त घबड़ाया 
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हुआ था॥३५॥ तब पहलवानोके ताल ठोकोके सुमधुर धवनिसे उत्साहित होकर अखाहेगेड te था॥ ३५॥ तब पहलवानोंके ताल ठोंकनेके 
साथ ही बाजे बजने लगे और गरबीले पहलवान 
खूब सज-धजकर अपने-अपने उस्तादोंके साथ 
अखाड़ेमें आ उतरे॥ ३६॥ चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल 
और तोशल आदि प्रधान-प्रधान पहलवान बाजोंकी 
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सुमधुर ध्वनिसे उत्साहित होकर अखाड़ेमें आ- 
गये॥ ३७॥ इसी समय भोजराज कंसने 
गोपोंको बुलवाया। उन लोगोंने आकर 
तरहकी भेटें दीँ और फिर जाकर वे एक 
गये ॥ ३८॥ 


आकर बैठ 
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तैंतालीसवाँ अध्याय 
कुवलयापीड़का उद्धार ओर अखाड़ेमें प्रवेश 


श्रीशुकदेवजी कहते है-काम-क्रोधादि शत्रुओंको 
पराजित करनेवाले परीक्षित्‌ । अब श्रीकृष्ण और बलराम 
भी स्नानादि नित्यकर्मसे निवृत्त हो दंगलके अनुरूप 
नगाड़ेकी ध्वनि सुनकर wah देखनेके लिये चल 
पड़े॥ १॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने रंगभूमिके दरवाजेपर 
पहुँचकर देखा कि वहाँ महावतकी प्रेरणासे कुवलयापीड़ 
नामका हाथी खड़ां है॥ २॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलकें समेट लीं 
तथा मेघके समान गम्भीर वाणीसे महावतको ललकारकर 
कहा ॥ ३ ॥ 'महावत, ओ महावत ! हम दोनोंको रास्ता दे 
दे। हमारे AP हट जा। अरे, सुनता नहीं ? देर मत 
कर। नहीं तो मैं हाथीके साथ अभी तुझे यमराजके घर 
पहुँचाता हूँ' ॥ ४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने महावतको जब इस 
प्रकार धमकाया, तब वह WAG तिलमिला उठा और 
उसने काल, मृत्यु तथा यमराजके समान अत्यन्त भयङ्कूर 
कुवलयापीड़को अङ्कुशकी मारसे क्रुद्ध करके श्रीकृष्णकी 
ओर बढ़ाया॥५॥ कुवलयापीड़ने wast ओर 
MER उन्हें बड़ी तेजीसे सूँड़में लपेट लिया; परन्तु 
भगवान्‌ Fea बाहर ससक आये और उसे एक घूँसा 
जमाकर उसके पैरोंके बीचमें जा छिपे ॥ ६॥ उन्हें अपने 
सामने न देखकर कुवलयापीड़को बड़ा क्रोध हुआ । उसने 
_सूँघकर भगवानको अपनी सूँड़से टटोल लिया और 
पकड़ा भी; परन्तु उन्होंने बलपूर्वक अपनेको उससे छुड़ा 
लिया ॥ ७॥ इसके बाद भगवान्‌ उस बलवान्‌ हाथीकी 
पूँछ पकड़कर खेल-खेलमें ही उसे सौ हाथतक पीछे 
घसीट लाये; जैसे गरुड़ साँपको घसीट लाते हैं ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार घूमते हुए बछड़ेके साथ बालक घूमता 


है अथवा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस प्रकार बछड़ोंसे 
खेलते थे, बैसे ही वे उसकी पूँछ पकड़कर उसे घुमान. 
और खेलने लगे | जब वह दायेंसे घूमकर उनको पकड़ना 
चाहता, तब वे a आ जाते और जब वह बायेंकी और 
घूमता, तब वे दायें घूम जाते ॥ ९ ॥ इसके बाद हाथीके 
सामने आकर उन्होंने उसे एक घूँसा जमाया और वे उसे 
गिरानेके लिये इस प्रकार उसके सामनेसे भागने लगे, 
मानो वह अब छू लेता है, तब छू लेता है॥ १०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने दोड़ते-दौड़ते एक बार खेल-खेलमें ही 
पृथ्वीपर गिरनेका अभिनय किया और झट वहाँसे उठकर 
भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोधसे जल-भुन 
रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोरसे 
अपने दोनों दाँत धरतीपर मारे॥ ११५॥ जब 
कुवलयापीड़का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया, तब वह 
और भी fag गया | महावतोंकी प्रेरणासे वह क्रुद्ध होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णपर टूट पड़ा ॥ १२ ॥ भगवान्‌ मधुसूदनने 
जब उसे अपनी ओर झपटते देखा, तब उसके पास चले 
गये और अपने एक ही हाथसे उसकी सूँड़ पकड़कर उसे 
धरतीपर पटक दिया॥ १३॥ उसके गिर TAK 
भगवान्‌ने सिंहके समान खेल-ही-खेलमें उसे पैरोंसे दबा 
कर उसके दाँत उखाड़ लिये और उन्हींसें हाथी और 
महावतोंका काम तमाम कर दिया ॥ १४॥ 

परीक्षित्‌! मरे हुए हाथीको छोड़कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने हाथमें उसके दाँत लिये-लिये ही रंगभूमिमें 
प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य 
थी। उनके कंधेपर हाथीका दाँत रक्खा हुआ था, शरीर 
रक्त और मदकी Fea सुशोभित था और मुखकमलपर 
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पसीनेकी बूँदें झलक रही थीं ॥ १५॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
क्ण और बलराम दोनोंके ही हाथोंमें कुवलयापीड़के 
बढ़े-बढ़े दाँत शख्रके रूपमें सुशोभित हो रहे थे और कुछ 

ज्वाल उनके साथ-साथ चल रहे थे। इस प्रकार 
उन्होने रंगभूमिमें प्रवेश किया॥ १६॥ जिस समय 
भ्रगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ रंगभूमिमें पधारे, उस 
समय वे पहलवानोंको वञ्रकठोर शरीर, साधारण 
मनुष्योंको नर-रल, faa मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपोंको 
an, दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाले शासक, 
माता-पिताके समान बड़े-बूढ़ोंको शिशु, कंसको मृत्यु, 
अज्ञानियोंको विराट्‌, योगियोंको परम तत्त्व और 
भक्तशिरोमणि वृष्णिवशियोंको अपने इष्टदेव जान पड़े 
(सबने अपने-अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, 
शुंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, बीभत्स, शान्त 
और प्रेमभक्तिरसका अनुभव किया) ॥ १७॥ राजन्‌ ! 
वैसे तो कंस बड़ा धीर-वीर था; फिर भी जब उसने देखा 
कि इन दोनोंने कुवलयापीड़को मार डाला, तब उसकी 
समझमें यह बात आयी कि इनको जीतना तो बहुत कठिन 
है। उस समय वह बहुत घबड़ा गया॥ १८ ॥ श्रीकृष्ण 
और बलरामकी af बड़ी लंबी-लंबी थीं । पुष्पोंके हार, 
वस्र और आभूषण आदिसे उनका वेष विचित्र हो रहा था; 
ऐसा जान पड़ता था, मानो उत्तम वेष धारण करके दो नट 
अभिनय करनेके लिये आये हों । जिनके नेत्र, एक बार 
उनपर पड़ जाते, बस, लग ही जाते | यही नहीं, वे अपनी 
कान्तिसे उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों 
रंगभूमिमें शोभायमान हुए॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! ASIA 
जितने लोग बैठे थे--वे मथुराके नागरिक और राष्ट्रे 
जन-समुदाय पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र ओर 
मुखकमल खिल उठे, उत्कण्ठासे भर गये । वे नेत्रोंके द्वारा 
उनकी मुखमाधुरीका पान करते-करते तृप्त ही नहीं होते 
थे ॥ २० ॥ मानो वे उन्हें नेत्रोंसे पी रहे हों, fare चाट 
रहे हों, नासिकासे सूँघ रहे हों और भुजाओसे पकड़कर 
इदयसे सटा रहे हों ॥ २१॥ उनके सौन्दर्य, गुण, माधुर्य 
और निर्भयताने मानो दर्शकोंको उनकी लीलाओंका स्मरण 
करा दिया और वे लोग आपसमें उनके सम्बन्धकी 
देखी-सुनी बातें कहने-सुनने लगे॥ २२॥ 'ये दोनों 


साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके अंश हैं। इस पृथ्वीपर 
वसुदेवजीके घरमें अवतीर्ण हुए हैं॥ २३॥ [ अँगुलीसे. 
दिखलाकर ] ये साँवले-सलोने कुमार देवकीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे । जन्मते ही वसुदेवजीने इन्हे गोकुल पहुँचा 
दिया था। इतने दिनोंतक ये वहाँ छिपकर रहे और 
नन्दजीके घरमें ही पलकर इतने बड़े हुए॥ २४ ॥ इन्होने 
ही पूतना, तृणावर्त, WEIS, केशी और धेनुक आदिका 
तथा और भी दुष्ट दैत्योंका वध तथा यमलार्जुनका उद्धार 
किया है ॥ २५॥ इन्होंने ही गौ और ग्वालोंको दावानलकी 
ज्वालासे बचाया था। कालियनागका दमन और इन्द्रका 
मान-मर्दन भी इन्होंने ही किया था॥ २६॥ इन्होंने सात 
दिनोंतक एक ही हाथपर गिरिराज गोवर्धनको उठाये THAT 
और उसके द्वारा आँधी-पानी तथा वन्रपातसे गोकुलको 
बचा लिया ॥ २७॥ गोपियाँ इनकी मन्द-मन्द मुसकान, 
मधुर चितवन और सर्वदा एकरस प्रसन्न रहनेवाले 
मुखारविन्दके दर्शनसे आनन्दित रहती थीं और अनायास 
ही सब प्रकारके तापोंसे मुक्त हो जाती थीं॥ २८ ॥ कहते 
हैं कि ये यदुवंशकी रक्षा करेंगे । यह विख्यात वंश इनके 
द्वारा महान्‌ समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा ॥ २९॥ 
ये दूसरे इन्हीं श्यामसुन्दरके बड़े भाई कमलनयन 
श्रीबलरामजी हैं | हमने किसी-किसीके Hea ऐसा सुना है 
कि इन्होने ही प्रलम्बासुर, वत्सासुर और बकासुर आदिको 
मारा है' ॥ ३० ॥ 

जिस समय दर्शकोंमें यह चर्चा हो रही थी और 
अखाड़ेमें तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूरने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामको सम्बोधन करके यह 
बात कही--॥ ३१॥ 'नन्दनन्दन श्रीकृष्ण और 
बलरामजी ! तुम दोनों वीरोंके आदरणीय हो। हमारे 
महाराजने यह सुनकर किं तुमलोग कुश्ती लड़नेमें बड़े 
निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखनेके लिये तुम्हें यहाँ 
बुलवाया है ॥ ३२॥ देखो भाई ! जो प्रजा मन, वचन 
और aia राजाका प्रिय कार्य करती है, उसका भला ` 
होता है और जो राजाकी इच्छाके विपरीत काम करती हे 
उसे हानि उठानी पड़ती है ॥ ३३ ॥ यह सभी जानते हैं कि 
गाय और ase चरानेवाले ग्वालिये प्रतिदिन आनन्दसे 
जंगलोमें कुश्ती लड़-लड़कर खेलते रहते हैं और गायें 
चराते रहते हैं ॥ ३४॥ इसलिये आओ, हम और तुम 
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मिलकर महाराजाको प्रसन्न करनेके लिये कुश्ती लड़ें।ऐसा 
करनेसे हमपर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी 
प्रजाका प्रतीक है' ॥ ३५॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो चाहते ही थे कि 
इनसे. दो-दो हाथ करें। इसलिये उन्होंने चाणूरकी बात 
सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश-कालके 
अनुसार यह बात कही-- ॥ ३६ ॥ “चाणूर ! हम भी इन 
भोजराज कंसकी वनवासी प्रजा हैं। हमें इनको प्रसन्न 
करनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये। इसीमें हमारा 
कल्याण है ॥ ३७ ॥ किन्तु चाणूर ! हमलोग अभी बालक 
हैं। इसलिये हम अपने समान बलवाले बालकोके 
साथ ही कुश्ती लड़नेका खेल करेंगे। कुश्ती समान 


बलवालोंके साथ ही होनी चाहिये, जिससे 
सभासदोंको अन्यायके समर्थक होनेका पाप न 
लगे! ॥ ३८॥ 

चाणूरने कहा-अजी ! तुम और बलराम 
न बालक हो और न तो किशोर। तुम दोनों बलबानोंमें 
श्रेष्ठ हो, तुमने अभी-अभी हजार हाथियोका बल 


. रखनेवाले कुवलयापीड़को खेल-ही-खेलमें मार डाला 


॥ ३९॥ इसलिये तुम दोनोंको हम-जैसे बलवानोंके 
साथ ही लड़ना चाहिये। इसमें अन्यायकी कोई 
बात नहीं है। इसलिये श्रीकृष्ण! तुम मुझपर 
अपना जोर आजमाओ और बलरामके साथ मुष्टिक 
लड़ेगा ॥ ४० ॥ 


SS Ee 
चोवालीसवाँ अध्याय 


चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानोंका तथा कंसका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चाणूर आदिके वधका निश्चित संकल्प कर 
लिया। जोड़ बद दिये जानेपर श्रीकृष्ण चाणूरसे और 
बलरामजी मुष्टिकसे जा भिड़े ॥ १ ॥ वे लोग एक-दूसरेको 
जीत लेनेकी इच्छासे हाथसे हाथ बाँधकर और पेरोमें पैर 
अड़ाकर बलपूर्वक अपनी-अपनी ओर खींचने 
लगे ॥ २॥ वे पंजोंसे पंजे, घुटनॉंसे घुटने, माथेसे माथा 
और छातीसे छाती भिड़ाकर एक-दूसरेपर चोट करने 
लगे ॥ ३ ॥ इस प्रकार दाँव-पेंच करते-करते अपने-अपने 
जोड़ीदारको पकड़कर इधर-उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, 
जोरसे जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, 
छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते 
थे। इस प्रकार एक-दूसरेको रोकते, प्रहार करते और 
अपने जोड़ीदारको पछाड़ देनेकी चेष्टा करते। कभी कोई 
नीचे गिर जाता, तो दूसरा उसे घुटनों और पैरोंमें दबाकर 
उठा लेता। हाथोंसे पकड़कर ऊपर ले जाता। गलेमें 
लिपट जानेपर ढकेल देता और आवश्यकता होनेपर 
हाथ-पाँव SHS करके गाँठ बाँध देता ॥ ४-५॥ 
परीक्षित्‌ ! इस दंगलको देखनेके लिये .नगरकी 
बहुत-सी महिलाएँ भी आयी हुई थीं । उन्होने जब देखा 


कि बड़े-बड़े पहलवानोंके साथ ये छोटे-छोटे बलहीन 
बालक लड़ाये जा रहे हैं, तब वे अलग-अलग टोलियाँ 
बनाकर करुणावश आपसमें बातचीत करने 
लगीं-- ॥ ६॥ यहाँ राजा कंसके सभासद्‌ बड़ा अन्याय 
और अधर्म कर रहे हैं । कितने खेदकी बात है कि राजाके 
सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकोंके 
युद्धका अनुमोदन करते हैं॥ ७॥ बहिन ! देखो, इन 
पहलवानोंका एक-एक अङ्ग aT समान कठोर है। ये 
देखनेमें बड़े भारी पर्वत-से मालूम होते हैं | परतु 
श्रीकृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं । इनकी 
किशोरावस्था है। इनका एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुकुमार 
है। कहाँ ये और कहाँ वे ? ॥ ८॥ जितने लोग यहां 
we हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवश्य-अवश्य 
धर्मोल्लड्डनका पाप लगेगा। सखी ! अब हमें भी यहाँसे 
चल देना चाहिये | जहाँ अधर्मकी प्रधानता हो, वहाँ कभी 
न रहे; यही शास्त्रका नियम है ॥ ९ ॥ देखो, शा्र कहती 
है कि बुद्धिमान्‌ पुरुषको सभासदोंके दोषोंको जानते हुए, 
सभामें जाना ठीक नहीं है। क्योंकि वहाँ जाकर उ 
अवगुणोंको कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता 
ऐसा कह देना--ये तीनों ही बातें मनुष्यको दोषभागी 
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बनाती हैं ॥ १० ॥ देखो, देखो, श्रीकृष्ण शत्रुके चारों ओर 
deel बदल रहे हैं । उनके मुखपर पसीनेकी बँँदें ठीक वैसे 
हो शोभा दे रही हैं, जैसे कमलकोशपर जलकी 
दें ॥ ११ ॥ सखियो ! क्या तुम नहीं देख रही हो कि 
बलरामजीका मुख मुष्टिकके प्रति क्रोधके कारण कुछ- 
कुछ लाल लोचनोंसे युक्त हो रहा है! फिर भी हास्यका 
अनिरुद्ध आवेग कितना सुन्दर लग रहा है॥ १२॥ 
सखी ! सच पूछो तो त्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य 
है। क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्यके वेषमें छिपकर रहते 
हैं। स्यं भगवान्‌ शङ्कर और लक्ष्मीजी जिनके चरणोंकी 
पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग-बिरंगे जंगली पुष्पोंकी 
माला धारण कर लेते हैं तथा बलरामजीके साथ बाँसुरी 
बजाते, Tht चराते और तरह-तरहके खेल खेलते हुए 
आनन्दसे विचरते हैं ॥ १३ ॥ सखी ! पता नहीं, गोपियोंने 
कौन-सी तपस्या की थी, जो नेत्रोंके दोनोंसे नित्य-निरन्तर 
इनकी रूप-माधुरीका पान करती रहती हैं । इनका रूप 
कया है, लावण्यका सार | संसारमें या उससे परे किसीका 
भी रूप इनके रूपके समान नहीं है, फिर बढ़कर होनेकी 
तो बात ही क्या है ! सो भी किसीके सँवारने-सजानेसे 
नहीं, गहने-कपड़ेसे भी नहीं, बल्कि स्वयंसिद्ध है। इस 
रूपको देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती। क्योंकि यह 
प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, 
सौन्दर्य और ऐश्वर्य इसीके आश्रित हैं। सखियो ! परन्तु 
इसका दर्शन तो औरोंके लिये बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो 
गोपियोंके ही भाग्यमें बदा है॥ १४॥ सखी ! ब्रजकी 
गोपियाँ धन्य हैं । निरन्तर श्रीकृष्णमें ही चित्त लगा रहनेके 
कारण प्रेमभरे हदयसे, आँसुओंके कारण गद्गद कण्ठसे 
वे इन्हींकी लीलाओंका गान करती रहती हैं । वे दूध दुहते, 
दही मथते, धान Hed, घर लीपते, बालकोंको झूला 
झुलाते, रोते हुए बालकोंको चुप कराते, उन्हें 
नहलाते-धुलाते, घरोंको झाड़ते-बुहारते--कहाँतक कहें, 
सारे काम-काज करते समय श्रीकृष्णके गुणोंके गानमें ही 
मस्त रहती हैं॥ १५॥ ये श्रीकृष्ण जब प्रातःकाल 
गौओंको चरानेके लिये व्रजसे वनमें जाते हैं और 
सायङ्काल उन्हें लेकर ब्रजमें लौटते हैं, तब बड़े मधुर 


* fgai जहाँ बातें कर रही थीं, वहाँसे निकट ही वसुदेव 


स्वरसे बाँसुरी बजाते हैं उसकी टेर सुनकर गोपियाँ घरका 
सारा कामकाज छोड़कर झटपट रास्तेमें दौड़ आती हैं और 
श्रीकृष्णका मन्द-मन्द मुसकान एवं दयाभरी चितवनसे 
युक्त मुखकमल निहार-निहारकर निहाल होती हैं। 
सचमुच गोपियाँ ही परम पुण्यवती हैं' ॥ १६॥ 
भरतवंशशिरोमणे | जिस समय पुरवासिनी feat 
इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने मन-ही-मन शत्रुको मार डालनेका निश्चय 
किया ॥ १७॥ स्त्रियोंकी ये भयपूर्ण बातें माता-पिता 
देवकी-वसुदेव भी सुन रहे थे#। वे पुत्रस्नेहबश शोकसे 
विहल हो गये | उनके हदयमें बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने 
लगी | क्योकि वे अपने पुत्रोंके बल-वीर्यको नहीं जानते 
थे ॥ १८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनसे भिड्नेवाला 
चाणूर दोनों ही भिन्न-भिन्न प्रकारके दाँव-पेंचका प्रयोग 
करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही 
बलरामजी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे॥ १९॥ 
भगवानके AEG वञ्रसे भी कठोर हो रहे थे। 
उनकी रगड़से चाणूरकी रग-रग ढीली पड़ गयी । बार-बार 
उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीरके सारे 
बन्धन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा 
हुई ॥ २०॥ अब वह अत्यन्त क्रोधित होकर बाजकी तरह 
झपटा और दोनों हाथोंके घूँसे बाँधकर उसने भगवान्‌ 
शरीकृष्णकी छातीपर प्रहार किया ॥ २१॥ परन्तु उसके 
प्रहारसे भगवान्‌ तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फूलोंके 
गजरेकी मारसे गजराज। उन्होंने चाणूरकी दोनों भुजाएँ 
पकड़ लीं और उसे अन्तरिक्षमें बड़े वेगसे कई बार 
घुमाकर धरतीपर दे मारा। परीक्षित्‌ ! चाणूरके प्राण तो 
घुमानेके समय ही निकल गये थे। उसकी वेष-भूषा 
अस्त-व्यस्त हो गयी, केश और मालाएँ बिखर गयीं, वह 
इन्द्रध्वज (इनद्रकी पूजाके लिये खड़े किये गये बड़े झंडे) 
के समान गिर पड़ा ॥ २२-२३ ॥ इसी प्रकार मुष्टिकने भी 
पहले बलरामजीको एक धूँसा मारा। इसपर बली 
बलरामजीने उसे बड़े जोरसे एक तमाचा जड़ 
दिया ॥ २४॥ तमाचा लगनेसे वह काँप उठा और 
आँधीसे उखड़े हुए वृक्षके समान अत्यन्त व्यथित और 


-देवकी कैद थे; अतः वे उनकी a eae सुन सके । 
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अन्तमें प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वीपर गिर 
पड़ा॥ २५॥ हे राजन्‌! इसके बाद योद्धाओंमें श्रेष्ठ 
भगवान्‌ बलरामजीने अपने सामने आते ही कूट नामक 
पहलवानको खेल-खेलमें ही बायें हाथके a 
उपेक्षापूर्वक मार डाला॥ २६॥ उसी समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने पैरकी ठोकरसे शलका सिर धड़से अलग कर 
दिया और तोशलको तिनकेकी तरह चीरकर दो टुकड़े कर 
दिया। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गये ॥ २७॥ जब 
चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल--ये पाँचों 
पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे, वे अपने प्राण 
बचानेके लिये स्वयं वहाँसे भाग खड़े हुए ॥ २८ ॥ उनके 
भाग जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने 
समवयस्क ग्वालबालोंको खींच-खींचकर उनके साथ 
भिड्ने और नाच-नाचकर भेरीध्वनिके साथ अपने 
नृपुरोंकी झनकारको मिलाकर मल्लक्रीडा--कुश्तीके 

खेल करने लगे॥ २९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामकी इस अद्भुत 
लीलाको देखकर सभी दर्शकोंको बड़ा आनन्द हुआ। 
श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष “धन्य है, धन्य है',--इस 
प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परन्तु कंसको इससे 
बड़ा दुःख हुआ। वह और भी fas गया ॥ ३०॥ जब 
उसके प्रधान पहलवान मार डाले गये और बचे हुए 
सब-के-सब भाग गये, तब भोजराज कंसने अपने बाजे- 
गाजे बंद करा दिये और अपने सेवकोंको यह आज्ञा 
दी-- ॥ ३१॥ 'अरे, वसुदेवके इन दुश्चरित्र लड़कोंको 
नगरसे बाहर निकाल दो । गोपोंका सारा धन छीन लो और 
दुर्बुद्धि नन्दको कैद कर लो ॥ ३२॥ वसुदेव भी बड़ा 
कुबुद्धि और दुष्ट है। उसे शीघ्र मार डालो और उग्रसेन 
मेरा पिता होनेपर भी अपने अनुयायियोंके साथ शत्रुओंसे 
मिला हुआ है। इसलिये उसे भी जीता मत छोड़ो' 
॥ ३३ ॥ कंस इस प्रकार बढ़-बढ़कर बकवाद कर रहा 
था कि अविनाशी श्रीकृष्ण कुपित होकर फुर्तीसे वेगपूर्वक 
उछलकर लीलासे ही उसके ऊँचे मञ्चपर जा चढ़े ॥ ३४ ॥ 
जब मनस्वी कंसने देखा कि मेरे मृत्युरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सामने आ गये, तब वह सहसा अपने सिंहासनसे उठ 
खड़ा हुआ और हाथमें ढाल तथा तलवार उठा 
ली ॥ ३५॥ हाथमें तलवार लेकर वह चोट करनेका 


* श्रीमद्भागवत * 


[ अः ४६ 
ar RCI a ange amy लकार कमक पैंतरा SRR 
अवसर EST हुआ पैंतरा बदलने लगा। आकाशे 
उड़ते हुए बाजके समान वह कभी दायीं ओर जाता तो 
कभी बायीं ओर । परन्तु भगवानका प्रचण्ड तेज अत्यन्त 
दुस्सह है। जैसे गरुड़ साँपको पकड़ लेते हैं, वैसे ही 
भगवान्‌ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया॥ ३६॥ इसी 
समय कंसका मुकुट गिर गया और भगवानने उसके 
केश पकड़कर उसे भी उस ऊँचे मञ्चसे रंगभूमिमें गिरा 
दिया। फिर परम स्वतन्त्र और सारे विश्वके आश्रय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े॥ ३७॥ 
उनके कूदते ही कंसकी मृत्यु हो गयी। सबके 
देखते-देखते भगवान्‌ श्रीकृष्ण कंसकी लाशको धरतीपर 
उसी प्रकार घसीटने लगे, जैसे सिंह हाथीको घसीटे। 
नरेन्द्र । उस समय सबके मुँहसे हाय ! हाय !' की बड़ी 
ऊँची आवाज सुनायी पड़ी॥ ३८॥ कंस नित्य-निरन्तर 
बड़ी घबड़ाहटके साथ श्रीकृष्णका ही चिन्तन करता रहता 
था। वह खाते-पीते, सोते-चलते, बोलते और साँस 
लेते-सब समय अपने सामने चक्र हाथमें लिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही देखता रहता था। इस नित्य 
चिन्तनके फलस्वरूप--वह चाहे द्रेषभावसे ही क्यों न 
किया गया हो--उसे भगवानके उसी रूपकी प्राप्ति हुई, 
सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े तपसी 
योगियोंके लिये भी कठिन है॥ ३९॥ 

कंसके FE और न्यग्रोध आदि आठ छोटे भाई 
थे। वे अपने बड़े भाईका बदला लेनेके लिये क्रोधसे 
आग-बबूले होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामकी 
ओर दौड़े ॥ ४० ॥ जब भगवान्‌ बलरामजीने देखा कि वे 
बड़े वेगसे युद्धके लिये तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब 
उन्होने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला, जैसे सिंह 
पशुओंको मार डालता है ॥ ४१॥ उस समय 
दुन्दुभियाँ बजने लगीं । भगवानके विभूतिस्वरूप ब्रह्मा, 
शङ्कर आदि देवता बड़े आनन्दसे पुष्पोंकी वर्षा करते हुए 
उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएँ नाचने लगीं ॥ ४९२ ॥ 
महाराज ! कंस और उसके भाइयोंकी feat 
आत्मीय खजनोंकी मृत्युस अत्यन्त दुःखित हुई । वे अपने 
सिर पीटती हुई आँखोमें आँसू भरे वहाँ आयीं ॥ ४२ | 
वीरशय्यापर सोये हुए अपने पतियोंसे लि 


शोकग्रस्त हो गयीं और बार-बार आँसू बहाती हुई ऊँचे 
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nek 
ae विलाप करने लगीं ॥ ४४ ॥ 'हा नाथ ! हे प्यारे ! 
हे धर्मज्ञ! हे करुणामय ! हे अनाथवत्सल ! आपकी 
Aa हम सबकी मृत्यु हो Tat | आज हमारे घर उजड़ 
गये | हमारी सन्तान अनाथ हो गयी ॥ ४५॥ पुरुषश्रेष्ठ ! 
इस पुरीके आप ही स्वामी थे। आपके विरहसे इसके 
उत्सव समाप्त हो गये और AAAS उतर गये | यह 
हमारी ही भाँति विधवा होकर शोभाहीन हो गयी ॥ ४६॥ 
खामी ! आपने निरपराध प्राणियोंके साथ घोर द्रोह किया 
था, अन्याय किया था; इसीसे आपकी यह गति हुई । सच 
है, जो जगतके जीवोंसे द्रोह करता हैं, उनका अहित करता 
है, ऐसा कौन पुरुष शान्ति पा सकता है ?॥४७॥ ये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जगतके समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और 
saan आधार हैं। यही रक्षक भी हैं। जो इनका 
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बुरा चाहता हे, इनका तिरस्कार करता है; बह कभी सुखी 
नहीं हो सकता ॥ ४८ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही सारे संसारके जीवनदाता हैं । उन्होंने रानियोंको 
ढाढ़स बँधाया, सान्त्वना दी; फिर लोकरीतिके अनुसार 
मरनेवालोंका जैसा क्रिया-कर्म होता है, वह सब 
कराया ॥ ४९॥ तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजीने जेलमें जाकर अपने माता-पिताको बन्धनसे 
छुड़ाया और सिरसे स्पर्श करके उनके चरणोंकी वन्दना 
की ॥ Go ॥ किंतु अपने पुत्रोंके प्रणाम करनेपर भी देवकी 
और वसुदेवने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदयसे नहीं 
लगाया | SH शङ्का हो गयी कि हम जगदीश्वरको पुत्र कैसे 
समझें ॥ ५१ ॥ 
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पैंतालीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण-बलरामका यज्ञोपवीत और गुरुकुलप्रवेश 


श्रीशुकदेवजी wet हैं--परीक्षित्‌। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ने देखा कि माता-पिताको मेरे ऐश्वर्यका, मेरे 
भगवद्धावका ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना 
ठीक नहीं, (इससे तो a poe सुख नहीं पा 
सकेंगे) ऐसा सोचकर उन्होंने उनपर अपनी वह 
योगमाया फैला दी, जो उनके स्वजनोंको मुग्ध रखकर 
उनकी लीलामें सहायक होती है ॥ १॥ यदुवंशशिरोमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े भाई बलरामजीके साथ अपने 
माँ-बापके पास जाकर आदरपूर्वक और विनयसे झुककर 
“मेरी अम्मा | मेरे पिताजी |’ इन शब्दोंसे उन्हें प्रसन्न करते 
हुए कहने लगे ॥ २॥ “पिताजी ! माताजी ! हम 
आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिये सर्वदा उत्कण्ठित रहे 
हैं, फिर भी आप हमारे बाल्य, पोगण्ड और किशोर 
अवस्थाका सुख हमसे नहीं पा सके॥ ३॥ दुर्दैववश 
हमलोगोंको आपके पास रहनेका सौभाग्य ही नहीं मिला । 
इसीसे बालकोंको माता-पिताके घरमें रहकर जो 
लाइ-प्यारका सुख मिलता है, वह हमें भी नहीं मिल 


सका ॥ ४ ॥ पिता और माता ही इस शरीरको जन्म देते हँ 
और इसका लालन-पालन करते हैं। तब कहीं जाकर 


यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षकी प्राप्तिका 
साधन बनता है । यदि कोई मनुष्य सौ वर्षतक जीकर माता 
और पिताकी सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकारसे 
उऋण नहीं हो सकता ॥ ५॥ जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी 
अपने माँ-बापकी शरीर और धनसे सेवा नहीं करता, 
उसके मरनेपर यमदूत उसे उसके अपने शरीरका मांस 
खिलाते हैं॥६॥ जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े 
माता-पिता, सती पत्नी, बालक, सन्तान, गुरु, ब्राह्मण 
और शरणागतका भरण-पोषण नहीं करता--वह जीता 
हुआ भी मुर्देके समान ही है !। ७॥ पिताजी ! हमारे इतने 
दिन व्यर्थ ही बीत गये। क्योंकि कंसके भयसे सदा 
उद्विग्नचित्त रहनेके कारण हम आपकी सेवा करेनेमें 
असमर्थ रहे ॥ ८ ॥ मेरी माँ और मेरे पिताजी ! आप दोनों 
हमें क्षमा करें । हाय ! दुष्ट कंसने आपको इतने-इतने कष्ट 
दिये, परंतु हम परतन्त्र रहनेके कारण आपकी कोई 
सेवा-शुश्रूषा न कर सके' ॥ ९॥ 

कहते हैं--परीक्षित्‌! अपनी 
लीलासे मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरिकी इस वाणीसे 
मोहित हो देवकी-वसुदेवने उन्हें गोदमें उठा लिया और 
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हदयसे चिपकाकर परमानन्द प्राप्त किया ॥ १० ॥ राजन्‌ ! 
वे स्रेह-पाशसे बैंधकर पूर्णतः मोहित हो गये और 
आँसुओंकी धारासे उनका अभिषेक करने a | यहाँतक 
कि आँसुओंके कारण गला रुध जानेसे वे कुछ बोल भी 
न सके ॥ ११.॥ 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपने 
माता-पिताको सान्त्वना देकर अपने नाना उग्रसेनको 
यदुवंशियोंका राजा बना दिया॥ १२॥ और उनसे 
कहा--'महाराज ! हम आपकी प्रजा हैं। आप 
हमलोगोंपर शासन कीजिये | राजा ययातिका शाप होनेके 
कारण यदुवंशी राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते; (परंतु 
मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिये आपको कोई दोष न 
होगा।) ॥ १३॥ जब में सेवक बनकर आपकी सेवा 
करता रहूँगा, तब बड़े-बड़े देवता भी सिर झुकाकर 
आपको भेंट देंगे ।' दूसरे नरपतियोंके बारेमें तो कहना ही 
क्या हैं॥ १४॥ परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सारे 
विश्वके विधाता हैं। उन्होंने, जो कंसके भयसे व्याकुल 
होकर इधर-उधर भाग गये थे, उन यदु, वृष्णि, अन्धक, 
मधु, दाशाई और कुकुर आदि वंशोंमें उत्पन्न समस्त 
सजातीय सम्बन्धियोंको ढूँढ़-ढूँढ़कर बुलवाया | SS घरसे 
बाहर रहनेमें बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवानने 
उनका सत्कार किया, Ua दी और उन्हें खूब 
धन-सम्पत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने-अपने घरोंमें 
बसा दिया॥ १५-१६॥ अब सारे-के-सारे यदुवंशी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजीके बाहुबलसे सुरक्षित 
थे। उनकी कृपासे उन्हें किसी प्रकारकी व्यथा नहीं थी, 
दुःख नहीं था । उनके सारे मनोरथ सफल हो गये थे। वे 
कृतार्थं हो गये थे। अब वे अपने-अपने घरोंमें आनन्दसे 
विहार करने लगे॥ १७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णका वदन 
आनन्दका सदन है। वह नित्य प्रफुल्लित, कभी न 
कुम्हलानेवाला कमल है | उसका सौन्दर्य अपार है । सदय 
हास और चितवन उसपर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी 
दिन-प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनन्दमग्न 
रहते ॥ १८॥ मथुराके वृद्ध पुरुष भी युवकोंके समान 
अत्यन्तं बलवान्‌ और उत्साही हो गये थे; क्योंकि वे अपने 
Adi दोनॉसे बारंबार भगवानके मुखारविन्दका अमृतमय 
मकरन्द-रस पान करते रहते थे॥ १९॥ 
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प्रिय परीक्षित्‌ aM अब देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीक 
और बलरामजी दोनों ही नन्दबाबाके पास आये और गले 
लगनेके बाद उनसे कहने लगे---॥ २०॥ 'पिताजी। 
आपने और माँ यशोदाने बड़े स्नेह और दुलारसे हमारा 
लालन-पालन किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
माता-पिता सन्तानपर अपने शरीरसे भी अधिक स्नेह करते 
हैं॥ २१॥ जिन्हें पालन-पोषण न कर सकनेके कारण 
स्वजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया है, उन बालकोंको जो 
लोग अपने पुत्रके समान लाड़-प्यारसे पालते हैं, वे ही 
वास्तवमें उनके माँ-बाप हैं॥२२॥ पिताजी | अब 
आपलोग ब्रजमें जाइये | इसमें सन्देह नहीं कि हमारे बिना 
वात्सल्य-स्रेहके कारण आपलोगोंको बहुत दुःख होगा। 
यहाँके सुहृद्‌-सम्बन्धियोंको सुखी करके हम आपलोगोंसे 
मिलनेके लिये आयेंगे'॥ २३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
नन्दबाबा और दूसरे व्रजवासियोंको इस प्रकार 
समझा-बुझाकर बड़े आदरके साथ वस्त्र, आभूषण और 
अनेक धातुओंके बने बरतन आदि देकर उनका सत्कार 
किया ॥ २४॥ भगवान्‌की बात सुनकर नन्दबाबाने प्रेमसे 
अधीर होकर दोनों भाइयोंको गले लगा लिया और फिर 
नेत्रोमें आँसू भरकर गोपोंके साथ व्रजके लिये प्रस्थान 
किया ॥ २५॥ 

हे राजन्‌ ! इसके बाद वसुदेवजीने अपने पुरोहित 
गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणोंसे दोनों पुत्रोंका विधिपूर्वक 
द्विजाति-समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया ॥ २६॥ 
उन्होंने विविध प्रकारके वस्र और आभूषणोंसे ब्राह्मणोंका 
सत्कार करके उन्हें बहुत-सी दक्षिणा तथा बछड़ोंवाली 
गोएँ दीँ । सभी गोएँ गलेमें सोनेकी माला पहने हुए थीं 
तथा और भी बहुतसे आभूषणों एवं रेशमी seis 
मालाओंसे विभूषित थीं॥ २७॥ महामति वसुदेवजीने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीके जन्म-नक्षत्रमें जितनी 
The मन-ही-मन सङ्कल्प करके दी थीं, उन्हें पहले कंसने 
अन्यायसे छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके 
उन्होने 'ब्राह्मणोंको वे फिरसे दीं॥ २८॥ इस प्रकार 
यदुवंशके आचार्य गर्गजीसे संस्कार कराकर 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्विजत्वको प्राप्त हुए। 
उनका ब्रह्मचर्यत्रत अखण्ड तो था ही, अब 
गायत्रीपूर्वक अध्ययन करनेके लिये उसे नियमतः स्वीकार 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


आ० ४५ J 
कामाया 


क्रिया ॥ २९ ॥ श्रीकृष्ण और बलराम जगत्के एकमात्र 
खामी हैं। सर्वज्ञ हैं। सभी विद्याएँ उन्हींसे निकली हैं। 
उनका निर्मल ज्ञान खतःसिद्ध है। फिर भी उन्होंने 
-सी लीला करके उसे छिपा रक्खा था ॥ ३० ॥ 

अब वे दोनों गुरुकुलमें निवास करनेकी इच्छासे 
काश्यपगोत्री सान्दीपनि मुनिके पास गये, जो अवन्तीपुर 
(उज्जैन) में रहते थे॥ ३१॥ वे दोनों भाई विधिपूर्वक 
गुरुजीके पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, 
अपनी चेष्टाओंको सर्वथा नियमित रखे हुए थे । गुरुजी तो 
उनका आदर करते ही थे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी भी गुरुकी उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिये, 
इसका आदर्श लोगोंके सामने रखते हुए बड़ी भक्तिसे 
इष्टदेवके समान उनकी सेवा करने लगे ॥ ३२ ॥ गुरुवर 
सान्दीपनिजी उनकी शुद्धभावसे युक्त सेवासे बहुत प्रसन्न 
हुए। उन्होंने दोनों भाइयोंको Be अङ्ग और उपनिषदोंके 
सहित सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा atl ३३॥ इनके सिवा 
मन्त्र और देवताओंके ज्ञानके साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति 
आदि migra, मीमांसा आदि, वेदोंका तात्पर्य 
बतलानेवाले शास्तन, तर्कविद्या (न्यायशाख्र) आदिकी भी 
शिक्षा दी । साथ ही सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और 
आश्रय--इन छः भेदोंसे युक्त राजनीतिका भी अध्ययन 


* दशम स्कन्ध * 
SRSA कक कक 33223, 8, IAI 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,8.8,8,8.8,2.8,8.,2,8.4.8.3.8.8.8. 4 


६८९ 


कराया ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम 
सारी विद्याओंके प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ 
मनुष्यका-सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे 
थे। उन्होंने गुरुजीके केवल एक बार कहनेमात्रसे सारी 
विद्याएँ सीख लीं॥ ३५॥ केवल चौंसठ दिन-रातमें ही 
संयमीशिरोमणि दोनों भाइयोंने चौंसठों कलाओंका+ ज्ञान 
प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर 
उन्होंने सान्दीपनि मुनिसे प्रार्थना की कि “आपकी जो इच्छा 
हो, गुरु-दक्षिणा माँग लें' ॥ ३६॥ महाराज ! सान्दीपनि 
मुनिने. उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धका 
अनुभव कर लिया था। इसलिये उन्होंने अपनी पल्लीसे 
सलाह करके यह गुरुदक्षिणा माँगी कि 'प्रभासक्षेत्रमें 
हमारा बालक समुद्रमें डूबकर मर गया था, उसे तुमलोग 
ला दो'॥ ३७॥ बलरामजी और श्रीकृष्णका पराक्रम 
अनन्त था। दोनों ही महारथी थे। उन्होंने “बहुत अच्छा' 
कहकर गुरुजीकी आज्ञा स्वीकार की और रथपर सवार 
होकर प्रभासक्षेत्रमें गये। वे समुद्रतटपर जाकर क्षणभर 
बैठे रहे । उस समय यह जानकर कि ये साक्षात्‌ परमेश्वर 
हैं, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री लेकर समुद्र उनके 
सामने उपस्थित हुआ॥ ३८॥ भगवानने समुद्रसे 
कहा--“समुद्र! तुम यहाँ अपनी बड़ी-बड़ी wea 


OE 


* चौसठ कलाएँ ये हैं- 
१ गानविद्या, २ वाद्य--भाँति- 


भाँतिके बाजे बजाना, ३ नृत्य, ४ नाट्य, ५ चित्रकारी, ६ बेल-बूटे बनाना, ७ चावल और पुष्पादिसे पूजाके 


उपहारकी रचना करना, ८ फूलोंकी सेज बनाना, ९ दाँत, वस्न और अङ्गोंको रंगना, १० मणियोंकी फर्श बनाना, ११ शय्या-रचना, १२ जलको बाँध 
देना, १३ विचित्र सिद्धियाँ दिखलाना, १४ हार-माला आदि बनाना, १५ कान और चोटीके फूलोंके गहने बनाना, १६ कपड़े और गहने बनाना, 


१७ फूलोके आभूषणोंसे शुंगार करना, १८ कानोके 


२१ चाहे जैसा वेष धारण कर लेना, २२ हाथकी फुर्तीके काम, २३ तरह-तरहकी खानेकी वस्तुएँ बनाना, २४ तरह 
नचाना, २७ पहेली, २८ प्रतिमा आदि बनाना, २९ कूटनीति, ३० अन्थोंके पढ़ानेकी चातुरी, ३१ नाटक, 


२५सूईका काम, २६ कठपुतली बनाना, नचा 


आख्यायिका आदिकी रचना करना, ३२ समस्यापूर्ति करना, ३३ पट्टी, बेंत, बाण आदि बनाना, 


३६ गृह आदि बनानेकी कारीगरी, ३७ सोने, चाँदी आदि धातु तथा हीरे-पन्ने आदि रलोंकी pi: 
भेडा, मुर्गा, बटेर आदिको लड़ानेकी रीति, ४३ तोता-मेना आदिकी बोलियाँ 


मुट्टीकी चीज या मनकी बात बता देना, ४७ म्लेच्छ-काव्योंका समझ लेना, 
प्रश्नोंके उत्तरमें शुभाशुभ बतलाना, ५० नाना प्रकारके मातृकायन्त्र बनाना, 


रंगको पहचानना, ४० खानोंकी पहचान, ४१ वृक्षोंकी चिकित्सा, ४२ 
बोलना, ४४ उच्चाटनकी विधि, ४५ केशोंकी सफाईका कोशल, ४६ 


४८ विभिन्न देशोंकी भाषाका ज्ञान, ४९ शकुन-अपशकुन जानना, अरे 
५१ रत्रोंको नाना प्रकारके आकारोंमें काटना, ५२ साङ्केतिक भाषा बनाना, ५३ 


काम निकालना, ५६ समस्त कोशोंका ज्ञान, ५७ समस्त छन्दोका ज्ञान, ५८ Fe mp ah 
२ मन्त्रविद्या, ६३ विजय प्राप्त करानेवाली विद्या, ६४ वेताल आदिको वशमें रखनेकीं 


या वस्तुओंका आकर्षण कर लेना, ६१ बालकोंके खेल, ६ 
विद्या | 


पत्तोंकी रचना करना, १९ सुगन्धित वस्तुएँ--इत्र, तैल आदि बनाना, २० इन्रजाल--जादूगरी, 


“तरहके पीनेके पदार्थ बनाना, 


, ३४ गलीचे, दरी आदि बनाना, ३५ बढ़ईकी कारीगरी, 
परीक्षा, ३८ सोना-चाँदी आदि बना लेना, ३९ मणियोंके 


मनमें कटकरचना करना, ५४ नयी-नयी बातें निकालना, ५५ छलसे 
ख्रॉंको छिपाने या बदलनेकी विद्या, ५९ चूत क्रीड़ा, ६० दूरके मनुष्य 
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* श्रीमद्भागवत * 


[ Bey 


हमारे जिस गुरुपुत्रको बहा ले गये थे, उसे लाकर शीघ्र 
हमें दो' ॥ ३९॥ 
मनुष्यदेषधारी समुद्रने कहा--देवाधिदेव 
श्रीकृष्ण | मैंने उस बालकको नहीं लिया है। मेरे जलमें 
पञ्चजन नामका एक बड़ा भारी दैत्य जातिका असुर 
शङ्कुके रूपमें रहता है । अवश्य ही उसीने वह बालक चुरा 
लिया होगा' ॥ ४० ॥ समुद्रकी बात सुनकर भगवान्‌ तुरंत 
ही जलमें जा घुसे ओर WGI मार डाला | परन्तु वह 
बालक उसके पेटमें नहीं मिला॥४१॥ तब उसके 
शरीरका शङ्ख लेकर भगवान्‌ रथपर चले आये। वहाँसे 
बलरामजीके साथ श्रीकृष्णने यमराजकी प्रिय पुरी 
संयमनीमें जाकर अपना शङ्क बजाया। शङ्का शब्द 
सुनकर सारी प्रजाका शासन करनेवाले यमराजने उनका 
स्वागत किया और भक्तिभावसे भरकर विधिपूर्वक उनकी 
बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नप्रतासे झुककर समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें विराजमान सच्चिदानन्द-स्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहा--लीलासे ही मनुष्य बने हुए 
सर्वव्यापक परमेश्वर! मैं आप दोनोंकी क्या सेवा 
करूँ ?' ॥ ४२-४४॥ 
श्रीभगवान्ने कहा--'यमराज ! यहाँ अपने 
कर्मबन्धनके अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तुम 
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मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्मपर ध्यान न देकर 
उसे मेरे पास ले आओ ॥ ४५॥ यमराजने 'जो आज्ञा 
कहकर भगवानका आदेश स्वीकार किया और उनका 
गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृ 
और बलरामजी उस बालकको लेकर उज्जैन लोट आये 
और उसे अपने गुरुदेवको सौपकर कहा कि 'आप और 
जो कुछ चाहें, माग लें! ॥ ४६ ॥ 

गुरुजीने कहा--'बेटा ! तुम दोनोंने भलीभांति 
गुरुदक्षिणा दी। अब और कया चाहिये ? जो तुम्हारे जैसे 
पुरुषोत्तमोंका गुरु है, उसका कौन-सा मनोरथ अपूर्ण रह 
सकता है ? ॥ ४७॥ वीरो ! अब तुम दोनों अपने घर 
जाओ। तुम्हें लोकोंको पवित्र करनेवाली कीर्ति प्राप्त हो। 
तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोकमें सदा 
नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो'॥ ४८॥ बेटा 
परीक्षित्‌ ! फिर गुरुजीसे आज्ञा लेकर वायुके समान वेग 
और मेघके समान शब्दवाले रथपर सवार होकर दोनों 
भाई मथुरा लौट आये॥ ४९॥ मथुराकी प्रजा बहुत 
दिनोंतक श्रीकृष्ण और बलरामको न देखनेसे अत्यन्त 
दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब-के-सब 
परमानन्दमें मग्न हो गये, मानो खोया हुआ धन मिल 
गया हो ॥ ५० ॥ 
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छियालीसवाँ अध्याय 
उद्धवजीकी व्रजयात्रा 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌। उद्धवजी 
वृष्णिवंशियामें एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात्‌ 
बृहस्पतिजीके शिष्य और परम बुद्धिमान्‌ थे। उनकी 
महिमाके सम्बन्धमें इससे बढ़कर और कौन-सी बात कही 
जा सकती है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे सखा तथा 
मन्त्री भी थे ॥ १॥ एक दिन शरणागतोंके सारे दुःख हर 
लेनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रिय भक्त और 
एकान्तप्रेमी उद्धवजीका हाथ अपने हाथमें लेकर 
-कहा--॥ २॥ 'सौम्यखभाव उद्धव! तुम व्रजमें 
जाओ | वहाँ मेरे पिता-माता नन्दबाबा और यशोदा मैया 
हैं, उन्हें आनन्दित करो; और गोपियाँ मेरे विरहकी 


व्याधिसे बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे सन्देश सुनाकर 
उस वेदनासे मुक्त करो ॥ ३॥ प्यारे उद्धव ! गोपियोंका 
मन नित्य-निरन्तर मुझमें ही लगा रहता है । उनके प्राण, 
उनका जीवन, उनका सर्वस मैं ही हूँ। मेरे लिये उन्होंने 
अपने पति-पुत्र आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंको छोड़ दिया 
है। उन्होंने बुद्धिसे भी मुझीको अपना प्यारा, अपना 
प्रियतम--नहीं, नहीं; अपना आत्मा मान रवखा हैं | 
यह ब्रत है कि जो लोग मेरे लिये लौकिक 5 
पारलौकिक धर्मोको छोड़ देते हैं, उनका भरण-पोषण मैं 
स्वयं करता हूँ ॥ ४ ॥ प्रिय उद्धव ! मैं उन गोपियोंका ae 
प्रिम हूँ। मेरे यहाँ चले आनेसे वे मुझे दूरस्थ मा" 
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हैं और मेरा स्मरण करके अत्यन्त मोहित हो रही हें, 
बार-बार हो जाती हैं। वे मेरे विरहकी व्यथासे 
हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिये उत्कण्ठित रहती 
हैं॥ ५॥ मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही 
कष्ट और यलसे अपने प्राणोंको किसी प्रकार रख रही हैं । 
मैंने उनसे कहा था कि “में आऊँगा ।' बही उनके जीवनका 
आधार है। उद्धव ! और तो क्या कहूँ मैं ही उनकी 
आत्मा हूँ। वे नित्य-निन्तर मुझमें ही तन्मय रहती 
हैँ ॥ ६॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृषणने यह बात कही, तब उद्धवजी बड़े आदरसे अपने 
खामीका सन्देश लेकर LAK सवार हुए और नन्दगाँवके 
लिये चल पड़े॥ ७॥ परम सुन्दर उद्धवजी सूर्यास्तके 
समय नन्दबाबाके व्रजमें पहुँचे | उस समय जंगलसे The 
लौट रही थीं | उनके GUS आघातसे इतनी धूल उड़ रही 
थी कि उनका रथ ढक गया था॥८॥ ब्रजभूमिमें 
ऋतुमती गोओंके लिये मतवाले Fis आपसमें लड़ रहे 
थे । उनकी गर्जनासे सारा ब्रज गूँज रहा था। थोड़े दिनोंकी 
्यायी हुई गोएँ, अपने थनोंके भारी भारसे दबी होनेपर भी 
अपने-अपने बछड़ोंकी ओर दौड़ रही थां ॥ ९॥ सफेद 
रगके बछड़े इधर-उधर उछल-कूद मचाते हुए बहुत ही 
भले मालूम होते थे। गाय दुहनेकी 'घर-घर' ध्वनिसे और 
बाँसुरियोंकी मधुर टेरसे अब भी व्रजकी अपूर्व शोभा हो 
रही थी॥ Qo ॥ गोपी और गोप सुन्दर-सुन्दर Ta तथा 
गहनोंसे सज-धजकर श्रीकृष्ण तथा बलरामजीके 
मङ्गलमय चरित्रोंका गान करे रहे थे ओर इस प्रकार 
ब्रजकी शोभा और भी बढ़ गयी थी॥ ११॥ गोपोंके 
घरोंमें अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, व्राह्मण और 
देवता-पितरोंकी पूजा की हुई थी। धूपकी सुगन्ध चारों 
ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरोंको 
पुष्पोंसे सजाया गया था। ऐसे मनोहर गृहोंसे सारा व्रज 
और भी मनोरम हो रहा था॥१२॥ चारों ओर 
वन-पंक्तियाँ gata लद रही थीं। पक्षी चहक रहे थे और 
भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों ही 
कमलोक्र वनसे शोभायमान थे और हँस, बत्तख आदि 
पक्षी वनमें विहार कर रहे थे॥ १३ ॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे अनुचर 


न 
उद्धवजा 
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ब्रजमें आये, तब उनसे मिलकर नन्दबाबा बहुत ही प्रसन्न 
हुए। उन्होंने उद्धवजीको गले लगाकर उनका वैसे ही 
सम्मान किया, मानो स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये 
हों॥ १४॥ समयपर उत्तम अन्नका भोजन कराया और 
जब वे आरामसे पलैँगपर बैठ गये, सेवकोंने पाँव 
दबाकर, पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर 
दी ॥ १५॥ तब नन्दबाबाने उनसे पूछा-- परम भाग्यवान्‌ 
उद्धवजी ! अब हमारे सखा वसुदेवजी जेलसे छूट गये। 
उनके आत्मीय रजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस 
समय वे सब कुशलसे तो हैं न?॥ १६॥ यह बड़े 
सौभाग्यकी बात है कि अपने पापोंके फलस्वरूप पापी 
कंस अपने अनुयायियोके साथ मारा गया। क्योंकि 
quad ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियोंसे वह सदा 
द्वेष करता था ॥ १७॥ अच्छा उद्धवजी ! श्रीकृष्ण कभी 
हमलोगोंकी भी याद करते हैं? यह उनकी माँ हैं, 
स्वजन-सम्बन्धी हैं, सखा हैं, गोप हैं; उन्हींको अपना 
स्वामी और सर्वस्व मान्ननेवाला यह ब्रज है; उन्हींकी गएँ, 
वृन्दावन और यह गिरिराज है, वया वे कभी इनका स्मरण 
करते हैं? ॥ १८॥ आप यह तो बतलाइये कि हमारे 
गोविन्द अपने सुहृद-बान्धवोंको देखनेके लिये एक बार 
भी यहाँ आयेंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम 
उनकी वह सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर 
चितवनसे युक्त मुखकमल देख तो लेते ॥ १९॥ 
उद्धवजी | श्रीकृष्णका हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनन्त 
है, उन्होंने दावानलसे, आँधी-पानीसे, वृषासुर और 
अजगर आदि अनेकों मृत्युके Pita fre टालनेका 
कोई उपाय न था--एक बार नहीं, अनेक बार हमारी रक्षा 
की है ॥ २० ॥ उद्धवजी ! हम श्रीकृष्णके विचित्र चरित्र, 
उनकी विलासपूर्ण तिर्छी चितवन, उन्मुक्त हास्य, AT 
भाषण आदिका स्मरण करते रहते है और उसमें इतने 
तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम-काज नहीं हो 
पाता ॥ २१॥ जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है, 
जिसमें श्रीकृष्ण जलक्रीडा करते थे; यह वही गिरिराज है, 
जिसे उन्होंने अपने एक हाथपर उठा लिया था; येवे ही 
बनके प्रदेश हैं, जहाँ श्रीकृष्ण गौएँ, चरते हुए बासुर 
बजाते थे, और ये वे ही स्थान हैं, जहाँ वे अपने 
nase साथ अनेकों प्रकारके खेल खेलते थे; और 
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साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरणचिह्न अभी 
मिटे नहीं हैं, तब उन्हें देखकर हमारा मन श्रीकृष्णमय हो 
जाता है॥ २२॥ इसमें सन्देह नहीं कि मैं श्रीकृष्ण और 
बलरामको देवशिरोमणि मानता हूँ और यह भी मानता हूँ 
कि वे देवताओंका कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करनेके 
लिये यहाँ आये हुए हैं। स्वयं भगवान्‌ गर्गाचार्यजीने 
मुझसे ऐसा ही कहा था ॥ २३॥ जैसे सिंह बिना किसी 
परिश्रमके पशुओंको मार डालता है, वैसे ही उन्होंने 
खेल-खेलमें ही दस हजार हाथियोंका बल रखनेवाले 
कंस, उसके दोनों अजेय पहलवानों और महान्‌ बलशाली 
गजराज कुवलयापीड़को मार डाला ॥ २४॥ उन्होंने तीन 
ताल लंबे और अत्यन्त दृढ़ धनुषको वैसे ही तोड़ डाला, 
जैसे कोई हाथी किसी छड़ीको तोड़ डाले। हमारे प्यारे 
श्रीकृष्णने एक हाथसे सात दिनोंतक गिरिराजको उठाये 
THT था ॥ २५॥ यहीँ सबके देखते-देखते खेल-खेलमें 
उन्होने प्रलम्ब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और बक आदि 
उन बड़े-बड़े देत्योंको मार डाला, जिन्होंने समस्त देवता 
और असुरोंपर विजय प्राप्त कर ली थी' ॥ २६॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! नन्दबाबाका 
हृदय यों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुराग-रंगमें रँगा हुआ 
था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओंका एक-एक 
करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेमकी बाढ़ ही आ 
गयी, वे विह्वल हो गये और मिलनेकी अत्यन्त उत्कण्ठा 
होनेके कारण उनका गला रुँध गया। वे चुप हो 
गये ॥ २७॥ यशोदारानी भी वहीं बैठकर नन्दबाबाकी 
बातें सुन रही थीं, श्रीकृष्णकी एक-एक लीला सुनकर 
उनके नेत्रोंसे आँसू बहते जाते थे और पुत्रस्नेहकी बाढ़से 
उनके स्तनॉसे दूधकी धारा बहती जा रही थी॥ २८॥ 
उद्धवजी नन्दबाबा और यशोदारानीके हृदयमें श्रीकृष्णके 
प्रति कैसा अगाध अनुराग है--यह देखकर आनन्दमग्न 
हो गये और उनसे कहने लगे ॥ २९॥ 
उद्धवजीने कहा--हे मानद ! इसमें सन्देह नहीं 
कि आप दोनों समस्त शरीरधारियोमें अत्यन्त भाग्यवान्‌ 
हैं, सराहना करनेयोग्य हैं। क्योंकि जो सारे चराचर 
जगत्के बनानेवाले और उसे ज्ञान देनेवाले नारायण हैं, 
उनके प्रति आपके हृदयमें ऐसा वात्सल्यस्नेह--पुत्रभाव 
है॥ ३० ॥ बलराम और श्रीकृष्ण पुराणपुरुष हैं; वे सारे 


संसारके उपादानकारण और निमित्तकारण भी हैं । 
श्रीकृष्ण पुरुष हैं तो बलरामजी प्रधान (प्रकृति) । ये 4 
दोनों समस्त शरीरोंमें प्रविष्ट होकर उन्हें जीवनदान देते है 
और उनमें उनसे अत्यन्त विलक्षण जो ज्ञानस्वरूप जीव है 
उसका नियमन करते हैं ॥ ३१॥ जो जीव मृत्युके समय 
अपने शुद्ध मनको एक क्षणके लिये भी उनमें लगा देता 
है, वह समस्त कर्म-वासनाओंको धो बहाता है और शीघ्र 
ही सूर्यके समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परमगतिको 
प्राप्त होता है ॥ ३२॥ वे भगवान्‌ ही, जो सबके आला 
और परम कारण हैं, भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करने और 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण 
करके प्रकट हुए हैं । उनके प्रति आप दोनोंका ऐसा सुदृढ़ 
वात्सल्यभाव है; फिर महात्माओ ! आप दोनोंके लिये 
अब कौन-सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है॥ ३३॥ 
भक्तवत्सल यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण थोड़े ही 
दिनोंमें व्रजमें आयेंगे और आप दोनोंको--अपने 
माँ-बापको आनन्दित करेंगे॥ ३४ ॥ जिस समय उन्होने 
समस्त यदुवंशियोंके द्रोही कंसको रंगभूमिमें मार डाला 
और आपके पास आकर कहा कि "मैं ब्रजमें आऊँगा', 
उस कथनको वे सत्य करेंगे ॥ ३५॥ नन्दबाबा और माता 
यशोदाजी ! आप दोनों परम भाग्यशाली हैं | खेद न करें | 
आप श्रीकृष्णको अपने पास ही देखेंगे; क्योंकि जैसे 
काष्ठमें अग्नि सदा ही व्यापक रूपसे रहती है, वैसे ही वे 
समस्त प्राणियोके हृदयमें सर्वदा विसजमान रहते 
हैं॥ ३६॥ एक शरीरके प्रति अभिमान न होनेके कारण 
न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय । वे सबमें 
और सबके प्रति समान हैं; इसलिये उनकी दृष्टिमें न तो 
कोई उत्तम है ओर न तो अधम | यहाँतक कि विषमताका 
भाव रखनेवाला भी उनके लिये विषम नहीं हैं॥ ३७॥ न 
तो उनकी कोई माता है और न पिता। न पत्नी है और न 
तो पुत्र आदि। न अपना है और न तो पराया । न देह 
और न तो जन्म ही॥३८॥ इस लोकमें उनकी 
कोई कर्म नहीं है फिर भी वे साधुओंके परित्राणके 
लिये, लीला करनेके - लिये देवादि सात्त्विक, मत्स्यादि 
तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियोमें शीर 
धारण करते हैं॥ ३९॥ भगवान्‌ अजन्मा हैं। a 
प्राकृत सत्त, रज आदिमेंसे एक भी गुण नहीं है। 
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कक का याका 
इस प्रकार इन गुणोंसे अतीत होनेपर भी लीलाके लिये 
ब्वेल-खेलमें वे सत्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंको 
Gan कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत्की रचना, 
पालन और संहार करते हैं ॥ ४० ॥ जब बच्चे घुमरीपरेता 
खेलने लगते हैं या मनुष्य वेगसे चक्कर लगाने लगते हैं 


` तन उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही 


वास्तवमें सन कुछ करनेवाला चित्त ही है; परन्तु उस 
eal अहंबुद्धि हो जानेके कारण, भ्रमवश उसे 
आत्मा--अपना 'मैं' समझ लेनेके कारण, जीव अपनेको 
कर्ता समझने लगता है॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण केवल 
आप दोनोंके ही पुत्र नहीं हैं, बे समस्त प्राणियोंके आत्मा, 
पुत्र, पिता-माता और स्वामी भी हैं॥ ४२ ॥ बाबा ! जो 
कुछ देखा या सुना जाता है--वह चाहे भूतसे सम्बन्ध 
रखता हो, वर्तमानसे अथवा भविष्यसे; स्थावर होया 
जङ्गम हो, महान्‌ हो अथवा अल्प हो--ऐसी कोई 
वस्तु ही नहीं है जो भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पृथक्‌ हो । बाबा ! 
श्रीकृणके अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे 
वस्तु कह सकें। वास्तवमें सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ 
सत्य हैं ॥ ४३॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके सखा उद्धव और 
नन्दबाबा इसी प्रकार आपसमें बात करते रहे और वह रात 
बीत गयी। कुछ रात शेष रहनेपर गोपियाँ उठीं, दीपक 
जलाकर उन्होंने घरकी देहलियोंपर वास्तुदेवका पूजन 
किया, अपने घरोंको झाड-बुहारकर साफ किया और फिर 
दही मथने लगीं॥ ४४॥ गोपियोंकी कलाइयोंमें कंगन 
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शोभायमान हो रहे थे,-रस्सी खींचते समय वे बहुत भली 
मालूम हो रही थीं। उनके नितम्ब, स्तन और गलेके हार 
हिल रहे थे। कानोंके कुण्डल हिल-हिलकर उनके 
कुङ्कुम-मण्डित कपोलोंकी लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके 
आभूषणोंकी मणियाँ दीपककी ज्योतिसे और भी जगमगा 
रही थीं और इस प्रकार वे अत्यन्त शोभासे सम्पन्न होकर 
दही मथ रही थीं॥४५॥ उस समय गोपियाँ-- 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णके मङ्गलमय चरित्रोंका गान 
कर रही थीं। उनका वह सङ्गीत दही मथनेकी ध्वनिसे 
मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा सर्गलोकतक जा 
पहुँचा, जिसकी स्वर-लहरी सब ओर फैलकर दिशाओंका 
अमङ्गल मिटा देती है ॥ ४६॥ 

जब भगवान्‌ भुवनभास्करका उदय हुआ, तब 
ब्रजाङ्गनाओंने देखा कि नन्दबाबाके दरवाजेपर एक 
सोनेका रथ खड़ा है। वे एक-दूसरेसे पूछने लगीं 
gg किसका रथ है?॥४७॥ किसी गोपीने 
कहा--'कंसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाला अक्रूर ही तो 
कहीं फिर नहीं आ गया है? जो कमलनयन प्यारे 
श्यामसुन्दरको यहाँसे मथुरा ले गया था ॥४८॥ किसी 
दूसरी गोपीने कहा--'क्या अब वह हमें ले जाकर अपने 
मरे हुए स्वामी कंसका पिण्डदान करेगा ? अब यहाँ 
उसके आनेका और क्या प्रयोजन हो सकता है?' 
ब्रजवासिनी स्त्रियाँ इसी प्रकार आपसमें बातचीत 
कर रही थीं कि उसी समय नित्यकर्मसे निवृत्त होकर 
उद्धवजी आ पहुँचे ॥ ४९ ॥ 


“ero Oo oe 


सैंतालीसवाँ अध्याय 


उद्धव तथा गोपियोंकी बातचीत ओर भ्रमरगीत 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! गोपियोंने देखा 
कि श्रीकृष्णके सेवक उद्धवजीकी आकृति और वेषभूषा 
श्रीकृषण्से मिलती-जुलती है। घुटनोंतक लंबी-लंबी 
भुजाएँ, हैं, नूतन कमलदलके समान कोमल नेत्र हें, 
शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए हैं, गलेमें 
कमलपुष्पोंकी माला है, कानोंमें मणिजटित कुण्डल 
झलक रहे हैं और मुखारविन्द अत्यन्त प्रफुल्लित 


है॥ १॥ पवित्र मुसकानवाली गोपियोंने आपसमें 
कहा--“यह पुरुष देखनेमें तो बहुत सुन्दर है । परन्तु यह 
है कौन? कहाँसे आया है? किसका दूत है? इसने 
श्रीकृष्ण-जैसी वेषभूषा क्यों धारण कर रखी है?” 
सब-की-सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये 
अत्यन्त उत्सुक हो गयीं और उनमेंसे बहुत-सी पवित्रकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंके आश्रित तथा उनके 
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सेवक-सखा उद्धवजीको चारों ओस्से घेरकर खड़ी हो खी-सुलभ लजाको भी भूल गयीं और फट-प० उद्धवजीको चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो 
गयीं ॥ २॥ जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमारमण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका सन्देश लेकर आये हैं, तब उन्होंने 
विनयसे झुककर सलज्ज हास्य, चितवन और मधुर वाणी 
आदिसे उद्धवजीका अत्यन्त सत्कार किया तथा एकान्तमें 
आसनपर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने 
लगीं ॥ ३॥ 'उद्धवजी ! हम जानती हैं कि आप 
यदुनाथके पार्षद हैं। उन्हींका संदेश लेकर यहाँ पघारे हैं । 
आपके स्वामीने अपने माता-पिताको सुख देनेके लिये 
आपको यहाँ भेजा हे॥ ४॥ अन्यथा हमें तो अब इस 
नन्दगाँवमें-गौओंके रहनेकी जगहमें उनके स्मरण 
करनेयोग्य कोई भी वस्तु दिखायी नहीं पड़ती; माता-पिता 
आदि सगे-सम्बन्धियांका स्नेह-बन्धन तो बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि भी बड़ी कठिनाईसे छोड़ पाते हैं॥ ५॥ 
दूसरोंके साथ जो प्रेम-सम्बन्धका स्वाँग किया जाता है, 
वह तो किसी-न-किसी स्वार्थके लिये ही होता है। भौरोंका 
Waa और पुरुषोंका स्त्रियोंसे ऐसा ही स्वार्थका 
प्रेम-सम्बन्ध होता हे॥ ६॥ जब वेश्या समझती है कि 
अब मेरे यहाँ आनेवालेके पास धन नहीं है, तब उसे वह 
घता बता देती है । जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी 
रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है | 
अध्ययन समाप्त हो जानेपर कितने शिष्य अपने 
आचार्योकी सेवा करते हैं ? यज्ञकी दक्षिणा मिली कि 
ऋत्विजलोग चलते बने॥ ७॥ जब वुक्षपर फल नहीं 
- रहते, तब पक्षीगण वहाँसे बिना कुछ सोचे-विचारे उड़ 
जाते हैं । भोजन कर लेनेके बाद अतिथिलोग ही गृहस्थकी 
ओर कब देखते हैं ? वनमें आग लगी कि पशु भाग खड़े 
हुए। चाहे Gis हदयमें कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष 
अपना काम बना लेनेके बाद उलटकर भी तो नहीं 
देखता' ॥ ८॥ परीक्षित्‌ ! गोपियोके मन, वाणी और 
शरीर श्रीकृष्णमें ही तल्लीन थे। जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दूत बनकर उद्धवजी व्रजमें आये, तब वे उनसे इस 
प्रकार कहते-कहते यह भूल ही गयीं कि कौन-सी बात 
किस तरह किसके सामने कहनी चाहिये। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बचपनसे लेकर किशोर अवस्थातक जितनी 
भी लीलाएँ की थीं, उन सबकी याद कर-करके गोपियाँ 
उनका गान करने लगीं। वे आत्मविस्मृत होकर 


* श्रीमद्भागवत * [अ 
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Oey, 
स््री-सुलभ लज्जाको भी भूल गयीं और फूट-फूटका शेन 
लगीं॥ ९-१० ॥ एक गोपीको उस समय स्मरण हो कं 
था भगवान्‌ श्रीकृष्णके मिलनकी लीलाका। उसी समय 
उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने 
ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर stam 
मनानेके लिये दूत भेजा हो। वह गोपी भौरेसे इस प्रकार 
कहने लगी-- ॥ ११॥ 
गोपीने कहा-रे मधुप ! तू कपटीका सखा है; 
इसलिये तू भी कपटी है। तू हमारे पैरोंको मत छू। झूठे 
प्रणाम करके हमसे अनुनय-विनय मत कर । हम देख रही 
हैं कि श्रीकृष्णकी जो वनमाला हमारी सौतोंके 
वक्षःस्थलके स्पर्शसे मसली हुई है, उसका पीला-पीला 
कुङ्कुम तेरी मूँछोंपर भी लगा हुआ है। तू खयं भी तो 
किसी कुसुमसे प्रेम नहीं करता, यहाँ-से-वहाँ उड़ा करता 
है। जैसे तेरे स्वामी, वैसा ही तू! मधुपति श्रीकृष्ण 
मथुराको मानिनी नायिकाओंको मनाया करें, उनका वह 
es कृपा-प्रसाद, जो यदुवंशियोंकी सभामें उपहास 
है, अपने ही पास waa उसे तेरे द्वारा यहाँ 
भेजनेकी क्या आवश्यकता है ? ॥ १२ ॥ जैसा तू काला 
है, वैसे ही वे भी हैं। तू भी पुष्पोंका रस लेकर उड़ जाता 
है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक 
बार--हाँ, ऐसा ही लगता है--केवल एक बार अपनी 
तनिक-सी मोहिनी और परम मादक अधरसुधा पिलायी 
थी और फिर हम भोली-भाली गोपियोंको छोड़कर वे 
यहाँसे चले गये। पता नहीं; सुकुमारी लक्ष्मी उनके 
चरणकमलोंकी सेवा कैसे करती रहती हैं ! अवश्य ही वे 
छैल-छबीले श्रीकृष्णकी चिकनी-चुपड़ी बातोंमें आ गयी 
होंगी। चितचोरने उनका भी चित्त चुरा लिया 
होगा ॥ १३ ॥ अरे भ्रमर ! हम वनवासिनी हैं । हमारे तो 
घर-द्वार भी नहीं है। तू हमलोगोंके सामने 
यदुवंशशिरोमणि श्रीकृष्णा बहुत-सा गुणगान क्यों कर 
रहा है? यह सब भला हमलोगोंको मनानेके लिये लै 
तो ? परतु नहीं-नहीं, वे हमारे लिये कोई नये नहीं हैं। 
हमारे लिये तो जाने-पहचाने, बिल्कुल पुराने हैं। तेरी 
चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी | तू जा, यहाँसे चला जा 
और जिनके साथ सदा विजय रहती है, उन श्री 
मधुपुरवासिनी सखियोंके सामने जाकर उनका गुणगान 
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HAI II IIIS. 
कर। वे नयी हैं, उनकी लीलाएँ कम जानती हैं और इस 

बे उनकी प्यारी हैं; उनके हृदयकी पीड़ा उन्होंने मिटा 
दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसीसे 
प्रसन्न होकर तुझे मुँहमाँगी वस्तु देंगी ॥ १४॥ भौरे ! वे 
हमरे लिये छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है ? उनकी 
कपटभरी मनोहर मुसकान और भौहोंके इशारेसे जो वशमें 
न हो जाये, उनके पास दौड़ी न आवें-ऐसी कौन-सी 
नयाँ हैं ? अरे अनजान ! खर्गमें, पातालमें और पृथ्वीमें 
ऐसी एक भी खी नहीं है। औरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं 
लक्ष्मीजी भी उनके चरणरजकी सेवा किया करती हँ ! 
फिर हम श्रीकृष्णके लिये किस गिनतीमें हैं ? परन्तु तू 
उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो 
'उत्तमश्लोक' है, अच्छे-अच्छे लोग तुम्हारी कीर्तिका गान 
करते हैं; परन्तु इसकी सार्थकता तो इसीमें है कि तुम 
di दया करो। नहीं तो श्रीकृष्ण! तुम्हारा 
'उत्तमश्लोक' नाम झूठा पड़ जाता है॥ १५॥ आरे 
मधुकर | देख, तू मेरे पैरपर सिर मत टेक । मैं जानती हूँ 
कि तू अनुनय-विनय करनेमें, क्षमा-याचना करनेमें बड़ा 
निपुण है। मालूम होता है तू श्रीकृष्णसे ही यही सीखकर 
आया है कि ws हुएको मनानेके लिये 
दूतको--सन्देशवाहकको कितनी चाटुकारिता करनी 
चाहिये। परन्तु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं 
गलनेकी | देख, हमने श्रीकृष्णके लिये ही अपने पति, पुत्र 
और दूसरे लोगोंको छोड़ दिया। परन्तु उनमें तनिक भी 
कृतज्ञता नहीं । वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर 
चलते बने ! अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञके साथ हम 
क्या सन्धि करें ? कया तू अब भी कहता है कि उनपर 
विश्वास करना चाहिये ? ॥ १६॥ ऐरे मधुप ! जब वे राम 
बने थे, तब उन्होंने कपिराज बालिको व्याधके समान 
छिपकर बड़ी निर्दयतासे मारा था। बेचारी शूर्पणखा 
कामवश उनके पास आयी थी, परन्तु उन्होंने अपनी wis 
वश होकर उस बेचारीके नाक-कान काट लिये और इस 
प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मणके घर वामनके 
रूपमें जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलिने तो 
उनकी पूजा की, उनकी मुँहमाँगी वस्तु दी और उन्होंने 
उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुणपाशसे बाँधकर 
पातालमें डाल दिया। ठीक वैसे ही, जैसे कौआ बलि 
श्रीमद्धा०-सु०-सा० -- २३ 


खाकर भी बलि देनेवालेको अपने अन्य साथियोंके साथ 
मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो 
अब जाने दे; हमें श्रीकृष्णसे क्या, किसी भी काली वस्तुके 
साथ मित्रतासे कोई प्रयोजन नहीं है। परन्तु यदि तू यह 
कहे कि 'जब ऐसा है तब तुमलोग उनकी चर्चा क्यों करती 
A? तो भ्रमर ! हम सच कहती हैं, एक बार जिसे 
उसका चसका लग जाता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता | 
ऐसी दशामें हम चाहनेपर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं 
सकतीं ॥ १७॥ श्रीकृष्णकी लीलारूप कर्णामृतके एक 
कणका भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग-द्ेष, 
सुख-दुःख आदि सारे इन्द्र छूट जाते हैं। यहाँतक कि 
बहुतसे लोग तो अपनी दुःखमय--दुःखसे सनी हुई 
घर-गृहस्थी छोड़कर अकिञ्चन हो जाते हैं, अपने पास 
कुछ भी संग्रह-परिग्रह नहीं रखते और पक्षियोंकी तरह 
चुन-चुनकर--भीख माँगकर अपना पेट भरते हैं 
दीन-दुनियासे जाते रहते हैं। फिर भी श्रीकृष्णकी 
लीलाकथा छोड़ नहीं पाते वास्तवमें उसका रस, उसका 
चसका ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है॥ १८॥ 
जैसे कृष्णसार मृगकी पत्नी भोली-भाली हरिनियाँ व्याधके 
सुमधुर गानका विश्वास कर लेती हैं और उसके जालमें 
फँसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली-भाली गोपियाँ 
भी उस छलिया कृष्णकी कपटभरी मीठी-मीठी बातोंमें 
आकर उन्हें सत्यके समान मान बैठीं और उनके 
नखस्पर्शसे होनेवाली कामव्याधिका बार-बार अनुभव 
करती रहीं। इसलिये श्रीकृष्णके दूत AR! अब इस 
विषयमें तू और कुछ मत कह । तुझे कहना ही हो तो कोई 
दूसरी बात कह ॥ १९ ॥ हमारे प्रियतमके प्यारे सखा ! 

जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आये 
हो। अवश्य ही हमारे प्रियतमने मनानेके लिये तुम्हें भेजा 

होगा । प्रिय भ्रमर ! तुम सब प्रकारसे हमारे माननीय हो। 

कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है ? हमसे जो चाहो सो माँग 

at) अच्छा, तुम सच बताओ, कया हमें बहाँ ले चलना 

चाहते हो ? अजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन 

है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं। परन्तु तुम हमें 

वहाँ ले जाकर करोगे कया? प्यारे भ्रमर! उनके 

साथ--उनके वक्षःस्थलपर तो उनकी प्यारी पल्ली 

लक्ष्मीजी सदा रहती हैं न ? तन वहाँ हमारा निर्वाह कैसे 
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होगा॥ २०॥ अच्छा, हमारे प्रियतमके प्यारे दूत 
मधुकर ! हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गुरुकुलसे लौटकर मधुपुरीमें अब सुखसे तो हैं 
न? क्या वे कभी नन्दबाबा, यशोदारानी, यहाँके घर, 
सगे-सम्बन्धी और ग्वालबालोंकी भी याद करते हैं ? ओर 
कया हम दासियोंकी भी कोई बात कभी चलाते हैं ? प्यारे 
भ्रमर ! हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगरके 
समान दिव्य सुगन्धसे युक्त भुजा हमारे सिरोंपर Ta ? 
कया हमारे जीवनमें कभी ऐसा शुभ अवसर भी 
आयेगा ? ॥ २१॥ 
श्रीशुकदेबजी कहते हें-परीक्षित्‌! गोपियाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्सुक 
लालायित हो रही थीं, उनके लिये तड़प रही ef | उनकी 
बातें सुनकर उद्धवजीने उन्हें उनके प्रियतमका सन्देश 
सुनाकर सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा- ॥ २२॥ 
उद्धवजीने कहा-अहो गोपियो ! तुम कृतकृत्य 
हो। तुम्हारा जीवन सफल है । देवियो ! तुम सारे संसारके 
लिये पूजनीय हो; क्योंकि तुमलोगोंने इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया 
है॥ २३ ॥ दान, ब्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, 
धारणा, समाधि और कल्याणके अन्य विविध साधनोंके 
द्वार भगवान्‌की भक्ति प्राप्त हो, यही Waa किया जाता 
है॥ २४॥ यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुमलोगोंने 
पवित्रकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति वही सर्वोत्तम 
्रेमभक्ति प्राप्त की है और उसीका आदर्श स्थापित किया 
है, जो बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ 
है॥ २५॥ सचमुच यह कितने सौभाग्यकी बात है कि 
तुमने अपने पुत्र, पति, देह, Ger और घरोंको छोड़कर 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णको, जो सबके परम पति हैं, 
पतिके रूपमें वरण किया है॥ २६॥ महाभाग्यवती 
गोपियो ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगसे तुमने उन 
इन्द्रियातीत परमात्माके प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है, 
जो सभी वस्तुओंके रूपमें उनका दर्शन कराता है। 
तुमलोगोंका वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ, यह मेरे 
ऊपर तुम देवियोंकी बड़ी ही दया है॥ २७॥ मैं अपने 
स्वामीका गुप्त काम करनेवाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने तुमलोगाको परम सुख देनेके लिये 


यह प्रिय सन्देश भेजा है। कल्याणियो! वही लेकर मै 
तुमलोगोंके पास आया हूँ, अब उसे सुनो ॥ २८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--मैं सबका उपादान 
कारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, सबमें अनुगत हूँ; इसलिये 
मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता । जैसे 
संसारके सभी भौतिक पदाथेमिं आकाश, वायु, अग्नि 
जल और पृथ्वी-ये पाँचों भूत व्याप्त हैं, इन्हींसे सब 
वस्तुएँ बनी हैं, और यही उन वस्तुओंके रूपमें हैं; वैसे 
ही मैं मन, प्राण, पञ्चभूत, इन्द्रिय और उनके विषयोंका 
आश्रय हूँ । वे मुझमें हैं, में उनमें हूँ और सच पूछो तो मै 
ही उनके SH प्रकट हो रहा TN २९ ॥ मैं ही अपनी 
मायाके द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके विषयोंके रूपमे 
होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी 
बनकर अपने-आपको ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट 
लेता हूँ ॥ ३० ॥ आत्मा माया और मायाके कार्योसे पृथक्‌ 
है । बह विशुद्ध ज्ञानस्वरूप, जड प्रकृति, अनेक जीव तथा 
अपने ही अवान्तर भेदोंसे रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी 
गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। मायाकी तीन वृत्तियाँ 
हें--सुषुप्ति, स्वप्र और जाग्रत्‌। इनके द्वारा बही अखण्ड, 
अनन्त बोधस्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ, तो कभी तैजस और 
कभी विश्वरूपसे प्रतीत होता है ॥ ३१ ॥ मनुष्यको चाहिये 
कि बह समझे कि स्वप्रमें दीखनेवाले पदार्थोके समान ही 
जाग्रत्‌ अवस्थामें इन्द्रियोंक विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे 
मिथ्या हैं | इसीलिये उन विषयोंका चिन्तन करनेवाले मन 
और इन्दरियोंको रोक ले और मानो सोकर उठा हो, इस 
प्रकार जगत्के स्वाप्रिक विषयोंको त्यागकर मेरा 
साक्षात्कार करे॥ ३२॥ जिस प्रकार सभी नदियां 
घूम-फिरकर समुद्रमें ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनस 
पुरुषॉका वेदाभ्यास, योग-साधन, आत्मानात्म-विवेक, 
त्याग, तपस्या, इन्द्रियसंयम और सत्य आदि समस्त धर्म, 
मेरी ग्राप्तिमें ही समाप्त होते हैं । सबका सच्चा फल है मेय 
साक्षात्कार; क्योकि वे सब मनको निरुद्ध करके मेरे पास 
पहुँचाते हैं ॥ ३३॥ यनो 
गोपियो ! इसमें सन्देह नहीं कि मैं तुम्हारे नयः 
ध्रुवतारा हूँ। तुम्हारा जीवन-सर्वस्व हूँ। किन्तु र 
तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है। वह यही ie 
तुम निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, शरीरसे दूर रहनेपर 
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भी मनसे तुम मेरी सन्निधिका अनुभव करो, अपना मन 
मेरे पास खखो ॥ ३४॥ क्योंकि स्त्रियों ओर अन्यान्य 
ग्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतममें जितना निश्चल 
भावसे लंगा रहता है, उतना आँखोंके सामने, पास 
रहनेवाले प्रियतममें नहीं लगता ॥ ३५॥ अशेष वृत्तियोंसे 
रहित सम्पूर्ण मन मुझमें लगाकर जब तुमलोग मेरा 
अनुस्मरण करोगी, तब शी ही सदाके लिये मुझे प्राप्त 
हो जाओगी ॥ ३६॥ कल्याणियो | जिस समय मैने 
वृन्दावनमें शारदीय पूर्णिमाकी रात्रिमें रास-क्रीडा की थी 
उस समय जो गोपियाँ स्वजनोंके रोक लेनेसे ब्रजमें ही रह 
गयीं--मेरे साथ रास-विहारमें सम्मिलित न हो सकी, वे 
मेरी लीलाओंका स्मरण करनेसे ही मुझे प्राप्त हो गयी थीं । 
(तुम्हें भी मैं मिलुँगा अवश्य, निराश होनेकी कोई बात 
नहीं है )॥ ३७॥ 
श्रीशुकदेबजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अपने प्रितम 
श्रीकृष्णका यह संदेशा सुनकर गोपियोंको बड़ा आनन्द 
हुआ | उनके संदेशसे उन्हें शरीकृष्णके स्वरूप और एक-एक 
लीलाकी याद आने लगी। प्रेमसे भरकर उन्होने 
उद्धवजीसे कहा- ॥ ३८ ॥ 
गोपियोंने कहा--उद्धवजी ! यह बड़े सौभाग्यकी 
और आनन्दकी बात है कि यदुवंशियोंकों'सतानेवाला 
पापी केस अपने अनुयायियोंके साथ मारा गया। यह भी 
कम आनन्दकी बात नहीं है कि श्रीकृष्णके बन्धु-बान्धव 
और गुरुजनोंके सारे मनोरथ पूर्ण हो गये तथा अब हमारे 
UR श्यामसुन्दर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे 
हैं॥ ३९॥ किन्तु उद्धवजी ! एक बात आप हमें 
बतलाइये | 'जिस प्रकार हम अपनी प्रेमभरी लजीली 
मुसकान और उन्मुक्त चितवनसे उनकी पूजा करती थीं 
और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुराकी 
ख्मियोसे भी वे प्रेम करते हैं या नहीं?” ॥४०॥ तबतक 
दूसरी गोपी बोल उठी--'अरी सखी! हमारे प्यारे 
श्यामसुन्दर तो प्रेमकी मोहिनी. कलाके विशेषज्ञ 
हैं। सभी श्रेष्ठ खनियाँ उनसे प्यार करती हैं, फिर 
भला जब नगरकी feral उनसे मीठी-मीठी बातें करेंगी 
और हाव-भावसे उनकी ओर देखेंगी तब वे उनपर क्यों 
न रीझेंगे ?' ॥ ४१॥ दूसरी गोपियाँ बोलीं--'“साधो ! 
आप यह तो बतलाइये कि जब कभी नागरी नारियोंकी 


६९७ 


मण्डलीमें कोई बात चलती है और हमारे प्यारे 
खच्छन्दरूपसे, बिना किसी सङ्कोचके जब प्रेमकी बातें 
करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगबश हम गँवार 
ग्वालिनोंकी भी याद करते हैं ?' ॥ ४२ ॥ कुछ गोपियोंने 
कहा--'उद्धवजी | क्या कभी श्रीकृष्ण उन रात्रियोंका 
स्मरण करते हैं, जब कुमुदिनी तथा कुन्दके पुष्प खिले हुए 
थे, चारों ओर चाँदनी छिटक रही थी और वृन्दावन 
अत्यन्त रमणीय हो रहा था! उन रात्रियोंमें ही उन्होंने 
रास-मण्डल बनाकर हमलोगोंके साथ नृत्य किया था। 
कितनी सुन्दर थी वह रास-लीला | उस समय हमलोगोंके 
रोके नूपुर रुनझुन-रुनझुन बज रहे थे । हम सब सखियाँ 
उन्हींकी सुन्दर-सुन्दर लीलाओंका गान कर रही थीं और 
वे हमारे साथ नाना प्रकारके विहार कर रहे थे' ॥ ४३॥ 
कुछ दूसरी गोपियाँ बोल उठी--'उद्धवजी | हम सब तो 
उन्हीके विरहकी आगसे जल रही हैं। देवराज इन्द्र जैसे 
जल नरसाकर वनको हरा-भरा कर देते हैं, उसी प्रकार 
वया कभी श्रीकृष्ण भी अपने कर-स्पर्श आदिसे हमें 
जीवनदान देनेके लिये यहाँ आवेंगे ?' ॥ ४४॥ तबतक 
एक गोपीने कहा--'अरी सखी! अब तो उन्होने 
शत्रुको मारकर राज्य पा लिया है; जिसे देखो, वही 
उनका सुहृद्‌ बना फिरता है। अब वे बड़े-बड़े 
नरपतियोंकी कुमारियोसे विवाह करेंगे, उनके साथ 
आनन्दपूर्वक रहेंगे; यहाँ हम गँवारिनोके पास क्यों 
आयेंगे ?' ॥ ४५॥ दूसरी गोपीने कहा--'नहीं सखी ! 
महात्मा श्रीकृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। उनकी सारी 
कामनाएँ. पूर्ण ही हैं, वे कृतकृत्य हैं। हम वनवासिनी 
ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियोसे उका कोई 
प्रयोजन नहीं है। हमलोगोंके बिना उनका कौन-सा काम 
अटक रहा है॥ ४६॥ देखो वेश्या होनेपर भी पिङ्गलाने 
कया ही ठीक कहा है--संसारमें किसीकी आशा न रखना 
ही सबसे बड़ा सुख है।' यह बात हम जानती हैं, फिर 
भी हम भगवान्‌ श्रीकृष्णके लौटनेकी आशा छोड़नेमें 
असमर्थ हैं। उनके शुभागमनकी आशा ही तो हमारा 
जीवन है॥४७॥ हमारे प्यारे श्यामसुन्दरने, जिनकी 
कीर्तिका गान बड़े-बड़े महात्मा करते. रहते हैं, हमसे 
एकान्तमें जो मीठी-मीठी प्रेमकी बातें की हैं उन्हे 
छोड़नेका, भुलानेका उत्साह भी हम कैसे कर सकती 
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हैं ? देखो तो, उनकी इच्छा न होनेपर भी स्वयं लक्ष्मीजी 
उनके चरणोंसे लिपटी रहती हैं, एक क्षणके लिये भी 
उनका अङ्ग-सङ्ग छोड़कर कहीं नहीं जातीं॥ ४८॥ 
उद्धवजी ! यह वही नदी है, जिसमें वे विहार करते थे। 
यह वही पर्वत है, जिसके शिखरपर चढ़कर वे बाँसुरी 
बजाते थे। ये वे ही वन हैं, जिनमें वे रात्रिके समय 
रासलीला करते थे, और ये वे ही गोएँ हैं, जिनको चरानेके 
लिये वे सुबह-शाम हमलोगोंको देखते. हुए जाते-आते 
थे। और यह ठीक वैसी ही वंशीकी तान हमारे कानोंमें 
गूँजती रहती है, जैसी वे अपने अधरोंके संयोगसे छेड़ा 
करते थे। बलरामजीके साथ श्रीकृष्णने इन सभीका सेवन 
किया है॥४९॥ यहाँका एक-एक प्रदेश, एक-एक 
धूलिकण उनके परम सुन्दर चरणकमलोंसे चिह्नित है। 
इन्हें जब-जब हम देखती हैं, सुनती हैं-दिनभर यही तो 
करती रहती हैं-तब-तब वेः हमारे प्यारे श्यामसुन्दर 
नन्दनन्दनको हमारे Aa सामने लाकर रख देते हैं। 
उद्धवजी ! हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं 
सकतां ॥ ५०॥ उनकी वह हंसकी-सी सुन्दर चाल, 
उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी ! 
आह ! उन सबने हमारा चित्त चुरा लिया है, हमारा मन 
हमारे वशमें नहीं है; अब हम उन्हें भूलें तो किस 
तरह ? ॥ ५१॥ हमारे प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम्हीं हमारे 
जीवनके स्वामी हो, सर्वस्व हो । प्यारे ! तुम लक्ष्मीनाथ हो 
तो कया हुआ ? हमारे लिये तो व्रजनाथ ही हो। हम 
ब्रजगोपियोंके एकमात्र तुम्हीं सच्चे स्वामी हो। 
श्यामसुन्दर ! तुमने बार-बार हमारी व्यथा मिटायी है, 
हमारे सङ्कट काटे हैं । गोविन्द ! तुम गौओंसे बहुत प्रेम 
करते हो। क्या हम गोऐँ नहीं हैं ? तुम्हारा यह सारा 
गोकुल जिसमें ग्वालबाल, माता-पिता, गोएँ और हम 
गोपियाँ सब कोई हैं--दुःखके अपार सागरमें डूब रहा 
है | तुम इसे बचाओ, आओ, हमारी रक्षा करो ॥ ५२ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका प्रिय सन्देश सुनकर गोपियोंके विरहकी व्यथा 
शान्त हो गयी थी। वे इन्द्रियातीत भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
अपने आत्माके रूपमै सर्वत्र स्थित समझ चुकी eff | अब 
वे बड़े प्रेम और आदरसे उद्धवजीका सत्कार करने 
लगीं ॥ ५३ ॥ उद्धवजी गोपियोंकी विरह-व्यथा मिटानेके 


लिये कई महीनोंतक वहीं रहे। वे भगवान्‌ श्रीकृ 
अनेकों लीलाएँ और बातें सुना-सुनाकर त्रजवासियोंको 
आनन्दित करते रहते॥ ५४॥ नन्दबाबाके त्रजमे जितने 
दिनोंतक उद्धवजी रहे, उतने दिनोंतक भगवान्‌ श्रीकष्णकी 
लीलाकी चर्चा होते रहनेके कारण व्रजवासियोंको ऐसा 
जान पड़ा, मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो॥ ५५॥ 
भगवानके परमप्रेमी भक्त उद्धवजी कभी नदीतटपर जाते 
कभी वनोंमें विहरते और कभी गिरिराजकी घाटियांमे 
विचरते | कभी रंग-बिरंगे फूलोंसे लदे हुए वृक्षोमें ही रम 
जाते और यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौन-सी लीला की है, 
यह पूछ-पूछकर व्रजवासियोंको भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
उनकी लीलाके स्मरणमें तन्मय कर देते GG II 
उद्धवजीने व्रजमें रहकर गोपियोंकी इस प्रकारकी 
प्रेम-विकलता तथा और भी बहुत-सी प्रेम-चेष्टाएँ देखीं । 
उनकी इस प्रकार श्रीकृष्णमें तन्मयता देखकर वे प्रेम और 
आनन्दसे भर गये | अब वे गोपियोंको नमस्कार करते हुए 
इस प्रकार गान करने लगे ॥ ५७॥ “इस पृथ्वीपर 
केबल इन गोपियोंका ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं 
सफल है; क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम 
प्रेममय दिव्य महाभावमें स्थित हो गयी हैं। प्रेमको यह 
ऊँची-से-ऊँची स्थिति संसारके भयसे भीत मुमुक्षुजनोंके 
लिये ही नहीं, अपितु बड़े-बड़े मुनियों--मुक्त पुरुषों तथा 
हम भक्तजनोंके लिये भी अभी वाञ्छनीय ही है। हमें 
इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्यं है, जिन्हें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी लीला-कथाके रसका चसका लग गया है, 
उन्हें कुलीनताकी, द्विजातिसमुचित संस्कारकी और 
बड़े-बड़े यज्ञ-यागोंमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता 
है ? अथवा यदि भगवान्‌की कथाका रस नहीं मिला, 
उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक बार-बार 
ब्रह्मा होनेसे ही कया लाभ? ॥ ५८ ॥. कहाँ ये वनचरी 
आचार, ज्ञान और जातिसे हीन गाँवकी TAR ग्वालिनें 
और कहाँ सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्णमें यह AT 
परम प्रेम ! अहो, धन्य है ! धन्य है ! इससे सिद्ध होता है 


कि कोई भगवानके स्वरूप और रहस्यको न जानकर 


भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं i 
शक्तिसे अपनी कृपासे उसका परम कल्याण कर देते 
ठीक वैसे ही, जैसे कोई अनजानमें भी अमृत पी 
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तो वह अपनी वस्तु-शक्तिसे ही पीनेवालेको अमर बना 
देता है ॥ ५९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन 
ब्रजाड्रनाओंके गलेमें बाँह डाल-डालकर इनके मनोरथ 
पूर्ण किये | इन्हें भगवानने जिस कृपा-प्रसादका वितरण 
किया, इन्हें जैसा प्रेमदान किया, वैसा भगवानकी 
परमप्रेमवती नित्यसङ्गिनी वक्षःस्थलपर विराजमान 
लक्ष्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ। कमलकी-सी सुगन्ध 
और कान्तिसे युक्त देवाङ्गनाओंको भी नहीं मिला | फिर 

ख्ियोंकी तो बात ही क्या करें ? ॥ ६०.॥ मेरे लिये 
तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृन्दावनधाममें 
कोई झाड़ी, लता अथवा ओषधि--जड़ी-बूटी ही बन 
जाऊँ ! अहा ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा, तो मुझे इन 
ब्रजाड्नाओंकी चरणधूलि निरन्तर सेवन करनेके लिये 
मिलती रहेगी | इनकी चरण-रजमें स्नान करके मैं धन्य हो 
जाऊँगा। धन्य हैं ये गोपियाँ। देखो तो सही, जिनको 
छोड़ना अत्यन्त कठिन है, उन स्वजन-सम्बन्धियों तथा 
लोक-वेदकी आर्य-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने 
भगवान्‌की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम 
प्राप्त कर लिया है-औरोंकी तो बात ही 
क्या-भगवद्वाणी उनकी निःश्वासरूप समस्त श्रुतियाँ, 
उपनिषदें भी अबतक भगवानके परम प्रेममय स्वरूपको 
ढूँढ़ती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पातीं॥ ६१॥ स्वय 
भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं; ब्रह्मा, 
शङ्कर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्माराम और 
बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन करते रहते 
हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविनदोंको रास-लीलाके 
समय गोपियोंने अपने वक्षःस्थलपर रखा और उनका 
आलिङ्गन करके अपने हृदयकी जलन, विरह-व्यथा 
शान्त की॥ ६२॥ नन्दबाबाके व्रजमें रहनेवाली 
गोपाङ्गाओंकी चरणधूलिको में बारंबार प्रणाम 
करता हूँ--उसे सिरपर चढ़ाता हूँ। अहा ! इन गोपियोंने 


६९९ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाकथाके सम्बन्धमें जो कुछ गान 
किया है, वह तीनों लोकोंको पवित्र कर रहा है और 
सदा-सर्वदा पवित्र करता TM’! ६३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार कई 
महीनोंतक व्रजमें रहकर उद्धबजीने अब मथुरा जानेके 
लिये गोपियोंसे, नन्दबाबा और यशोदा मैयासे आज्ञा प्राप्त 
की | ग्वालबालोंसे विदा लेकर वहाँसे यात्रा करनेके लिये 
वे रथपर सवार हुए॥ ६४ ॥ जब उनका रथ व्रजसे बाहर 
निकला, तब नन्दबाबा आदि गोपगण बहुत-सी भेंटकी 
सामग्री लेकर उनके पास आये और आँखोंमें आँसू 
भरकर उन्होंने बड़े प्रेमसे कहा-- ॥ ६५॥ “उद्धवजी ! 
अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मनकी एक-एक वृत्ति, 
एक-एक सङ्कल्प श्रीकृष्णके चरणकमलोंके ही आश्रित 
रहे | उन्हींकी सेवाके लिये उठे और SSA लगी भी रहे । 
हमारी वाणी नित्य-निरन्तर उन्हीके नामोंका उच्चारण करती 
रहे और शरीर Hie प्रणाम करने, उन्हींकी 
आज्ञा-पालन और सेवामें लगा रहे॥ ६६॥ उद्धवजी ! 
हम सच कहते हैं, हमें मोक्षकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। 
हम भगवानकी इच्छासे अपने कर्मोके अनुसार चाहे जिस 
योनिमें जन्म लें--वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और 
उसका फल यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्रीकृष्णमें 
हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे' ॥ ६७ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! 
नन्दबाबा आदि गोपोंने इस प्रकार श्रीकृष्ण-भक्तिके द्वारा 
उद्धवजीका सम्मान किया। अब वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारा सुरक्षित मथुरापुरीमें लौट आये ॥ ६८॥ वहाँ 
पहुँचकर॒ उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम 
किया और उन्हें व्रजवासियोंकी प्रेममयी भक्तिका उद्रेक, 
जैसा उन्होंने देखा था, कह सुनाया। इसके बाद 
नन्द॒बाबाने भेंटकी जो-जो सामग्री दी थी वह 
उनको, वसुदेवजी, बलरामजी और राजा उग्रसेनकों 
दे दी॥ ६९॥ 


आडतालीसवाँ अध्याय 
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भगवानका कुब्जा और अक्ूरजीके घर जाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! तदनन्तर 


सबके आत्मा तथा सब कुछ देखनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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अपनेसे मिलनकी आकाङ्क्षा रखकर व्याकुल हुई 
कुन्जाका प्रिय करने--उसे सुख देनेकी इच्छासे उसके 
घर गये ॥ १॥ कुन्जाका घर बहुमूल्य सामग्रियोंसे सम्पन्न 
था। उसमें शुंगार-रसका उद्दीपन करनेवाली बहुत-सी 
साधन-सामग्री भी भरी हुई थी। मोतीकी झालरें और 
स्थान-स्थानपर झंडियाँ भी लगी हुई थीं। Sela तने हुए 
थे। सेजें बिछायी हुई थीं और बैठनेके लिये बहुत 
सुन्दर-सुन्दर आसन लगाये हुए थे। धूपकी सुगन्ध फैल 
रही थी। दीपककी frat जगमगा रही थीं। 
स्थान-स्थानपर फूलोंके हार और चन्दन रखे हुए 
थे॥ २॥ भगवान्को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत 
हड़बड़ाकर अपने आसनसे उठ खड़ी हुई और सखियोंके 
साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवानका 
स्वागत-सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर 
विविध उपचारोंसे उनकी विधिपूर्वक पूजा को॥ ३॥ 
कुन्जाने भगवान्के परमभक्त उद्धवजीकी भी समुचित 
रीतिसे पूजा की; परन्तु वे उसके सम्मानके लिये उसका 
दिया. हुआ आसन छूकर धरतीपर ही बैठ गये। (अपने 
स्वामीके सामने उन्होंने आसनपर बैठना उचित न 
समझा |) भगवान्‌ श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दस्वरूपं होनेपर भी 
- लोकाचारका अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य 
सेजपर जा बैठे ॥ ४ ॥ तब कुन्जा AM, अङ्गराग, वस्त्र, 
आभूषण, हार, गन्ध (इत्र आदि), ताम्बूल और सुधासव 
आदिसे अपनेको खूब सजाकर लीलामयी लजीली 
मुसकान तथा हाव-भावके साथ भगवान्‌की ओर देखती 
हुई उनके पास आयी॥ ५॥ कुब्जा नवीन मिलनके 
सङ्कोचसे कुछ झिझक रही थी । तब श्यामसुन्दर श्रीकृष्णने 
उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कङ्कणसे 
सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और 
उसके साथ क्रीडा करने लगे। परीक्षित्‌ ! कुब्जाने 
इस जन्ममें केवल भगवान्को अङ्गराग अर्पित किया 
था, उसी एक शुभकर्मके फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम 
अवसर मिला ॥ ६॥ कुब्जा भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंको 
अपने काम-संतप्त हृदय, वक्षस्थल और नेन्रोंपर 
रखकर उनकी दिव्य सुगन्ध लेने लगी और इस प्रकार 
उसने अपने हृदयकी सारी आधि-व्याधि शान्त 
कर ली। वक्षःस्थलसे सटे हुए आनन्दमूर्ति प्रियतम 


श्यामसुन्दरका अपनी दोनों भुजाओंसे गाढ़ आलिङ्गन 
करके कुब्जाने दीर्घकालसे बढ़े हुए विरहतापको शान्त 
किया ॥ ७॥ परीक्षित्‌ ! PSA केवल अङ्गराग समर्पित 
किया था। उतनेसे ही उसे उन सर्वशक्तिमान्‌ 
प्राप्ति हुई, जो कैवल्यमोक्षके अधीश्वर हैं और जिनकी 
प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। परन्तु उस दुर्भगाने उन्हें प्राप्त 
करके भी व्रजगोपियोंकी भाँति सेवा न माँगकर यही 
माँगा-- ॥ ८ ॥ “प्रियतम ! आप कुछ दिन यहीं रहकर 
मेरे साथ क्रीडा कीजिये । क्योंकि हे कमलनयन ! मुझसे 
आपका साथ नहीं छोड़ा जाता' ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सबका मान रखनेवाले और सर्वेश्वर हैं । उन्होंने 
अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने 
प्यारे भक्त उद्धवजीके साथ अपने सर्वसम्मानित घरपर 
लौट आये॥ १०॥ परीक्षित्‌! भगवान्‌ ब्रह्मा आदि 
समस्त Sates भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी 
जीवके लिये बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न 
करके उनसे विषय-सुख माँगता है, वह निश्चय ही दुर्बुद्धि 
है; क्योंकि वास्तवमें विषय-सुख अत्यन्त तुच्छ--नहीं के 
बराबर है ॥ ११॥ 

तदनन्तर एक दिन सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलरामजी और उद्धवजीके साथ अक्रूरजीकी अभिलाषा 
पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेनेके लिये उनके घर 
गये ॥ १२॥ अक्कूरजीने A ही देख लिया कि हमारे 
परम बन्धु मनुष्यलोकशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गये 
तथा आनन्दसे भरकर उनका अभिनन्दन और आलिङ्गन 
किया ॥ १३॥ अक्रूरजीने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजीको नमस्कार किया तथा उद्धवजीके साथ उन 
दोनों भाइयोने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग 
आरामसे आसनोंपर बैठ गये, तब अक्रूरजी उन लोगोंकी 
विधिवत्‌ पूजा करने लगे ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! उन्होंने पहले 
भगवानके चरण धोकर चरणोदक सिरपर धारण किया 
और फिर अनेकों प्रकारकी पूजा-सामग्री, दिव्य वख, ग 
माला और श्रेष्ठ आभूषणोंसे उनका पूजन किया, RR 
झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके 
गोदमें लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनया 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीसे FT 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


अ१ ४८ ] 


* दशम स्कन्ध * 
क कलक काळा) 


७०१ 


k 
॥ १५-१६॥ “भगवन्‌! यह बड़े ही आनन्द और 
सौभाग्यकी बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियोंके 
साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनोंने यदुवंशको 
बड़े सङ्कूटसे बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध 
क्रिया है॥ १७॥ आप दोनों जगत्के कारण और 
जगत्रूप, आदिपुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई 
aq नहीं है, न कारण और न तो कार्य ॥ १८॥ 
परमात्मन्‌! आपने ही अपनी शक्तिसे इसकी रचना की है 
और आप ही अपनी काल, माया आदि शक्तियोंसे इसमें 
रिष्ट होकर जितनी भी वस्तुएँ, देखी और सुनी जाती हैं 
उनके रूपमें प्रतीत हो रहे हैं ॥ १९ ॥ जैसे पृथ्वी आदि 
कारणतत्त्वोंसे ही उनके कार्य स्थावर-जङ्गम शरीर बनते हैं; 
बे उनमें अनुप्रविष्टटसे होकर अनेक रूपोमें प्रतीत होते हैं 
परतु वास्तवमें वे कारणरूप ही हैं। इसी प्रकार हैं तो 
केवल आप ही, परन्तु अपने कार्यरूप जगतमें सवेच्छासे 
अनेक Said प्रतीत होते हैं । यह भी आपकी एक लीला 
ही हे॥ २०॥ प्रभो ! आप रजोगुण, सत्त्वगुण और 
तमोगुणरूप अपनी शक्तियोंसे क्रमशः जगत्की रचना, 
पालन और संहार करते हैं; किन्तु आप उन गुणोंसे अथवा 
उनके द्वारा होनेवाले क्मोसे बन्धनमें नहीं पड़ते, क्योंकि 
आप शुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं। ऐसी स्थितिमें आपके लिये 
बन्धंनका कारण ही क्या हो सकता है ? ॥ २१॥ प्रभो ! 
स्यं आत्मनस्तुमे स्थूलदेह, सूक्ष्मदेह आदि उपाधियाँ न 
होनेके कारण न तो उसमें जन्म-मृत्यु है और न किसी 
प्रकारका भेदभाव | यही कारण है कि न आपमें बनधन है 
और न मोक्ष | आपमें अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार 
बन्धन या मोक्षकी जो कुछ कल्पना होती है, उसका कारण 
केवल हमारा अविवेक ही है॥ २२॥ आपने जगत्के 
कल्याणके लिये यह सनातन वेदमार्ग प्रकट किया है। 
जब-जब इसे पाखण्ड-पथसे चलनेवाले apie 
द्वारा क्षति पहुँचती है, तब-तब आप शुद्ध समय शरीर 
ग्रहण करते हैं॥२३॥ प्रभो ! वही आप इस समय 
अपने अंश श्रीबलरामजीके साथ पृथ्वीका भार दूर 
करनेके लिये यहाँ वसुदेवजीके घर अवतीर्ण हुए 
हैं। आप असुरोंके अंशसे उत्पन्न नाममात्रके शासकोंकी 
सौ-सौ अक्षौहिणी सेनाका संहार करेंगे और यदुवंशके 
यशका विस्तार करेंगे॥ २४॥ इन्द्रियातीत परमात्मन्‌ ' 


सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। 
आपके चरणोंकी धोवन गङ्गाजी तीनों लोकोंको पवित्र 
करती हैं। आप सारे जगतके एकमात्र पिता और शिक्षक 
हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे । इसमें सन्देह नहीं 
कि आज हमारे घर धन्य-धन्य हो गये | उनके सौभाग्यकी ` 
सीमा न रही ॥ २५॥ प्रभो ! आप प्रेमी भक्तोंके परम 
प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण हितू और कृतज्ञ 
हैं--जरा-सी सेवाको भी मान लेते हैं। भला, ऐसा कौन 
बुद्धिमान्‌ पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरेकी 
शरणमें जायगा ? आप अपना भजन करनेवाले प्रेमी 
भक्तकी समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण कर देते हैं । यहाँतक कि 
जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती--जो एकरस है, 
अपने उस आत्माका भी आप दान कर देते हैं॥ २६॥ 
oh कष्ट मिटानेवाले और जन्म-मृत्युके बन्धनसे 
छुड़नेवाले प्रभो ! बड़े-बड़े योगिराज ओर देवराज भी 
आपके स्वरूपको नहीं जान सकते । परन्तु हमें आपका 
साक्षात्‌ दर्शन हो गया, यह कितने सौभाग्यकी बात है। 
प्रभो | हम St, पुत्र, धन, स्वजन, गेह और देह आदिके 
मोहकी रस्सीसे बँधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी 
मायाका खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़ बन्धनको 
शीघ्र काट दीजिये'॥ २७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
भक्त अक्रूरजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा और स्तुति की । 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुसकराकर अपनी मधुर 
वाणीसे उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा ॥ २८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- तात! आप हमारे 
गुरु--हितोपदेशक और चाचा हैं । हमारे वंशमें अत्यन्त 
प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके हितैषी हैं। हम तो आपके 
बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपाके 
पात्र हैं॥ २९॥ अपना परम कल्याण चाहनेवाले 
मनुष्योंको आप-जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान्‌ 
संतोंकी सर्वदा सेवा करनी चाहिये। आप-जैसे संत 
देवताओंसे भी बढ़कर हैं; क्योंकि देवताओंमें तो स्वार्थ 
रहता है, परन्तु संतोंमें नहीं ॥ ३० ॥ केवल जलके तीर्थ 
(नदी, सरोवर आदि) ही तीर्थ नहीं हैं, केवल मृत्तिका. 
और शिला आदिकी बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। 
चाचाजी ! उनकी तो बहुत दिनोंतक श्रद्धासे सेवा की 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


७०२ 


* श्रीमद्भागवत * 


[ अ० 
POR RR IORI RR RR IRR I KR RR RII IK RR A AAR IORI I TOTO IOI OTT ROI te ve SSeS SS SS BSR Sak RARE RRR i के ९ 
2.8, — ak 


जाय, तब वे पवित्र करते हैं। परन्तु संतपुरुष तो अपने 
दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं ॥ ३१॥ चाचाजी ! आप 
हमारे हितैषी aed सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिये आप 
पाण्डवोंका हित करनेके लिये तथा उनका कुशल-मङ्गल 
जाननेके लिये हस्तिनापुर जाइये ॥ ३२ ॥ हमने ऐसा सुना 
है कि राजा पाण्डुके मर जानेपर अपनी माता कुन्तीके साथ 
युधिष्ठिर आदि पाण्डव बड़े दुःखमें पड़ गये थे । अब राजा 
धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुरमें ले आये हैं और 
वे वहीं रहते हैं॥ ३३॥ आप जानते ही हें कि राजा 
धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबलकी 


है 
भी कमी है । उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके 
अधीन होनेके कारण वे पाण्डवोंके साथ अपने 
पुत्रोंजैसा--समान व्यवहार नहीं कर पाते॥ ३४॥ 
इसलिये आप वहाँ जाइये और मालूम कीजिये कि 
उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वार 
उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूँगा, जिससे 
उन सुहदोंको सुख मिले' ॥ ३५॥ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अक्रूरजीको इस प्रकार आदेश देकर 
बलरामजी और seas साथ वहाँसे अपने घर 
लौट आये ॥ ३६॥ 


म 


उनचासवाँ अध्याय 
अक्रूरजीका हस्तिनापुर जाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! भगवानके 
आज्ञानुसार अक्रूरजी हस्तिनापुर गये । वहाँकी एक-एक 
वस्तुपर पुरुबंशी नरपतियोंकी अमरकीर्तिकी छाप लग रही 
है। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुन्ती, बाह्लीक 
और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, 
दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डव 
तथा अन्यान्य इष्ट-मित्रॉसे मिले॥ १-२॥ जब 
गान्दिनीनन्दन अङ्रूरजी सब इष्ट-मित्रों और सम्बन्धियोंसे 
भलीभाँति मिल चुके, तब उनसे उन लोगोंने अपने 
मथुरावासी स्वजन-सम्बन्धियोंकी कुशल-क्षेम पूछी। 
उनका उत्तर देकर अक्रूरजीने भी हस्तिनापुरवासियोंके 
कुशलमङ्गलके सम्बन्धमें पूछताछ की ॥ ३॥ परीक्षित्‌ ! 
अक्रूरजी यह जाननेके लिये कि धृतराष्ट्र पाण्डवोके साथ 
कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनोंतक वहीं रहे। सच 
पूछो तो, धृतराष्ट्रमें अपने दुष्ट पुत्रॉंकी इच्छाके विपरीत 
कुछ भी करनेका साहस न था। वे शकुनि आदि दुष्टोंकी 
सलाहके अनुसार ही काम करते थे ॥४॥ अक्रूरजीको 
कुन्ती और विदुरने यह बतलाया कि धृतराष्ट्रके लड़के 
दुर्योधन आदि पाण्डवोँके प्रभाव, शसत्रकौशल, बल, 
वीरता तथा विनय आदि सदगुण देखकर उनसे जलते 
रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डवोंसे ही 
विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और 


पाण्डवोंका अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं। अबतक 
दुर्योधन आदि धुताष्ट्रके GM पाण्डवोपर कई बार 
विषदान आदि बहुतसे अत्याचार किये हैं और आगे भी 
बहुत कुछ करना चाहते हैं ॥ ५-६ ॥ 

जब अक्रूरजी कुन्तीके घर आये, तब वह अपने 
भाईके पास जा बैठीं | अक्रूरजीको देखकर कुन्तीके मनमें 
अपने मायकेकी स्मृति जग गयी और नेत्रॉमें आँसू भर 
आये । उन्होंने कहा-- ॥ ७ ॥ “प्यारे भाई | वया कभी मेरे 
माँ-बाप, भाई-बहिन, भतीजे, कुलकी खियाँ और 
सखी-सहेलियाँ मेरी याद करती हैं ? ॥ ८ ॥ मैंने सुना है 
कि हमारे भतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और कमलनयन 
बलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत-रक्षक हैं। 
क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयोंको भी याद करते 
हैं ? ॥ ९ ॥ मैं शत्रुओंके बीच घिरकर शोकाकुल हो रही 
हूँ। मेरी वही दशा है, जैसे कोई हरिनी भेड़ियोंकि 
बीचमें पड़ गयी हो। मेरे बच्चे बिना बापके हो गये 
हैं। क्‍या हमारे श्रीकृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको 
और इन अनाथ बालकोंको सान्त्वना देंगे ? ॥ १० [| 
(कृष्णको अपने सामने समझकर कुन्ती कहने लगी) 
“सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण तुम महायोगी हो, je 
हो और तुम सारे विश्वके जीवनदाता हो। गोविन्द ' 
अपने बच्चोंके साथ दुःख-पर-दुःख भोग रही हू. तुम्हारी 
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शरणमें आयी हूँ। मेरी रक्षा करो। मेरे बच्चोंको 
बचाओ ॥ १९ ॥ मेरे श्रीकृष्ण ! यह संसार मृत्युमय है 
और तुम्हारे चरण मोक्ष देनेवाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो 
लोग इस संसारसे डरे हुए हैं, उनके लिये तुम्हारे 
चरणकमलोंके अतिरिक्त और कोई शरण, और कोई 
सहारा नहीं है॥ १२॥ श्रीकृष्ण ! तुम मायाके लेशसे 
रहित परम शुद्ध हो। तुम खयं परन्रह्म परमात्मा हो। 
समस्त साधनों, योगों और उपायोंके स्वामी हो तथा स्वयं 
योग भी हो । श्रीकृष्ण ! मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। तुम 
मेरी रक्षा FA ॥ १३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित्‌! तुम्हारी परदादी 
कुन्ती इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियों और अन्तमें 
जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्मरण करके अत्यन्त 
दुखित हो गयीं और फफक-फफककर रोने 
लगीं ॥ १४॥ अक्रूरजी और विदुरजी दोनों ही सुख और 
दुःखको समान sea देखते थे। दोनों यशस्वी 
महात्माओंने कुन्तीको उसके पुत्रोके जन्मदाता धर्म, वायु 
आदि देवताओंकी याद दिलायी और यह कहकर कि, 
तुम्हारे पुत्र अधर्मका नाश करनेके लिये ही पैदा हुए हैं, 
बहुत कुछ समझाया-बुझाया और सान्त्वना दी॥ १५॥ 
अक्रूरजी जब मथुरा जाने लगे, तब राजा धृतराष्ट्रके पास 
आये। अबतक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने 
gitar पक्षपात करते हैं और भतीजोंके साथ अपने 
पुत्रोंका-सा बर्ताव नहीं करते । अब अक्रूरजीने कौरवोंकी 
भरी सभामें श्रीकृष्ण और बलरामजी आदिका हितैषितासे 
भरा सन्देश कह सुनाया ॥ १६॥ 
अक्रूरजीने कहा- महाराज धुतराष्ट्रजी ! आप 
कुरुवंशियोंकी उज्ज्वल कीर्तिको और भी बढ़ाइये। 
आपको यह काम विशेषरूपसे इसलिये भी करना चाहिये 
कि अपने भाई पाण्डुके परलोक सिधार जानेपर अब आण 
राज्यसिंहासनके अधिकारी हुए हैं॥ ge ll आप धर्मसे 
पृथ्वीका पालन कीजिये। अपने सद्व्यवहारसे प्रजाको 
प्रसन्न रखिये और अपने स्वजनोंके साथ समान बर्ताव 
कीजिये। ऐसा -करनेसे ही आपको लोकमें यश और 
परलोकमें सद्गति प्रप्त होगी ॥ १८॥ यदि आप इसके 
विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोकमें आपकी निन्दा 
होगी और मरनेके बाद आपको नरकमें जाना पड़ेगा । 


इसलिये अपने पुत्रों और पाण्डवॉके साथ समानताका 
बर्ताव कीजिये ॥ १९ ॥ आप जानते ही हैं कि इस संसारमें 
कभी कहीं कोई किसीके साथ सदा नहीं रह सकता | 
जिनसे जुड़े हुए हैं, उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही । 
राजन्‌ ! यह बात अपने शरीरके लिये भी सोलहों आने 
सत्य हे। फिर स्त्री, पुत्र, धन, आदिको छोड़कर जाना 
पड़ेगा, इसके वियषमें तो कहना ही कया है ॥ २० ॥ जीव 
अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरकर जाता है। 
अपनी करनी-धरनीका, पाप-पुण्यका फल भी अकेला ही 
भुगतता है ॥ २१॥ जिन खी-पत्रॉंको हम अपना समझते 
हैं, वे तो 'हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण-पोषण करना 
तुम्हारा धर्म है'--इस प्रकारकी बातें बनाकर मूर्ख प्राणीके 
अधर्मसे इकट्ठे किये हुए धनको लूट लेते हैं, जैसे जलमें 
रहनेवाले जन्तुओंके सर्वस्व जलको Ses सम्बन्धी चाट 
जाते हैं॥ २२॥ यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर 
अधर्म करके भी पालता-पोसता है, वे ही प्राण, धन और 
पुत्र आदि इस जीवको असन्तुष्ट छोड़कर ही चले जाते 
हैं॥ २३॥ जो अपने धर्मसे विमुख है- सच पूछिये, तो 
वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता | जिनके लिये 
वह अधर्म करता है, वे तो उसे छोड़ ही देंगे; उसे कभी 
सन्तोषका अनुभव न होगा और वह अपने पापोंकी गठरी 
सिरपर लादकर स्वयं घोर नरकमें जायगा ॥ २४॥ 
इसलिये महाराज ! यह बात समझ लीजिये कि यह 
दुनिया चार दिनकी चाँदनी है, सपनेका खिलवाड़ है, 
जादूका तमाशा है और है मनोराज्यमात्र ' आप अपने 
yaad, अपनी शक्तिसे चित्तको रोकिये; ममतावश 
पक्षपात न कीजिये। आप समर्थ हैं, समत्वमें स्थित हो 
जाइये और इस संसारकी ओरसे उपराम--शान्त हो 
जाइये ॥ २५॥ 

राजा धृतराष्ट्रे कहा- दानपते अक्रूरजी | आप 
मेरे कल्याणकी, भलेकी बात कह रहे हैं, जैसे 


[को मरनेवालेको अमृत मिल जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हो 


सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातोंसे तृप्त नहीं हो 
रहा हूँ॥ २६॥ फिर भी हमारे हितैषी अक्रूरजी ! मेरे 
चञ्चल चित्तमें आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं 
ठहर रही है; क्योंकि मेरा हृदय पुत्रोंकी ममताके कारण 
अत्यन्त विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वतके 
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* श्रीमद्भागवत * 
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शिखरपर एक बार बिजली stad है और दूसरे ही क्षण 
अन्तर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशोंकी 
है ॥ २७॥ अङ्रूरजी ! सुना है कि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं । 
ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके विधानमें उलट-फेर कर 
सके । उनकी जैसी इच्छा होगी, वही होगा॥ २८॥ 
भगवानकी मायाका मार्ग अचिन्त्य है | उसी मायाके द्वारा 
इस संसारकी सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और 
कर्म तथा कर्मफलोंका विभाजन कर देते हैं । इस संसार- 
चक्रकी बेरोक-टोक चालमें उनकी अचिन्त्य लीलाशक्तिके 


अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। झै 
परमैश्वर्यशक्तिशाली प्रभुको नमस्कार करता हूँ॥ २९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--इस प्रकार अक्रूरजी महाराज 
धृतराष्ट्रका अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी खजा 
सम्बन्धियोसे प्रेमपूर्वक अनुमति लेकर मुरा लौट 
आये ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! उन्होंने वहाँ भगवान्‌ श्रीकृ 
और बलरामजीके सामने Ea वह सार 
व्यवहार-बर्ताव, जो वे पाण्डवोंके साथ करते थे, कह 
सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजनेका वास्तवे 
उद्देश्य भी यही था ॥ ३१॥ 


e—S 


इति दशम स्कन्ध पूर्वार्ध समाप्त 
हरिं: ३ तत्सत्‌ 
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झन्धानोऽरिगतिं वार्थिद्वारा द्वारा वतीं गतः । 
कृतदारोऽच्युतो दद्यात्‌ सौमनस्यं मनस्यलम्‌॥ 
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शिखरपर एक बार बिजली stad है और दूसरे ही क्षण 
अन्तर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशोंकी 
है॥ २७॥ अङ्रूरजी ! सुना है कि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं । 
ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके विधानमें उलट-फेर कर 
सके | उनकी जैसी इच्छा होगी, वही होगा ॥ २८॥ 
भगवानकी मायाका मार्ग अचिन्त्य है । उसी मायाके द्वारा 
इस संसारकी सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और 
कर्म तथा कर्मफलोंका विभाजन कर देते हैं । इस संसार- 
चक्रकी बेरोक-टोक चालमें उनकी अचिन्त्य लीलाशक्तिके 


Bo 


eee eee me 


अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं इन 
परमैशवर्यशक्तिशाली प्रभुको नमस्कार करता हूँ॥ २९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--इस प्रकार अक्रूरजी महाराज 
धृतराष्ट्रका अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी खज 
सम्बन्धियोंसे प्रेमपूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट 
आये ॥ ३०॥ परीक्षित्‌ ! उन्होंने वहाँ भगवान्‌ श्रीकृ 
और बलरामजीके सामने oe वह सारा 
व्यवहार-बर्ताव, जो वे पाण्डवोंके साथ करते थे, कह 
सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजनेका वास्तवमें 
उद्देश्य भी यही था ॥ ३१॥ 
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इति दशम स्कन्ध पूर्वार्ध समाप्त 
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रुन्धानोऽरिंगतिं वार्धिद्वारा द्वारा वतीं गतः | 
कृतदारोऽच्युतो दद्यात्‌ सौमनस्यं मनस्यलम्‌॥ 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीमद्भागवतमहापुराण 
दशम स्कन्ध 


(उत्तरार्ध) 


OP ODI 


पचासवाँ अध्याय 


जरासन्धसे युद्ध और द्वारकापुरीका निर्माण 


कहते हैं--भरतवंशशिरोमणि 
परीक्षित्‌! कंसकी दो रानियाँ थीं--अस्ति और प्राप्ति | 
पतिकी मृतयसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे अपने पिताकी 
राजधानीमें चली गयीं॥१॥ उन दोनोंका पिता था 
मगधराज जरासन्थ। उससे उन्होंने बड़े दुःखके साथ 
अपने विधवा होनेके कारणोंका वर्णन किया॥ २॥ 
परीक्षित्‌। यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो 
जरासन्थको बड़ा शोक हुआ, परन्तु पीछे वह क्रोधसे 
तिलमिला उठा । उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वीपर 
एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी 
की॥३॥ और तेईस अक्षौहिणी सेनाके साथ 
यदुवंशियोंकी राजधानी मथुराको चारों ओरसे घेर 
लिया ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा--जरासन्धकी सेना क्या है, 
उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने 
चारों ओरसे हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे स्वजन 
तथा पुरवासी भयभीत हो रहे हैं ॥ ५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही मनुष्यका-सा वेष धारण 
किये हुए हैं। अब उन्होने विचार किया कि मेरे अवतारका 
कया प्रयोजन है और इस समय इस स्थानपर मुझे 
कया करना चाहिये;॥ ६॥ उन्होंने सोचा, यह बड़ा अच्छी 
हुआ कि मगधराज जरासन्धने अपने अधीनस्थ 
नरपतियोंकी पैदल, घुड्सवार, रथी और हाथियोंसे युक्त 
कई अक्षौहिणी सेना इकट्टी कर ली है। यह सब तो 
पृथ्वीका भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुँचा है। मैं 


इसका नाश करूँगा | परन्तु अभी मगधराज जरासन्धको 
नहीं मारना चाहिये; क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिरसे 
असुरोंकी बहुत-सी सेना इकड्टी कर लायेगा ॥ ७-८ ॥ मेरे 
अवतारका यही प्रयोजन है कि में पृथ्वीका बोझ हल्का 
कर दूँ, साधु-सजनोंकी रक्षा करूँ और दुष्ट-दुर्जनोंका 
संहार ॥ ९ ॥ समय-समयपर धर्म-रक्षाके लिये और बढ़ते 
हुए अधर्मको रोकनेके लिये मैं और भी अनेकों शरीर 
ग्रहण करता हूँ॥ Ro Il 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि आकाशसे सूर्यके समान चमकते हुए 
दो रथ आ पहुँचे। उनमें युद्धकी सारी सामग्रियाँ 
सुसज्जित थीं और दो सारथि उन्हे हाँक रहे थे॥ ११॥ 
इसी समय भगवानके दिव्य और सनातन आयुध भी 
अपने आप वहाँ आकर उपस्थित हो गये । उन्हें देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बलरामजीसे 
कहा-- ॥ १२॥ “भाईजी ! आप बड़े शक्तिशाली हैं। 
इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और 
रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनाथ हैं, उनपर बहुत बड़ी 
विपत्ति आ पड़ी है। देखिये, यह आपका रथ है और 
आपके प्यारे आयुध हल-मूसल भी आ पहुँचे हैं॥ १३॥ 
अब आप इस रथपर सवार होकर शत्रु-सेनाका TER 
कीजिये और अपने स्वजनोंको इस विपत्तिसे बचाइये | 
भगवन्‌! साधुओंका कल्याण करनेके लिये ही हम दोनोंने 
अवतार ग्रहण किया है॥ १४॥ अतः अब आप गह 
तेईस अक्षौहिणी सेना, पृथ्वीका यह विपुल भार त 
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कीजिये |” भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीने यह सलाह 
करके कवच धारण किये और रथपर सवार होकर वे 
मथुरासे निकले। उस समय दोनों भाई अपने-अपने 
आयुध लिये हुए थे और छोटी-सी सेना उनके साथ-साथ 
चल रही थी। श्रीकृष्णका रथ हाँक रहा था दारुक । पुरीसे 
बाहर निकलकर उन्होंने अपना पाञ्चजन्य शङ्क 
बजाया ॥ १५-१६ ॥ उनके VGH TAK ध्वनि सुनकर 
शत्रुपक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय Sh मारे थर्रा उठा। 
उन्हें देखकर मगधराज जरासन्धने कहा--'पुरुषाधम 
कृष्ण ! तू तो अभी निरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ 
लड़नेमें मुझे लाज. लग रही है। इतने दिनोंतक तू न जाने 
कहाँ-कहाँ छिपा फिरता था। मन्द ! तू तो अपने मामाका 
हत्यारा है। इसलिये मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता । जा, 
मेरे सामनेसे भाग जा॥ १७-१८ ॥ बलराम ! यदि तेरे 
चित्तमें यह श्रद्धा हो कि युद्धमें मरनेपर स्वर्ग मिलता है तो 
तू आ, हिम्मत बाँधकर मुझसे लड़ । मेरे बाणोंसे छिन्न-भिन्न 
हुए शरीरको यहाँ छोड़कर स्वर्गमें जा, अथवा यदि तुझमें 
शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल' ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--मगधराज | जो शूरवीर 
होते हैं, वे तुम्हारी तरह डांग नहीं हाँकते, वे तो अपना 
बल-पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु 
तुम्हारे सिरपर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर रहे 
हो, जैसे मरनेके समय कोई सन्निपातका रोगी करे। बक 
लो, मैं तुम्हारी बातपर ध्यान नहीं देता ॥ २० ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जैसे वायु 
बादलोसे सूर्यको और धूएँसे आगको ढक लेती है, किन्तु 
वास्तवमें वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है; 
वैसे ही मगधराज RRA भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामके सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान्‌ और 
अपार सेनाके द्वारा उन्हें चारों ओरसे घेर लिया--यहाँतक 
कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियोंका 
दीखना भी बंद हो गया ॥ २१ ॥ मथुरापुरीकी ख्रियाँ अपने 
महलोंकी अटारियों, Ss और फाटकोंपर चढ़कर 
युद्धका कौतुक देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि युद्ध 
भूमिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गरुड्चिहृसे चिहवित और 
बलरामजीकी तालचिहसे चिह्नित ध्वजावाले रथ नहीं 
दीख रहे हैं, तब वे शोकके आवेगसे मूर्च्छित हो 


Axx 
गयीं ॥ २२॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा 
शत्रु-सेनाके वीर हमारी सेनापर इस प्रकार बाणोंकी ष 
कर रहे हैं, मानो बादल पानीकी अनगिनत बूँदें बरसा रहे 
हों और हमारी सेना उससे अत्यन्त पीड़ित, व्यथित हो रही 
है; तब उन्होंने अपने देवता और असुर-दोनोंसे सम्मानित 
शारङ्गधनुषका रङ्कार किया॥२३॥ इसके बाद वे 
तरकसमेंसे बाण निकालने, उन्हें धनुषपर चढ़ाने और 
धनुषकी डोरी खींचकर झुंड-के-झुंड बाण छोड़ने लगे। 
उस समय उनका वह धनुष इतनी फुतीसे घूम रहा था, 
मानो कोई बड़े वेगसे अलातचक्र (लुकारी) घुमा रहा 
हो । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासन्धकी चतुरङ्गिणी 
हाथी, घोड़े, रथ और पैदलसेनाका संहार करने 
लगे॥ २४॥ इससे बहुत-से हाथियोंके सिर फट गये 
और वे मर-मरकर गिरने लगे | बाणोंकी बौछारसे अनेकों 
घोड़ोंके सिर धड़से अलग हो गये। घोड़े, ध्वजा, सारथि 
और रथियोंके नष्ट हो जानेसे बहुतसे रथ बेकाम हो गये। 
पैदल सेनाकी बाँहें, जाँच और सिर आदि अंग-प्र्यङ्ग 
कट-कटकर गिर पड़े॥ २५॥ SA FSA अपार तेजसी 
भगवान्‌ बलरामजीने अपने मूसलकी चोटसे बहुत-से 
मतवाले शत्रुओंको मार-मारकर उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे 
निकले हुए खूनकी सैकड़ों नदियाँ बहा दीं | कहीं मनुष्य 
कट रहे हैं तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं । उन 
नदियोंमें मनुष्योंकी भुजाएँ साँपके समान जान पड़ती 
और सिर इस प्रकार मालूम पड़ते, मानो कछुओंकी भीड़ 
लग गयी हो। मरे हुए हाथी दीप-जैसे और घोड़े ग्राहोंके 
समान जान पड़ते। हाथ और जाँघें मछलियोंकी तरह, 
मनुष्योंके केश सेवारके समान, धनुष तरङ्गोंकी भाँति और 
अस्र-शस्त्र लता एवं तिनकोंके समान जान पड़ते | ढालें 
ऐसी मालूम vedi, मानो भयानक भँवर हों। बहुमूल्य 
मणियाँ और आभूषण पत्थरके रोड़ों तथा कंकड़ोंके समान 
बहे जा रहे थे। उन नदियोंको देखकर कायर पुरुष डर रहे 
थे और वीरोंका आपसमें खूब उत्साह बढ़ रहा 
था ॥ २६-२८ ॥ परीक्षित्‌ ! जरासन्धकी वह सेना समुद्रके 
समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाईसे जीतनेयोग्य 
थी। परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीने थोड़े ही 
समयमें उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगतके सामी हैं । 
उनके लिये एक सेनाका नाश कर देना केवल खिलवाड़ 
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ही तो है॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानके गुण अनन्त हैं। 
4 खेल-खेलमें ही तीनों लोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहार करते हैं। उनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है 
कि वे शत्रुओंकी सेनाका इस प्रकार बात-की-बातमें 
सत्यानाश कर दें | तथापि जब वे मनुष्यका-सा वेष धारण 
करके मनुष्यकी-सी लीला करते हैं, तब उसका भी वर्णन 
क्रिया ही जाता है ॥ ३०॥ 

इस प्रकार जरासन्धकी सारी सेना मारी गयी । रथ भी 
टूट गया। शरीरमें केवल प्राण बाकी रहे | तब भगवान्‌ 
श्रीबलरामजीने जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको पकड़ लेता 
है, वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासन्धको पकड़ 
लिया॥ ३१॥ जरासन्धने पहले बहुतसे विपक्षी 
नरपतियोंका वध किया था, परन्तु आज उसे बलरामजी 
वरुणकी फाँसी और मनुष्योंके फंदेसे बाँध रहे थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जायगा 
तो और भी सेना sag करके लायेगा तथा हम सहज ही 
पृथ्वीका भार उतार सकेंगे, बलरामजीको रोक 
दिया ॥ ३२ ॥ बड़े-बड़े शूरवीर जरासन्धका सम्मान करते 
थे । इसलिये उसे इस TAR बड़ी लज्जा मालूम हुई कि 
मुझे श्रीकृष्ण और बलरामने दया करके दीनकी भाँति छोड़ 
दिया है। अब उसने तपस्या करनेका निश्चय किया | परन्तु 
रास्तेमें उसके साथी नरपतियोंने बहुत समझाया कि 
“राजन्‌ ! यदुवंशियोमें क्या खखा हे? वे आपको 
बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। आपको 
mea ही नीचा देखना पड़ा है। उन लोगोंने 
भगवानकी इच्छा, फिर विजय प्राप्त करनेकी आशा आदि 
बतलाकर तथा लौकिक दृष्टान्त एवं युक्तियाँ दे-देकर यह 
बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी 
चाहिये ॥ ३३-३४॥ परीक्षित्‌! उस समय मगधराज 
जरासन्धकी सारी सेना मर चुकी थी | भगवान्‌ बलरामजीने 
Rania उसे छोड़ दिया था, इससे वह बहुत उदास 
होकर अपने देश मगधको चला गया ॥ ३५॥ 

परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेनामें किसीका 
बाल भी बाँका न हुआ और उन्होंने जरासन्‍्धकी तेईस 
अक्षौहिणी सेनापर; SN समुद्रके समान थी, सहज ही 
विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े-बड़े देवता उनपर 
नन्दनवनके पुष्पोंकी वर्षा और उनके इस महान्‌ कार्यका 
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अनुमोदन--प्रशंसा कर रहे थे॥ ३६॥ जरासन्धकी 
सेनाके पराजयसे मथुरावासी भयरहित हो गये थे और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विजयसे उनका हृदय आनन्दसे भर 
रहा था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल गये । सूत, 
मागध और ache उनकी विजयके गीत गा रहे 
थे ॥ ३७॥ जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश 
किया, उस समय वहाँ शङ्क, नगारे, भेरी, तुरही, वीणा, 
बाँसुरी और मुदङ्ग आदि बाजे बजने लगे थे॥ ३८॥ 
मथुराकी एक-एक सड़क और गलीमें छिड़काव कर दिया 
गया था। चारों ओर हँसते-खेलते नागरिकोंकी 
चहल-पहल थी। सारा नगर छोटी-छोटी झंडियों और 
बड़ी-बड़ी विजय-पताकाओंसे सजा दिया गया था। 
ब्राह्मणोंकी वेदध्वनि गूँज रही थी और सब ओर 
आनन्दोत्सवके सूचक बंदनवार बाँध दिये गये थे ॥ ३९॥ 
जिस समय श्रीकृष्ण नगरमे प्रवेश कर रहे थे, उस समय 
नगरकी नारियाँ प्रेम और उत्कण्ठासे भरे हुए नेत्रोंसे उन्हें 
स्ेहपूर्वक निहार रही थीं और फूलोंके हार, दही, अक्षत 
और जौ आदिके अङ्करॉंकी उनके ऊपर वर्षा कर रही 
थीं ॥ ४० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण रणभूमिसे अपार धन और 
dis आभूषण ले आये Al वह सब उन्होंने 
यदुवंशियोंके राजा उम्रसेनके पास भेज दिया ॥ ४१॥ 

परीक्षित्‌! इस प्रकार सत्रह बार तेईस-तेईस 
अक्षौहिणी सेना इकट्टी करके मगधराज जरासन्धने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित यदुवंशियोंसे युद्ध 
किया ॥ ४२॥ किन्तु यादवोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शक्तिसे हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी | जब सारी 
सेना नष्ट हो जाती, तब यदुवंशियोंके उपेक्षापूर्वक छोड़ 
देनेपर जरासन्ध अपनी राजधानीमें लौट जाता ॥४३॥ 
जिस समय अठारहवाँ संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी 
समय नारदजीका भेजा हुआ वीर कालयवन दिखायी 
पड़ा ॥ ४४ ॥ युद्धमें कालयवनके सामने खड़ा होनेवाला 
वीर संसारमें दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि 
यदुवंशी हमारे ही-जैसे बलवान्‌ हैं और हमारा सामना कर 
सकते हैं, तब तीन करोड़ म्लेच्छोंकी सेना लेकर उसने 
मथुराको घेर लिया ॥४५॥ 

कालयवनकी यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बलरामजीके साथ मिलकर विचार किया 
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* श्रीमद्भागवत * 
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अहो! इस समय तो यदुवंशियोंपर जरासन्ध और उनपर कामदार सोनेके कलश सजे 


कालयवन--ये दो-दो विपत्तियाँ एक साथ ही मंडरा 
रही हैं॥ ४६॥ आज इस परम बलशाली यवनने हमें 
आकर घेर लिया है और जरासन्ध भी आज, कल या 
Ta आ ही जायगा॥ ४७॥ यदि हम दोनों भाई 
इसके साथ ASA लग गये और उसी समय जरासन्ध 
आ पहुँचा, तो वह हमारे बन्धुओंको मार डालेगा या तो 
कैद करके अपने नगरमें ले जायगा; क्योंकि वह बहुत 
बलवान्‌ है॥ ४८॥ इसलिये आज हमलोग एक ऐसा 
दुर्ग--ऐसा किला बनायेंगे, जिसमें किसी भी मनुष्यका 
प्रवेश करना अत्यन्त कठिन होगा। अपने 
स्वजन-सम्बन्धियाको उसी किलेमें पहुँचाकर फिर इस 
यवनका वध करायेंगे' ॥ ४९ ॥ बलरामजीसे इस प्रकार 
सलाह करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने समुद्रके भीतर एक 
ऐसा दुर्गम नगर बनवाया, जिसमें सभी वस्तुएँ अद्भुत 
थीं और उस नगरकी लंबाई-चौड़ाई अड़तालीस कोसकी 
थी॥ Go ॥ उस नगरकी एक-एक वस्तुमें विश्वकर्माका 
विज्ञान (वास्तुविज्ञान) और शिल्पकलाकी निपुणता 
प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्रके अनुसार बड़ी-बड़ी 
सड़कों, चौराहों और गलियोंका यथास्थान ठीक-ठीक 
विभाजन किया गया MNGi वह नगर ऐसे 
सुन्दर-सुन्दर उद्यानों और विचित्र-विचित्र उपवनोंसे युक्त 
था, जिनमें देवताओंके वृक्ष और cat लहलहाती 
रहती थीं। सोनेके इतने ऊँचे-ऊँचे शिखर थे, जो 
आकाशसे बातें करते थे। स्फटिकमणिकी अटारियाँ 
और ऊँचे-ऊँचे दरवाजे बड़े ही सुन्दर लगते थे॥ ५२ ॥ 
अन्न रखनेके लिये चाँदी और पीतलके बहुत-से कोठे 
बने हुए थे। वहाँके महल सोनेके बने हुए थे और 


हुए थे। उनके 
शिखर wale थे तथा गच पन्नेकी बनी हुई बहुत भली 
मालूम होती थी॥ ५३॥ इसके अतिरिक्त उस 


वासतुदेवताके मन्दिर और छज्जे भी बहुत हाः 
बने हुए थे। उसमें चारों वर्णके लोग निवास करते थे 
और सबके बीचमें यदुवंशियोके प्रधान उग्रसेनजी 
वसुदेवजी, बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके महल 
जगमगा रहे थे॥ ५४॥ परीक्षित्‌ ! उस समय देवराज 
इनद्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये पारिजात वृक्ष और 
सुधर्मा-सभाको भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि 
उसमें बैठे हुए मनुष्यको भूख-प्यास आदि मर्लोकके 
धर्म नहीं छू पाते थे॥ ५५॥ वरुणजीने ऐसे बहुतसे श्वेत 
घोड़े भेज दिये, जिनका एक-एक कान श्यामवर्णका था, 
और जिनकी चाल मनके समान तेज थी। धनपति 
कुबेरजीने अपनी आठों निधियाँ भेज दीं और दूसरे 
लोकपालोने भी अपनी-अपनी विभूतियाँ भगवानके पास 
भेज दीं॥ ५६॥ परीक्षित्‌ ! सभी लोकपालोंको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ही उनके अधिकारके निर्वाहके लिये शक्तियाँ 
और सिद्धियाँ दी हैं। जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पृथ्वीपर 
अवतीर्ण होकर लीला करने लगे, तब सभी सिद्धियाँ 
उन्होंने भगवानके चरणोंमें समर्पित कर Ai ५७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने समस्त स्वजन-सम्बन्धियोंको 
अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाके द्वारा द्वारकामें 
पहुँचा दिया। शेष प्रजाकी रक्षाके लिये बलरामजीको 
मथुरापुरीमें रख दिया और उनसे सलाह लेकर 
गलेमें कमलोंकी माला पहने, बिना कोई अख- 
शस्त्र लिये wa नगरके बड़े दरवाजेसे बाहर 
निकल आये ॥ ५८ ॥ 


08 Gf ५००७ oe 


इक्यावनवाँ अध्याय 


कालयवनका भस्म होना, मुचुकुन्दकी कथा 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-प्रिय परीक्षित्‌! जिस 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा नगरके मुख्य द्वारसे निकले, 
उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशासे चन्द्रोदय 
हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यन्त ही दर्शनीय 


था, उसपर रेशमी पीताम्बरकी छटा निराली ही थी; 
वक्षःस्थलपर स्वर्णरेखाके रूपमें श्रीवत्स-चिह्न शोभा पा 
रहा था और गलेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही थी। चार 
भुजाएँ थीं, जो लंबी-लंबी और कुछ मोटी-मोटी थीं। 
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हालके खिले हुए कमलके समान कोमल और रतनारे नेत्र 
| मुखकमलपर राशि-राशि आनन्द खेल रहा था। 
कपोलोंकी छटा निराली ही थी। मन्द-मन्द मुसकान 
देखनेवालोंका मन चुराये लेती थी। कानोंमें मकराकृत 
झिलमिल-झिलमिल झलक रहे थे । उन्हें देखकर 
कालयवनने निश्चय किया कि 'यही पुरुष वासुदेव है; 
क्योंकि नारदजीने जो-जो लक्षण बतलाये थे— 
बक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, चार भुजाएँ, कमलके-से 
तर, गलेमें बनमाला और सुन्दरताकी सीमा; वे सब इसमें 
मिल रहे हैं। इसलिये यह कोई दूसरा नहीँ हो सकता । 
इस समय यह बिना किसी अख-शखके पैदल ही इस 
ओर चला आ रहा है, इसलिये मैं भी इसके साथ बिना 
अख-शखके ही ASTM Il १-५॥ 
ऐसा निश्चय करके जब कालयवन भगवान्‌ 
श्रीकणकी ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुँह करके 
रणभूमिसे भाग चले और उन योगिदुर्लभ प्रभुको 
पकड़नेके लिये कालयवन उनके पीछे-पीछे दौड़ने 
लगा ॥ ६॥ रणछोड़ भगवान्‌ लीला करते हुए भाग रहे 
थे; कालयवन पग-पगपर यही समझता था कि अब 
पकड़ा, तब पकड़ा | इस प्रकार भगवान्‌ उसे बहुत दूर 
एक पहाड़की गुफामें ले गये ॥७॥ कालयवन पीछेसे 
बार-बार आक्षेप करता कि 'अरे भाई! तुम परम 
यशस्वी यदुवंशमें पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध 
छोड़कर भागना उचित नहीं है।' परन्तु अभी उसके 
अशुभ निःशेष नहीं हुए थे, इसलिये वह भगवानको 
पानेमें समर्थ न हो सका॥८॥ उसके आक्षेप करते 
रहनेपर भी भगवान्‌ उस पर्वतकी गुफामें घुस गये | 
उनके पीछे कालयवन भी घुसा । वहाँ उसने एक दूसरे 
ही मनुष्यको सोते हुए देखा॥९॥ उसे देखकर 
कालयवनने सोचा 'देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार 
इतनी दूर ले आया और अब इस तरह-मानो इसे कुछ 
पता ही न हो--साधुबांबा बनकर सो रहा है।' यह 
सोचकर उस मूढ़ने उसे कसकर एक लात मारी ॥ १०॥ 
वह पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे सोया हुआ था। पैरकी 
ठोकर लगनेसे वह उठ पड़ा और धीरे-धीरे उसने अपनी 
आँखें खोलीं। इधर-उधर देखनेपर पास ही कालयवन 
खड़ा हुआ दिखायी दिया ॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ ! वह पुरुष 
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इस प्रकार ठोकर मारकर जगाये जानेसे कुछ रुष्ट हो गया 
था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवनके शरीरमें आग 
पैदा हो गयी और वह क्षणभरमें जलकर राखका ढेर हो 
गया ॥ १२॥ 
राजा परीक्षित्ने पूछा--भगवन्‌! जिसके 
ृष्टरिपातमात्रसे कालयवन जलकर भस्म हो गया, वह 
पुरुष कौन था ? किस वंशका था? उसमें कैसी शक्ति 
थी और वह किसका पुत्र था ? आप कृपा करके यह 
भी बतलाइये कि वह पर्वतकी गुफामें जाकर क्यों सो रहा 
था?॥ १३॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! वे 
इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मान्धाताके पुत्र राजा मुचुकुन्द थे। 
वे ब्राह्मणोंके परम भक्तं, सत्यप्रतिज्ञ, संग्रामविजयी और 
महापुरुष थे॥ १४॥ एक बार इन्द्रादि देवता असुरोंसे 
अत्यन्त भयभीत हो गये थे । उन्होंने अपनी रक्षाके लिये 
राजा मुचुकुन्दसे प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनोंतक 
उनकी रक्षा की॥१५॥ जब बहुत दिनोंके बाद 
देवताओंको सेनापतिके रूपमें स्वामिकार्तिकेय मिल गये, 
तब उन लोगोंने राजा मुचुकुन्दसे कहा-- राजन्‌! आपने 
हम लोगोंकी रक्षाके लिये बहुत श्रम और कष्ट उठाया है। 
अब आप विश्राम कीजिये ॥ १६॥ वीरशिरोमणे ! आपने 
हमारी रक्षाके लिये मनुष्यलोकका अपना अकण्टक राज्य 
छोड़ दिया और जीवनकी अभिलाषाएँ तथा भोगोंका भी 
परित्याग कर दिया ॥ १७॥ अब आपके पुत्र, रानियाँ, 
wear और अमात्य-मन्त्री तथा आपके 
समयकी प्रजामेंसे कोई नहीं रहा है । सब-के-सब कालके 
गालमें चले गये॥ १८॥ काल समस्त बलवानोंसे 
भी बलवान्‌ है। वह स्वयं परम समर्थ अविनाशी और 
भगवत्खरूप है। जैसे ग्वाले पशुओंको अपने वशमें 
रखते हैं, वैसे ही वह खेल-खेलमें सारी प्रजाको अपने 
अधीन रखता है॥ १९ ॥ राजन्‌ ! आपका कल्याण हो। 
आपकी जो इच्छा हो हमसे माँग लीजिये। हम 
कैवल्य-मोक्षके अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं। 
क्योंकि कैवल्य-मोक्ष देनेकी सामर्थ्य तो केवल अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णुमें ही Tio परम यशस्त्री राजा 
देवताओंके इस प्रकार कहनेपर उनकी 
वन्दना की और बहुत थके होनेके कारण निद्राका ही 
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वर माँगा, तथा उनसे वर पाकर वे नींदसे भरकर पर्वतकी यदि आप हमारे aR पूछें तो हम gegen tt माँगा, तथा उनसे वर पाकर वे नींदसे भरकर पर्वतकी 
गुफामें जा सोये॥ २१॥ उस समय देवताओंने कह 
दिया था कि 'राजन्‌! सोते समय यदि आपको कोई 
मूर्ख बीचमें ही जगा देगा, तो वह आपकी दृष्टि पड़ते 
ही उसी क्षण भस्म हो जायगा' ॥ २२॥ 
परीक्षित्‌! जब कालयवन भस्म हो गया, तब 
यदुबंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम बुद्धिमान्‌ राजा 
मुचुकुन्दको अपना दर्शन दिया। भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
श्रीविग्रह वर्षाकालीन मेघके समान साँवला था। रेशमी 
पीताम्बर धारण किये हुए थे। वक्षःस्थलपर श्रीवत्स और 
गलेमें कौस्तुभमणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 
चार भुजाएँ थीं। वैजयन्ती माला अलग ही घुटनोंतक 
लटक रही थी। मुखकमल अत्यन्त सुन्दर और 
प्रसन्नतासे खिला हुआ था। कानोंमें मकराकृत कुण्डल 
जगमगा रहे थे। होठोंपर प्रेमभरी मुसकराहट थी और 
नेत्रॉकी चितवन अनुरागकी वर्षा कर रही थी। अत्यन्त 
दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंहके समान 
निर्भीक चाल! राजा मुचुकुन्द यद्यपि बड़े बुद्धिमान्‌ 
और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवानकी यह दिव्य 
ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गये--उनके 
तेजसे हतप्रतिभ हो सकपका गये । भगवान्‌ अपने तेजसे 
Gai जान पड़ते थे; राजाने तनिक शङ्कित 
होकर पूछा ॥ २३-२७॥ 
राजा मुचुकुन्दने कहा--'आप कोन हैं? इस 
काँटोंसे भरे हुए घोर जंगलमें आप कमलके समान 
कोमल चरणॉसे क्यों विचर रहे हैं ? और इस पर्वतकी 
गुफामें ही पधारनेका क्या प्रयोजन था ? ॥ २८॥ क्या 
आप समस्त तेजस्वियोंके मूर्तिमान्‌ तेज अथवा भगवान्‌ 
अग्निदेव तो नहीं हैं ? क्या आप सूर्य, चन्द्रमा, देवराज 
इन्द्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं ? ॥ २९॥ मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि आप देवताओंके आराध्यदेव ब्रह्मा, विष्णु 
तथा शङ्कर--इन तीनोंमेंसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ नारायण ही 
है; क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अँधेरेको दूर कर देता है, वैसे 
ही आप अपनी अङ्गकान्तिसे इस गुफाका अंधेरा भगा रहे 
हैं ॥ ३० ॥ पुरुषश्रेष्ठ ! यदि आपको रुचे तो हमें अपना 
जन्म, कर्म ओर गोत्र बतलाइये; क्योंकि हम सच्चे हृदयसे 
उसे सुननेके इच्छुक हैं॥३१॥ और पुरुषोत्तम ! 
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यदि आप GAR बारें पूछें तो हम इक्ष्वाकुवंशी त्रिय 
मेरा नाम है मुचुकुन्द। और प्रभु ! मैं a 
महाराज मान्धाताका पुत्र हूँ॥ ३२ ॥ बहुत दिनोंतक जागते 
रहनेके कारण मैं थक गया था। निद्राने मेरी समस्त 
इन्द्रियोंकी शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था 
इसीसे मैं इस निर्जन स्थानमें fee सो रहा था। 
अभी-अभी किसीने मुझे जगा दिया॥ ३३॥ अवश्य 
उसके UGA ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके 
बाद शत्रुओंके नाश करनेवाले परम सुन्दर आपने मुझे 
दर्शन दिया ॥ ३४ ॥ महाभाग ! आप समस्त प्राणियोंके 
माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेजसे मेरी 
शक्ति खो गयी है। मैं आपको बहुत देरतक देख भी नहीं 
सकता ॥ ३५॥ जब राजा मुचुकुन्दने इस प्रकार कहा, 
तब समस्त प्राणियोंके जीवनदाता भगवान्‌ श्रीकृष्णने हँसते 
हुए मेघध्वनिके समान गम्भीर वाणीसे कहा-- ॥ ३६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय मुचुकुन्द ! मेरे 
हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनन्त हैं, इसलिये 
मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता ॥ ३७॥ 
यह सम्भव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मोमें 
पृथ्वीके छोटे-छोटे धूल-कणोंकी गिनती कर डाले; 
परन्तु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामोंको कोई कभी 
किसी प्रकार नहीं गिन सकता॥ ३८॥ राजन्‌! 
सनक-सनन्दन आदि परमर्षिगण मेरे त्रिकालसिद्ध जन्म 
और कर्मोका वर्णन करते रहते हैं, परन्तु कभी उनका 
पार नहीं पाते॥ ३९ ॥ प्रिय मुचुकुन्द ! ऐसा होनेपर 
भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोंका वर्णन 
करता हूँ, सुनो। पहले ब्रह्माजीने मुझसे धर्मकी रक्षा 
और पृथ्वीके भार बने हुए असुरोंका संहार करनेके लिये 
प्रार्थना की थी ॥ ४०॥ उन्हीकी प्रार्थनासे मैंने यदुवंशमें 
वसुदेवजीके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं 
वसुदेवजीका पुत्र हूँ, इसलिये लोग मुझे “वासुदेव 
कहते हैं ॥ ४१॥ अबतक मैं कालनेमि असुरका, 
कंसके रूपमें पैदा हुआ था, तथा प्रलम्ब आदि 
साधुद्रोही असुरॉका संहार कर चुका हूँ। राजन्‌! गर्द 
कालयवन था, जो मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तीदै 
दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया॥४२॥ वही | 
AR कृपा करनेके लिये ही इस गुफामें आया ६ 
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पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ 
भक्तवत्सल ॥ ४३॥ इसलिये राजर्षे! तुम्हारी जो 
अभिलाषा हो, मुझसे माँग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा, 
अभिलाषाएँ. पूर्ण कर दूँगा | जो पुरुष मेरी शरणमें आ 
जाता है उसके लिये फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, 
जिसके लिये वह शोक करे ॥ ४४॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार कहा, तब राजा मुचुकुन्दको वृद्ध गर्गका यह 
कथन याद आ गया कि यदुवंशमें भगवान्‌ अवतीर्ण 
होनेवाले हैं। वे जान गये कि ये स्वयं भगवान्‌ नारायण 
हैं। आनन्दसे भरकर उन्होंने भगवानके चरणोंमें प्रणाम 
क्रिया और इस प्रकार स्तुति की ॥ ४५॥ 
मुचुकुन्दने कहा-- प्रभो ! जगत्के सभी प्राणी 
आपकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहे हैं। वे आपसे 
विमुख होकर अनर्थमें ही फँसे रहते हैं और आपका भजन 
नहीं करते । वे सुखके लिये घर गृहस्थीके उन झंझटोंमें 
फँस जाते हैं, जो सारे दुःखोंके मूल खरोत हैं। इस तरह 
स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं ॥ ४६ ॥ इस पापरूप 
संसारसे सर्वथा रहित प्रभो ! यह भूमि अत्यन्त पवित्र 
कर्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त दुर्लभ है। 
मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई 
भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और 
भगवान्‌की अहैतुक कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके 
भी जो अपनी मति, गति असत्‌ संसारमें ही लगा देते हैं 
और तुच्छ विषयसुखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए 
घर-गृहस्थीके SR कूएँमें पड़े रहते हैं--भगवानके 
चरणकमलोंकी उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे 
तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे 
अँधेरे कृएँमें गिर जाता है ॥ ४७ ॥ भगवन्‌ : मैं राजा था, 
राज्यलक्ष्मीके मदसे मैं मतवाला हो रहा था। इस 
मरनेवाले शरीरको ही तो मैं आत्मा--अपना FI 
समझ रहा था और राजकुमार,रानी, खजाना तथा पृथ्वीके 
लोभ-मोहमें ही फँसा हुआ था। उन बस्तुओंकी चिन्ता 
दिन-रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे 
जीवनका यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल 
चला गया ॥ ४८ ॥ जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके 
समान मिट्टीका है और दृश्य होनेके कारण उन्हींके समान 


§ waa भगवन्‌ ! 


अपनेसे अलग भी है, उसीको मैंने अपना स्वरूप मान 
लिया था और फिर अपनेको मान बैठा था “नरदेव' | इस 
प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं । 
रथ, हाथी, घोड़े और पैदलकी चतुरङ्गिणी सेना तथा 
सेनापतियोंसे घिरकर में पुथ्वीमें इधर-उधर घूमता 
रहता ॥ ४९ ॥ मुझे यह करना चाहिये और यह नहीँ करना 
चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्योंकी 
चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य 
भगवत्प्राप्तिसे विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, 
असावधान हो जाता है। संसारमें बाँध रखनेवाले 
विषयोंके लिये उसकी लालसा दिन-दूनी रात चौगुनी 
बढ़ती ही जाती है। परन्तु जैसे भूखके कारण जीभ 
लपलपाता हुआ साँप असावधान चूहेको दबोच लेता है, 
वैसे ही कालरूपसे सदा-सर्वदा सावधान रहनेवाले आप 
एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणीपर टूट पड़ते हैं और उसे ले 
बीते हैं॥ ५०॥ जो पहले SAS wi अथवा 
बड़े-बड़े गजराजॉपर चढ़कर चलता था और नरदेव 
कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध कालका ग्रास 
बनकर बाहर फेंक देनेपर पक्षियोंकी विष्ठा, धरतीमें गाड़ 
देनेपर सड़कर कीड़ा और आगमें जला देनेपर राखका ढेर 
बन जाता है ॥ ५१॥ प्रभो ! जिसने सारी दिशाओंपर 
विजय प्राप्त कर ली हैं और जिससे लड़नेवाला संसारमें 
कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठता है और 
बड़े-बड़े नरपति, जो पहले उसके समांन थे, अब जिसके 
चरणोंमें सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय-सुख 
भोगनेके लिये, जो घर-गृहस्थीकी एक विशेष वस्तु है, 
'ख्रियोके पास जाता है, तब उनके हाथका खिलौना, उनका 
पालतू पशु बन जाता है॥ ५२॥ बहुत-से लोग 
विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलनेकी इच्छासे 
ही दान-पुण्य करते हैं और “मैं फिर जन्म लेकर सबसे 
बड़ा परम स्वतन्त्र सम्राट्‌ होऊँ।' ऐसी कामना रखकर 
तपस्यामें भलीभाँति स्थित हो शुभकर्म करते हैं। इस 
प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, वह कदापि सुखी नहीं 
हो सकता ॥५३॥ अपने wen एकरस स्थित 
जीव अनादिकालसे जन्ममृत्युरूप 
संसारके चककरमें भटक रहा है | जब उस चकरसे छूटनेका 
समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। 
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यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है, उसी किसी प्रकार एक क्षणके लिये छ te निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता हे, उसी 
क्षण संतोंके आश्रय, कार्य-कारणरूप जगत्के एकमात्र 
स्वामी आपमें जीवको बुद्धि अत्यन्त दुढ़तासे लग जाती 
है॥ ५४॥ भगवन्‌ ! मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने 
मेरे ऊपर परम अनुग्रहकी वर्षा की, क्योंकि बिना किसी 
परिश्रमके--अनायास ही मेरे राज्यका बन्धन टूट गया | 
साधु-स्वभावके चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य 
छोड़कर एकान्तमें भजन-साधन करनेके उद्देश्यसे वनमें 
जाना चाहते हैं, तब उसके ममता-बन्धनसे मुक्त होनेके 
लिये बड़े प्रेमसे आपसे प्रार्थना किया करते हैं ॥ ५५॥ 
अन्तर्यामी प्रभो ! आपसे क्या छिपा है? मैं आपके 
चरणोंकी सेवाके अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता; 
क्योंकि जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीं है 
अथवा जो उसके अभिमानसे रहित हैं, वे लोग भी केबल 
उसीके लिये प्रार्थना करते रहते हैं। भगवन्‌! भला, 
बतलाइये तो सही--मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना 
करके ऐसा कोन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बाँधनेवाले 
सांसारिक विषयोंका वर माँगे ॥ ५६ ॥ इसलिये प्रभो ! में 
सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणसे सम्बन्ध रखनेवाली 
समस्त कामनाओंको छोड़कर केवल मायाके लेशमात्र 
सम्बन्धसे रहित, गुणातीत, एक-अद्वितीय, चित्स्वरूप 
परमपुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हुँ॥ ५७॥ 
भगवन्‌! मैं अनादिकालसे अपने कर्मफलोंको 
भोगते-भोगते अत्यन्त आर्त हो रहा था, उनकी दुःखद 
ज्वाला रात-दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे छः शत्रु 

(पाँच इन्द्रिय और एक मन) कभी शान्त न होते थे, 
उनको विषयाँकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी 
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किसी प्रकार एक क्षणके Re भी मुझे शात्ति 
न मिली। शरणदाता ! अब मैं आपके भय, मृत्यु और 
शोकसे रहित चरणकमलोंकी शरणमें आया हूँ। सारे 
जगत्के एकमात्र स्वामी! परमात्मन्‌! आप मुझ 
शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'सार्वभौम महाराज | 
तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊँची 
कोटिका है | यद्यपि मैंने तुम्हें बार-बार वर देनेका प्रलोभन 
दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओंके अधीन न 
हुई ॥ ५९ ॥ मैंने तुम्हें जो वर देनेका प्रलोभन दिया, वह 
केवल तुम्हारी सावधानीकी परीक्षाके लिये। मेरे. जो 
अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओंसे 
इधर-उधर नहीं भटकती ॥ ६० ॥ जो लोग मेरे भक्त नहीं 
होते, वे चाहे प्राणायाम आदिके द्वारा अपने मनको वशमें 
करनेका कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएँ 
क्षीण नहीं होतीं और राजन्‌ ! उनका मन फिरसे विषयोंके 
लिये मचल पड़ता है॥ ६१॥ तुम अपने मन और सारे 
मनोभावोंको मुझे समर्पित कर दो, मुझमें लगा दो और 
फिर स्वच्छन्दरूपसे पृथ्वीपर विचरण करो । मुझमें तुम्हारी 
विषय-वासनाशूऱ्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी ॥ ६२॥ 
तुमने क्षत्रियधर्मका आचरण करते समय शिकार आदिके 
अवसरोंपर बहुतसे पशुओंका वध किया है। अब 
एकाग्रचित्तसे मेरी उपासना करते हुए तपस्याके द्वारा उस 
पापको धो डालो ॥ ६३॥ राजन्‌! अगले जन्ममें तुम 
ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियोके सच्चे हितैषी, परम 
सुहृद्‌ होओगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञानघन 
परमात्माको प्राप्त करोगे' ॥ ६४ ॥ 


TS “~ 


बावनवा अध्याय 
द्वारकागमन, श्रीबलरामजीका विवाह तथा श्रीकृष्णके पास रुक्मिणीजीका सन्देशा लेकर ब्राह्मणका आना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्यारे परीक्षित्‌ । भगवान्‌ पशु, लता और वृक्ष-वनस्पति पहलेकी अपेक्षा बहुत 
श्रीकृष्णने इस प्रकार इकषवाकुनन्दन राजा मुचुकुन्दपर छोटे-छोटे आकारके हो गये हैं। इससे यह जानकर किं 
अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवानकी परिक्रमा की, कलियुग आ गया, वे उत्तर दिशाकी ओर चल 
उन्हें नमस्कार किया और गुफासे बाहर निकले ॥ १॥ दिये ॥ २॥ महाराज मुचुकुन्द तपस्या, श्रद्धा, धैर्यं तथा 
उन्होने बाहर आकर देखा कि सब-के-सब मनुष्य, अनासक्तिसे युक्त एवं संशय-सन्देहसे मुक्त थे। वे 
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अपना चित्त 
पर्वतपर जा पहुँचे ॥ ३॥ भगवान्‌ नर-नारायणके नित्य 
बदरिकाश्रममें जाकर बड़े शान्तभावसे 
iad आदि इन्द्र सहते हुए वे तपस्याके द्वारा 
भगवानकी आराधना करने लगे ॥ ४ I 
इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरापुरीमें लौट आये। 
अबतक कालयवनकी सेनाने उसे घेर TRS था। अब 
हन म्लेच्छोंकी सेनाका संहार किया और उसका सारा 
धन छीनकर द्वाकाको ले चले॥ ५॥ जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलोंपर वह 
धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासन्ध 
फिर (अठारहवीं बार) तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर आ 
धमका ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! शत्रु-सेनाका प्रबल बेग देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम मनुष्योंकी-सी लीला करते 
हुए उसके सामनेसे बड़ी फुर्तीके साथ भाग निकले ॥ ७॥ 
उनके मनमें तनिक भी भय न था। फिर भी मानो अत्यन्त 
भयभीत हो गये हों--इस प्रकारका नाट्य करते हुए, वह 
सब-का-सन धन वहीं छोड़कर अनेक योजनोंतक वे 
` आपने कमलदलके समान सुकोमल चरणोंसे ही--पेदल 
भागते चले गये॥८॥ जब महाबली मगधराज 
जरासन्धने देखा कि श्रीकृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं 
तब वह हँसने लगा और अपनी रथ-सेनाके साथ उनका 
पीछा करने लगा। उसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजीके ऐश्वर्य, प्रभाव आदिका ज्ञान न था॥ ९ ॥ 
बहुत दूरतक दौड़नेके कारण दोनों भाई कुछ थक-से 
गये। अब वे बहुत ऊँचे प्रवर्षण पर्वतपर चढ़ गये। उस 
पर्वतका 'प्रवर्षण' नाम इसलिये पड़ा था कि वहाँ सदा 
ही मेघ वर्षा किया करते थे॥ १०॥ परीक्षित्‌! जब 
जरासन्धने देखा कि वे दोनों पहाड़में छिप गये और बहुत 
aan भी पता न चला, तब उसने ईंधनसे भरे हुए 
प्रवर्षण पर्वतके चारों ओर आग लगवाकर उसे जला 
दिया ॥ ११॥ जब भगवानने देखा कि पर्वतके छोर जलने 
लगे हैं, तब दोनों भाई जरासन्धकी सेनाके घेरेको लाँघते 
हुए बड़े वेगसे उस ग्यारह योजन (चौवालीस कोस) ऊँचे 
पर्वतसे एकदम नीचे धरतीपर कूद आये ॥ १२ ॥ राजन्‌ ! 
उन्हें जरासन्धने अथवा उसके किसी सैनिकने देखा नहीं 
और वे दोनों भाई वहाँसे चलकर फिर अपनी समुद्रसे 
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घिरी हुई द्वारकापुरीमें चले >> शरीकृणमें लगाकर गश्धमादन घिरी हुई द्वास्कापुरैमं चले आये॥ १३॥ जरासखने ॥ १३॥ जरासन्धने 
झूठमूठ ऐसा मान लिया कि श्रीकृष्ण और बलराम तो 
जल गये और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर 
मगधदेशको चला गया ॥ १४॥ 

यहे बात मैं तुमसे पहले ही (नवम स्कन्धमें) कह 
चुका हूँ कि आनर्तदेशके राजा श्रीमान्‌ रैवतजीने अपनी 
रेवती नामकी कन्या ब्रह्माजीकी प्रेरणासे बलरामजीके साथ 
ब्याह दी॥ १५॥ परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
स्वयंवरमें आये हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्व 
आदि नरपतियोंको बलपूर्वक हराकर सबके देखते-देखते, 
जैसे गरुड़ने सुधाका हरण किया था, वैसे ही विदर्भदेशकी 
राजकुमारी रुक्मिणीको हर लाये और उनसे विवाह कर 
लिया | रुविमणीजी राजा भीष्मककी कन्या और स्वय 
भगवती लक्ष्मीजीका अवतार थीं॥ १६-१७॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! हमने सुना है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीष्मकनन्दिनी परमसुन्दरी 
रुविमणीदेवीको बलपूर्वक हरण करके राक्षसविधिसे 
उनके साथ विवाह किया था॥ १८ ॥ महाराज ! अब मैं 
यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जरासन्ध, शाल्व आदि नरपतियोंको जीतकर जिस प्रकार 
रुविमणीका हरण किया ? ॥ १९॥ AE! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी लीलाओंके सम्बन्धमें व्या कहना है ? वे स्वयं 
तो पवित्र हैं ही,सारे जगतका मल धो-बहाकर उसे भी 
पवित्र कर देनेवाली हैं । उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है, 
जिसे दिन-रात सेवन करते रहनेपर भी नित्य नया-नया रस 
मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है, 
जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाय ॥ २०॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! महाराज 
भीष्मक विदर्भदेशके अधिपति थे। उनके पाँच पुत्र और 
एक सुन्दरी कन्या थी॥ २१ ॥ सबसे बड़े पुत्रका नाम था 
asi और चार छोटे थे--जिनके नाम थे क्रमशः 
कमरथ, रुवमबाहु, रुवमकेश और रुक्ममाली । इनकी 
बहिन थी सती रुक्मिणी ॥ २२॥ जब उसने भगवान्‌. 
श्रीकृष्णके सौन्दर्य, पराक्रम, गुण और वैभवकी प्रशंसा 
सुनी--जो उसके महलमें आनेवाले अतिथि प्रायः गाया 
ही करते थे--तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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भी समझते थे कि 'रविमणीमें बढ़े सुन्दर-सुन्दर लक्षण हैं, है॥ ३२ ॥ जो खयं प्राप्त हुई वस्तसे सन्तोष समझते थे कि 'रुक्मिणीमें बड़े सुन्दर-सुन्दर लक्षण हैं 
बह परम बुद्धिमती है; उदारता, सौन्दर्य शीलस्वभाव और 
गुणोंमें भी अद्वितीय है। इसलिये रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप 
पत्री है।' अतः भगवानने रुकिमणीजीसे विवाह करनेका 
निश्चय किया ॥ २४ ॥ रुविमणीजीके भाई-बन्धु भी चाहते 
थे कि हमारी बहिनका विवाह श्रीकृष्णसे ही हो। परन्तु 
रुक्मी श्रीकृष्णसे बड़ा द्रेष रखता था, उसने उन्हें विवाह 
करनेसे रोक दिया और शिशुपालको ही अपनी बहिनके 
योग्य बर समझा ॥ २५॥ 
जब परमसुन्दरी रुक्मिणीको यह मालूम हुआ कि 
मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपालके साथ मेरा विवाह करना 
चाहता हे, तब वे बहुत उदास हो गयीं । उन्होंने बहुत कुछ 
सोच-विचारकर एक विश्वासपात्र ब्राह्मणको तुरंत 
श्रीकृष्णके पास भेजा॥२६॥ जब वे ब्राह्मणदेवता 
SRA पहुँचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहलके भीतर 
ले गये। वहाँ जाकर ब्राह्मणदेवताने देखा कि आदिपुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोनेके सिंहासनपर विराजमान 
हैं॥ २७॥ ब्राह्मणोके परमभक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन 
ब्राह्मणदेवताको देखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये 
और उन्हें अपने आसनपर बैठाकर वैसी ही पूजा की, जैसे 
देवतालोग उनकी (भगवानकी) किया करते हैं ॥ २८ ॥ 
आदर-सत्कार, कुशल-प्रशनके अनन्तर जब ब्राह्मणदेवता 
खा-पी चुके, आराम-विश्राम कर चुके तब संतोंके परम 
आश्रय भगवान्‌ श्रीकुष्ण उनके पास गये और अपने 
कोमल हाथोंसे उनके पैर सहलाते हुए बड़े शान्त भावसे 
पूछने लगे ॥ २९ ॥ 'ब्राह्मणशिरोमणे | आपका चित्त 
तो सदा-सर्वदा सन्तुष्ट रहता है न? आपको अपने 
RE स्वीकृत धर्मका पालन करनेमें कोई 
कठिनाई तो नहीं होती ॥ ३० ॥ ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल 
जाय, उसीमें सन्तुष्ट रहे और अपने धर्मका पालन करे, 
उससे च्युत न हो, तो वह सन्तोष ही उसकी सारी कामनाएँ 
पूर्ण कर देता है॥ ३१॥ यदि इन्द्रका पद पाकर भी 
किसीको सन्तोष न हो तो उसे सुखके लिये एक लोकसे 
दूसरे लोकमें बार-बार भटकना पड़ेगा, वह कहीं भी 
शान्तिसे बैठ नहीं सकेगा | परन्तु जिसके पास तनिक भी 
संग्रह-परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्थामें सन्तुष्ट है 
वह सब प्रकारसे सन्तापरहित होकर सुखकी नींद सोता 
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है॥ ३२॥ जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तुसे सन्तोष कर लेते है 
जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो ट” 
प्राणियोंके परम हितैषी, अहङ्काररहित और शान्त हैं कु 
ब्राह्मणोंको मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता 
हूँ॥ ३३॥ ब्राह्मणदेवता ! राजाकी se 
आपलोगोंको सब प्रकारकी सुविधा है न ? जिसके राज्यमें 
प्रजाका अच्छी तरह पालन होता है और वह आनन्दे 
रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है॥ ३४॥ 
ब्राह्मणदेवता ! आप कहाँसे, किस हेतुसे और किस 
अभिलाषासे इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं ? 
यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिये। 
हम आपकी क्या सेवा करें ?' ॥ ३५॥ परीक्षित्‌ ! 
लीलासे ही मनुष्यरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जब इस प्रकार ब्राह्मणदेवतासे पूछा, तब उन्होंने सारी बात 
कह सुनायी। इसके बाद वे भगवान्‌से रुक्मिणीजीका 
सन्देश कहने लगे ॥ ३६॥ 

रुक्मिणीजीने कहा है--त्रिभुवनसुन्दर ! आपके 
गुणको, जो सुननेवालोंके कानोंके रास्ते हृदयमें प्रवेश 
करके एक-एक अङ्गके ताप, जन्म-जन्मकी जलन बुझा 
देते हैं तथा अपने रूप-सौन्दर्यको जो नेत्रवाले जीवोंके 
नेत्रोंके लिये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-चारों पुरुषार्थोके 
फल एवं स्वार्थ-परमार्थ सब कुछ हैं, श्रवण करके प्यारे 
अच्युत | मेरा चित्त लज्जा, शर्म सब कुछ छोड़कर आपमें 
ही प्रवेश कर रहा है॥ ३७॥ प्रेमस्वरूप श्यामसुन्दर ! 
चाहे जिस दृष्टिसे देखें; कुल, शील, स्वभाव, सौन्दर्य, 
विद्या, अवस्था, धन-धाम--सभीमें आप अद्वितीय हैं 
अपने ही समान हैं। मनुष्य-लोकमें जितने भी प्राणी हैं, 
सबका मन आपको देखकर शान्तिका अनुभव करता है, 
आनन्दित होता है। अब पुरुषभूषण ! आप ही 
बतलाइये--ऐसी कौन-सी कुलवती, महागुणवती और 
धैर्यवती कन्या होगी, जो विवाहके योग्य समय आनेपर 
आपको ही पतिके रूपमें वरण न करेगी ? ॥ ३८॥ 
इसीलिये प्रियतम ! मैंने आपको पतिरूपसे वरण किया 
है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप 
अन्तर्यामी हैं। मेरे हदयकी बात आपसे छिपी नहीं है। 
आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी पल्लीके रूपमें स्वीकार 
कीजिये | कमलनयन ! प्राणवल्लभ ! मैं आप-सरीखे 
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eat समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंहका 
भ्राग सियार छू जाय, वैसे कहीं शिशुपाल निकटसे आकर 
मेरा स्पर्श न कर जाय ॥ ३९ ॥ मैंने यदि जन्म-जन्ममें पूर्त 
(कुआँ, बावली आदि खुदवाना), इष्ट (यज्ञादि करना), 
दान, नियम, ब्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदिकी 

द्वारा भगवान्‌ परमेश्वरकी ही आराधना की हो और 
बे मुझपर प्रसन्न हों, तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर मेरा 
पाणिग्रहण करें; शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष 
मेरा स्पर्श न कर सके ॥ ४० ॥ प्रभो ! आप अजित हैं। 
जिस दिन मेरा विवाह होनेवाला हो, उसके एक दिन 
पहले आप हमारी राजधानीमें गुप्तरूपसे आ जाइये और 
फिर बड़े-बड़े सेनापतियोंके साथ शिशुपाल तथा 
जरासन्धकी सेनाओंको मथ डालिये, तहस-नहस कर 
दीजिये और बलपूर्वक राक्षस-विधिसे वीरताका मूल्य 
देकर मेरा पाणिग्रहण कीजिये ॥४१॥ यदि आप यह 
सोचते हों कि 'तुम तो अन्तःपुरमें-भीतरके जनाने 
महलोंमें पहरेके अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई-बन्धुओंको 
मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ ?' तो इसका 


उपाय मैं आपको बतलाये देती हूँ। हमारे कुलका ऐसा 
नियम है कि विवाहके पहले दिन कुलदेवीका दर्शन 
करनेके लिये एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस 
निकलता है--जिसमें विवाही जानेवाली कन्याको 
दुलहिनको नगरके बाहर गिरिजादेवीके मन्दिरमें जाना 
पड़ता है॥४२॥ कमलनयन ! उमापति भगवान्‌ 
शङ्करके समान बड़े-बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धिके लिये 
आपके चरणकमलोंकी धूलसे स्नान करना चाहते हैं। 
यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरणधूल नहीं 
प्राप्त कर सकी तो व्रतद्वारा शरीरको सुखाकर प्राण छोड़ 
दूँगी । चाहे उसके लिये सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पढ़ें 
कभी-न-कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही 
मिलेगा ॥ ४३ ॥ 

ब्राह्मणदेवताने कहा--यदुवंशशिरोमणे ! यही 
रुक्मिणीके अत्यन्त गोपनीय सन्देश हैं, जिन्हें लेकर मैं 
आपके पास आया हूँ। इसके सम्बन्धमें जो कुछ करना 
हो, विचार कर लीजिये और तुरंत ही उसके अनुसार 
कार्य कीजिये ॥ ४४ ॥ 


tenes 


तिरपनवाँ अध्याय 
रुक्मिणीहरण 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने विदर्भराजकुमारी रुक्मिणीजीका यह सन्देश 
सुनकर अपने हाथसे ब्राह्मणदेवताका हाथ पकड़ लिया 
और हँसते हुए यों बोले ॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--ब्राह्मणदेवता ! जैसे 
विदर्भराजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें 
चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीमें लगा रहता है। कहाँतक 
कहूँ, मुझे रातके समय नींदतक नहीं आती। मैं जानता 
हूँ कि रुकमीने द्रेषबश मेरा विवाह रोक दिया है॥२॥ 
परन्तु ब्राह्मणदेवता ! आप देखियेगा, जैसे लकड़ियोंको 
मथकर--एक दूसरेसे रगड़कर मनुष्य उनमेंसे आग 
निकाल लेता है, वैसे ही युद्धमें उन नामधारी 
क्षत्रियकुल-कलड्लोंको तहस-नहस करके अपनेसे प्रेम 
करनेवाली परमसुन्दरी मैं निकाल 


लाऊँगा ॥ ३॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! मधुसूदन 
शरीकृष्णने यह जानकर कि रुक्मिणीके विवाहकी लग्न 
परसों रात्रिमें ही है, सारथिको आज्ञा दी कि 'दारुक ! 
तनिक भी विलम्ब न करके रथ जोत लाओ' ॥ ४ ॥ 
दारुक भगवानके रथमें शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और 
बलाहक नामके चार घोड़े जोतकर उसे ले आया और 
हाथ जोड़कर TAR सामने खड़ा हो गया॥ ५॥ 
शूरनन्दन श्रीकृष्ण पहले रथपर चढ़ाकर 
फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ोंके 
द्वारा एक ही रातमें आनर्तदेशसे विदर्भदेशमें जा 
पहुँचे ॥ ६॥ 

कुण्डिननरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के 
रुवमीके GEAR अपनी कन्या शिशुपालको देनेके लिये 
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ववाहोतसवकी तैयारी करा रहे थे॥ ७॥ नगर्के राजपथ, wet यही कारण था कि उन राजाओने अ. तैयारी करा रहे थे॥ ७॥ नगरके राजपथ, 
चौराहे तथा गली-कूचे झाड़-बुहार दिये गये थे, उनपर 
छिड़काव किया जा चुका था। चित्र-विचित्र, रंग-बिरंगी, 
छोटी-बड़ी झंडियाँ ओर पताकाएँ लगा दी गयी थीं । तोरन 
बाँध दिये गये थे॥ ८ ॥ वहाँके स्त्री-पुरुष पुष्प, माला, 
हार, इत्र-फुलेल, चन्दन, गहने और निर्मल gata सजे 
हुए थे। वहाँके सुन्दर-सुन्दर घरोंमेंसे अगरके धूपकी 
सुगन्ध फैल रही थी ॥ ९॥ परीक्षित्‌ ! राजा भीष्मकने 
पितर और देवताओंका विधिपूर्वक पूजन करके ब्राह्मणोंको 
भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्तिवाचन भी ॥ १० ॥ 
सुशोभित दाँतोंवाली परमसुन्दरी राजकुमारी रुक्मिणीजीको 
स्नान कराया गया, उनके हाथोंमें मङ्गलसूत्र HST पहनाये 
गये, कोहबर बनाया गया, दो नये-नये बस्तर उन्हें पहनाये 
गये और वे उत्तम-उत्तम आभूषणोंसे विभूषित की 
गयीं ॥ ११॥ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने साम, ऋक्‌ और यजुर्वेदके 
Fae उनकी रक्षा की और अथर्ववेदके विद्वान्‌ पुरोहितने 
ग्रहशान्तिके लिये हवन किया ॥ १२॥ राजा भीष्मक 
कुलपरम्परा और शास्त्रीय विधियोंके बड़े जानकार थे। 
उन्होंने सोना, चाँदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और Me 
ब्राह्मणोंको दीं ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार चेदिनरेश राजा दमघोषने भी अपने पुत्र 
शिशुपालके लिये मन्त्रज्ञ ब्राह्मणोंसे अपने पुत्रके विवाह 
सम्बन्धी मङ्गलकृत्य कराये ॥ १४॥ इसके बाद वे मद 
चुआते हुए हाथियों, सोनेकी मालाओंसे सजाये हुए रथों, 
पैदलों तथा घुड्सवारोंकी चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर 
कुण्डिनपुर जा पहुँचे ॥ १५॥ विदर्भराज भीष्मकने आगे 
आकर उनका स्वागत-सत्कार और प्रथाके अनुसार 
अर्चन-पूजन किया | इसके बाद उन लोगोंको पहलेसे ही 
निश्चित किये हुए जनवासोंमें आनन्दपूर्वक ठहरा 
दिया ॥ १६॥ उस बारातमें शाल्व, जरासन्ध, दन्तवकत्र, 
विदूरथ और पोण्डूक आदि शिशुपालके सहसो मित्र 
नरपति आये थे॥ १७॥ वे सब राजा श्रीकृष्ण और 
बलरामजीके विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी 
शिशुपालको ही मिले, इस विचारसे आये थे। उन्होंने 
अपने-अपने मनमें यह पहलेसे ही निश्चय कर रकखा था 
कि यदि श्रीकृष्ण बलराम आदि यदुवंशियोके साथ आकर 
कन्याको हरनेकी चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे 
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TST | यही कारण था कि उन राजाओंने अपनी- 
पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले 
लिये थे॥ १८-१९ Ul 

विपक्षी राजाओंकी इस तैयारीका पता भगवान्‌ 
बलरामजीको लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि 
भैया श्रीकृष्ण अकेले ही राजकुमारीका हरण करनेके लिये 
चले गये हैं, तब उन्हें वहाँ लड़ाई-झगड़ेकी बड़ी आशङ्क 
हुई ॥ २० ॥ यद्यपि वे श्रीकृष्णका बल-विक्रम जानते थे 
फिर भी भ्रातृस्नेहसे उनका हृदय भर आया; वे तुरंत ही 
हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंकी बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना 
साथ लेकर कुण्डिनपुरके लिये चल पड़े ॥ २१॥ 

इधर, परमसुन्दरी रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने देखा 
श्रीकृष्णकी तो कौन कहे, अभी ब्राह्मणदेवता भी नहीं 
लौटे ! तो वे बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं; सोचने लगीं ॥ २२ ॥ 
‘Sel! अब मुझ अभागिनीके विवाहमें केवल एक 
रातकी देरी है। परन्तु मेरे जीवनसर्वस्व कमलनयन 
भगवान्‌ अब भी नहीं पधारे ! इसका क्या कारण हो 
सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता । यही नहीं, मेरे 
सन्देश ले जानेवाले ब्राह्मणदेवता भी तो अभीतक नहीं 
लौटे ॥ २३॥ इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर 
सकते हैं। उन्होंने मुझमें कुछ-न-कुछ बुराई देखी होगी, 
तभी तो मेरा हाथ पकड्नेके लिये--मुझे स्वीकार करनेके 
लिये उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं॥ २४॥ 
ठीक है, मेरे भाग्य ही मन्द हैं | विधाता और भगवान्‌ 
शङ्कर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी सम्भव 
है कि रुद्रपल्ली गिरिराजकुमारी सती पार्वतीजी मुझसे 
अप्रसन्न हों'॥ २५॥ परीक्षित्‌ । रुक्मिणीजी इसी 
उधेड़-बुनमें पड़ी हुई थीं | उनका सम्पूर्ण मन और उनके 
सारे मनोभाव भक्तमनचोर भगवानने चुरा लिये थे। 
उन्होंने उन्हींको सोचते-सोचते 'अभी समय है ऐसा 
समझकर अपने आँसू भरे नेत्र बन्द कर लिये ॥ २६ I! 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। उसी समय उनकी 
बायीं जाँघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतमके 
आगमनका प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे॥ WI! इतनेमें 
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हो भगवान्‌ श्रीकृष्णके भेजे हुए वे ब्राह्मणदेवता आ गये 
। और उन्होंने अन्तःपुरमें राजकुमारी रुक्मिणीको इस प्रकार 
। देखा, मानो कोई ध्यानमग्न देवी हो ॥ २८ ॥ सती 
देखा ब्राह्मण देवताका मुख प्रफुल्लित है। 
उनके मन और चेहरेपर किसी प्रकारकी घबड़ाहट नहीं है। 
बे उन्हें देखकर लक्षणोंसे ही समझ गयीं कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आ गये। फिर प्रसन्नतासे खिलकर उन्होने 
्रा्णदेवतासे पूछा ॥ २९ ॥ तब ब्राह्मणदेवताने निवेदन 
किया कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये हैं ।' और 
उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की। यह भी बतलाया कि 
राजकुमारीजी ! आपको ले जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा 
की है' ॥ ३० ॥ भगवानके शुभागमनका समाचार सुनकर 
रुक्मिणीजीका हदय आनन्दातिरेकसे भर गया। उन्होंने 
इसके बदलेमें ब्राह्मणके लिये भगवानके अतिरिक्त और 
कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया। 
अर्थात्‌ जगतंकी समग्र लक्ष्मी ब्राह्मणदेवताको सौंप 
दी॥ ३१॥ 
राजा भीष्मकने सुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी मेरी कन्याका विवाह देखनेके लिये 
उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं | तब तुरही, भेरी आदि बाजे 
बजवाते हुए पूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी 
अगवानी की ॥ ३२॥ और मधुपर्क, निर्मल वस्न तथा 
उत्तम-उत्तम॒ भेंट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा 
की ॥ ३३॥ भीष्मकजी बड़े बुद्धिमान्‌ थे | भगवानके 
प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होने भगवानको सेना और 
साथियोंके सहित समस्त सामग्रियोंसे युक्त निवासस्थानमें 
ठहराया और उनका यथावत्‌ आतिथ्य-सत्कार 
किया ॥ ३४ ॥ विदर्भराज भीष्मकजीके यहाँ निमन्त्रणमें 
जितने राजा आये थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल 
और धनके अनुसार सारी इच्छित वस्तुएँ देकर सबका 
खूब सत्कार किया ॥ ३५॥ विदर्भ देशके नागरिकोंने जब 
सुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग 
भगवान्‌के निवासस्थानपर आये और अपने नयनोंकी 
अंजलिमें भर-भरकर उनके वदनारविन्दका AT 
मकरन्द-रस॒ पान करने लगे॥ ३६॥ वे आपसमें इस 
प्रकार बातचीत करते थे--रुक्मिणी इन्हींकी अङ्गिनी 
होनेके योग्य है, और ये परम पवित्रमूर्ति श्यामसुन्दर 


रुक्मिणीके ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी 
होनेके योग्य नहीं है ॥ Bo यदि हमने अपने पूर्वजन्म या 
इस जन्ममें कुछ भी सत्कर्म किया हो, तो त्रिलोक-विधाता 
भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों और ऐसी कृपा करें कि श्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण ही विदर्भराजकुमारी रुक्मिणीजीका 
पाणिग्रहण He ॥ ३८॥ 

परीक्षित्‌ ! जिस समय प्रेम-परवश होकर पुरवासी- 
लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय 
रुक्मिणीजी अन्तःपुरसे निकलकर देवीजीके Perch लिये 
चलीं | बहुतसे सैनिक उनकी रक्षामें नियुक्त थे ॥ ३९ ॥ वे 
प्रेममूर्ति श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंका चिन्तन करती हुई 
भगवती भवानीके पादपल्लवोंका दर्शन करनेके लिये 
पैदल ही चलीं ॥ ४० ॥ वे स्वयं मौन थीं और माताएँ तथा 
सखी-सहेलियाँ सब ओरसे उन्हें घेरे हुए थीं। शूरवीर 
राजसैनिक हाथोंमें अख्न-शखर उठाये, कवच पहने उनकी 
रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदङ्ग, VE, ढोल, तुरही 
और भेरी आदि बाजे बज रहे थे॥४१॥ बहुत-सी 
ब्राह्मणपत्नियाँ पुष्पमाला, चन्दन आदि सुगन्ध-द्रव्य और 
गहने-कपड़ोंसे सज-धजकर साथ-साथ चल रही थीं और 
अनेकों प्रकारके उपहार तथा पूजन आदिकी सामग्री लेकर 
सहतसों श्रेष्ठ वाराड्रनाएँ भी साथ थीं॥ ४२॥ गवैये गाते 
जाते थे, बाजेवाले बाजे बजाते चलते थे और सूत, मागध 
तथा वंदीजन दुलहिनके चारों ओर जय-जयकार 
करते--विरद बखानते जा रहे थे॥४३॥ देवीजीके 
afew पहुँचकर रुक्मिणीजीने अपने कमलके सदूश 
सुकोमल हाथ-पैर धोये, आचमन किया; इसके बाद 
बाहर-भीतरसे पवित्र एवं शान्तभावसे युक्त होकर 
अम्बिकादेवीके मन्दिरमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ बहुत-सी 
विधि-विधान जाननेवाली बड़ी-बूढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके 
साथ off उन्होंने भगवान्‌ शङ्कस्की अरडधाङ्गिनी भवानीको 
और भगवान्‌ शङ्कस्जीको भी सक्मिणीजीसे प्रणाम 
करवाया ॥ ४५॥  रुक्मिणीजीने भगवतीसे प्रार्थना 
की--'अम्बिका माता ! आपकी गोदमें बैठे हुए आपके 
प्रिय पुत्र गणेशजीको तथा आपको मैं बार-बार नमस्कार 
करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि मेरी 
अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे पति 
af ॥ ४६॥ इसके बाद रुविमणीजीने जल, गन्ध, अक्षत, 
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[प, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकारके 
वेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियोसे अम्बिका- 
{वीको पूजा की Mel तदनन्तर उक्त सामग्रियोंसे 
[था नमक, पूआ, पान, कण्ठसूत्र, फल और gaa 
पुहागिन ब्राह्मणियोंकी भी पूजा की॥४८॥ तब 
ब्राह्मणियोंने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये और 
दुलहिनने ब्राह्मणियों और माता अम्बिकाको नमस्कार 
करके प्रसाद ग्रहण किया ॥ ४९ ॥ पूजा-अर्चाकी विधि 
समाप्त हो जानेपर उन्होंने मौनव्रत तोड़ दिया और 
Tied STS जगमगाते हुए करकमलके द्वारा एक 
सहेलीका हाथ पकड़कर वे गिरिजामन्दिरसे बाहर 
निकलीं ॥ ५० ॥ 
परीक्षित्‌ ! रुक्मिणीजी भगवान्‌की मायाके समान ही 
बड़े-बड़े धीर-वीरोंको भी मोहित कर लेनेवाली थीं। 
उनका कटिभाग बहुत ही सुन्दर और पतला था। 
मुखमण्डलपर कुण्डलॉकी शोभा जगमगा रही थी। वे 
किशोर और तरुण अवस्थाकी सन्धिमें स्थित थीं। 
नितम्बपर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी, 
वक्षःस्थल कुछ SR हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई 
अलकोके कारण कुछ चञ्चल हो रही थी ॥ ५१॥ उनके 
होठोंपर मनोहर मुसकान थी। उनके दाँतोंकी पाँत थी तो 
कुन्दकलीके समान परम उज्ज्वल, परन्तु पके हुए कुँदरूके 
समान लाल-लाल होठोंकी चमकसे उसपर भी लालिमा 
आ गयी थी। उनके पाँवोंके पायजेब चमक रहे थे और 
उनमें लगे हुए छोटे-छोटे घुँघरू रुनझुन-रुनझुन कर रहे 
थे। वे अपने सुकुमार चरण-कमलोंसे पैदल ही 
राजहंसकी गतिसे चल रही थीं। उनकी वह अपूर्व छबि 
देखकर वहाँ आये हुए बड़े-बड़े यशस्वी वीर सब मोहित 
हो गये। कामदेवने ही भगवानका कार्य सिद्ध करनेके 
लिये अपने बाणॉसे उनका हृदय जर्जर कर दिया ॥ ५२ ॥ 


रुक्मिणीजी इस प्रकार इस उत्सव-यात्राके बहाने 
मन्द-मन्द गतिसे चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णपर अपना 
राशि-राशि सौन्दर्य निछावर कर रही थीं। SS देखकर 
और उनकी खुली मुसकान तथा लजीली चितवनपर 
अपना चित्त लुटाकर वे बड़े-बड़े नरपति एवं वीर इतने 
मोहित और बेहोश हो गये कि उनके हाथोंसे अस्त्र-शस्र 
छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी तथा घोड़ोंसे 
धरतीपर आ गिरे ॥ ५३ ॥ इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके शुभागमनकी प्रतीक्षा करती हुई अपने 
कमलकी कलीके समान सुकुमार चरणोंको बहुत ही 
धीरे-धीरे आगे बढ़ा रही थीं। उन्होंने अपने बायें हाथकी 
अँगुलियोंसे मुखकी ओर लटकती हुई अलकें हटायीं और 
वहाँ आये हुए नरपतियोंकी ओर लजीली चितवनसे 
देखा | उसी समय उन्हें श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शन हुए॥ ५४॥ राजकुमारी रुक्मिणीजी रथपर चढ़ना 
ही चाहती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने समस्त शत्रुओंके 
देखते-देखते उनकी भीड़मेंसे रुक्मिणीजीको उठा लिया 
और उन सैकड़ों राजाओंके सिरपर पाँव रखकर उन्हे 
अपने उस रथपर बैठा लिया, जिसकी ध्वजापर गरुड़का 
चिह्न लगा हुआ था॥ ५५॥ इसके बाद जैसे सिंह 
सियारोंके बीचमेंसे अपना भाग ले जाय, वैसे ही 
रुक्मिणीजीको लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी आदि 
यदुबंशियोंके साथ वहाँसे चल पड़े॥ ५६॥ उस समय 
जरासन्धके वशवर्ती अभिमानी राजाओंको अपना यह 
बड़ा भारी तिरस्कार और यश-कीर्तिका नाश सहन न 
हुआ | वे सब-के-सब चिढ़कर कहने लगे--'अहो, हमें 
धिक्कार है। आज हमलोग धनुष धारण करके खड़े 
ही रहे और ये ae, जैसे सिंहके भागको हरिन 
ले जाये, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले 
TY ॥ ५७॥ 
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शिशुपालके साथी राजाओंकी ओर रुक्मीकी हार तथा श्रीकृष्ण-रुक्मिणी-विवाह 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार कह 
सुनकर सब-के-सब राजा क्रोधसे आगबबूला हो उठे 


और कवच पहनकर अपने-अपने वाहनोंपर सवार हो गये | 
अपनी-अपनी सेनाके साथ सब धनुष ले-लेकर भगवान्‌ 
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पीछे AS ॥ १ ॥ राजन्‌! जब यदुवंशियोंके 
सेनापतियोंने देखा कि शत्रुदल हमपर चढ़ा आ रहा है, तब 
उन्होंने भी अपने-अपने धनुषका टङ्कार किया और घूमकर 
उनके सामने डट गये ॥ २ ॥ जरासन्धकी सेनाके लोग कोई 
घोड़ेपर, कोई हाथीपर, तो कोई रथपर चढ़े हुए थे । वे सभी 
बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवेशियोंपर इस प्रकार 
बाणोंकी वर्षा करने लगे, मानो दल-के-दल बादल 
पहाड़ोंपर मूसलधार पानी बरसा रहे हों ॥ ३ ॥ परमसुन्दरी 
इक्रमिणीजीने देखा कि उनके पति श्रीकृष्णकी सेना 
बराण-वर्षासे ढक गयी है। तब उन्होंने लज्नाके साथ 
भ्रयभीत नेत्रोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखकी ओर 
देखा॥४॥ भगवान्ने हँसकर कहा--'सुन्दरी ! डरो 
मत । तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओंकी सेनाको नष्ट किये 
डालती है' ॥ ५॥ इधर गद और सङ्कर्षण आदि यदुवंशी 
वीर अपने शत्रुओंका पराक्रम और अधिक न सह सके ! वे 
अपने बाणोंसे शत्रुओंके हाथी, घोड़े तथा रथोंको 
छिन्न-भिन्न करने लगे ॥ ६ ॥ उनके बाणोंसे रथ, घोड़े और 
हाथियोंपर बैठे विपक्षी वीरोंके कुण्डल, किरीट और 
पगड़ियॉसे सुशोभित करोड़ों सिर, खड्ग, गदा ओर 
धनुषयुक्त हाथ, पहुँचे, जाँें और पैर कट-कटकर पृथ्वीपर 
गिरने लगे । इसी प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊँट, गधे और 
मनुष्योंके सिर भी कट-कटकर रणभूमिमें लोटने 
लगे ॥ ७-८ ॥ अन्तमें विजयकी सच्ची आकाङ्क्षावाले 
यदुवंशियोंने शत्रुओंकी सेना तहस-नहस कर डालौ। 
जरासन्ध आदि सभी राजा युद्धसे पीठ दिखाकर भाग खड़े 
हुए॥ ९॥ 
उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नीके छिन जानेके 
कारण मरणासन्न-सा हो रहा था। न तो उसके हृदयमें 
उत्साह रह गया था और न तो शरीरपर कान्ति | उसका मुँह 
सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासन्ध कहने 
लगा-- ॥ go ॥ 'शिशुपालजी ! आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष 
हैं, यह उदासी छोड़ दीजिये | क्योकि राजन्‌ ' कोई भी बात 
सर्वदा अपने मनके अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो, इस 
सम्बन्धमें कुछ स्थिरता किसी भी प्राणीके जीवनमें नहीं देखी 


नाचती है, वैसे ही यह जीव 
रहकर सुख और दुःखके सम्बन्धमें यथाशक्ति चेष्ट 


करता रहता है ॥ १२ ॥ देखिये, श्रीकृषणने मुझे तेईस-तेईस 
अक्षौहिणी सेनाओंके साथ सत्रह बार हरा दिया, मैंने केवल 
एक बार--अठारहवीं बार उनपर विजय प्राप्त की ॥ १३ ॥ 
फिर भी इस बातको लेकर मैं न तो कभी शोक करता हूँ और 
न तो कभी हर्ष; क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्धके अनुसार 
काल भगवान्‌ ही इस चराचर जगत्को झकझोरते रहते 
हें॥ १४॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमलोग बड़े-बड़े वीर 
सेनापतियोंके भी नायक हैं । फिरभी, इस समय श्रीकृष्णके 
द्वारा सुरक्षित यदुवंशियोंकी थोड़ी-सी सेनाने हमें हरा दिया 
है ॥ १५॥ इस बार हमारे शत्रुओंकी ही जीत हुई, क्योकि 
काल उन्हींके अनुकूल A | जब काल हमारे दाहिने होगा, 
तब हम भी उन्हें जीत लेंगे' ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌! जब मित्रोने 
इस प्रकार समझाया, तब चेदिराज शिशुपाल अपने 
अनुयायियोंके साथ अपनी राजधानीको लौट गया और 
उसके मित्र राजा भी, जो मरनेसे बचे थे, अपने-अपने 
नगरोंको चले गये ॥ १७॥ 

रुक्मिणीजीका बड़ा भाई रुक्मी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
बहुत द्वेष रखता था | उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई 
कि मेरी बहिनको श्रीकृष्ण हर ले जायं और राक्षसरीतिसे 
बलपूर्वक उसके साथ विवाह करें | रुक्मी बली तो था ही, 
उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ले ली और श्रीकृष्णका 
पीछा किया ॥ १८ ॥ महाबाहु रुक्मी क्रोधके मारे जल रहा 
था | उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त 
नरपतियोंके सामने यह प्रतिज्ञा की- ॥ १९॥ मे 
आपलोगोंके बीचमें यह शपथ करता हूँ कि यदि मैं युद्धमें 
श्रीकृष्णको न मार सका और अपनी बहिन रुक्मिणीको न 
लौटा सका तो अपनी राजधानी कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं 
करूँगा' ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ AE कहकर वह रथपर सवार 
हो गया और सारथिसे बोला--'जहाँ कृष्ण हो वहाँ 
शीघ्र-से-शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा उसीके साथ 
युद्ध होगा ॥ २१॥ आज मैं अपने तीखे बाणोंसे उस खोटी 
बुद्धिवाले ग्वालेके बलवीर्यका घमंड चूर-चूर कह ST! 
देखो तो उसका साहस, वह हमारी बलपूर्वक हर 
ले गया हैं ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ ! रुवमीकी बुद्धि बिगड़ गयी 
थी। वह भगवानके तेज-प्रभावको बिल्कुल नहीं जानता 
था। इसीसे इस प्रकार बहक-बहककर बातें करता हुआ 
वह एक ही रथसे श्रीकृष्णके पास पहुँचकर ललकारने 
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७२२ 
लगा--'खड़ा रह ! खड़ा रह !' ॥ २३॥ उसने अपने 
धनुषको बलपूर्वक खींचकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको तीन 
बाण मारे और कहा--'एक क्षण मेरे सामने ठहर ! 
यदुवंशियोंके कुलकलङ्क ! जैसे कौआ होमकी सामग्री 
UR उड़ जाय, वैसे ही तू मेरी.बहिनको चुराकर कहाँ 
भागा जा रहा है? अरे मन्द ! तू बड़ा मायावी और 
कपट-युद्धमें कुशल है | आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किये 
डालता हूँ ॥ २४-२५॥ देख ! जबतक मेरे बाण तुझे 
धरतीपर सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्चीको 
छोड़कर भाग जा।' रुक्मीकी बात सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुसकराने लगे | उन्होंने उसका धनुष काट डाला 
और उसपर छः बाण छोड़े॥ २६॥ साथ ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने आठ बाण उसके चार घोड़ोंपर और दो सारथि 
पर छोड़े और तीन बाणोंसे उसके रथकी ध्वजाको काट 
'डाला। तब SEA दूसरा धनुष उठाया और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको पाँच बाण मारे ॥ २७॥ उन बाणोंके लगनेपर 
उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला | रुक्मीने इसके 
बाद एक और धनुष लिया, परन्तु हाथमें लेते-ही-लेते 
अविनाशी अच्युतने उसे भी काट डाला ॥ २८॥ इस 
प्रकार रुक्मीने परिघ, पट्टिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति 
और तोमर--जितने sea उठाये, उन सभीको 
भगवानने प्रहार करनेके पहले ही काट डाला ॥ २९॥ 
अब -रुक्मी क्रोधवश हाथमें तलवार लेकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको मार डालनेकी इच्छासे WA कूद पड़ा और 
इस प्रकार उनकी ओर झपटा, जैसे पतिंगा आगकी ओर 
लपकता है॥३०॥ जब भगवानने देखा कि रुक्मी 
मुझपर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणोंसे 
उसकी ढाल-तलवारको तिल-तिल करके काट दिया और 
उसको मार डालनेके लिये हाथमें तीखी तलवार 
निकाल ली ॥ ३१॥ जब रुक्मिणीजीने देखा कि ये तो 
हमारे भाईको अब मार ही डालना चाहते हैं, तब 
वे भयसे fea हो गयीं और अपने प्रियतम पति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोपर गिरकर करुण-स्वरमें 
बोलीं- ॥ ३२॥ 'देवताओके भी आराध्यदेव ! 
जगत्पते ! आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और 
इच्छाओंको कोई जान नहीं सकता | आप परम बलवान्‌ 
हैं; परन्तु कल्याण-स्वरूप भी तो हैं । प्रभो ! मेरे भैयाको 
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मारना आपके योग्य काम नहीं है' ॥ ३३॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-रुविमणीजीका एक-एक 
अङ्ग भयके मारे थर-थर काँप रहा था। शोककी 
प्रबलतासे मुँह सूख गया था, गला रुँध गया था। 
आतुरतावश सोनेका हार गलेसे गिर पड़ा था और इसी 
अवस्थामें वे भगवान्के चरणकमल पकड़े हुए थीं। 
परमदयालु भगवान्‌ उन्हें भयभीत देखकर करुणासे द्रवित 
हो गये। उन्होंने रुक्मीको मार डालनेका विचार छोड 
दिया av il फिर भी रुक्मी उनके अनिष्टकी चेष्टसे 
विमुख न हुआ। तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसको उसीके 
दुपट्टेसे बाँध दिया और उसकी दाढ़ी-मूँछ तथा केश कई 
जगहसे मूँड़कर उसे कुरूप बना दिया | तबतक यदुवंशी 
वीरोंने शत्रुकी अद्भुत सेनाको तहस-नहस कर 
डाला--ठीक वैसे ही, जैसे हाथी कमलवनको ae 
डालता है॥ ३५॥ फिर वे लोग उधरसे लौटकर 
श्रीकृष्णके पास आये, तो देखा कि रुक्मी दुपड्टेसे बँधा 
हुआ अधमरी अवस्थामें पड़ा हुआ है। उसे देखकर 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ बलरामजीको बड़ी दया आयी 
और उन्होंने उसके बन्धन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा 
APO कहा--॥ ३६॥ “कृष्ण ! तुमने यह अच्छा 
नहीं किया। यह निन्दित कार्य हमलोगोंके योग्य नहीं है। 
अपने सम्बन्धीकी दाढ़ी-मूँछ Heat उसे कुरूप कर देना, 
यह तो एक प्रकारका वध ही है' ॥ ३७॥ इसके बाद 
बलरामजीने रुक्मिणीको सम्बोधन करके कहा 
“साध्वी ! तुम्हारे भाईका रूप विकृत कर दिया 
गया है, यह सोचकर हमलोगोंसे बुरा न मानना; क्योंकि 
जीवको सुख-दुख देनेवाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो 
अपने ही कर्मका फल भोगना पड़ता है'॥ ३८॥ अब 
श्रीकृष्णसे बोले--'कृष्ण ! यदि अपना सगा-सम्बन्धी 
वध करनेयोग्य अपराध करे, तो भी अपने 
सम्बन्धियोके द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे 
छोड़ देना चाहिये। वह तो अपने अपराधसे ही मर चुर 
है, मरे हुएको फिर क्या मारना ?' ॥ ३९॥ फिर 
रुक्मिणीजीसे बोले--'साध्वी | ब्रह्माजीने क्षत्रियोंका धर्म 
ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाईको मार 
डालता है। इसलिये यह क्षात्रधर्म अलन्त i 
2 ॥ ४० ॥ इसके बाद श्रीकृष्णसे बोले-- भाई कृष्ण ¢ 
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यह ठीक है कि जो लोग धनके नशेमें अंधे हो रहे हैं और 
अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, सत्री, मान, तेज अथवा 
किसी और कारणसे अपने बन्धुओंका भी तिरस्कार कर 
दिया करते TUL अब वे रुक्मिणीजीसे 
बोले-- साध्वी ! तुम्हारे भाई-बन्धु समस्त प्राणियोंके प्रति 
दुर्भाव रखते हैं । हमने उनके मङ्गलके लिये ही उनके प्रति 
दण्डविधान किया है । उसे तुम अज्ञानियोंकी भाँति अमङ्गल 
मान रही हो, यह तुम्हारी बुद्धिकी विषमता है॥ ४२॥ 
देवि | जो लोग भगवानकी मायासे मोहित होकर देहको ही 
आत्मा मान बैठते हैं, उन्हींको ऐसा आल्ममोह होता है कि 
यह मित्र है, यह शत्रु हैं और यह उदासीन है॥४३॥ 
समस्त देहधारियोंकी आत्मा एक ही है और कार्य-कारणसे, 
मायासे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जल और घड़ा आदि 
उपाधियोंके भेदसे जैसे सूर्य, चन्रमा आदि प्रकाशयुक्त 
पदार्थ और आकाश भिन्न-भिन्न मालूम पड़ते हैं; परन्तु ह 
एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग शरीरके भेदसे आत्माका भेद 
मानते हैं ॥ ४४ ॥ यह शरीर आदि और अन्तवाला है। 
पञ्ञभूत, पञचप्राण, तन्मात्रा ओर त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। 
आत्मामें उसके अज्ञानसे ही इसकी कल्पना हुई है और वह 
कल्पित शरीर ही, जो उसे “में समझता है, उसको 
जन्म-मृत्युके चक्करमें ले जाता हे ॥ ४५॥ साध्वी | नेत्र 
और रूप दोनों ही सूर्यके द्वारा प्रकाशित होते हैं। सूर्य ही 
उनका कारण है | इसलिये सूर्यके साथ नेत्र और रूपका न 
तो कभी वियोग होता है और न संयोग । इसी प्रकार समस्त 
संसारकी सत्ता आत्मसत्ताके कारण जान पड़ती है, समस्त 
संसारका प्रकाशक आत्मा ही है | फिर आत्माके साथ दूसरे 
असत्‌ पदार्थोका संयोग या arm हो ही कैसे सकता 
है? ॥ ४६॥ जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना 
और मरना--ये सारे विकार शरीरके ही होते हैं, आत्माके 
नहीं। जैसे कृष्णपक्षमें कलाओंका ही क्षय होता है, 
चन्द्रमाका नहीं, परंतु अमावस्याके दिन व्यबहारमें लोग 
चन्द्रमाका ही क्षय हुआ कहते-सुनते हैं; वैसे ही 
जन्म-मृत्यु आदि सारे विकार शरीरके ही होते KI लोग 
उसे भ्रमचश आपना--अपने आत्माका मान लते 
हैं॥ ४७॥ जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थके न होनेपर 
भी खम्नमें भोक्ता, भोग्य और भोगरूप फलोंका अनुभव 
करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झुठमूठ संसार- 


चक्रका अनुभव करते हैं॥४८॥ इसलिये साध्वी ! 
आज्ञानके कारण होनेवाले इस शोकको त्याग दो। यह 
शोक अन्तःकरणको मुरझा देता है, मोहित कर देता है। 
इसलिये इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूपमें स्थित हो 
जाओ '॥ ४९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! जब 
बलरामजीने इस प्रकार समझाया, तब परमसुन्दरी 
रुविमणीजीने अपने मनका मैल मिटाकर विवेक-बुद्धिसे 
उसका समाधान किया ॥ ५० ॥ रुकमीकी सेना और उसके 
तेजका नाश हो चुका था | केवल प्राण बच रहे थे। उसके 
चित्तकी सारी आशा-अभिलाषाएँ वयर्थ हो चुकी थीं और 
शत्रुओंने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने 
विरूप किये जानेकी कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती 
oft ॥ ५१॥ अतः उसने अपने रहनेके लिये भोजकट 
नामकी एक बहुत बड़ी नगरी बसायी । उसने पहले ही यह 
प्रतिज्ञा कर ली थी कि 'दुर्बुद्धि कृष्णको मारे बिना और 
अपनी छोटी बहिनको लौटाये बिना मैं कुण्डिनपुरमें प्रवेश 
नहीं करूँगा।' इसलिये क्रोध करके वह वहीं रहने 
लगा॥५२॥ | 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सब 
राजाओंको जीत लिया और विदर्भराजकुमारी रुक्मिणीजीको 
द्वारकामें लाकर उनका विधिपूर्वक पाणिग्रहण 
किया ॥ ५३ ॥ हे राजन्‌! उस समय द्वारकापुरीमें घर-घर 
बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा । क्यों न हो, वहाँके सभी 
लोगोंका यदुपति श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेम जो 
था॥ ५४॥ -वहाँके सभी नर-नारी मणियोंके 
चमकीले कुण्डल धारण किये हुए थे। उन्होंने 
aaa भरकर चित्र-विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा और 
दुलहिनको अनेकों भेंटकी सामग्रियाँ उपहारमें दीं ॥ ५५॥ 
उस समय द्वारकाकी अपूर्व शोभा हो रही थी | कहीं बड़ी- 
बड़ी पताकाएँ, बहुत HATH HE रही थीं । चित्र-विचित्र 
मालाएँ, वस्त्र और ws तोरन बँथे हुए थे। 
द्वार-द्वापर दूब, खील आदि मङ्गलकी वस्तुएँ 
सजायी हुई थीं । जलभरे कलश, अरगजा और धूपकी 
सुगन्ध तथा दीपावलीसे बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही 
शी ॥ ५६ ॥ मित्र नरपति आमन्तित किये गये थे। उनके 
मतवाले हाथियोंके मदसे द्वारकाकी सड़क और गलियोंका 
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छिड़काव हो गया था । प्रत्येक द्रवाजेपर केलोंके GI और 
सुपारीके पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे ॥ ६७॥ 
उस उत्सवमें कुतूहलवश इधर-उधर दौड़-धूप करते हुए 
बन्धुवर्गोमिं कुरु, सृञ्जय, कैकय, विदर्भ, यदु और कुन्ति 
आदि AM लोग परस्पर आनन्द मना रहे थे ॥ ५८ ॥ 


* श्रीमद्भागवत + [ 
OOOO a ` ` 


Re ५५ 
* kkk 
जहाँ-तहाँ रुकिमणी-हरणकी ही गाथा गायी जाने लगी । उसे 
सुनकर राजा और राजकन्याएँ अत्यन्त विस्मित 

गयीं ॥ ५९ ॥ महाराज ! भगवती लक्ष्मीजीको रुक्मिणीके 
रूपमें सक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ देखकर 
द्वारकावासी नर-नारियोंको परम आनन्द हुआ ॥ ६० | 


—+ fae ocd — 
पचपनवाँ अध्याय 


प्रद्युम्नका जन्म ओर शम्बरासुरका वध 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! कामदेव 
भगवान्‌ वासुदेवके ही अंश हैं। वे पहले रुद्रभगवानकी 
क्रोधाग्निसे भस्म हो गये थे । अब फिर शरीर-प्राप्तिके लिये 
उन्होंने अपने अंशी भगवान्‌ वासुदेवका ही आश्रय 
लिया ॥ १॥ वे ही काम अबकी बार भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारा रुक्मिणीजीके गर्भसे उत्पन्न हुए ak WEN नामसे 
जगत्में प्रसिद्ध हुए। सौन्दर्य, वीर्य, सौशील्य आदि 
सदगुणोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वे किसी प्रकार कम न 
थे॥ २॥ बालक प्रद्युन्न अभी दस दिनके भी न हुए थे कि 
कामरूपी शम्बरासुर वेष बदलकर सूतिकागृहे उन्हें हर ले 
गया और समुद्रमें फॅंककर अपने घर लौट गया। उसे 
मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है ॥ ३ ॥ समुद्रमें 
बालक eA एक बड़ा भारी मच्छ निगल गया। 
तदनन्तर AGA अपने बहुत बड़े जालमें फँसाकर दूसरी 
मछलियोंके साथ उस मच्छको भी पकड़ लिया ॥ ४ ॥ और 
उन्होंने उसे ले जाकर शम्बरासुरको भेंटके रूपमें दे दिया | 
शम्बरासुरके रसोइये उस अद्भुत मच्छको उठाकर 
रसोईघरमें ले आये और geass उसे काटने 
लगे॥ ५॥ रसोइयोंने मत्स्यके पेटमें बालक देखकर उसे 
शम्बरासुरकी दासी मायावतीको समर्पित किया। उसके 
मनमें बड़ी शंका हुई । तब नारदजीने आकर बालकका 
कामदेव होना, श्रीकृष्णकी पत्नी रुक्मिणीके गर्भसे जन्म 
लेना, मच्छके पेटमें जाना सब कुछ कह सुनाया ॥ ६॥ 
परीक्षित्‌ ! वह मायावती कामदेवकी यशस्विनी पत्री रति ही 
थी | जिस दिन शङ्करजीके क्रोधसे कामदेवका शरीर भस्म 
हो गया था, उसी दिनसे वह उसकी देहके पुनः उत्पन्न 
होनेकी प्रतीक्षा कर रही थी ॥ ७ ॥ उसी रतिको शम्बरासुरने 


अपने यहाँ दाल-भात बनानेके काममें नियुक्त कर रक्खा 
था । जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशुके रूपमें मेरे पति 
कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने 
लगी ॥ ८॥ श्रीकृष्णकुमार भगवान्‌ TEA बहुत थोड़े 
दिनोंमें जवान हो गये उनका रूप-लावण्य इतना अद्भुत 
था कि जो स्त्रियाँ उनकी ओर देखतीं, उनके मनमें 
शृङ्गार-रसका उद्दीपन हो जाता ॥ ९ ॥ कमलदलके समान 
कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनोंतक लंबी-लंबी बाँहें और 
मनुष्यलोकमें सबसे सुन्दर शरीर ! रति सलज्ज हास्यके 
साथ भौंह मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेमसे भरकर 
सत्री-पुरुषसम्बन्धी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा- 
शुश्रूषामें लगी रहती॥ १०॥ श्रीकृष्णनन्दन भगवान्‌ 
SET उसके भावोंमें परिवर्तन देखकर कहा-- देवि! 
तुम तो मेरी माँके समान हो । तुम्हारी बुद्धि उलटी कैसे हो 
गयी ? मैं देखता हूँ कि तुम माताका भाव छोड़कर 
कामिनीके समान हाव-भाव दिखा रही हो' ॥ ११॥ 

रतिने कहा--'प्रभो ! आप स्वयं भगवान्‌ नारायणके 
पुत्र हैं। शम्बरासुर आपको सूतिकागृहसे चुरा लाया था। 
आप मेरे पति स्वयं कामदेव हें और मैं आपकी सदाकी 
धर्मपत्री रति € ॥ १२ ॥ मेरे स्वामी ! जब आप दस दिनके 
भी न थे, तब इस शम्बरासुरने आपको हरकर समुद्रमें डाल 
दिया था। वहाँ एक मच्छ आपको निगल गया और उसीके 
पेटसे आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं ॥ १३ ॥ यह शम्बरासुर 
सैकड़ों प्रकारकी माया जानता है | इसको अपने वशमें कर 
लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस 
शत्रुको मोहन आदि मायाओंके द्वारा नष्ट केर 
डालिये ॥ १४॥ स्वामिन्‌ ! अपनी "सन्तान आपके 
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जानेसे आपकी माता पुत्रस्नेहसे व्याकुल हो रही हैं, वे आतुर 
होकर अत्यन्त दीनतासे रात-दिन चिन्ता करती रहती हैं। 
उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है, जैसी बच्चा खो जानेपर 
पक्षीकी अथवा बछड़ा खो जानेपर बेचारी गायकी 
होती है' ॥ १५॥ मायावती रतिने इस प्रकार कहकर 
परमशक्तिशाली प्रद्युश्नको महामाया नामकी विद्या 
सिखायी । यह विद्या ऐसी है, जो सब प्रकारकी मायाओंका 
नाश कर देती है ॥ १६॥ अब प्रचुन्नजी शम्बरासुरके पास 
जाकर उसपर बड़े कटु-कटु आक्षेप करने लगे । वे चाहते 
थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे । इतना ही नहीं, 
उन्होंने युद्धके लिये उसे स्पष्टरूपसे ललकारा ॥ १७॥ 
र्युप्जजीके कटुवचनोंकी चोटसे शम्बरासुर तिलमिला 
उठा | मानो किसीने विषैले साँपको पैरसे ठोकर मार दी 
हो । उसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं । वह हाथमें गदा 
लेकर बाहर निकल आया ॥ १८ ॥ उसने अपनी गदा बड़े 
जोरसे आकाशमें घुमायी और इसके बाद प्रचुन्नजीपर चला 
दी । गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया, 
मानो बिजली कड़क रही हो ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
SEER देखा कि उसकी गदा बड़े वेगसे मेरी ओर आ रही 
है । तब उन्होंने अपनी गदाके प्रहारसे उसकी गदा गिरा दी 
और क्रोधमें भरकर अपनी गदा उसपर चलायी ॥ २० ॥ 
तब वह दैत्य मयासुरकी बतलायी हुई आसुरी मायाका 
आश्रय लेकर आकाशमें चला गया और वहींसे प्रद्युश्नजीपर 
अस््र-शस्तरोंकी वर्षा करने लगा॥२१॥ महारथी 
SEES बहुत-सी अख-वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित 
करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओंको शान्त करनेवाली 
सत्तमयी महाविद्याका प्रयोग किया॥ २२॥ तदनन्तर 
शम्बरासुरने यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग और राक्षसोंकी 
सैकड़ों मायाओंका प्रयोग किया; परन्तु श्रीकृष्णकुमार 
TESA अपनी महाविद्यासे उन सबका नाश कर 
दिया ॥ २३ ॥ इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठायी 
और शम्बरासुरका किरीट एवं कुण्डलसे सुशोभित सिर, 
लाल-लाल दाढ़ी, मूँछोंसे बड़ा भयङ्कर लग रहा भा, 
काटकर धड़से अलग कर दिया॥ २४॥ देवतालोग 
पुष्पोंकी वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके 
बाद मायावती रति, जो आकाशमें चलना जानती थी, 
अपने पति प्रयुप्नजीको आकाशमार्गसे द्वारकापुरीमें ले 


जो मुसकान-चितवन और 


गयी॥ २५॥ 

he परीक्षित्‌ । आकाशमें अपनी गोरी पल्लीके साथ 
वले प्रद्यु्नजीकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो बिजली 
और मेघका जोड़ा हो । इस प्रकार उन्होंने भगवानके उस 
उत्तम Sra प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ र्मणियाँ 
निवास करती थीं ॥ २६॥ अन्तःपुरकी नारियोंने देखा कि 
्यप्रजीका शरीर वर्षाकालीन मेघके समान श्यामवर्ण है । 
रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए हैं । घुटनोंतक लंबी STE 
हैं, रतनारे नेत्र हैं और सुन्दर मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी 
अनूठी ही छटा है । उनके मुखारविन्दपर घुंघराली और 
नीली अलकें इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं, मानो AR 
खेल रहे हों । वे सब उन्हें श्रीकृष्ण समझकर सकुचा गयीं 
और घरोंमें इधर-उधर लुक-छिप गयीं ॥ २७-२८ ॥ फिर 
धीरे-धीरे ख्रियोंको यह मालूम हो गया कि ये श्रीकृष्ण नहीं 
हैं; क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य 
है । अब वे अत्यन्त आनन्द और विस्मयसे भरकर इस श्रेष्ठ 
दम्पतिक पास आ गयीं॥२९॥ इसी समय वहाँ 
रुविमणीजी on पहुँचीं। परीक्षित्‌! उनके नेत्र 
कजरारे और वाणी अत्यन्त मधुर थी । इस नवीन 
दम्पतिको देखते ही उन्हें अपने खोये हुए पुत्रकी 
याद हो आयी । वात्सल्यस्नेहकी अधिकतासे उनके 
SA दूध झरने लगा॥ ३० ॥ रुक्मिणीजी सोचने 
लगीं--'यह नररत्न कौन है ? यह कमलनयन किसका पुत्र 
है ? किस बड़भागिनीने इसे अपने गर्भमें धारण किया 
होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नीरूपमें 
प्राप्त हुई है?॥३१॥ मेरा भी एक नन्हा-सा 
शिशु खो गया था।“न जाने कौन उसे सूतिकागृहसे 
उठा ले गया ! यदि वह कहीं जीता-जागता होगा तो 
उसकी अवस्था तथा रूप भी इसीके समान हुआ 
होगा ॥ ३२॥ मैं तो इस बातसे हैरान हूँ कि इसे भगवान्‌ 
श्यामसुन्दरकी-सी रूपरेखा, अङ्गोंकी गठन, चाल-ढाल, 
बोल-चाल कहाँसे प्राप्त 
हुई ? ॥ ३३ ॥ हो-न-हो यह वही बालक है, जिसे मैंने 
अपने गर्भमें धारण किया था; क्योंकि स्वभावसे 
ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी 
बायीं बाँह भी फड़क रही है' ॥ ३४॥ 

जिस समय रुविमणीजी इस प्रकार सोच-विचार कर 
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रही थीं--निश्चय और सन्देहके झूलेमें झूल रही थीं, उसी खियाँ--सब उस नवदम्पतिकों हृदयसे लगाइ, + थीं--निश्चय और सन्देहके झूलेमें झूल रही थीं, उसी 
समय पवित्रकीर्तिं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने माता-पिता 
देवकी-वसुदेवजीके साथ वहाँ पधारे॥ ३५॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सब कुछ जानते थे। परन्तु वे कुछ न बोले, 
चुपचाप खड़े रहे | इतनेमें ही नारदजी वहाँ आ पहुँचे और 
उन्होंने TEES शम्बरासुरका हर ले जाना, समुद्रमें 
फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएँ घटित हुई थीं, वे सब 
कह सुनायीं॥ ३६॥ नारदजीके द्वारा यह महान्‌ 
आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्तःपुरकी 
feat चकित हो गयीं और बहुत वर्षोतक खोये रहनेके 
बाद लौटे हुए प्रद्युश्ननीका इस प्रकार अभिनन्दन करने 
लगीं, मानो कोई मरकर जी उठा हो ॥ ३७ ॥ देवकीजी, 
वसुदेवजी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलरामजी, रुक्मिणीजी और 


* श्रीमद्धागवत * [ अ, 
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स्न्रियां-सब उस नवदम्पतिको हृदयसे लगाकर 

आनन्दित हुए ॥ ३८॥ जब द्वारकावासी नर-नारियोंको 
यह मालूम हुआ कि खोये AE MASH लौट आये है, तब 
वे परस्पर कहने लगे--“अहो, कैसे बात है 
कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया' ॥ ३९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! पर्न्नजीका रूप-रंग भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इतना 
मिलता-जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएँ भी R 
अपना पतिदेव श्रीकृष्ण समझकर मधुरभावमें मग्न हो 
जाती थीं और उनके सामनेसे हटकर एकान्तमें चली जाती 
थीं। श्रीनिकेतन भगवानके प्रतिबिम्बस्वरूप कामावतार 
भगवान्‌ प्रद्युँ्ने दीख जानेपर ऐसा होना कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी feist विचित्र 
दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है॥ ४०॥ 


—— 


छप्पनवाँ अध्याय 


स्यमन्तकमणिकी कथा, जाम्बवती ओर सत्यभामाके साथ श्रीकृष्णका विवाह 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! सत्राजितने 
श्रीकृष्णको झूठा कलङ्क लगाया था | फिर उस अपराधका 
मार्जन करनेके लिये उसने स्वयं स्यमन्तकमणि सहित 
अपनी कन्या सत्यभामा भगवान्‌ श्रीकृष्णको सौंप 
दी॥ १॥ 
राजा wife पूछा-भगवन्‌ ! सत्राजित्ने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका कया अपराध किया था? उसे 
स्यमन्तकमणि कहाँसे मिली ? और उसने अपनी कन्या 
उन्हें क्यों दी ? ॥ २॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌! सत्राजित्‌ 
भगवान्‌ सूर्यका बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्तिसे 
प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गये थे। सूर्य 
Ware ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उसे स्यमन्तकमणि 
दी थी ॥ ३ ॥ सत्राजित्‌ उस मणिको गलेमें धारणकर ऐसा 
चमकने लगा, मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित्‌ । जब 
सत्राजित्‌ द्वारकामें आया, तब अत्यन्त तेजस्विताके कारण 
लोग उसे पहचान न सके ॥ ४ ॥ दूरसे ही उसे देखकर 
लोगोंकी आँखें उसके तेजसे चौधिया गयीं। लोगोंने 
समझा कि कदाचित्‌ स्वयं भगवान्‌ सूर्य आ रहे हैं। उन 


लोगोंने भगवानके पास आकर उन्हें इस बातकी सूचना 
दी। उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण चोसर खेल रहे 
थे॥५॥ लोगोंने कहा--“शङ्कु-चक्र-गदाधारी 
नारायण ! कमलनयन दामोदर ! यदुवंशशिरोमणि 
गोविन्द! आपको नमस्कार है॥ ६॥ जगदीश्वर ! 
देखिये, अपनी चमकीली किरणोंसे लोगोंके Fala 
चौधियाते हुए प्रचण्डरश्मि भगवान्‌ सूर्य आपका दर्शन 
करने आ रहे हैं ॥ ७॥ प्रभो | सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकीमें 
आपकी प्राप्तिका मार्ग ढूँढ़ते रहते हैं; किन्तु उसे पाते 
नहीं। आज आपको यदुवंशमें छिपा हुआ जानकर खयं 
सूर्यनारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं' ॥ ८ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌। अनजान 
पुरुषोंकी यह बात सुनकर कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हँसने लगे । उन्होंने कहा-_'अरे, ये सूर्यदेव नहीं हैं। यह 
तो सत्राजित्‌ है, जो मणिके कारण इतना चमक रहीं 
है' ॥ ९ ॥ इसके बाद सत्राजित्‌ अपने समृद्ध घरमें चला 
आया। घरपर उसके शुभागमनके उपलक्ष्यमें मङ्गल 
उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणोंके द्वारा 
स्यमन्तकमणिको एक देवमन्दिरमें स्थापित करा 
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feat II १० ॥ परीक्षित्‌ ! वह मणि प्रतिदिन आठ भार 
सोना दिया करती थी। और जहाँ वह पूजित होकर रहती 
थी, वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रहपीडा, सर्पभय, मानसिक 
और शारीरिक व्यथा तथा मायावियोंका उपद्रव आदि कोई 
भी अशुभ नहीं होता था॥ ११॥ एक बार भगवान्‌ 
्रीकृष्णने प्रसङ्गवश कहा “सत्राजित्‌ | तुम अपनी मणि 
राजा उप्रसेनको दे दो।' परन्तु वह इतना अर्थलोलुप- 
लोभी था कि भगवान्‌की आज्ञाका उल्लट्न होगा, इसका 
कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर 
दिया ॥ १२॥ 
एक दिन सत्राजित्के भाई प्रसेनने उस परम 
प्रकाशमयी मणिको अपने गलेमें धारण कर लिया और 
फिर बह घोड़ेपर सवार होकर शिकार खेलने aad चला 
गया ॥ १३॥ वहाँ एक सिंहने घोड़े सहित प्रसेनको मार 
डाला और उस मणिको छीन लिया। वह अभी पर्वतको 
गुफामें प्रवेश कर ही रहा था कि मणिके लिये ऋक्षराज 
जाम्बवानने उसे मार डाला॥ १४॥ उन्होंने वह मणि 
अपनी गुफामें ले जाकर बच्चेको खेलनेके लिये दे दी। 
अपने भाई प्रसेनके न लौटनेसे उसके भाई सत्राजितको 
बड़ा दुख हुआ॥ १५॥ वह कहने लगा, “बहुत सम्भव 
है श्रीकृष्णने ही मेरे भाईको मार डाला हो; क्योंकि वह 
मणि गलेमें डालकर SAA गया था।' सत्राजितकी यह 
बात सुनकर लोग आपसमें काना-फूँसी करने 
लगे॥ १६॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुना कि यहं 
कलङ्कका टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे 
धो-बहानेके BEA नगरके कुछ सभ्य पुरुषोंको साथ 
लेकर प्रंसेनको ढूँढ़नेके लिये वनमें गये॥ १७॥ वहाँ 
खोजते-खोज॑ते लोगोंने देखा कि घोर जंगलमें सिंहने 
प्रसेन और उसके घोड़ेको मार डाला है। जने वे लोग 
सिंहके पैरोंका चिह्न देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगोंने 
यह भी देखा कि पर्वतपर एकं रीछेने सिंहको भी मार 
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भारका परिमाण इसप्रकार है 


डाला है॥ १८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने सब लोगोंको बाहर ही बिठा 
दिया और अकेले ही घोर अन्थकारसे भरी हुई 
ऋक्षणाजकी भयङ्कर गुफामें प्रवेश किया॥ १९॥ 
भगवानने वहाँ जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमन्तको 
बच्चोंका खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेनेकी 
SOM TAH पास जा खड़े हुए॥ २०॥ उस गुफामें 
एक अपरिचित मनुष्यको देखकर बच्चेकी धाय भयभीत 
की भाँति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम 
बली ऋक्षराज जाम्बवान्‌ क्रोधित होकर वहाँ दौड़ 
आये ॥ २१॥ परीक्षित्‌ ! जाम्बवान्‌ उस समय कुपित हो 
रहे थे। उन्हें भगवानकी महिमा, उनके प्रभावका पता न 
चला । उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और 
वे अपने स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे युद्धे करने 
लगे ॥ २२ ॥ जिस प्रकार मांसके लिये दो बाज आपसमें 
लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
जाम्बवान्‌ आपसमें घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो 
उन्होंने अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार किया, फिर शिलाओंका 
तत्पश्चात्‌ वे वृक्ष उखाड़कर एक-दूसरेपर फेंकने लगे। 
अन्तमें उनमें बाहुयुद्ध होने लगा॥ २३॥ परीक्षित्‌! 
बज़्-प्रहारके समान कठोर घूँसॉसे आपसमें वे अट्टाईस 
दिनतक बिना विश्राम किये रात-दिन लड़ते रहे ॥ २४ ॥ 
अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके धूँसोंकी चोटसे जाम्बवानके 
शरीरकी एक-एक गाँठ टूट-फूट गयी। उत्साह जाता 
ma शरीर पंसीनेसे लथपथ हो गया। तब उन्होंने 
अत्यन्त विस्मित--चकित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कहा-- ॥ २५॥ 'प्रभो ! में जान गया। आप ही समस्त 
प्राणियोंके स्वामी, रक्षक, पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णु हैं। 
आप ही सबके प्राण, इन्द्रियबल, मनोबल और शरीरबल 
हें॥ २६॥ आप विश्वके रचयिता ब्रह्मा आदिको भी 
बनानेवाले हैं । बनाये हुए पदार्थमें भी सत्तारूपसे आप 


चतुर्भिब्रीहिभिर्गुल॑ Isr पणं पलम्‌। 


ष्ठी घरणमष्टौ च कसै dame पलम्‌। 


तुलां 
अर्थात्‌ 'चार त्रीहि (धान)की एक गुञ्जा, पाँच गुञ्जाका 


पल, सौ पलकी एक तुला और बीस तुलाका एक भार कहलाता है! 


श्रीमद्धा० -सु०-सा० — २४ 


पलशतं प्राहु्भरि स्पद्विशतिस्तुलाः ॥ 
एक पण, आठ पणका एक धरण, 


[, आठ घरणका एक कर्ष, चार कर्षका एक 
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ही विराजमान हैं। कालके जितने भी अवयव हैं, उनके 
नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर-भेदसे 
भिन्न-भिन्न प्रतीयमान अन्तरात्माओंके परम आत्मा भी 
आप ही हैं॥ २७॥ प्रभो ! मुझे स्मरण है, आपने अपने 
“a तनिक-सा क्रोधका भाव लेकर तिरछी दृष्टिसे 
समुद्रकी ओर देखा था। उस समय समुद्रके अंदर 
रहनेवाले बड़े-बड़े नाक (घड्याल) और मगरमच्छ 
क्षुब्ध हो गये थे और समुद्रने आपको मार्ग दे दिया था। 
तब आपने उसपर सेतु बाँधकर सुन्दर यशकी स्थापना की 
तथा लङ्काका विध्वंस किया। आपके amid 
कट-कटकर राक्षसोंके सिर पृथ्वीपर लोट रहे थे। 
(अवश्य ही आप मेरे वे ही 'रामजी' श्रीकृष्णके रूपमें 
आये हैं)' ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ ! जब ऋक्षराज जाम्बवानूने 
भगवानको पहचान लिया, तब कमलनयन श्रीकृष्णने 
अपने परम कल्याणकारी शीतल करकमलको उनके 
शरीरपर फेर दिया और फिर अहैतुकी कृपासे भरकर 
प्रेम गम्भीर वाणीसे अपने भक्त जाम्बवान्‌जीसे कहा-- 
॥ २९-३० ॥ 'ऋक्षराज | हम मणिके लिये ही तुम्हारी इस 
गुफामें आये हैं। इस मणिके द्वारा मैं अपनेपर लगे झूठे 
कलङ्कको मिटाना चाहता हुँ'॥ ३१॥ भगवानके 
ऐसा कहनेपर जाम्बवान्ने बड़े आनन्दसे उनकी पूजा 
करनेके लिये अपनी कन्या कुमारी जाम्बवतीको मणिके 
साथ उनके चरणोंमें समर्पित कर दिया ॥ ३२ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिन लोगोंको गुफाके बाहर छोड़ 
गये थे, उन्होंने बारह दिनतक उनकी प्रतीक्षा की । परन्तु 
जब उन्होंने देखा कि अबतक वे गुफामेंसे नहीं निकले, 
तब वे अत्यन्त दुखी होकर द्रारकाको लौट गये ॥ ३३ ॥ 
वहाँ जब माता देवकी, रुकिमणी, वसुदेवजी तथा अन्य 
सम्बन्धियों और कुटुम्बियोंको यह मालूम हुआ कि 
श्रीकृष्ण गुफामेंसे नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक 
हुआ ॥ ३४ ॥ सभी द्वारकावासी अत्यन्त दुःखित होकर 
सत्राजित्को भला-बुरा कहने लगे और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये महामाया दुगदिवीकी शरणमें 
गये, उनकी उपासना करने लगे॥३५॥ उनकी 
उपासनासे दुगदिवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद 
दिया । उसी समय उनके बीचमें मणि और अपनी नववधू 
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जाम्बवतीके साथ सफलमनोरथ होकर श्रीकृष्ण 
प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गये ॥ ३६॥ सभी द्वारकावासी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पल्रीके साथ और गलेमें मणि धारण 
किये हुए देखकर परमानन्दमें मग्न हो गये, मानो कोई 
मरकर लोट आया हो ॥ ३७॥ 
तदनन्तर भगवानने सत्राजित्‌को राजसभामें महाराज 
उग्रसेनके पास बुलवाया ओर जिस प्रकार मणि प्राप्त 
थी, वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि 
सौंप दी॥ ३८॥ सत्राजित्‌ अत्यन्त लज्जित हो गया। 
मणि तो उसने ले ली, परन्तु उसका मुँह नीचेकी ओर 
लटक गया | अपने अपराधपर उसे बड़ा पश्चात्ताप हो रहा 
था, किसी प्रकार वह अपने घर पहुँचा ॥ ३९ ॥ उसके 
मनकी आँखोंके सामने निरन्तर अपना अपराध नाचता 
रहता । बलवानके साथ बिरोध करनेके कारण वह 
भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि 
'मैं अपने अपराधका मार्जन कैसे करूँ ? मुझपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कैसे प्रसन्न हों ॥ ४० ॥ मैं ऐसा कौन-सा काम 
करूँ, जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसें नहीं। 
सचमुच मैं अदूरदर्ी, क्षुद्र हूँ। धनके लोभसे मैं बड़ी 
मूढ़ताका काम कर बैठा ॥ ४१ ॥ अब मैं रमणियोंमें Tash 
समान अपनी कन्या सत्यभामा ओर वह स्यमन्तकमणि 
दोनों ही श्रीकृष्णको दे दूँ। यह उपाय बहुत अच्छा है। 
इसीसे मेरे अपराधका मार्जन हो सकता है, और कोई 
उपाय नहीं है' ॥ ४२ ॥ सत्राजितने अपनी विवेक बुद्धिसे 
ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिये उद्योग किया और 
अपनी कन्या तथा स्यमन्तकमणि दोनों ही ले जाकर 
श्रीकृष्णको अर्पण कर दीं॥ ४३॥ सत्यभामा शील- 
स्वभाव, सुन्दरता, उदारता आदि सदगुणोंसे सम्पन्न 
थीं | बहुतसे लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिलें और 
उन लोगोंने उन्हें माँगा भी था। परन्तु अब भगवान्‌ 
शरीकृष्णने विधिपूर्वक उनका पाणिग्रहण किया ॥ ४४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने सत्राजित्से कहा-- हम 
स्यमन्तकमणि न लेंगे। आप सूर्य भगवानके भक्त हैं, 
इसलिये वह आपके ही पास रहे हम तो केवल उसके 
फलके, अर्थात्‌ उससे निकले हुए सोनेके अधिकारी हैं! 
वही आप हमें दे दिया करें' ॥ ४५॥ 
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सत्ताबनवाँ अध्याय 


स्यमन्तक-हरण, शतधन्वाका उद्धार ओर अक्रूरजीको फिरसे द्वारका बुलाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | यद्यपि भगवान्‌ 
श्रीकष्णको इस बातका पता था कि लाक्षागृहकी आगसे 
पाण्डवोंका बाल भी बाँका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने 
सुना कि कुन्ती और पाण्डव जल मरे, तब उस समयका 
कुल-परम्परोचित व्यवहार करनेके लिये वे बलरामजीके 
साथ हस्तिनापुर गये ॥ १॥ वहाँ जाकर भीष्मपितामह, 
कृपाचार्य, विदुर, गान्धारी और द्रोणाचार्यसे मिलकर उनके 
साथ समवेदना--सहानुभूति प्रकट की और उन लोगोंसे 
कहने लगे--“हाय-हाय | यह तो बड़े ही दुःखकी बात 
हुई! ॥ २॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके हस्तिनापुर चले जानेसे द्वारकामें 
अक्रूर और कृतवर्माको अवसर मिल गया। उन लोगोंने 
शतधन्वासे आकर कहा-- तुम सत्राजितसे मणि क्यों नहीं 
छीन लेते ? ॥ ३॥ सत्राजितने अपनी श्रेष्ठ कन्या 
सत्यभामाका विवाह हमसे करनेका वचन दिया था और 
अब उसने हमलोंगोंका तिरस्कार करके उसे श्रीकृष्णके साथ 
व्याह दिया है | अब सत्राजित्‌ भी अपने भाई प्रसेनकी तरह 
क्यों न यमपुरीमें जाय ?' ॥ ४ ॥ शतधन्वा पापी था और 
अन तो उसकी मृत्यु भी उसके सिरपर नाच रही थी | अक्रूर 
और कृतवर्माके इस प्रकार बहकानेपर शतधन्वा उनकी 
बातेमें आ गया और उस महादुष्टने लोभवश सोये हुए 
'सत्राजितको मार डाला ॥ ५॥ इस समय स्त्रियाँ अनाथके 
समान रोने चिल्लाने लगीं; परन्तु शतधन्वाने उनकी ओर 
तनिक भी ध्यान न दिया; जैसे कसाई पशुओंकी हत्या कर 
डालता है, वैसे ही वह सत्राजितको मारकर और मणि लेकर 
वहाँसे चम्पत हो गया ॥ ६॥ 
सत्यभामाजीको यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले 
गये हैं, बड़ा शोक हुआ और वे “हाय पिताजी ! हाथ 
पिताजी | मैं मारी गयी'--इस प्रकार पुकार-पुकारक 
विलाप करने लगी | बीच-बीचमें वे बेहोश हो जातीं और 
होशमें आनेपर फिर विलाप करने लगतीं ॥ ७ ॥ इसके बाद 
उन्होंने अपने पिताके शवको तेलके कड़ाहेमें रखवा दिया 
और आप हस्तिनापुरको गयीं। उन्होने बड़े दुःखसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने पिताकी हत्याका वृत्तान्त 
सुनाया--यद्यपि इन बातोंको भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहलेसे ही 


जानते थे ॥ ८ ॥ परीक्षित्‌ ! सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलरामजीने सब सुनकर मनुष्योंकी-सी लीला करते 
हुए अपनी आँखोंमें आँसू भर लिये और विलाप करने लगे 
कि 'अहो ! हम लोगोंपर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ 
पड़ी !' ॥ ९॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यभामाजी 
और बलरामजीके साथ हस्तिनापुरे द्वारका लौट आये और 
शतधन्वाको मारने तथा उससे मणि छीननेका उद्योग करने 
लगे॥ १०॥ 

जब शतधन्वाको यह मालूम हुआ कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुझे मारनेका उद्योग कर रहे हैं, तब 
वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचानेके 
लिये उसने कृतवर्मासे सहायता माँगी। तब कृतवमनि 
कहा-- ॥ ११॥'भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर हैं मैं उनका सामना नहीं कर सकता | 
भला, ऐसा कोन है, जो उनके साथ वैर बाँधकर इस लोक 
और परलोकमें सकुशल रह सके ? ॥ १२ ॥ तुम जानते हो 
कि कंस उन्‍्हींसे द्वेष करनेके कारण राज्यलक्ष्मीको खो बैठा 
और अपने अनुयायियोंके साथ मारा गया। जरासन्ध-जैसे 
शूरवीरको भी उनके सामने सत्रह बार मैदानमें हारकर बिना 
रथके ही अपनी राजधानीमें लौट जाना पड़ा था'॥ १३॥ 
जब कृतवर्माने उसे इस प्रकार टका-सा जवाब दे 
दिया, तब शतधन्वाने सहायताके लिये अक्रूरजीसे 
waa की। उन्होंने कहा--भाई! ऐसा कौन 
है, जो सर्वशक्तिमान्‌ भगवानका बल-पौरुष जानकर 
भी उनसे acta ठाने। जो भगवान्‌ खेल-खेलमें 
ही इस विश्वकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं 
तथा जो कब क्या करना चाहते हैं-इस बातको मायासे 
मोहित ब्रह्मा आदि विश्व-विधाता भी नहीं समझ 
पाते; जिन्होंने सात बर्षकी अवस्थामें-जब वे 
निरे बालक थे, एक हाथसे ही गिरिराज गोवर्द्धनको उखाड़ 
लिया और जैसे Teas बच्चे बरसाती छत्तेको 
उखाड़कर हाथमें रख लेते हैं, वैसे ही खेल-खेलमें सात 


से दिनोंतक उसे उठाये TG; मैं तो उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको 


नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं। वे अनन्त, 
अनादि, एकरस और आत्मस्वरूप हैं । मैं उन्हें नमस्कार 
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करता हूं ॥ १४-१७ ॥ जब इस प्रकार अक्रूरजीने भी उसे बाद उन्होंने भाई-बन्धुओंके साथ अपने अशुर 


कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वाने स्यमन्तकमणि 
उन्हींके पास रख दी और आप चार सौ कोस लगातार 
चलनेवाले HSK सवार होकर aid बड़ी फुतीसे 
भागा ॥ १८॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई 
अपने उस रथपर सवार हुए, जिसपर गरुड़चिहसे चिह्नित 
ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेगवाले घोड़े जुते हुए थे । 
अब उन्होंने अपने श्वसुर wal मारनेवाले 
शतधन्वाका पीछा किया॥ १९॥ मिथिलापुरीके निकट 
एक उपवनमें शतधन्वाका घोड़ा गिर पड़ा, अब वह उसे 
छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यन्त भयभीत हो गया 
था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे 
दौड़े॥ २०॥ शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिये 
भगवानने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धारवाले 
चक्रसे उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रॉमे 
स्यमन्तकमणिको ढूँढ़ा ॥ २१ ॥ परन्तु जब मणि मिली नहीं 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने बड़े भाई बलरामजीके पास आकर 
कहा--'हमने शतधन्वाको व्यर्थ ही मारा | क्योंकि उसके 
पास स्यमन्तकमणि तो है ही नहीं ॥ २२ ॥ बलरामजीने 
कहा-'इसमें सन्देह नहीं कि शतधन्वाने 
स्यमन्तकमणिको किसी-न-किसीके पास रख दिया है। 
अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ ॥ २३ ॥ 
मैं विदेहणाजसे मिलना चाहता हूँ; क्योंकि वे मेरे बहुत ही 
प्रिय मित्र हैं।' परीक्षित्‌! यह कहकर यदुर्वशशिरोमणि 
बलरामजी मिथिला नगरीमें चले गये ॥ २४॥ जब 
मिथिलानरेशने देखा कि पूजनीय बलरामजी महाराज 
पधारे हैं, तब उनका हदय आनन्दसे भर गया। उन्होंने 
झटपट अपने आसनसे उठकर अनेक सामग्रियोंसे उनकी 
पूजा की॥ २५॥ इसके बाद भगवान्‌ बलरामजी कई 
वर्षोतक मिथिलापुरीमें ही रहे । महात्मा जनकने बड़े प्रेम 
और सम्मानसे उन्हें GET | इसके बाद समयपर धुतराष्ट्रके 
पुत्र दुर्योधनने बलरामजीसे गदायुद्धकी शिक्षा ग्रहण 
की ॥ २६॥ अपनी प्रिया सत्यभामाका प्रिय कार्य करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका लौट आये और उनको यह 
समाचार सुना दिया कि शतधन्वाको मार डाला गया, 
परन्तु स्यमन्तकमणि उसके पास न मिली ॥ २७ ॥ इसके 


वे सब और्ध्वदैहिक क्रियाएँ करवायीं, जिनसे न 
प्राणीका परलोक सुधरता है ॥ २८ ॥ र 
अङ्रूर और कृतवर्मने शतधन्वाको 

वधके लिये उत्तेजित किया था। इसलिये जब उन्होंने 
सुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने शतधन्वाको मार डाला है 
तब वे अत्यन्त भयभीत होकर द्वारकासे भाग खट्टे 
हुए॥ २९॥ परीक्षित्‌! कुछ लोग ऐसा मानते है कि 
अक्रूरके द्वारकासे चले जानेपर द्वारकावासियोंको बहुत 
प्रकारके अनिष्टों और अरिष्टोका सामना करना पड़ा। 
देविक और भौतिक निमित्तोसे बार-बार वहाँके 
नागरिकोंको शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। 
परन्तु जो लोग ऐसा कहते हैं, वे पहले कही हुई बातोंको 
भूल जाते हैं। भला, यह भी कभी सम्भव है कि जिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समस्त ऋषि-मुनि निवास करते हैं, 
उनके निवासस्थान द्वारकामें उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा 
हो जाय ॥ ३०-३१ ॥ उस समय नगरके बड़े-बूढ़े लोगोंने 
कहा-- एक बार काशी-नरेशके राज्यमें वर्षा नहीं हो रही 
थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्यमें आये 
हुए अक्रूरके पिता श्वफल्कको अपनी पुत्री गान्दिनी ब्याह 
दी । तब उस प्रदेशमें वर्षा हुई | अक्रूर भी श्वफल्कके ही 
पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिये 
जहाँ-जहाँ अक्रूर रहते हैं, वहाँ-वहाँ खूब वर्षा होती है 
तथा किसी प्रकारका कष्ट और महामारी आदि उपद्रव 
नहीं होते।' परीक्षित्‌। उन लोगोंकी बात सुनकर 
भगवान्‌ने सोचा कि “इस उपद्रवका यही कारण नहीं है' 
यह जानकर भी भगवानने दूत भेजकर अक्रूरजीको 
earn SK आनेपर उनसे बातचीत की ॥ ३२-३४ ॥ 
भगवान्‌ने उनका खूब स्वागत-सत्कार किया और 
मीठी-मीठी प्रेमकी बातें कहकर उनसे सम्भाषण किया । 
परीक्षित्‌! भगवान्‌ सबके चित्तका एक-एक सङ्कल्प 
देखते रहते हैं। इसलिये उन्होंने मुसकराते हुए 
कहा-- ॥ ३५॥ AMS ! आप दान-धर्मके पालक 
हैं। हमें यह बात पहलेसे ही मालूम है कि शतधन्वा 
आपके पास वह स्यमन्तकमणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही 
प्रकाशमान और धन देनेवाली है ॥ ३६ ॥ आप जानते 

हैं कि सत्राजितके कोई पुत्र नहीं है। इसलिये उनकी 
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कर्क ळक 
लड़कीके लड़के--उनके नाती ही उन्हें तिलाझलि और 
पिण्डदान करेंगे, उनका ऋण चुकायेंगे और जो कुछ बच 
रहेगा, उसके उत्तराधिकारी होंगे॥ ३७॥ इस प्रकार 
शास्त्रीय दृष्टिसे यद्यपि स्यमन्तकमणि हमारे पुत्रोंको ही 
मिलनी चाहिये, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे। 
क्योंकि आप बड़े AAS और पवित्रात्मा हैं तथा दूसरोंके 
लिये उस मणिको रखना अत्यन्त कठिन भी है। परन्तु 
हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गयी है कि 
हमारे बड़े भाई बलरामजी मणिके सम्बन्धमें मेरी बातका 
पूरा विश्वास नहीं करते ॥ ३८॥ इसलिये महाभाग्यवान्‌ 
अङ्रूरजी | आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्टमित्र 
बलरामजी, सत्यभामा और जाम्बवतीका सन्देह दूर कर 
दीजिये और उनके हृदयमें शान्तिका सञ्चार कीजिये। 
हमें पता है कि उसी मणिके प्रतापे आजकल आप 
लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं, जिनमें सोनेकी 
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वेदियाँ बनती हैं'॥ ३९॥ परीक्षित्‌! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार UR देकर उन्हें 
समझाया-बुझाया, तब BPS वस्रमें लपेटी हुई 
सूर्यके समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको दे दी॥४०॥ भगवांन्‌ श्रीकृष्णने 
वह स्यमन्तकमणि अपने जाति-भाइयोंको दिखाकर 
अपना कलङ्क दूर किया और उसे अपने पास रखनेमें 
समर्थ होनेपर भी पुनः अक्रूरजीको लौटा 
दिया ॥ ४१॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पराक्रमोंसे परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों 
और कलल्डोंका मार्जन करनेवाला तथा परम मङ्गलमय 
है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह 
सब प्रकारकी अपकीर्ति और पापोंसे छूटकर शान्तिका 
अनुभव करता है॥ ४२॥ 


fora) id 


अट्टावनवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्यान्य विवाहोंकी कथा 


श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌! अब 
पाण्डवोंका पता चल गया था कि वे लाक्षाभवनमें जले 
नहीं हैं। एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिलनेके लिये 
Say पधारे। उनके साथ सात्यकि आदि बहुत-से 
यदुवंशी भी थे॥ १॥ -जब वीर पाण्डवोंने देखा कि 
सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राणका सञ्चार 
होनेपर सभी इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे 
सब-के-सब एक साथ उठ खड़े हुए॥२॥ वीर 
पाण्डवोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका आलिङ्गन किया, उनके 
अङ्ग-सङ्गसे इनके सारे पाप-ताप धुल गये । भगवानको 
प्रेमभरी मुसकराहटसे सुशोभित मुख-सुप्रमा देखकर वे 
आनन्दमें मग्न हो गये ॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठिर 
और भीमसेनके चरणोंमें प्रणाम किया और अर्जुनको 
हदयसे लगाया। नकुल और सहदेवने भगवानके 
चरणोंकी बन्दना की ॥ ४॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ 
सिंहासनपर विराजमान हो गये; तब परमसुन्दरी श्यामवर्णा 
द्रौपदी, जो नवविवाहिता SAH कारण तनिक लजा रही 


थी, धीरे-धीरे भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास आयी और उन्हें 
प्रणाम किया ॥ ५॥ पाण्डवॉने भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान 
ही वीर सात्यकिका भी स्वागत-सत्कार और 
अभिनन्दन-वन्दन किया। वे एक आसनपर बैठ गये। 
दूसरे यदुवंशियोंका भी यथायोग्य सत्कार किया गया तथा 
वे भी श्रीकृष्णके चायों ओर आसनोंपर बैठ गये॥ ६॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी फूआ कुन्तीके पास 
गये और उनके चरणोंमें प्रणम किया। कुन्तीजीने अत्यन्त 
SAT उन्हें अपने हृदयसे लगा लिया । उस समय उनके 
sae प्रेमे आँसू छलक आये। कुन्तीजीने 
श्रकृष्णसे अपने भाई-बन्धुओंकी कुशल-क्षेम पूछी और 
भगवान्‌ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी 
gay द्रौपदी और खयं उनका कुशल-मङ्गल 
पूछा ॥ ७॥ उस समय प्रेमकी विह्ृलतासे कुन्तीजीका 
गला रुँध गया था, नेत्रॉसे आँसू बह रहे थे। भगवानके 
Wan उन्हें अपने पहलेके व्लेश-पर-क्लेश याद आने 
लगे और वे अपनेको बहुत सम्हालकर, जिनका दर्शन 
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समस्त कलेशोंका अन्त कलेके लिये ही हुआ करता है, अर्जुन दोनों महारथियोंने यमुनाजीमें ae ही हुआ करता है, 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहने लगीं--- ॥ ८ ॥ “श्रीकृष्ण | 
जिस समय तुमने हमलोगोंको अपना कुटुम्बी, सम्बन्धी 
समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल-मङ्गल जाननेके 
लिये भाई अक्रूरको भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो 
गया, हम अनाथोंको तुमने सनाथ. कर दिया ॥ ९ ॥ में 
जानती हूँ कि तुम सम्पूर्ण जगत्के परम हितैषी सुहृद्‌ और 
आत्मा हो। यह अपना है और यह पराया, इस प्रकारकी 
भ्रान्ति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होनेपर भी, श्रीकृष्ण ! 
. जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदयमें आकर तुम 
बैठ जाते हो और उनकी क्लेश-परम्पराको सदाके लिये 
मिटा देते हो' ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिरजीने कहा सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ! हमें इस 
बातका पता नहीं है कि हमने अपने पूर्वजन्मोंमें या इस 
जन्ममें कौन-सा कल्याण-साधन किया है? आपका 
दर्शन बड़े-बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनतासे प्राप्त कर पाते 
हैं और हम कुबुद्धियोंको घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे 
हैं ॥ ११॥ राजा युधिष्टिरने इस प्रकार भगवानका खूब 
सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहनेकी प्रार्थना की। 
इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थके नर-नारियोंको अपनी 
रूपमाधुरीसे नयनानन्दका दान करते हुए बरसातके चार 
महीनोंतक सुखपूर्वक वहीं रहे ॥ १२॥ परीक्षित्‌ ! एक 
बार वीरशिरोमणि अर्जुनने गाण्डीव धनुष और अक्षय 
बाणवाले दो तरकस लिये तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
कवच पहनकर अपने उस रथपर सवार हुए, जिसपर 
वानर-चिहसे fafed ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद 
विपक्षी वीरोंका नाश करनेवाले अर्जुन उस गहन वनमें 
शिकार खेलने गये, जो बहुत-से सिंह, बाघ आदि भयङ्कर 
जानवरॉसे भरा हुआ था॥ १३-१४॥ वहाँ उन्होंने 
बहुत-से बाघ, सूअर, भैंसे, काले हरिन, शरभ, गवय 
(नीलापन लिये हुए भूरे रंगका एक बड़ा हिरन), गैंडे, 
हरिन, खरगोश ओर शल्लक (साही) आदि पशुओंपर 
अपने बाणोंका निशाना लगाया ॥ १५॥ उनमेंसे जो 
यज्ञके योग्य थे, उन्हें सेबकगण पर्वका समय जानकर 
राजा युधिष्ठिरके पास ले गये। अर्जुन शिकार 
खेलते-खेलते थक गये थे। अब वे प्यास लगनेपर 
यमुनाजीके किनारे गये ॥ १६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 


* श्रीमद्धागवत + 


[ ayo ५ 

हज Oy, 
अर्जुन दोनों महारथियोंने यमुनाजीमें हाथ-पैर धोका 
उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक ey 
कन्या वहाँ तपस्या कर रही है ॥ १७ ॥ उस श्रेष्ठ aig 
जंघा, दाँत और मुख अत्यन्त सुन्दर थे। अपने प्रिय मित्र 
श्रीकृष्णके भेजनेपर अर्जुनने उसके पास जाकर 
पूछा-- ॥ १८॥ "सुन्दरी! तुम कौन हो ? किसकी पुर 
हो ? कहाँसे आयी हो ? और क्या करना चाहती हो ? मै 
ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो 
हे कल्याणि ! तुम अपनी सारी बात बतलाओ' ॥ ge 

कालिन्दीने कहा-- मैं भगवान्‌ सूर्यदेवकी पुत्री हूँ 
मैं सर्वश्रेष्ठ बरदानी भगवान्‌ विष्णुको पतिके रूपमे प्राप्त 
करना चाहती हूँ और इसीलिये यह कठोर तपस्या कर रही 
हूँ॥ २०॥ वीर अर्जुन! में लक्ष्मीके परम आश्रय 
भगवानको छोड़कर और किसीको अपना पति नहीं बना 
सकती | अनाथोंके एकमात्र सहारे, प्रेम वितरण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हों ॥ २१॥ मेरा नाम है 
कालिन्दी | यमुनाजलमें मेरे पिता सूर्यने मेरे लिये एक 
भवन भी बनवा दिया है। उसीमें मैं रहती हूँ। जबतक 
भगवानका दर्शन न होगा, में यहीं रहुँगी' ॥ २२॥ 
अर्जुने जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सारी बातें कहीं । वे तो 
पहलेसे ही यह सब कुछ जानते थे, अब उन्होने 
कालिन्दीको अपने रथपर बैठा लिया और धर्मराज 
युधिष्ठिरके पास ले आये ॥ २३ ॥ 

इसके बाद पाण्डवोंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पाण्डवोंके रहनेके लिये एक अत्यन्त अद्भुत और विचित्र 
नगर विश्वकमकि द्वारा बनवा दिया ॥ २४॥ भगवान्‌ इस 
बार पाण्डवोंको आनन्द देने और उनका हित करनेके लिये 
वहाँ बहुत दिनोंतक रहे। इसी बीच अग्निदेवको 
खाण्डव-वन दिलानेके लिये वे अर्जुनके सारथि भी 
बने ॥ २५॥ खाण्डव-वनका भोजन मिल 
अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 
गाण्डीव धनुष, चार श्वेत घोड़े, एक रथ, दो Ae 
बाणोंवाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया, जिसे कोई 
अख्र-शख््रधारी भेद न सके॥ २६॥ खाण्डव-दाहके 
समय अर्जुनने मय दानवको जलनेसे बचा लिया था। 
इसलिये उसने अर्जुनसे मित्रता करके उनके लिये एके 
परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभामें दर्यो 
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FOP niente eon ee हे है है मै हम है है PKI IK IIA 8 2, 2, 2, IIA 8, 8, 8, 8, 8. 4, 2, 8, 8.8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, IIIS ISISIISISISI SSIS ISS SIS "है है हे है है 


जलमें स्थल और स्थलमें जलका श्रम हो गया 


था॥ २७ ॥ 

कुछ दिनोंके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनकी 
अनुमति एवं अन्य सम्बन्धियोंका अनुमोदन प्राप्त करके 
सात्यकि आदिके साथ द्वारका लौट आये ॥ २८ ॥ वहाँ 
आकर उन्होंने विवाहके योग्य ऋतु और ज्योतिषशास्रके 
अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्नमें कालिन्दीजीका पाणिग्रहण 
geal | इससे उनके स्वजन-सम्बन्धियोंको परम मङ्गल 
और परमानन्दकी प्राप्ति हुई ॥ २९॥ 

अवन्ती (उज्जैन) देशके राजा थे विन्द और 
अनुविन्द | वे दुर्योधनके वशवर्ती तथा अनुयायी थे। 
उनकी बहिन मित्रविन्दाने स्वयंवरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही 
अपना पति बनाना चाहा । परन्तु विन्द ओर अनुविन्दने 
अपनी नहिनको रोक दिया ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! मित्रविन्दा 
्रीकृष्णकी फूआ राजाधिदेवीको कन्या थी। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण राजाओंकी भरी सभामें उसे बलपूर्वक हर ले 
गये, सब लोग अपना-सा मुँह लिये देखते ही रह 
गये॥ ३१ ॥ 

परीक्षित्‌ ! कोसलदेशके राजा थे नग्नजित्‌। वे 
अत्यन्त धार्मिक थे । उनकी परमसुन्दरी कन्याका नाम था 
सत्या; नग्नजितकी पुत्री होनेसे वह नाग्नजिती भी 
कहलाती oft परीक्षित्‌ ! राजाकी प्रतिज्ञाके अनुसार सात 
दुर्दान्‍्त बैलॉपर विजय प्राप्त न कर सकनेके कारण कोई 
राजा उस कन्यासे विवाह न कर सके | क्योंकि उनके सींग 
बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुषकी गन्ध भी नहीं 
सह सकते थे॥ ३२-३३॥ जब यदुबंशशिरोमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन 
बैलोंको जीत लेगा, उसे ही सत्या प्राप्त होगी; तब वे बहुत 
बड़ी सेना लेकर कोसलपुरी (अयोध्या) पहुँचे ॥ Be ॥ 
कोसलनरेश महाराज नग्नजितने बड़ी प्रसन्नतासे उनकी 
अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा- 
सामग्रीसे उनका सत्कार किया। भगवान्‌ श्रीकष्णने 
उनका बहुत-बहुत अभिनन्दन किया ॥ ३५॥ राजा 
नग्नजित्‌की कन्या सत्याने देखा कि मेरे चिर-अभिलषित 
रमारमण भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं; तब उसने मन- 
ही-मन यह अभिलाषा की कि यदि मैने ब्रत-नियम 
आदिका पालन करके इन्हींका चिन्तन किया है तो ये ही 


मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसाको पूर्ण 
av ॥ ३६॥ नाग्नजिती सत्या मन-ही-मन सोचने 
लगी--'भगवती लक्ष्मी, ब्रह्म, शङ्कर और बड़े-बड़े 
लोकपाल जिनके पदपङ्कजका पराग अपने सिरपर धारण 
करते हैं और जिन प्रभुने अपनी बनायी हुई मर्यादाका 
पालन करनेके लिये ही समय-समयपर अनेकों 
लीलावतार ग्रहण किये हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म, व्रत 
अथवा नियमसे प्रसन्न होंगे वे तो केवल अपनी कृपासे 
ही प्रसन्न हो सकते हैं ॥ ३७॥ परीक्षित्‌! राजा 
नग्नजित्ने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विधिपूर्वक अर्चा-पूजा 
करके यह प्रार्थना की--'जगत्के एकमात्र स्वामी 
नारायण | आप अपने स्वरूपभूत आनन्दसे ही परिपूर्ण हैं 
और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य ! मैं आपकी क्या सेवा 
करूँ ?' ॥ ३८॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌। राजा 
नग्नजित्‌का दिया हुआ आसन, पूजा आदि स्वीकार करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत सन्तुष्ट हुए। उन्होने मुसकराते हुए 
मेघके समान गम्भीर वाणीसे कहा ॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-राजन्‌ | जो क्षत्रिय 
अपने धर्ममें स्थित है, उसका कुछ भी माँगना उचित 
नहीं । धर्मज्ञ विद्वानोने उसके इस कर्मकी निन्दा की है। 
फिर भी मैं आपसे सौहार्दका--प्रेमका सम्बन्ध स्थापित 
करनेके लिये आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके 
बदलेमें कुछ शुल्क देनेकी प्रथा नहीं है ॥ ४० ॥ 

राजा नग्नजितने कहा--प्रभो! आप समस्त 
गुणोंके धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षःस्थलपर 
भगवती लक्ष्मी नित्य-निरन्तर निवास करती हैं। आपसे 
बढ़कर कन्याके लिये अभीष्ट वर भला और कोन हो 
सकता है ? ॥ ४१ ॥ परन्तु यदुवंशशिरोमणे ! हमने पहले 
ही इस विषयमें एक प्रण कर लिया है। were लिये 
कौन-सा वर उपयुक्त है, उसका बल-पौरुष कैसा 
है--इत्यादि बातें जाननेके लिये ही ऐसा किया गया 
है॥४२॥ ARIS श्रीकृष्ण ! हमारे ये सातों बैल 
किसीके वशमें न आनेवाले और बिना सधाये हुए हैं। 
इन्होंने बहुत-से राजकुमारोंके अङ्गोंको खण्डित करके 
उनका उत्साह तोड़ दिया है ॥ ४३ ॥ श्रीकृष्ण ! यदि इन्हे 
आप ही नाथ लें, अपने वशमें कर लें, तो लक्ष्मीपते ! 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजा नग्नजित॒का ऐसा प्रण सुनकर 
कमरमें te कस ली और अपने सात रूप बनाकर 
खेल-खेलमें ही उन बैलोंको नाथ लिया ॥ ४५॥ इससे 
बैलोंका घमंड चूर हो गया और उनका बल-पौरुष भी 
जाता रहा। अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें रस्सीसे बाँधकर 
इस प्रकार खींचने लगे, जैसे खेलते समय नन्हा-सा 
बालक काठके बैलोंको घसीटता है॥४६॥ राजा 
नग्नजितको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपनी कन्याका दान कर दिया और 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अपने अनुरूप पल्ली 
सत्याका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया i we i रानियोंने 
देखा कि हमारी कन्याको उसके अत्यन्त प्यारे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही पतिके रूपमें प्राप्त हो गये हैं। उन्हें बड़ा 
आनन्द हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया 
जाने लगा ॥ ४८ ॥ शङ्क, ढोल, नगारे बजने लगे। सब 
ओर गाना-बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने 
लगे। सुन्दर FS, पुष्पोंके हार और गहनोंसे सज-धजकर 
नगरके नर-नारी आनन्द मनाने लगे॥४९॥ राजा 
नग्नजित्ने दस हजार गोएँ और तीन हजार ऐसी नवयुवती 
दासियाँ जो सुन्दर वस्त्र तथा गलेमें स्वर्णहार पहने 
हुए थीं, दहेजमें दीं। इनके साथ ही नो हजार हाथी, नौ 
लाख रथ, नो करोड़ घोड़े और नौ अरब सेवक भी 
दहेजमें दिये ॥ ५०-५१॥ कोसलनरेश राजा नग्नजितने 
कन्या और दामादको रथपर चढ़ाकर एक बड़ी सेनाके 
साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य- 
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स्नेहके उद्रेकसे द्रवित हो रहा था ॥ ५२ ॥ 

परीक्षित्‌ । यदुवंशियोंने और राजा 
बैलोंने पहले बहुत-से राजाओंका बल-पौरुष धूल 

जब aera लमे 

मिला दिया था। जब उन राजाओंने यह समाचार 
तब उनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह विजय सहन नह, 
उन लोगोंने नाग्नजिती सत्याको लेकर जाते समय मार्गमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको घेर लिया ॥ ५३ ॥ और वे बड़े बेगसे 
उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उस समय पाण्डवबी 
अर्जुने अपने मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रिय करनेके लिये 
गाण्डीव धनुष धारण करके--जैसे सिंह छोटे-मोरे 
पशुओंको खदेड़ दे, वैसे ही उन नरपतियोंको मार- 
पीटकर भगा दिया ॥ ५४॥ तदनन्तर यदुवंशशिरोमणि 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दहेज और सत्याके 
साथ द्वारकामें आये और वहाँ रहकर गृहस्थोचित विहार 
करने लगे ॥ ५५॥ 

परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी फूआ श्रुतकीतिं 
केकय-देशमें व्याही गयी थीं। उनकी कन्याका नाम था 
भद्रा । उसके भाई सन्तर्दन आदिने उसे स्वयं ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको दे दिया और उन्होंने उसका पाणिग्रहण 
किया ॥ ५६॥ मद्र प्रदेशके राजाकी एक कन्या थी 
लक्ष्मणा | वह अत्यन्त सुलक्षणा थी | जैसे गरुड़ने स्वर्गसे 
अमृतका हरण किया था, वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
स्वयंवरमें अकेले ही उसे हर लिया ॥ ५७॥ 

परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी और भी 
सहस्रं feat of | उन परम सुन्दरियोंको वे भोमासुरको 
मारकर उसके बंदीगृहसे BET लाये थे ॥ ५८॥ 


उनसठवाँ अध्याय 
भौमासुरका उद्धार और सोलह हजार एक सौ राजकन्याओंके साथ भगवानका विवाह 


राजा परीक्षिते पूछा-भगवन्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भौमासुरको, जिसने उन ख्नियोंको बंदीगृहमे 
डाल GSI था, क्यों और कैसे मारा ? आप कृपा करके 
शारङ्ग-धनुषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका वह विचित्र चरित्र 
सुनाइये ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! 


भौमासुरने 


वरुणका छत्र, माता अदितिके कुण्डल और मेरु पर्वतपर 
स्थित देवताओंका मणिपर्त्रत नामक स्थान छीन लिया 
था। इसपर सबके राजा इन्द्र द्वारकामें आये और उसकी 
एक-एक करतूत उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको सुनायी 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रिय पल्ली सत्यभामाके 

साथ TSK सवार हुए और भौमासुरकी राज 
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अ०५९ J 
KREIS 
प्रागज्योतिषपुरमें गये ॥ २॥ प्रागज्योतिषपुरमें प्रवेश 
कला बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर 


पहाड़ोंकी किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रोका घेरा लगाया 
हुआ था। फिर जलसे भरी खाई थी, उसके बाद आग 
था बिजलीकी चहारदीवारी थी और उसके भीतर वायु 
(गैस) बंद करके खखा गया था। इससे भी भीतर मुर 
say नगरके चारों ओर अपने दस हजार घोर एवं सुदृढ 
कदे (जाल) बिछा खखे थे॥ ३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी गदाकी चोटसे पहाड़ोंको तोड़-फोड़ डाला और 
शख्ोकी मोरचेबंदीको बाणोंसे छिन्न-भिन्न कर fear | 
चक्रके द्वारा अग्नि, जल और वायुकी चहारदीवारियोंको 
तहस-नहस कर दिया और मुर दैत्यके फंदोंको तलवारसे 
काट-कूटकर अलग रख दिया ॥४॥ जो बड़े-बड़े 
यन्र--मशीनें वहाँ लगी हुई थीं, उनको तथा वीर- 
पुरुषोके हृदयको शहङ्कुनादसे विदीर्ण कर दिया और 
नगरके पर्कोटेको गदाधर भगवानले अपनी भारी गदासे 
ध्वंस कर डाला ॥ ५॥ 

भगवानके पाञ्जजन्य gal ध्वनि प्रलयकालीन 
बिजलीकी कड़कके समान महाभयड्कर oft | उसे सुनकर 
मुर देत्यकी नींद टूटी और वह बाहर निकल आशा । 
उसके पाँच सिर थे और अबतक वह जलके भीतर सो 
रहा था॥ ६॥ वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्निके 
समान प्रचण्ड तेजस्वी था। वह इतना भयङ्कर था कि 
उसकी ओर आँख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं 
था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार 
ओर दौड़ा, जैसे साँप गरुड़जीपर टूट We | उस समन 


ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने पाँचों मुखोंसे हु 


त्रिलोकीको निगल जायगा॥ ७॥ उसने अपने त्रिूलको 
बड़े वेगसे घुमाकर गरुड़जीपर चलाया और फिर अपने 
पाँचों मुखोंसे घोर सिंहनाद करने लगा। उसके 
सिंहनादका महान्‌ शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 
cai दिशाओंमें फैलकर सारे ब्रह्माप्डमें भर गया॥ ८ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मुर दैत्यका त्रिशूल गरुड़की 
ओर बड़े वेगसे आ रहा है। तब अपना हस्तकौशल 

दिखाकर फुतीसे उन्होंने दो बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल 
करकर तीन टूक हो गया। इसके साथ ही मुर दैत्यके 
मुखोमें भी भगवानने बहुत-से बाण मारे। इससे वहे दैत्य 


त्यके इससे उसी समय 


अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवानपर अपनी गदा 
चलायी ॥ ९॥ परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी गदाके 
्रहारसे मुर दैत्यकी गदाको अपने पास पहुँचनेके पहले ही 
चूर-चूर कर दिया। अब वह अखहीन हो जानेके कारण 
अपनी भुजाएँ, फैलाकर श्रीकृष्णकी ओर दोड़ा और उन्होने 
खेल-खेलमें ही चक्रसे उसके पाँचों सिर उतार 
लिये ॥ १० ॥ सिर कटते ही मुर दैत्यके प्राण-पखेरू उड़ 
गये और वह ठीक वैसे ही जलमें गिर पड़ा, जैसे इन्द्रके 
बज्रसे शिखर कट जानेपर कोई पर्वत समुद्रमें गिर पड़ा 
हो। मुर देत्यके सात पुत्र थे--ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, 
विभावसु, वसु, नभस्वान्‌ और अरुण । ये अपने पिताकी 
मृत्युसे अत्यन्त शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेनेके 
लिये क्रोधसे भरकर शस्तरस्त्रसे सुसज्जित हो गये तथा 
पीठ नामक दैत्यको अपना सेनापति बनाकर भौमासुरके 
आदेशसे श्रीकृष्णपर चढ़ आये ॥ ११-१२ ॥ वे वहाँ 
आकर बड़े क्रोधसे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर बाण, खड्ग, 
गदा, शक्ति, ऋष्टि और त्रिशूल आदि प्रचण्ड शस्तरोंकी वर्षा 
करने लगे। परीक्षित्‌ ! भगवानकी शक्ति अमोघ और 
अनन्त है। उन्होंने अपने बाणोंसे उनके कोटि-कोटि 
शस्त्रास्त्र तिल-तिल करके काट गिराये ॥ १३ ॥ 
भगवानके WATER सेनापति पीठ और उसके साथी 
ैत्योके सिर, जाँचें, भुजा, पैर और कवच कट गये और 
उन सभीको भगवान्ते यमराजके घर पहुँचा दिया। जब 
पृथ्वीक्रे पुत्र नरकासुर (भौमासुर) ने देखा कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्फे चक्र और बाणोंसे हमारी सेना और 
सेनापतियोंका संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध 
आ। वह समुद्रतटपर पैदा हुए बहुत-से मदवाले 
हाथियोंकी सेना लेकर नगरसे बाहर निकला | उसने देखा 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी adie साथ आकाशमें 
गरुड़पर स्थित हैं, जैसे सूर्यके ऊपर बिजलीके साथ 
वर्षाकालीन श्याममेघ शोभायमान al भौमासुरने स्वयं 
ऊपर शतघ्नी नामकी शक्ति चलायी और 
उसके सब सैनिकोंने भी एक ही साथ उनपर अपने-अपने 
अख-शख छोड़े ॥ १४-१५॥ अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
चित्र-विचित्र पंखवाले तीखे-तीखे बाण चलाने लगे। 
सैनिकोंकी भुजाएँ, ae 
गर्दन और धड़ कट-कटकर गिरने लगे; हाथी और घोड़े 
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भी मरने लगे॥ १६॥ 
परीक्षित्‌ ! भौमासुरके सैनिकोने भगवानपर जो-जो 
अस्त्र-शस्त्र चलाये थे, उनमेंसे प्रत्येकको भगवानने 
तीन-तीन तीखे बाणोंसे काट गिराया ॥ १७॥ उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुड़जीपर सवार थे और गरुड़जी अपने 
पंखोंसे हाथियोंको मार रहे थे। उनकी चोच, पंख और 
पंजोंकी मारसे हाथियोंको बड़ी पीड़ा हुई और वे 
सब-के-सब आर्त होकर युद्धभूमिसे भागकर नगरमें घुस 
गये। अब वहाँ अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब 
उसने देखा कि गरुड़जीकी मारसे पीड़ित होकर मेरी सेना 
भाग रही है, तब उसने उनपर वह शक्ति चलायी, जिसने 
वज्रको भी विफल कर दिया था। परन्तु उसकी चोटसे 
पक्षिराज गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसीने 
मतवाले गजराजपर फूलोंकी मालासे प्रहार किया 
हो ॥ १८-२०॥ अब भोमासुरने देखा कि मेरी एक भी 
चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं, तब 
उसने श्रीकृष्णको मार डालनेके लिये एक त्रिशूल उठाया । 
परन्तु उसे अभी वह छोड़ भी न पाया था कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने छुरेके समान तीखी धारवाले चक्रसे हाथीपर 
बैठे हुए भोमासुरका सिर काट डाला ॥ २१॥ उसका 
जगमगाता हुआ सिर कुण्डल और सुन्दर किरीटके सहित 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसे देखकर भौमासुरके सगे-सम्बन्धी 
हाय-हाय पुकार उठे, ऋषिलोग “साधु साधु' कहने लगे 
और देवतालोग भगवानपर पुष्पोंकी वर्षा करते हुए स्तुति 
करने लगे ॥ २२॥ 
अब पृथ्वी Wares पास आयी। उसने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके Ta वैजयन्तीके साथ वनमाला पहना दी 
और अदिति माताके जगमगाते हुए कुण्डल, जो तपाये हुए 
सोनेके एवं रल्रजटित थे, भगवानको दे दिये तथा वरुणका 
छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दी ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! इसके बाद पृथ्वीदेवी बड़े-बड़े देवताओंके द्वारा 
पूजित विश्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करके हाथ 
जोड़कर भक्तिभावभरे हृदयसे उनकी स्तुति करने 
लगीं ॥ २४॥ 
पृथ्वीदेवीने कहा--शङ्ख चक्र गदाधारी देवदेवेश्वर ! 
मैं आपको नमस्कार करती हूँ । परमात्मन्‌ ! आप अपने 
भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसीके अनुसार रूप 


प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार 
हूँ॥ २५॥ प्रभो ! आपकी नाभिसे कमल प्रकर हुआ 
है। आप कमलकी माला पहनते हैं। आपके नेत्र 
कमलसे खिले हुए और शान्तिदायक हैं । आपके चरण 
कमलके समान सुकुमार और भक्तोंके हृदयको शीतल 
करनेवाले हैं। आपको मैं बार-बार नमस्कार करती 
हूँ ॥ २६॥ आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, सम्पत्ति, ज्ञान 
और वैराग्यके आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होनेपर भी 
स्वयं वसुदेवनन्दनके रूपमें प्रकट हैं । में आपको नमस्कार 
करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणोंके भी 
परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञानस्वरूप हैं। मैं 
आपको नमस्कार करती हूँ॥ २७॥ आप स्वयं तो हैं 
जन्मरहित, परन्तु इस जगत्के जन्मदाता आप ही हें। 
आप ही अनन्त राक्तियोंके आश्रय ब्रह्म हैं । जगतका जो 
कुछ भी कार्य-कारणमय रूप है, जितने भी प्राणी या 
अप्राणी हैं--सब आपके ही स्वरूप हें। परमात्मन्‌ ! 
आपके चरणोंमें मेरे बार-बार नमस्कार ॥ २८ ॥ प्रभो ! 
जब आप जगत्‌की रचना करना चाहते हैं, तब उत्कट 
रजोगुणको, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब 
तमोगुणको, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब 
सत्त्वगुणको स्वीकार करते हैं । परन्तु यह सब करनेपर भी 
आप इन गुणोंसे ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते | जगत्पते ! 
आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनोंके संयोग-वियोगके . 
हेतु काल हैं तथा उन तीनोंसे परे भी हैं॥ २९॥ 
भगवन्‌ ! मैं (पृथ्वी), जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
पञ्चतन्मात्राएँ, मन, इन्द्रिय और इनके अधिष्ठातृ-देवता, 
अहङ्कार और महत्तत्त--कहाँतक कहूँ, यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ आपके अद्वितीय स्वरूपमें भ्रमके कारण 
ही पृथक्‌ प्रतीत हो रहा है॥ ३०॥ शरणागत-भयः 
भञ्जन प्रभो ! मेरे पुत्र भोमासुरका यह पुत्र भगदत्त 
अत्यन्त भयभीत हो रहा है। मैं इसे 
चरणकमलोंकी शरणमें ले आयी हूँ। प्रभो | आप इसकी 
रक्षा कीजिये और इसके सिरपर अपना वह करकमलं 
fat जो सारे जगत्के समस्त पाप-तापोंको न्ट 
करनेवाला है॥ ३१॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! जब पृथ्वीने 
भक्तिभावसे विनम्र होकर इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
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सुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्तको अभयदान दिया 
और भौमासुरके समस्त सम्पत्तियोंसे सम्पन्न महलमें प्रवेश 
किया ॥ ३२ ॥ वहाँ जाकर भगवानने देखा कि भौमासुरने 
बलपूर्वक राजाओंसे सोलह हजार राजकुमारियाँ छीनकर 
अपने यहाँ रख छोड़ी थीं॥ ३३॥ जब उन राजकुमारियोंने 
अन्तःपुरमें पधारे हुए AS भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखा, 
तब वे मोहित हो गयीं और उन्होंने उनकी अहैतुकी कृपा 
तथा अपना सौभाग्य समझकर मन-ही-मन भगवान्को 
अपने परम प्रियतम पतिके रूपमें वरण कर 
लिया ॥ ३४॥ उन राजकुमारियोंमेंसे प्रत्येकने 
अलग-अलग अपने मनमें यही निश्चय किया कि ‘A 
रीकृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस 
अभिलाषाको पूर्ण करें।' इस प्रकार उन्होंने प्रेम-भावसे 
अपना हृदय भगवानके प्रति निछावर कर दिया ॥ ३५॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन राजकुमारियोंको सुन्दर-सुनदर 
निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियोंसे द्वारका भेज दिया 
और उनके साथ ही बहुत-से खजाने, रथ, घोड़े तथा 
अतुल सम्पत्ति भी भेजी ॥ ३६॥ ऐरावतके बंशमें उत्पन्न 
हुए अत्यन्त वेगवान्‌ चार-चार दाँतोंवाले सफेद रंगके 
चौसठ हाथी भी भगवानले वहाँसे द्वारका भेजे॥ ३७॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमरावतीमें स्थित 
देवराज See महलोंमें गये | वहाँ देवज इनद्रने अपनी 
पल्ली इन्द्राणीके साथ सत्यभामाजी और भगवान्‌ 
शरीकृष्णकी पूजा की, तब भगवानने अदितिके कुण्डल 
उन्हें दे दिये ॥ ३८ ॥ वहाँसे लौटते समय सत्यभामाजीकी 
प्रेरणासे भगवान्‌ श्रीकृष्णने कल्पवृक्ष SASH MSR 
रख लिया और देवराज इन्द्र तथा समस्त देवताओंको 
जीतकर उसे द्रारकामें ले आये॥ ३९॥ भगवानते उसे 
सत्यभामाके महलके बगीचेमें लगा दिया। इससे उस 
बगीचेकी शोभा अत्यन्त बढ़ गयी। कल्पवृक्षके साथ 
उसके गन्ध और मकरन्दके लोभी भौर खर्गसे द्वारकामें 
चले आये थे ॥४० ॥ परीक्षित्‌ ! देखो तो सही, जब 
इन्द्रको अपना काम बनाना था, तब तो उन्होंने अपना सिर 
झुकाकर मुकुटकी नोकसे भगवान्‌ श्रीकृष्णे चरणोंका 
स्पर्श करके उनसे सहायताकी भिक्षा माँगी थी, परतु 


रकामें पखारतीं, पान 
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जब काम बन गया, तब उन्होंने उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी z 
और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाढ्यताका है। धिक्कार 
है ऐसी धनाढ्यताको ॥ ४१॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक ही मुहूर्तम 
अलग-अलग भवनोंमें अलग-अलग रूप धारण करके 
एक ही साथ सब राजकुमारियोंका शाख्रोक्त विधिसे 
पाणिग्रहण किया। सर्वशक्तिमान्‌ अविनाशी भगवानके 
लिये इसमें आश्चर्यी कौन-सी बात है॥४२॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवानकी पलियोंके अलग-अलग महलोंमें 
ऐसी दिव्य सामग्रियाँ भरी हुई थीं, जिनके बराबर जगतमें 
कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है; फिर अधिककी तो 
बात ही क्या है। उन महलोमें रहकर मति-गतिके परेकी 
लोला करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
आत्मानन्दमें मग्न रहते हुए लक्ष्मीजीकी अंशस्वरूपा उन 
पत्नियोंके साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे, जैसे कोई 
साधारण मनुष्य घर-गृहस्थीमें रहकर गृहस्थ-धर्मके 
अनुसार आचरण करता हो ॥ ४३॥ परीक्षित्‌! ब्रह्मा 
आदि बड़े-बड़े देवता भी भगवानके वास्तविक स्वरूपको 
और उनकी प्राप्तिके मार्गको नहीं जानते | उन्हीं स्मास्मण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको उन खियोंने पतिके रूपमे प्राप्त किया 
था। अब नित्य-निरन्तर उनके प्रेम और आनन्दकी 
अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेमभरी मुसकराहट, 
मधुर चितवन, नवसमागम, प्रेमालाप तथा भाव 
बढ़ानेवाली लज्जसे युक्त होकर सब प्रकारसे भगवानकी 
सेवा करती रहती थीं॥ ४४४ ॥ sata सभी पल्नियोंके 
साथ सेवा HAH लिये सैकड़ों दासियाँ रहती, फिर भी 
जब उनके महलमें भगवान्‌ पधारते, तब वे स्वयं आगे 
जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लातीं, श्रेष्ठं आसनपर 


बैठातीं, उत्तम सामग्रियोसे पूजा करतीं, चरणकमल 
लगाकर खिलातीं, पाँव दबाकर थकावट 


दूर करतीं, पंखा झलतीं, इत्र-फुलेल, चन्दन आदि 
लगाती, फूलोंके हार पहनातीं, केश सँवारतीं, सुलातीं, 


स्रान कराती और अनेक प्रकारके भोजन कराकर अपने ही 
हाथों भगवानकी सेवा करतीं ॥ ४५॥ 


—_—ee 
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श्रीकृष्ण-रुक्मिणी-संवाद 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌। एक दिन 
समस्त जगत्के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रुक्मिणोजीके TTR आरामसे बैठे हुए थे। भीष्मक- 
नन्दिनी श्रीरुक्मिणीजी सखियोंके साथ अपने पतिदेवकी 
सेवा कर रही थीं, उन्हें पेखा झल रही थीं॥ १॥ 
परीक्षित्‌ | जो सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खेल-खेलमें ही इस 
जगत्‌की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं--वही अजन्मा 
प्रभु अपनी बनायी हुई धर्म-मर्यादाओंकी रक्षा करनेके 
लिये यदुवंशियोंमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ २॥ रक्मिणीजीका 
महल बड़ा ही सुन्दर था। उसमें ऐसे-ऐसे चँदोवे तने हुए 
थे, जिनमें मोतियोंकी लड़ियोंकी झालरें लटक रही थीं। 
मणियोंके दीपक जगमगा रहे थे॥ ३॥ बेला-चमेलीके 
फूल और हार महँ महँ महक रहे Al फूलोंपर 
झुंड-के-झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुन्दर-सुन्दर 
झरोखोंकी जालियोंमेंसे चन्द्रमाकी शुश्र किरणें महलके 
भीतर छिटक रही थीं॥४॥ उद्यानमें पारिजातके 
उपवनकी सुगन्ध लेकर मन्द-मन्द शीतल वायु चल रही 
थी। झरोखोंकी जालियोंमेंसे अगर के धूपका धूआँ बाहर 
निकल रहा था॥ ५॥ ऐसे महलमें दूधके फेनके समान 
कोमल और उज्ज्वल बिछौनोंसे युक्त सुन्दर पलँगपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े आनन्दसे विराजमान थे और 
रुक्मिणीजी त्रिलोकीके स्वामीको पतिरूपमें प्राप्त करके 
उनकी सेवा कर रही थीं॥ ६॥ रुक्मिणीजीने अपनी 
सखीके हाथसे वह चँवर ले लिया, जिसमें रल्लोंकी डाँडी 
लगी थी और परमरूपवती लक्ष्मीरूपिणी देवी रुक्मिणीजी 
उसे डुला-डुलाकर भगवान्‌की सेवा करने लगीं ॥ ७॥ 
उनके करकमलोंमें जड़ाऊ अंगूठियाँ, कंगन और चँवर 
शोभा पा रहे थे। चरणॉमें मणिजटित पायजेब 
रुनझुन-रुनझुन कर रहे थे। अञ्चलके नीचे छिपे हुए 
स्तनोंकी केशरकी लालिमासे हार लाल-लाल जान पड़ता 
था और चमक रहा था। नितम्बभागमें बहुमूल्य 
करधनीकी लड़ियाँ लटक रही थीं। इस प्रकार वे 
भगवानके पास ही रहकर उनकी सेवामें संलग्न 
थीं॥ ८ ॥ रुक्मिणीजीकी घुँघराली अलके, कानोंके 


कुण्डल और गलेके स्वर्णहार अत्यन्त विलक्षण थे | उनके 
मुखचन्द्रसे मुसकराहटकी अमृतवर्षा हो रही थी। ये 
रुक्मिणीजी अलौकिक रूपलावण्यवती लक्ष्मीजी ही तो 
हैं। उन्होंने जब देखा कि wera लीलाके लिये 
मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके 
अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणीजी मेरे परायण हैं 
मेरी अनन्य प्रेयसी हैं । तब उन्होंने बड़े प्रेमसे मुसकराते 
हुए उनसे कहा ॥ ९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-राजकुमारी ! बड़े-बड़े 
नरपति, जिनके पास लोकपालोंके समान ऐश्वर्य और 
सम्पत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान्‌ हैं तथा 
सुन्दरता, उदारता और बलमें भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं 
तुमसे विवाह करना चाहते थे ॥ १० ॥ तुम्हारे पिता और 
भाई भी उन्हींके साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, 
यहाँतक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था । शिशुपाल 
आदि बड़े-बड़े वीरोंको, जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे 
याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे-जैसे 
व्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना 
पति स्वीकार किया । ऐसा तुमने क्यों किया ? ॥ ११॥ 
सुन्दरी ! देखो, हम जरासन्ध आदि राजाओसे डरकर 
समुद्रकी शरणमें आ बसे हैं। बड़े-बड़े बलवानोंसे हमने 
वैर बाँध रखा है और प्रायः राजसिंहासनके अधिकारसे 
भी हम वञ्चित ही हैं ॥ १२ ॥ सुन्दरी ! हम किस मार्गके 
अनुयायी हैं, हमारा कौन-सा मार्ग है, यह भी लोगोंको 
अच्छी तरह मालूम नहीं है। हमलोग लौकिक व्यवहारका 
भी ठीक-ठीक पालन नहीं करते, अनुनय-विनयके द्वारा 
feta रिझाते भी नहीं। जो feat हमारे-जैसे 
पुरुषोंका अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश-ही-क्लेश 
भोगना पड़ता है॥ १३॥ सुन्दरी! हम तो 
अकिञ्चन हैं। न तो हमारे पास कभी कुछ था और न 
रहेगा। ऐसे ही अकिञ्चन लोगोंसे हम प्रेम भी करते 
हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है 
कि अपनेको धनी समझनेवाले लोग प्रायः हमसे गरम 
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eX 
a करते हमारी सेवा नहीं करते ॥ १४॥ जिनका 
धन, कुल, ऐश्वर्य, सौन्दर्य और आय अपने समान होती 
हे--उनहीसे विवाह और मित्रताका सम्बन्ध करना 
चाहिये | जो अपनेसे श्रेष्ठ या अधम हों, उनसे नहीं 
कला चाहिये ॥ १५॥ विदर्भराजकुमारी | तुमने अपनी 
अदूरदर्शिताके कारण इन बातोंका विचार नहीं किया 
और बिना जाने-बूझे भिक्षुकोंसे मेरी झूठी प्रशसा सुनकर 
मुझ गुणहीनकी वरण कर लिया ॥ १६॥ अब भी कुछ 
ang नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ 
क्षत्रियको वरण कर लो। जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक 
और परलोककी सारी आशा-अभिलाषाएँ, पूरी हो 
सकें॥ १७॥ सुन्दरी! तुम जानती ही a कि 
शिशुपाल, शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्त्र आदि नरपति 
और तुम्हारा बड़ा भाई रुवमी सभी मुझसे द्वेष करते 
थे॥ १८॥ कल्याणी | वे सब बल-पौरुषके मदसे अंधे 
हो रहे थे, अपने सामने किसीको कुछ नहीं गिनते थे। 
उन दुष्टोंका मान मर्दून करनेके लिये ही मैंने तुम्हारा 
हरण किया था और कोई कारण नहीं था॥ १९॥ 
निश्चय ही हम उदासीन हैं। हम खी, सन्तान और धनके 
लोलुप नहीं हैं। निष्क्रिय और देह-गेहसे सम्बन्धरहित 
दोपशिखाके समान साक्षीमात्र हैं। हम अपने 
साक्षात्कारसे ही पूर्णकाम हैं, कुतकृत्य हैं॥ २० ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके क्षणभरके लिये भी अलग न होनेके कारण 
रुविमणीजीको यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी 
सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्वकौ शान्तिके लिये 
इतना कहकर भगवान्‌ चुप हो गये ॥ २१॥ परीक्षित्‌ ! 
जब रुक्मिणीजीने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर 
भगंबान्‌की यह अप्रिय वाणी सुनी--जो पहले कभी 
नहीं सुनी थी, तब वे अत्यन्त भयभीत हो गयीं; उनका 
हृदय धड़कने लगा, वे रोते-रोते चिन्ताके अगा. 
'समुद्रमें डूबने-उतराने लगीं॥ २२ ॥ वे 
समान कोमल और नखोंकी लालिमासे कुछ उ लाल 
प्रतीत होनेवाले चरणोंसे धरती कुरेदने लगी । अज्ञनसे 
मिले हुए काले-काले आँसू are रगे हुए 
वक्षःस्थलको धोने लगे। मुंह नीचेको लटक गया। 


अत्यन्त दुःखके कारण उनकी वाणी रुक गयी और वे 
ठिठकी-सी रह गयीं ॥ २३॥ अत्यन्त व्यथा, भय और 
शोकके कारण विचारशक्ति लुप्त हो गयी, वियोगकी 
सम्भावनासे वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गयीं कि उनकी 
कलाईका कंगनतक खिसक गया। हाथका चँवर गिर 
पड़ा, बुद्धिकी विकलताके कारण वे एकाएक अचेत हो 
गयीं, केश बिखर गये और वे वायुवेगसे उखड़े हुए 
केलेके खंभेकी तरह धरतीपर गिर पड़ीं ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणीजी 
हास्य-विनोदकी गम्भीरता नहीँ समझ रही हैं 
और प्रेम-पाशकी दुढ़ताके कारण उनकी यह 
दशा हो रही है। खभावसे ही परम कारुणिक 
भगवान्‌ श्रीकुष्णका हृदय उनके प्रति करुणासे भर 
गया ॥ २५॥ चार भुजाओंवाले वे भगवान्‌ उसी समय 
gerd उतर पड़े और रुक्मिणीजीको उठा लिया तथा 
उनके खुले हुए केशपाशोंको बाँधकर अपने शीतल 
करकमलोंसे उनका मुँह पोंछ दिया॥ २६॥ भगवानने 
उनके नेत्रोक आँसू और शोकके आँसुओंसे भीगे 
हुए स्तनोंको पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेमभाव 
रखनेवाली उन सती रुविमणीजीको बाँहोंमें भरकर 
aaa लगा लिया॥२७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
समझाने-बुझानेमें बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तोंके 
एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होने देखा कि हास्यकी 
गम्भीरताके कारण रुक्मिणीजीकी बुद्धि चक्करमें पड़ गयी 
है और वे अत्यन्त दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस 
अवस्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणीजीको 
समझाया ॥ २८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा विदर्भनन्दिनी ! तुम 
मुझसे बुरा मत मानना | मुझसे रूठना नहीं। में जानता 
हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही 
सहचरी ! तुम्हारी प्रेमभरी बात 
हँसी-हँसीमें यह छलना 
चाहता था कि मेरे यों कहनेपर तुम्हारे लाल-लाल होठ 
प्रणय-कोपसे किंस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे 
काक्षपूर्वक देखनेसे say केसी लाली छा जाती ह 
और He चढ़ जानेके कारण GEM मुँह कैसा खुन्दर 
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लगता है॥ ३०॥ मेरी परमप्रिये! सुन्दरी! ws 
काम-धंधोंमें रात-दिन लगे रहनेवाले गृहस्थोंके लिये 
घर-गृहस्थीमें इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय 
अरद्धाङ्गिनीके साथ हास-परिहास करते हुए कुछ घड़ियाँ 
सुखसे बिता ली जाती हैं॥ ३१॥ 
श्रीशुकदेबजी कहते हें-राजन्‌! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपनी प्राणप्रियाको इस प्रकार 
समझाया-बुझाया, तब उन्हें इस बातका विश्वास हो गया 
कि मेरे प्रियतमने केवल परिहासमें ही ऐसा कहा था। 
अब उनके हृदयसे यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें 
छोड़ देंगे॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! अब वे सलज्ज हास्य और 
प्रेमपूर्ण मधुर चितवनसे पुरुषभूषण भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
मुखारविन्द निरखती हुई उनसे कहने लगीं--- ॥ ३३ ॥ 
रुक्मिणीजीने कहा-कमलनयन ! आपका यह 
कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणोंसे युक्त, 
अनन्त भगवानके अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता 
मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी 
अखण्ड महिमामें स्थित, तीनों गुणोंके. स्वामी तथा ब्रह्मा 
आदि देवताओंसे सेवित आप भगवान्‌; और कहाँ तीनों 
गुणोंके अनुसार स्वभाव रखनेवाली गुणमयी प्रकृति मैं, 
जिसकी सेवा कामनाओंके पीछे भटकनेवाले आज्ञानी 
लोग ही करते हैं ॥ ३४ ॥ भला, में आपके समान कब 
हो सकती हूँ। स्वामिन्‌! आपका यह कहना भी ठीक 
ही है कि आप राजाओंके भयसे समुद्रमें आ छिपे हैं। 
परन्तु राजा शब्दका अर्थ पृथ्वीके राजा नहीं, तीनों 
गुणरूप राजा हैं। मानो आप sis भयसे 
अन्तःकरणरूप समुद्रमें चैतन्यघन अनुभूतिस्वरूप 
आत्माके रूपमें विराजमान रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि आप राजाऑंसे वैर रखते हैं, परन्तु वे राजा 
कोन हैं ? यही अपनी दुष्ट इन्द्रियां। इनसे तो आपका 
वैर है ही। ओर प्रभो ! आप राजसिंहासनसे रहित हैं, 
यह भी ठीक ही है; क्योंकि आपके चरणोंकी सेवा 
करनेवालॉने भी राजाके पदको घोर आज्ञानान्धकार 
समझकर दूरसे ही दुत्कार TT है। फिर आपके लिये 
तो कहना ही क्या है॥ ३५॥ आप कहते हैं कि हमारा 
मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा 
आचरण भी नहीं करते; यह बात भी निस्सन्देह सत्य 


है। क्योंकि जो ऋषि-मुनि आपके te, 
मकरन्द्‌-रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी 

रहता है और विषयोंमें उलझे हुए नरपशु उसका 

भी नहीं लगा सकते। और हे अनन्त ! आपके मार्मपर 
चलनेवाले आपके भक्तोंकी भी चेष्टाएँ जब प्राय: 
अलौकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियों और 
ऐश्वयोकि आश्रय आपकी चेष्टाएँ अलौकिक हों इसमें तो 
कहना ही क्या है ?॥ ३६॥ आपने अपनेको अकिञ्चन 
बतलाया है; परन्तु आपकी अकिञ्चनता दरिद्रता नहीं 
हैं। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई 
वस्तु न होनेके कारण आप ही सब कुछ हैं। आपके 
पास रखनेके लिये कुछ नहीं है। परन्तु जिन ब्रह्मा आदि 
देवताओंकी पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही 
लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे है 
और वे आपके प्यारे हैं। (आपका यह कहना भी 
सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं 
करतें;) जो लोग अपनी धनाढ्यताके अभिमानसे अंधे 
हो रहे हैं और इन्द्रियोंको तृप्त करनेमें ही लगे हैं, वे 
न तो आपका भजन-सेवन ही करते और न तो यह 
जानते हैं कि आप मृत्युके रूपमें उनके सिरपर सवार 
हैं ॥ ३७॥ जगत्में जीवके लिये जितने भी वाञ्छनीय 
पदार्थ हैं--धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--उन सबके रूपमें 
आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों--प्रवृत्तियों, 
साधनों, सिद्धियो और साध्योंके फलस्वरूप हैं। 
विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करनेके लिये सब कुछ 
छोड़ देते हैं। भगवन्‌! उन्हीं विवेकी पुरुषोंका आपके 
साथ सम्बन्ध होना चाहिये। जो लोग स्त्री-पुरुषके ' 
सहवाससे प्राप्त होनेवाले सुख या दुःखके वशीभूत हा 
वे कदापि आपका सम्बन्ध प्राप्त करनेके योग्य नहीं 
हैं॥ ३८ ॥ यह ठीक है कि भिक्षुकोंने आपकी प्रशंसा 
की है। परन्तु किन भिक्षुकोने ? उन परमशान्त संत्यासी 
महात्माओंने आपकी महिमा और प्रभावका वर्णन किया 
है, जिन्होंने अपराधी-से-अपराधी व्यक्तिको भी दण्ड न 
Sar निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शितासे नही 
इस बातको समझते हुए आपको वरण किया है कि आप 
सारे जगतके आत्मा हैं और अपने प्रेमियोंकी आलवान 
करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज ईट 
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आदिका भी इसलिये परित्याग कर दिया है कि आपकी मिथ्या संसारश्रम निवृत्त करनेवाले तथा उन्हें अपना 


भौंहोंके इशारेसे पैदा होनेवाला काल अपने वेगसे उनकी 
आशा-अभिलाषाओंपर पानी फेर देता है। फिर 
दूसरोंकी--शिशुपाल, दन्तवक्त्र या जरासन्धकी तो बात 
ही क्या है ?॥ २९ ॥ 
सर्वेश्वर आर्यपुत्र ! आपकी यह बात किसी प्रकार 
ुक्तिसङ्गत नहीं मालूम होती कि आप राजाओंसे भयभीत 
होकर समुद्रमें आ बसे हैं। क्योंकि आपने केवल अपने 
शाईधनुषके टङ्कारसे मेरे विवाहके समय आये हुए समस्त 
गाजाओंको भगाकर अपने चरणोंमें समर्पित मुझ दासीको 
उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश 
ata वन-पशुओंको भगाकर अपना भाग ले 
आवे ॥ ४० ॥ कमलनयन | आप कैसे कहते हैं कि जो 
मेरा अनुसरण करता है, उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता 
है। प्राचीन कालके अङ्ग, पृथु, भरत, ययाति और गय 
आदि जो बड़े-बड़े राजराजेश्वर अपना-अपना एकछत्र 
साम्राज्य छोड़कर आपको पानेकी अभिलाषासे तपस्या 
करने ati चले गये थे, वे आपके मार्गका अनुसरण 
करनेके कारण कया किसी प्रकारका कष्ट उठा रहे 
हैं॥४१॥ आप कहते हैं कि तुम और 
किसी-राजकुमारका वरण कर लो। भगवन्‌! आप 
समस्त गुणोंके एकमात्र आश्रय हैं। बड़े-बड़े संत आपके 
चरणकमलोंकी सुगन्धका बखान करते रहते हैं। उसका 
आश्रय लेनेमात्रसे लोग संसारके पाप-तापसे मुक्त हो जाते 
हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हींमें निवास करती हैं। फिर आप 
बतलाइये कि अपने स्वार्थ और परमार्थको भली-भाँति 
. समझनेवाली ऐसी कौन-सी खी है, जिसे एक बार उन 
चरणकमलोंकी सुगन्ध सूँघनेको मिल जाय और फिर वह 
उनळा तिरस्कार करके ऐसे लोगोंको वरण करे जो सदा 
मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयोंसे युक्त हैं ! कोई भी 
बुद्धिमती सत्री ऐसा नहीं कर सकती ॥ ४२ ॥ प्रभो ! आप 
सारे जगतके एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और 
परलोकमें समस्त आशाओंको पूर्ण कणेवाले एवं आला 
है। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वरण किया 
है। मुझे अपने कमेकि अनुसार विभिन्न योनियोंमें भटकना 
पड़े, इसकी मुझको परवा नहीं है। मेरी एकमात्र 
अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन 


स्वरूपतक दे डालनेवाले आप परमेश्वरके चरणोंकी 
शरणमें TEM ४३ ॥ अच्युत ! शत्रुसूदन ! गधोंके समान 
घरका बोझा ढोनेवाले, बैलोंके समान गृहस्थीके व्यापारोंमें | 
जुते रहकर कष्ट उठानेवाले, कुत्तोंके समान तिरस्कार 
सहनेवाले, बिलावके समान कृपण और हिंसक तथा क्रीत 
दासोंके समान Stat सेवा करनेवाले शिशुपाल आदि 
राजालोग, जिन्हें वरण करनेके लिये आपने मुझे संकेत 
किया है--उसी अभागिनी खीके पति हों, जिनके कानोंमें 
भगवान्‌ शङ्कर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरॉकी सभामें गायी 
जानेवाली आपकी लीलाकथाने प्रवेश नहीं किया 
हे ॥ ४४ ॥ यह मनुष्यका शरीर जीवित होनेपर भी मुर्दा ही 
है। ora चमड़ी, दाढ़ी-मूँछ, रोएँ, नख और aia 
ढका हुआ है; परन्तु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, 
मल-मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं । इसे वही मूढ़ 
खी अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे 
कभी आपके चरणारविन्दके मकरन्दकी सुगन्ध सूँघनेको 
नहीं मिली है ॥ ४५॥ कमलनयन | आप आत्माराम हैं। 
मैं सुन्दरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातोंपर आपकी दृष्टि 
नहीं जाती। अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है; 
फिर भी आपके चरणकमलोंमें मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, 
यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसारकी 
अभिवृद्धिके लिये उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर 
देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही 
है॥ ४६॥ मधुसूदन ! आपने कहा कि किसी अनुरूप 
वरको वरण कर लो | मैं आपकी इस बातको भी झूठ नहीं 
मानती। क्योंकि कभी-कभी एक पुरुषके द्वारा जीती 
जानेपर भी काशी-नरेशकी कन्या अम्बाके समान 
किसी-किसीकी दूसरे पुरुषमें भी प्रीति रहती है ॥४७॥ 
कुलटा खीका मन तो विवाह हो जानेपर भी नये-नये 
पुरुषोंकी ओर खिंचता रहता है। बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि वह ऐसी कुलटा खीको अपने पास न a! उसे 
अपनानेवाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता 
है, उभयश्रष्ट हो जाता है॥४८॥ 

भगवान्‌ कहा--साध्वी! राजकुमारी ! 
यही बातें सुननेके लिये तो मैंने तुमसे हँसी-हँसीमें तुम्हारी 
बञ्जना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनोंकी 
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जैसी व्याख्या की है, वह अक्षरशः सत्य है॥४९॥ 
सुन्दरी ! तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो। मेरे प्रति तुम्हारा 
अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो-जो अभिलाषाएँ करती हो, 
वे तो तुम्हें सदा-सर्वदा प्राप्त ही हैं। और यह बात भी है 
कि मुझसे की हुई अभिलाषाएँ सांसारिक कामनाओंके 
ससान बन्धनमें डालनेवाली नहीं होतीं, बल्कि वे समस्त 
कामनाओंसे मुक्त कर देती हैं ॥ Go ॥ पुण्यमयी प्रिये | 
मैंने तुम्हारा पतिप्रेम और पातिव्रत्य भी भलीभाँति देख 
लिया। मैंने उल्टी-सीधी बात कह-कहकर तुम्हें विचलित 
करना चाहा था; परन्तु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी 
इधर-उधर न हुई ॥ ५१ ॥ प्रिये ! मैं मोक्षका स्वामी हूँ। 
लोगोंको संसार-सागरसे पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष 
अनेक प्रकारके व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य-जीवनके 
विषय-सुखकी अभिलाषासे मेरा भजन करते हैं, वे मेरी 
मायासे मोहित हैं ॥ ५२ ॥ मानिनी प्रिये ! मैं मोक्ष तथा 
सम्पूर्ण सम्पदाओंका आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ 
परमात्माको प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषयसुखके 


साधन सम्पत्तिकी ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति : 


नहीं चाहते, वे बड़े मन्दभागी हैं, क्योंकि विषयसुख तो 
नरकमें और नरकके ही समान सूकर-कूकर आदि 
योनियोंमें भी प्राप्त हो सकते हैं । परन्तु उन लोगोंका मन 
तो विषयोंमें ही लगा रहता है, इसलिये उन्हें नरकमें जाना 
भी अच्छा जान पड़ता है ॥ ५३ ॥ गृहेश्वरी प्राणप्रिये | यह 
बड़े आनन्दकी बात है कि तुमने अबतक निरन्तर 
संसार-बन्धनसे मुक्त करनेवाली मेरी सेवा की है। दुष्ट 
पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते | जिन स्त्रियोंका चित्त 
दूषित कामनाऑसे भरा हुआ है और जो अपनी इन्द्रियोंकी 
तृप्तिमें ही लगी रहनेके कारण अनेकों प्रकारके छल-छन्द 
रचती रहती हैं, उनके लिये तो ऐसा करना और भी कठिन 


हे॥ ५४॥ मानिनि ! मुझे अपने घरभरमें तुम्हारे समान 
प्रेम करनेवाली भार्या और कोई दिखायी नहीं देती। 
क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी 
प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाहमें आये 
राजाओंकी उपेक्षा करके ब्राह्मणके द्वारा मेरे पास गुप्त 
सन्देश भेजा था ॥ ५५॥ तुम्हारा हरण करते समय मैंने 
तुम्हारे भाईको युद्धमें जीतकर उसे विरूप कर दिया था 
और अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें चौसर खेलते समय 
बलरामजीने तो उसे मार ही डाला। किन्तु हमसे वियोग 
हो जानेकी आशङ्कसे तुमने चुपचाप वह सारा दुःख सह 
लिया। मुझसे एक बात भी नहीं कही । तुम्हारे इस गुणसे 
मैं तुम्हारे वश हो गया हूँ ॥ ५६ ॥ तुमने मेरी प्राप्तिके लिये 
दूतके द्वारा अपना गुप्त सन्देश भेजा था; परन्तु जब तुमने 
मेरे पहुँचनेमें कुछ विलम्ब होता देखा; तब तुम्हें यह सारा 
संसार सूना दीखने लगा। उस समय तुमने अपना यह 
सर्वाङ्गसुन्दर शरीर किसी दूसरेके योग्य न समझकर इसे 
छोड़नेका सङ्कल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेमभाव 
तुम्हारे ही अंदर रहे। हम इसका बदला नहीं चुका सकते। 
तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम-भावका केवल अभिनन्दन करते 
हैं॥ ५७॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं। वे जब मनुष्योंकी-सी 
लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य-प्रेमको बढ़ानेवाले 
विनोदभरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार 
लक्ष्मीरूपिणी रुक्मिणीजीके साथ विहार करते हैं ॥ ५८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगत्को शिक्षा देनेवाले और 
सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियोंके महलोंमें भी 
गृहस्थोके समान रहते और गृहस्थोचित धर्मका पालन 
करते थे॥ ५९॥ 


इकसठवाँ अध्याय 
भगवानकी सन्ततिका वर्णन तथा अनिरुद्धके विवाहमें रुक्मीका मारा जाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णसे किसी बातमें कम न थे॥ १॥ राजकुमारियाँ 
श्रीकृष्णकी प्रत्येक पत्नीके गर्भसे दस-दस पुत्र उत्पन्न हुए। देखतीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे महलसे कभी pt 
वे रूप, बल आदि गुणोंमें अपने पिता भगवान्‌ नहीं जाते। सदा हमारें ही पास बने रहते हैं। इससे 
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गरही समझतीं कि श्रीकृष्णको मैं ही सबसे प्यारी हूँ। 
परीक्षित्‌! सच पूछो तो वे अपने पति भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
तत्व--उनकी महिमा नहीं समझती थीं॥२॥ वे 

+ अपने आत्मानन्दमें एकरस स्थित भगवान्‌ 

म कमल-कलीके समान सुन्दर मुख, विशाल 
बाहु, कर्णस्पर्शी नेत्र, प्रेमभरी मुसकान, रसमयी चितवन 
और मधुर वाणीसे स्वं ही मोहित रहती थीं। वे अपने 
शुंगारसम्बन्धी हावभावोंसे उनके मनको अपनी ओर 
खींचनेमें समर्थ न हो सकीं॥ ३॥ वे सोलह हजारसे 
अधिक थीं। अपनी मन्द-मन्द मुसकान और तिरछी 
चितवनसे युक्त मनोहर भौहोंके इशारेसे ऐसे प्रेमके बाण 
चलाती थीं, जो काम-कलाके भावोंसे परिपूर्ण होते थे, 
परतु किसी भी प्रकारसे, किन्ही साधनोंके द्वारा वे 
भगवानके मन एवं Sai चञ्चलता नहीं उत्पन्न कर 
सकी ॥ ४ ॥ परीक्षित्‌ ! ब्रह्म आदि बड़े-बड़े देवता भी 
भगवानके वास्तविक स्वरूपको या उनकी प्राप्तिके मार्गको 
नहीं जानते। उन्हीं रमारमण भगवान्‌ श्रीकृष्णको उन 
ख्ियोने पतिके रूपमें प्राप्त किया था। अब नित्य-निरन्तर 
उनके प्रेम और आनन्दकी अभिवृद्धि होती रहती थी और 
वे प्रेमभरी मुसकराहट, मधुर चितवन, 
लालसा आदिसे भगवानकी सेवा करती रहती थीं॥ ५॥ 
उनमेंसे सभी पल्रियोंके साथ सेवा करनेके लिये सैकड़ों 
दासियाँ रहतीं। फिर भी जब उनके महलमें भगवान्‌ 
पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा 
लाती, श्रेष्ठ आसनपर बैठातीं, उत्तम सामग्रियोंसे उनकी 
पूजा करतीं, चरणकमल पखारतीं, पान लगाकर खिलातीं, 
पाँव दबाकर थकावट दूर करतीं, पंखा झलतीं, 
इत्र-फुलेल, चन्दन आदि लगाती, फूलोंके हार पहनातीं, 
केश सँवारतीं, सुलातीं, स्नान करातीं और अनेक प्रकारके 
भोजन कराकर अपने हाथों भगवानकी सेवा करतीं ॥ ६ Il 

` परीक्षित्‌! मैं कह चुका हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रत्येक पत्नीके दस-दस पुत्र थे। उन रानियोंमें आठ 
पटरानियाँ थीं, जिनके विवाहका वर्णन मैं पहले कर चुका 
हूँ। अब उनके se आदि पुत्रोंका वर्णन करता 
हूँ॥७॥ रुक्मिणीके गर्भसे दस पुर we, 
चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी चारुदेह, सुचार, चारुगुत, 

भद्गचारु, चारुचन्द्र, विचारु और दसवाँ चारु। ये अपने 
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पिता भगवान्‌ श्रीकृष्णसे किसी बातमें कम न थे ॥ ८-९ ॥ 
सत्यभामाके भी दस पुत्र थे--भानु, सुभानु, AA, 
प्रभानु, भानुमान्‌, चन्द्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु 
और प्रतिभानु। जाम्बवतीके भी साम्ब आदि दस पुत्र 
थे--साम्ब, सुमित्र, पुरुजित्‌, शतजित्‌, सहस्रजित्‌, 
विजय, चित्रकेतु, वसुमान्‌, द्रविड और क्रतु। ये सब 
श्रीकृष्णको बहुत प्यारे थे ॥ १०-१२ ॥ नाग्नजिती सत्याके 
भी दस पुत्र हुए--वीर, चन्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान्‌, 
वृष, आम, शङ्कु, वसु और परम तेजस्वी कुन्ति॥ १३॥ 
कालिन्दीके दस पुत्र ये थे-श्रुत, कवि, वृष, वीर, 
सुबाहु, भद्र, शान्ति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा 
सोमक ॥ १४ ॥ मद्रदेशकी राजकुमारी लक्ष्मणाके गर्भसे 
was, गात्रवान्‌, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, 
सह, ओज . और अपराजितका जन्म हुआ॥ १५॥ 
मित्रविन्दाके पुत्र थे--वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, 
अन्नाद, महाश, पावन, वहि और क्षुधि॥ १६॥ भद्राके 
पुत्र थे-संग्रामजित्‌, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित्‌, 
जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक ॥ १७॥ इन 
पटरानियोंके अतिरिक्त भगवानकी रोहिणी आदि सोलह 
हजार एक सौ और भी पल्नियाँ थीं । उनके दीप्तिमान्‌ और 
ताम्रतप्त आदि दस-दस पुत्र हुए | रुक्मिणीनन्दन प्रद्ुन्नका 
मायावती रतिके अतिरिक्त भोजकट-नगरनिवासी रुक्मीकी 
पुत्री रक्मवतीसे भी विवाह हुआ था । उसीके गर्भसे परम 
बलशाली अनिरुद्धका जन्म हुआ । परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णके 
पुत्रोंकी माताएँ ही सोलह हजारसे अधिक थीं। इसलिये 
उनके पुत्र-पौत्रोंकी संख्या करोड़ोंतक पहुँच 
गयी ॥ १८-१९ ॥ 
राजा परीक्षितने पूछा- परम ज्ञानी मुनीश्वर ! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने रणभूमिमें रुक्मीका बड़ा तिरस्कार 
किया था। इसलिये वह सदा इस बातकी घातमें रहता 

था कि अवसर मिलते ही श्रीकृष्णसे उसका बदला a 
और उनका काम तमाम कर डाल। ऐसी स्थितिमें उसने 

अपनी कन्या रुकमवती अपने शत्रु पुत्र AAA कैसे 

ब्याह दी? कृपा करके बतलाइये। दो शत्नुओमें-- 

श्रीकृष्ण और रुक्मीमें फिरसे परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध 

कैसे हुआ ? ॥ २० ॥ आपसे कोई बात छिपी नहीं 

हे। क्योंकि योगीजन भूत, 
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सभी बातें भलीभाँति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी 
छिपी नहीं रहतीं; जो इन्द्रियोंसे परे हैं, बहुत दूर हैं 
अथवा बीचमें किसी वस्तुकी आड़ होनेके कारण नहीं 
दीखतीं ॥ २१॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! प्रद्युम्नजी 
मूर्तिमान्‌ कामदेव थे। उनके सौन्दर्य और गुणोंपर रीझकर 
रुक्मवतीने स्वयंवरमें उन्हींको वरमाला पहना दी। 
TEES युद्धमें अकेले ही वहाँ इकट्ठे हुए नरपतियोंको 
जीत लिया और रुक्मवतीको हर लाये॥ २२॥ यद्यपि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अपमानित होनेके कारण रुक्मीके 
हदयकी क्रोधाग्नि शान्त नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे 
वैर गाँठे हुए था, फिर भी अपनी बहिन रुक्मिणीको 
प्रसन्न करनेके लिये उसने अपने भानजे प्रद्यु्रको अपनी 
बेटी ब्याह दी ॥२३॥ परीक्षित्‌ ! दस पुत्रोंके अतिरिक्त 
रुक्मिणीजीके एक परम सुन्दरी बड़े-बड़े नेत्रॉंवाली कन्या 
oft | उसका नाम था चारुमती | कृतवर्माके पुत्र बलीने 
उसके साथ विवाह किया ॥ २४॥ 
परीक्षित्‌ | रुक्मीका भगवान्‌ श्रीकुष्णके साथ पुराना 
बैर था। फिर भी अपनी बहिन रुक्मिणीको प्रसन्न करनेके 
लिये उसने अपनी पोत्री रोचनाका विवाह रुक्मिणीके 
पौत्र, अपने नाती (दौहित्र) अनिरुद्धके साथ कर दिया। 
यद्यपि रुक्मीको इस बातका पता था कि इस प्रकारका 
विवाह-सम्बन्ध धर्मके अनुकूल नहीं है, फिर भी 
स्रेह-बन्धनमें बँधकर उसने ऐसा कर दिया॥ २५॥ 
-परीक्षित्‌ ! अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें सम्मिलित होनेके 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलरामजी, रुक्मिणीजी, प्रद्युम्न, 
साम्ब आदि द्वारकावासी भोजकट नगरमें पधारे ॥ २६ ॥ 
जब विवाहोत्सव Affe समाप्त हो गया, तब 
कलिङ्गनरेश आदि घमंडी नरपतियोंने रुक्मीसे कहा कि 
“तुम बलरामजीको पासोंके खेलमें जीत लो॥ २७॥ 
राजन्‌! बलरामजीको पासे डालने तो आते नहीं, परन्तु 
उन्हें खेलनेका बहुत बड़ा व्यसन है।' उन लोगोंके 
बहकानेसे रुक्मीने बलरामजीको बुलवाया और वह 
उनके साथ चोसर खेलने लगा॥ २८॥ बलरामजीने 
पहले सौ, फिर हजार और इसके बाद दस हजार 
मुहरोंकां दाँव लगाया। उन्हें रुक्मीने जीत लिया। 
रुक्मीकी जीत होनेपर कलिङ्गनरेश दाँत दिखा-दिखाकर, 
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ठहाका मारकर बलरामजीकी हँसी उड़ाने लगा। 
बलरामजीसे वह हँसी सहन न हुई। वे कुछ चि 
गये ॥ २९ ॥ इसके बाद रुक्मीने एक लाख मुहरोंका ay 
लगाया। उसे बलरामजीने जीत लिया।. परन्तु रुक्मी 
धूर्ततासे यह कहने लगा कि 'मैंने जीता है' ॥ ३० । 
इसपर श्रीमान्‌ बलरामजी क्रोधसे तिलमिला उठे । उनके 
हृदयमें इतना क्षोभ हुआ, मानो पूर्णिमाके दिन समुद्रम 
ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभावसे ही 
लाल-लाल थे, दूसरे अत्यन्त क्रोधके मारे वे और भी 
दहक उठे। अब उन्होंने दस करोड़ मुहरोंका दांव 
TE ३१॥ इस बार भी झूतनियमके अनुसार 
बलरामजीकी ही जीत हुई। परन्तु रुक्मीने छल करके 
कहा--'मेरी जीत है । इस विषयके विशेषज्ञ कलिङ्गनरेश 
आदि सभासद्‌ इसका निर्णय कर दें' ॥ ३२॥ उस समय 
आकाशवाणीने कहा--'यदि धर्मपूर्वक कहा जाय, तो 
बलरामजीने ही यह दाँव जीता है। रुक्मीका यह कहना 
सरासर झूठ है कि उसने जीता है'॥ ३३॥ एक तो 
रुक्मीके सिरपर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी 
दुष्ट राजाओंने भी उसे उभाड़ WET था। इससे उसने 
आकाशवाणीपर कोई ध्यान न दिया और बलरामजीकी 
हँसी उड़ाते हुए कहा-- ॥ ३४ ॥ 'बलरामजी ! आखिर 
आपलोग वन-वन भटकनेवाले ग्वाले ही तो Set ! आप 
पासा खेलना क्या जानें ? पासों और बाणोंसे तो केवल 
राजालोग ही खेला करते हैं, आप-जैसे नहीं ॥ ३५॥ 
रुक्मीके इस प्रकार आक्षेप और राजाओंके उपहास 
करनेपर बलरामजी क्रोधसे आगबबूला हो उठे । उन्होंने 
एक मुद्गर उठाया और उस माङ्गलिक सभामें ही 
रुक्मीको मार डाला॥ ३६॥ पहले कलिङ्गनरेश दंत 
दिखा-दिखाकर हँसता था, अब रंगमें भंग देखकर वहाँसे 
भागा; WY बलरामजीने दस ही कदमपर उसे पकड़ 
लिया और क्रोधसे उसके दाँत तोड़ डाले॥ ३७! 
बलरामजीने अपने मुद्गरकी चोटसे दूसरे राजाओंकी भ 
बाँह, जाँच और सिर आदि तोड़-फोड़ डाले | वे खूर 
लथपथ और भयभीत होकर वहाँसे भागते बने ॥ ३५" 
परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचकर aa 
बलरामजीका समर्थन करनेसे रुक्मिणीजी अग्रसन्न a 


होंगे जप 


और रुक्मीके वधको बुरा बतलानेसे बलरामजी रुष्ट हैं. ! 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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अपने साले रुक्मीकी मृत्युपर भला-बुरा कुछ भी न 
इसके बाद अनिरुद्धजीका विवाह और 


आश्रित बलरामजी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुलहिन 


कहां ॥ ३९॥ = रोचनाके साथ अनिरुद्धजीको श्रेष्ठ रथपर चढ़ाकर 
शत्रुका वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर भगवानके भोजकट नगरसे द्वारकापुरीको चले आये ॥ ४० ॥ 
बनच्यय्य>0<7>0<_-ा 
बासठवा अध्याय 
ऊषा-अनिरुद्ध मिलन 


राजा परीक्षितने पूछा--महायोगसम्पन्न मुनीश्वर ! 
मैंने सुना है कि यदुवंशशिरोमणि अनिरुद्धजीने बाणासुरकी 
पुत्री ऊषासे विवाह किया था और इस प्रसङ्गमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और शङ्करजीका बहुत बड़ा घमासान 
युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तान्त विस्तारसे 
सुनाइये ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा-- परीक्षित्‌! महात्मा बलिको 
कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामनरूपधारी 
भगवानको सारी पृथ्वीका दान कर दिया था। उनके सौ 
लड़के थे | उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर ॥ २ ॥ देत्यराज 
बलिका औरस पुत्र बाणासुर भगवान्‌ शिवकी भक्तिमें सदा 
रत रहता था । समाजमें उसका बड़ा आदर था। उसकी 
उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा 
अटल होती थी और सचमुच वह बातका धनी था ॥ ३ ॥ 
उन दिनों बह परम रमणीय शोणितपुरमें राज्य करता था । 
भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे इन्द्रादि देवता नौकर-चाकरकी 
तरह उसकी सेवा करते थे । उसके हजार भुजाएँ, थीं | एक 
दिन जब भगवान्‌ शङ्कूर ताण्डवनृत्य कर रहे थे, तब उसने 
अपने हजार हाथोंसे अनेकों प्रकारके बाजे बजाकर TE 
प्रसन्न कर लिया ॥ ४ ॥ सचमुच भगवान्‌ शङ्क बड़े ही 
भक्तवतसल और शरणागतरक्षक हैं। समस्त भूतोंके 
एकमात्र स्वामी प्रभुने बाणासुरसे कहा "तुम्हारी जो इच्छा 
हो, मुझसे माँग लो / बाणासुरने कहा- भगवन्‌ ' आए 
मेरे नगरकी रक्षा करते हुए यहीं रहा करें ॥ ५॥ 

एक दिन बल-पौरुषके घमंडमें चूर बाणासुरने अपने 

समीप ही स्थित भगवान्‌ शङ्करके चरणकमलोंको 
समान चमकीले मुकुटसे छूकर प्रणाम किया और 
कहा-- ॥ ६॥ 'देवाधिदेव ! आप समस्त चराचर 
जगत्के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता 


हूँ । जिन लोगोंके मनोरथ अबतक पूरे नहीं हुए हैं, उनको 
पूर्ण करनेके लिये आप कल्पवृक्ष हें॥ ७॥ भगवन्‌! 
आपने मुझे एक हजार भुजाएँ दी हैं, परतु वे मेरे लिये 
केवल भाररूप हो रही हैं। क्योकि त्रिलोकीमें आपको 
छोड़कर मुझे अपनी बराबरीका कोई वीर-योद्धा ही नहीं - 
मिलता, जो मुझसे लड़ सके ॥ ८ ॥ आदिदेव ! एक बार 
मेरी बाहोंमें लड़नेके लिये इतनी खुजलाहट हुई कि में 
दिग्गजोंकी ओर चला। परन्तु वे भी डरके मारे भाग खड़े 
हुए। उस समय मार्ममें अपनी बाहोंकी चोटसे मैंने बहुतसे 
पहाड़ोंको तोड़-फोड़ डाला था ॥ ९॥ बाणासुरकी यह 
प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ शङ्करे तनिक क्रोधसे कहा-- रे 
मूढ़ ! जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जायगी, उस 
समय मेरे ही समान योद्धसे तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध 
तेरा घमंड चूर-चूर कर देगा ॥ १०॥ परीक्षित्‌ ! 
बाणासुरकी बुद्धि इतनी बिगड़ गयी थी कि भगवान्‌ 
शङ्कुरकी बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर 
लौट गया | अब बह मूर्ख भगवान्‌ शङ्करके आदेशानुसार 
उस युद्धकी प्रतीक्षा करने लगा, जिसमें उसके बल-वीर्यका 
नाश होनेवाला था ॥ ११ ॥ 

परीक्षित्‌ | बाणासुरकी एक कन्या थी, उसका नाम 
था ऊषा | अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन सममे 
उसने देखा कि परम सुन्दर अनिरुद्धजीके साथ मेरा 
समागम हो रहा है।' आश्चर्यकी बात तो यह थी कि उसने 
अनिरुद्धजीको न तो कभी देखा था और न सुना ही 
था॥ १२॥ a ही उन्हें न देखकर वह बोल 
उठी--' प्राणप्योरे | तुम कहाँ हो ?' और उसकी नींद टूट 
गयी। वह अत्यन्त विह्ृलताके साथ उठ बैठी और यह 
देखकर कि मैं सखियोंके बीचमें हूँ, बहुत ही लज्जित 
हुई॥ १३॥ परीक्षित्‌ ! बाणासुर्के मन्त्रीका नाम थी. 
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कुम्भाण्ड। उसकी एक कन्या थी, जिसका नाम था 
चित्रलेखा | ऊषा और चित्रलेखा एक-दूसरेकी सहेलियाँ 
थीं। चित्रलेखाने ऊषासे कौतूहलवश पूछा--॥ १४॥ 
“सुन्दरी | राजकुमारी ! में देखती हूँ कि अभीतक किसीने 
तुम्हारा पाणिग्रहण भी नहीं किया है । फिर तुम किसे ढूँढ़ 
रही हो और तुम्हारे मनोरथका क्या स्वरूप है? १५॥ 
ऊषाने कहा--सखी ! मैंने स्वप्रमें एक बहुत ही 
सुन्दर नवयुवकको देखा है। उसके शरीरका रंग 
साँवला-साँवला-सा हैं। नेत्र कमलदलके समान हैं। 
शरीरपर पीला-पीला पीताम्बर फहरा रहा है। भुजाएँ 
लंबी-लंबी हैं और वह स्त्रियोंका चित्त चुरानेवाला 
है ॥ १६ ॥ उसने पहले तो अपने अधरोंका मधुर मधु मुझे 
पिलाया, परन्तु में उसे अघाकर पी ही न पायी थी कि वह 
मुझे दुःखके सागरमें डालकर न जाने कहाँ चला गया। 
मैं तरसती ही रह गयी। सखी! मैं अपने उसी 
प्राणवल्लभको SS रही हूँ॥ १७॥ 
चित्रलेखाने कहा--'सखी ! यदि तुम्हारा चित्तचोर 
त्रिलोकीमें कहीं भी होगा, और उसे तुम पहचान सकोगी, 
तो मैं तुम्हारी विरह-व्यथा अवश्य शान्त कर दूँगी । मैं 
चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राणवल्लभको 
पहचानकर बतला दो। फिर वह चाहे कहीं भी होगा, में 
उसे तुम्हरे पास ले आऊँगी' ॥ १८॥ यों कहकर 
चित्रलेखाने बात-की-बातमें बहुत-से देवता, गन्धर्व, 
सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्योंके 
चित्र बना दिये॥ १९॥ मनुष्योंमें उसने वृष्णिवंशी 
वसुदेवजीके पिता शूर, स्वयं वसुदेवजी, बलरामजी और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिके चित्र बनाये। प्रद्युम्नका चित्र 
देखते ही ऊषा लज्जित हो गयी ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ ! जब 
उसने अनिरुद्धका चित्र देखा, तब तो लज्जाके मारे उसका 
सिर नीचा हो गया | फिर मन्द-मन्द मुसकराते हुए उसने 
कहा--'मेरा वह प्राणवल्लभ यही है, यही है' ॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ ! चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गयी 
कि ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके पौत्र हैं। अब वह 
आकाशमार्गसे रात्रिमें ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित 
द्वारकापुरीमें पहुँची ॥ २२॥ वहाँ अनिरुद्धजी बहुत ही 
सुन्दर TTR सो रहे थे। चित्रलेखा योगसिद्धिके 
प्रभावसे उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आयी और अपनी 


सखी ऊषाको उसके प्रियतमका दर्शन करा दिया ॥ २३॥ 
अपने परम सुन्दर प्राणवल्लभको पाकर आनन्दकी 
अधिकतासे उसका मुखकमल प्रफुल्लित हो उठा और 
वह अनिरुद्धजीके साथ अपने महलमें विहार करने लगी | 
परीक्षित्‌ ! उसका अन्तःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी 
ओर कोई पुरुष झाँकतक नहीं सकता था ॥ २४ ॥ ऊषाका 
प्रेम दिन दूना रात चोगुना बढ़ता जा रहा था | वह बहुमूल्य 
aa, Walch हार, इत्र-फुलेल, धूप-दीप, आसन आदि 
सामग्रियोंसे, सुमधुर पेय (पीनेयोग्य पदार्थ--दूध, 
शरबत आदि), भोज्य (चबाकर खानेयोग्य) और भक्ष्य 
(निगल जानेयोग्य) verte तथा मनोहर वाणी एवं 
सेवा-शुश्रूषासे अनिरुद्धजीका बड़ा सत्कार करती | ऊषाने 
अपने प्रेमसे उनके मनको अपने वशमें कर लिया। 
अनिरुद्धजी उस कन्याके अन्तःपुरमें छिपे रहकर 
अपने-आपको भूल गये। उन्हें इस बातका भी पता न 
चला कि मुझे यहाँ आये कितने दिन बीत गये ॥ २५-२६ ॥ 
परीक्षित्‌ । यदुकुमार अनिरुद्धजीके सहवाससे 
ऊषाका FAC नष्ट हो चुका था | उसके शरीरपर ऐसे 
चिह्न प्रकट हो गये, जो स्पष्ट इस बातकी सूचना दे रहे थे 
ओर जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था | ऊषा 
बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारोंने समझ लिया कि 
इसका किसी-न-किसी पुरुषसे सम्बन्ध अवश्य हो गया 
है। उन्होंने जाकर बाणासुरसे निवेदन किया--'राजन्‌ ! 
हमलोग आपकी अविवाहिता राजकुमारीका जैसा रंग-ढंग 
देख रहे हैं, वह आपके कुलपर बट्टा लगानेवाला 
है॥ २७-२८॥ प्रभो ! इसमें सन्देह नहीं कि हमलोग 
बिना क्रम टूटे, रात-दिन महलका पहरा देते रहते हैं। 
आपकी कन्याको बाहरके मनुष्य देख भी नहीं सकते | 
फिर भी वह कलङ्कित कैसे हो गयी ? इसका कारण 
हमारी समझमें नहीं आ रहा है' ॥ २९॥ 
परीक्षित्‌ ! पहरेदारोंस यह समाचार जानकर किं 
कन्याका चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुरके हृदयमें बड़ी 
पीड़ा हुई। वह झटपट ऊषाके महलमें जा धमका और. 
देखा कि अनिकुद्धजी वहाँ बैठे हुए हैं॥ ३०॥ प्रिय 
परीक्षित्‌ ! अनिरुद्धजी स्वयं कामावतार प्रद्युम्नजीके पुत्र 
थे। त्रिभुवनमें उनके-जैसा सुन्दर और कोई न था। 
साँबरा-सलोना शरीर और उसपर पीताम्बर फहराता 
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आ, कमलदलके समान बड़ी-बड़ी कोमल आंखें 
लंबी-लंबी भुजाएँ, कपोलोंपर घुंघराली अलकें और 

ुण्डलोंकी झिलमिलाती हुई ज्योति, होठोंपर मन्द-मन्द 
मुस्कान और प्रेमभरी चितवनसे मुखकी शोभा अनूठी हो 
एही थी॥३१॥ अनिरुद्धजी उस समय अपनी सब 
ओरसे सज-धजकर बैठी हुई प्रियतमा ऊषाके साथ पासे 
aa रहे थे। उनके गलेमें बसंती बेलाके बहुत सुन्दर 
मोका हार सुशोभित हो रहा था और उस हारमें ऊषाके 
अङ्गका सम्पर्क होनेसे उसके वक्षःस्थलकी केशर लगी 
हुई थी। उन्हें ऊषाके सामने ही बैठा देखकर बाणासुर 
वरिस्मित-चकित हो गया ॥ ३२ ॥ जब अनिरुद्धजीने देखा 
कि बाणासुर बहुत-से आक्रमणकारी शख्नासे सुसज्जित 
दीर सैनिकोंके साथ महलोंमें घुस आया है, तब वे उन्‍हें 
धराशायी कर देनेके लिये लोहेका एक भयङ्कर परिघ 


लेकर डट गये, मानो स्वयं कालदण्ड लेकर मृत्यु (यम) 
खड़ा हो॥ ३३॥ बाणासुरके साथ आये हुए सैनिक 
उनको पकड़नेके लिये ज्यों-ज्यों उनकी ओर झपटते, 
त्यो-त्यों वे उन्हें मार-मारकर गिराते जाते--ठीक वैसे ही, 
जैसे सूअरोंके दलका नायक Hast मार डाले! 
अनिरुद्धजीकी dea उन सैनिकोंके सिर, भुजा, जंघा 
आदि अङ्ग टूट-फूट गये और वे महलोंसे निकल 
भागे ॥ ३४ ॥ जब बली बाणासुरने देखा कि यह तो मेरी 
सारी सेनाका संहार कर रहा है, तब वह क्रोधसे तिलमिला 
उठा और उसने नागपाशसे उन्हें बाँध लिया। ऊषाने 
जब सुना कि उसके प्रियतमको बाँध लिया गया है, 
तब वह अत्यन्त शोक और विषादसे विहल हो गयी; 
उसके नेत्रोंसे आँसूकी धारा बहने लगी, वह रोने 

लगी ॥ ३५॥ Fs 


SS Se 
तिरसठवाँ अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ बाणासुरका युद्ध 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | बरसातके चार 
महीने बीत गये | परन्तु अनिरुद्धजीका कहीं पता न चला | 
उनके घरके लोग, इस घटनासे बहुत ही शोकाकुल हो रहे 
थे॥१॥ एक दिन नारदजीने आकर अनिरुद्धका 
शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुरके सैनिकोंको हराना और 
फिर नागपाशमें बाँधा जाना--यह सारा समाचार 
सुनाया । तब श्रीकृष्णको ही अपना आराध्यदेव माननेवाले 
यदुवंशियोने शोणितपुरपर चढ़ायी कर दी॥ २॥ अब 
रीकृष्ण और बलरामजीके साथ उनके अनुयायी सभी 
यदुवंशी--प्रद्यश्न, सात्यकि, गद, साम्ब, सारण, नन्द, 
उपनन्द और भद्र आदिने बारह अक्षौहिणी सेनाके साथ 
व्यूह बनाकर चारों ओरसे बाणासुरकी राजधानीको घेर 
लिया॥ ३-४॥ जब बाणासुरने देखा कि यदुवंशियोंकी 
सेना नगरके उद्यान, परकोटों, बुर्जो और सिंहद्वारोंको 
तोड़-फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 
बारह अक्षौहिणी सेना लेकर नगरसे निकल पड़ा॥ ५॥ 
बाणासुरकी ओरसे साक्षात्‌ भगवान्‌ राङ्क वृषभराज 
नन्दीपर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और 


गणोंके साथ रणभूमिमें पधारे और उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा बलरामजीसे युद्ध किया ॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! 
वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे 
देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
शंकरजीका और प्र्युप्रसे स्वामिकार्तिकका युद्ध 
हुआ ॥ ७॥ बलरामजीसे कुम्भाण्ड और Cru 
हुआ। बाणासुरके पुत्रके साथ साम्ब और स्यं बाणासुरके 
साथ सात्यकि भिड़ TAU ब्रह्म आदि बड़े-बड़े 
देवता, ऋषि-मुनि, सिद्ध-चारण, गन्धर्व-अप्सराएँ ओर 
यक्ष विमानोंपर चढ़-चढ़कर युद्ध देखनेके लिये आ 
पहुँचे ॥ ९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने शारङ्गधनुषके तीखी 
नोकवाले बाणोंसे शङ्कुरजीके अनुचरों-- भूत, परेत, ` 
प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, वेताल, विनायक, _ a ः 
प्रतगण, मातृगण, पिशाच, FANS और ब्रह्म | 


राक्षसोंको मार-मार्कर खदेड़ दिया i १०-३१ th ड 
पिनाकपाणि शङ्करजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णपर भाँति-भातिके | 


अगणित अख्न-शखोंका प्रयोग किया, परतु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बिना किसी प्रकारके विस्मयके उन्हें विरोधी 
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Waa शान्त कर दिया ॥ १२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ब्रह्माखकी शान्तिके लिये ब्रह्मात्रका, वायव्याख्रके लिये 
पार्वतास्रका, आग्नेयास्रके लिये पर्जन्यास्रका और 
पाशुपतास्त्रके लिये नारायणास्त्रका प्रयोग किया ॥ १३॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने जुम्भणाखसे (जिससे 
मनुष्यको जँभाई-पर-जँभाई आने लगती है) 
महादेबजीको मोहित कर fear वे युद्धसे विरत होकर 
जैंभाई लेने लगे, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण शङ्करजीसे छुट्टी 
पाकर तलवार, गदा और बाणोंसे बाणासुरको सेनाका 
संहार करने लगे॥ १४॥ इधर EA बाणोंकी 
SSR स्वामिकार्तिकको घायल कर दिया, उनके 
अङ्ग-अङ्गसे रक्तकी धारा बह चली, वे रणभूमि छोड़कर 
अपने वाहन मयूरद्वार भाग निकले॥ १५॥ 
बलरामजीने अपने मूसलकी चोटसे कुम्भाण्ड और 
कूपकर्णको घायल कर दिया, वे रणभूमिमें गिर पड़े। 
इस प्रकार अपने सेनापतियोंको हताहत देखकर 
बाणासुरकी सारी सेना तितर-बितर हो गयी ॥ १६॥ 
जब रथपर सवार बाणासुरने देखा कि श्रीकृष्ण 
आदिके प्रहासे हमारी सेना तितर-बितर और 
तहस-नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। 
उसने चिढ़कर सात्यकिको छोड़ दिया और वह भगवान्‌ 
शरीकृष्णपर आक्रमण HEH लिये दौड़ पड़ा ॥ १७॥ 
परीक्षित्‌ ! रणोन्मत्त बाणासुरने अपने एक हजार हाथोंसे 
एक साथ ही पाँच सौ धनुष खींचकर एक-एकपर 
दो-दो बाण चढ़ाये॥ १८॥ परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथि, 
रथ तथा घोड़ोंको भी धराशायी कर दिया एवं शङ्खुध्वनि 
की ॥ १९॥ कोटरा नामकी एक देवी बाणासुरकी 
धर्ममाता थी। वह अपने उपासक पुत्रके प्राणोंकी रक्षाके 
लिये बाल-बिखेरकर नंग-धड़ंग भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सामने आकर खड़ी हो गयी ॥ २० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इसलिये कि कहीं उसपर दृष्टि न पड़ जाय, अपना मुँह 
फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तबतक 
बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जानेके 'कारण 
अपने नगरमें चला गया ॥२१॥ 
इधर जब भगवान्‌ शङ्करके भूतगण इधर-उधर 
भाग गये, तब उनका छोड़ा हुआ तीन सिर और तीन 


पैरवाला ज्वर cat दिशाओंको जलाता हुआ-सा 
भगवान्‌ श्रीकृष्की ओर दौड़ा॥२२॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका 
मुकाबला करनेके लिये अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव 
और माहेश्वर दोनों ज्वर आपसमें लड़ने लगे ॥ २३॥ 
अन्तमें वैष्णव ज्वरके तेजसे माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर 
चिल्लाने लगा और अत्यन्त भयभीत हो गया। जब उसे 
अन्यत्र कहीं त्राण न मिला, तब वह अत्यन्त नम्रतासे 
हाथ जोड़कर शरणमें लेनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
परार्था करने लगा॥ २४॥ 

ज्वरने कहा-प्रभो ! आपकी शक्ति अनन्त है। 
आप ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी परम महेश्वर हैं। आप सबके 
आत्मा और सर्वस्वरूप हैं। आप अद्वितीय और केवल 
ज्ञानस्वरूप हैं। संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके 
कारण आप ही हैं। श्रुतियोंके द्वारा आपका ही वर्णन 
और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारोंसे 
रहित स्वयं ब्रह्म हैं। में आपको प्रणाम करता 
हूँ॥ २५॥ काल, दैव (अदृष्ट), कर्म, जीव, स्वभाव, 
सूक्ष्मभूत, शरीर, सूत्रात्मा प्राण, अहङ्कार, एकादश 
इन्द्रियाँ और पञ्चभूत--इन सबका संघात लिङ्गशरीर 
और बीजाङ्कुरन्यायके अनुसार उससे कर्म और कर्मसे 
फिर लिङ्गशरीरकी उत्पत्ति--यह सब आपकी माया है। 
आप मायाके निषेधकी परम अवधि हैं। में आपकी 
शरण ग्रहण करता हूँ॥ २६॥ प्रभो ! आप अपनी 
लीलासे ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, 
साधु तथा लोकमर्यादाओंका पालन-पोषण करते हैं। 
साथ ही उन्मार्गगामी और हिंसक असुरोंका संहार भी 
करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिये ही हुआ है॥ २७॥ प्रभो ! आपके शान्त, उग्र 
और अत्यन्त भयानक दुस्सह तेज ज्वरसे मैं अत्यन्त 
सन्तप्त हो रहा हूँ। भगवन्‌! देहधारी जीवोंको तभीतक 
ताप-सन्ताप रहता है, जबतक वे आशाके फंदोमें फँसे 
रहनेके कारण आपके चरणकमलोंकी शरण नहीं ग्रहण 
करते ॥ २८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- त्रिशिरा ! मैं तुमपर 
प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे ज्वरसे निर्भय हो जाओ। 
संसारमें जो कोई हम दोनोके संवादका स्मरण करेगा 
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उसे तुमसे कोई भय ने रहेगा' ॥ २९॥ भगवान्‌ 
शरीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर माहेश्वर ज्वर उन्हें 
प्रणाम करके चला गया | तबतक बाणासुर रथपर सवार 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये फिर आ 
पहुँचा ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ | बाणासुरने अपने हजार हाथोंमें 
तरह-तरहके हथियार ले Ta थे। अब वह अत्यन्त 
क्रोधमें भरकर चक्रपाणि भगवान्‌पर बाणोंकी वर्षा करने 
लगा॥ ३१॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि 
बाणासुरने तो बाणोंकी झड़ी लगा दी हैं, तब वे छुरेके 
समान तीखी धारवाले चक्रसे उसकी भुजाएँ काटने लगे, 
मानो कोई किसी वृक्षकी छोटी-छोटी डालियाँ काट 
रहा हो॥ ३२॥ जब भक्तवत्सल भगवान्‌ शङ्करने 
देखा कि बाणासुरकी भुजाएँ कट रही हैं, तब वे चक्रधारी 
भगवान्‌. श्रीकृष्णके पास आये और स्तुति करने 
लगे ॥ ३३ ॥ 

भगवान्‌ शङ्करने कहा--प्रभो ! आप वेदमन््रोमे 
तात्पर्यरूपसे छिपे हुए परमज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हैं। 
शुद्धहृदय महात्मागण आपके आकाशके समान 
सर्वव्यापक और निर्विकार (निर्लेप) स्वरूपका साक्षात्कार 
करते हैं ॥ ३४ ॥ आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख 
है और जल वीर्य । स्वर्ग सिर, दिशाएँ. कान और पृथ्वी 
चरण है। चन्द्रमा मन, सूर्य नेत्र और में शिव आपका 
अहङ्कार हुँ। समुद्र आपका पेट है और इन्द्र 
भुजा ॥ ३५॥ धान्यादि ओषधियाँ रोम हैं मेघ केश हैं 
और ब्रह्मा बुद्धि। प्रजापति लिङ्ग हैं और धर्म 
हदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकात्तरके 
साथ जिसके शरीरकी तुलना की जाती है, वे 
परमपुरुष आप ही हैं॥३६॥ अखण्ड ज्योतिःस्वरूप 
परमात्मन्‌! आपका यह अवतार धर्मको रक्षा 
और संसारके अभ्युदय-अभिवृद्धिके लिये हुआ है। 
हम सब भी आपके प्रभावसे ही प्रभावान्वित होकर 
सातों भुवनोंका पालन करते हैं॥ ३७॥ आप सजातीय, 
विजातीय और era रहित हैं-“एक ओर 
अद्वितीय आदिपुरुष हैं। मायाकृत जाग्रत्‌, सश ae 
सुषुप्ति--इन तीन अवस्थाओंमें अनुगत और उनसे 
अतीत तुरीयतत्त भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी 
वस्तुके द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयंप्रकाश 
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हैं। आप सबके कारण हैं, परन्तु आपका न तो 
कोई कारण है और न तो आपमें कारणपना ही है। 
भगवन्‌ ! ऐसा होनेपर भी आप तीनों गुणोंकी विभिन्न 
विषमताओंको प्रकाशित करनेके लिये अपनी मायासे 
देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि शरीरोंके अनुसार 
भिन्न-भिन्न रूपोंमें प्रतीत होते हैं॥ ३८॥ प्रभो ! जैसे 
सूर्य अपनी छाया बादलोंसे ही ढक जाता है और उन 


बादलों तथा विभिन्न रूपोंको प्रकाशित करता है उसी , 


प्रकार आप तो स्वयंप्रकाश हैं, परन्तु गुणोंके द्वारा 
मानो ढक-से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी 
जीवोंको प्रकाशित करते हैं। वास्तवमें आप अनन्त 
हैं ॥ ३९ ॥ 

भगवन्‌! आपकी मायासे मोहित होकर लोग 
खी-पुत्र, देह-गेह आदिमें आसक्त हो जाते हैं 
और फिर दुःखके अपार सागरमें डूबने-उतराने लगते 
हैं॥४०॥ संसारके मानवोंको यह मनुष्य-शरीर 
आपने अत्यन्त कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे 
पाकर भी अपनी इन्द्रियोंकी वशमें नहीं करता 
और आपके चरणकमलोंका आश्रय नहीं लेता--उनका 
सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यन्त शोचनीय है 
और वह स्वयं अपने-आपको धोखा दे रहा है॥ ४१॥ 
प्रभो ! आप समस्त प्राणियोंके आत्मा, प्रितम ओर 
ईश्वर हैं। जो मृत्युका ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता हे 
और अनात्म, दुःखरूप एवं तुच्छ विषयोंमें सुखबुद्धि 
करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि 
अमृतको छोड़कर विष पी रहा है॥४२॥ में, ब्रह्मा, 
सरे देवता और विशुद्ध हृदयवाले ऋषि-मुनि सब 
प्रकारसे और सर्वात्मभावसे आपके शरणागत हैं; क्योंकि 
आप ही हमलोगोंके आत्मा, प्रियतम और ईश्वर 
हें॥ ४३॥ आप जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयके 
कारण हैं। आप सबमें सम, परम शान्त, सबके सुहृद, 
आत्मा और इष्टदेव्र हैं। आप एक, अद्वितीय और 
जगत्के आधार तथा अधिष्ठान ६। हे प्रभो ! 
हम सब संसारसे मुक्त होनेके लिये आपका भजन 
करते हैं॥ ४४॥ देव ! यह बाणासुर मेरा. परमप्रिय, 
कपापात्र और सेवक है। मैंने इसे” अभयदान fear 
है। प्रभो! जिस प्रकार इसके परदादी दैत्यराज 
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प्रह्मादपर आपका कृपाप्रसाद है, वैसा ही कृपाप्रसाद आप 
इसपर भी करें ॥ ४५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--भगवन्‌ ! आपकी बात 
मानकर--जैसा आप चाहते हैं, मैं इसे निर्भय किये देता 
हूँ। आपने पहले इसके सम्बन्धमें जैसा निश्चय किया 
था--मैंने इसकी भुजाएँ काटकर उसीका अनुमोदन किया 
है ॥ ४६ ॥ मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलिका पुत्र 
है। इसलिये मैं भी इसका वध नहीं कर सकता; क्योंकि 
मैंने प्रहादको वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंशमें पैदा 
होनेवाले किसी भी दैत्यका वध नहीं करूँगा ॥ ४७॥ 
इसका घमंड चूर करनेके लिये ही मैंने इसकी भुजाएँ काट 
दी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वीके लिये भार हो रही 
थी, इसीलिये मैंने उसका संहार कर दिया है ॥ ४८ ॥ अब 
इसकी चार भुजाएँ, बच रही हैं। ये अजर, अमर बनी 
रहेंगी | यह बाणासुर आपके पार्षदोंमें मुख्य होगा | अब 
इसको किसीसे किसी प्रकारका भय नहीं है॥ ४९ ॥ 
श्रीकृष्णसे इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके 
बाणासुरने उनके पास आकर धरतीमें माथा टेका, प्रणाम 


किया और अनिरुद्धजीको अपनी पुत्री उषाके साथ 
रथपर बैठाकर WAG पास ले आया॥ ५०॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने महादेवजीकी सम्मतिसे 
वस्नालङ्कारविभूषित ऊषा और अनिरुद्धजीको एक 
अक्षौहिणी सेनाके साथ आगे करके द्वारकाके लिये 
प्रस्थान किया ॥ ५१॥ इधर द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आदिके शुभागमनका समाचार सुनकर झंडियों और 
तोरणोंसे नगरका कोना-कोना सजा दिया गया | बड़ी-बड़ी 
सड़कों और चोराहोंको चन्दन-मिश्रित जलसे सींच 
दिया गया। नगरके नागरिकों, बन्धु-बान्धवों और 
TMI आगे आकर खूब धूमधामसे भगवानका 
स्वागत किया। उस समय शङ्क, नगारों और ढोलोंकी 
तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी राजधानीमें प्रवेश किया ॥ ५२ ॥ 

परीक्षित्‌ । जो पुरुष श्रीशङ्करजीके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका युद्ध और उनकी विजयकी कथाका 
प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय 
नहीं होती ॥ ५३ ॥ 


~ ED 


चोंसठवाँ अध्याय 


नृग राजाकी कथा 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित्‌! एक 

दिन साम्ब, प्रद्युश्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी 
राजकुमार घूमनेके लिये उपवनमें गये॥ १॥ वहाँ 
बहुत देरतक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग आयी। 
अब वे इधर-उधर जलकी खोज करने लगे। वे 
एक कूएँके पास गये; उसमें जल तो था नहीं, एक 
बड़ा विचित्र जीव दीख पड़ा॥ २॥ वह जीव पर्वतके 
समान आकारका एक गिरगिट था। उसे देखकर 
उनके आश्चर्यकी सीमा न रही। उनका हृदय करुणासे 
भर आया और वे उसे बाहर निकालनेका प्रयत्न 
करने लगे ॥ ३॥ परन्तु जब वे राजकुमार उस गिरे 
हुए गिरगिटको चमड़े और सूतकी रस्सियोंसे बाँधकर 
बाहर न निकाल सके, तब कुतूहलवश उन्होंने यह 


आश्चर्यमय वृत्तान्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर 
निवेदन किया ॥ ४ ॥ जगत्के जीवनदाता कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस कूएँपर आये। उसे देखकर 
उन्होंने बायें हाथसे खेल-खेलमें--अनायास ही उसको 
बाहर निकाल लिया ॥ ५॥ भगवान्‌ शरीकृष्णके 
करकमलोंका स्पर्श होते ही उसका गिरगिट-रूप जाता 
रहा और वह एक खर्गीय देवताके रूपमें परिणत 
हो गया। अब उसके शरीरका रंग तपाये हुए सोनेके 
समान चमक रहा था। और उसके शरीरपर अद्ध 
aa, आभूषण और पुष्पॉके हार शोभा पा रहे 
थे॥ ६॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जानते थ्रे कि ई 
दिव्य पुरुषको गिरगिट-योनि क्यों मिली थी, फिर भी 
वह कारण सर्वसाधारणको मालूम हो जाय, इसलिये 
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उन्होने उस दिव्य पुरुषसे पूछा--'महाभाग ! तुम्हारा 
रूप तो बहुत ही सुन्दर है। तुम हो कौन ? मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो ॥ ७॥ 
कल्याणमूते | किस कर्मके फलसे तुम्हें इस योनिमें 
आना पड़ा था? वास्तवमें तुम इसके योग्य नहीं हो। 
हमलोग तुम्हारा वृत्तान्त जानना चाहते हैं। यदि तुम 
हमलोगोंको वह बतलाना उचित समझो तो अपना 
परिचय अवश्य दो' ॥ ८॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते eta! जब 
अनन्तमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजा नृगसे [क्योंकि वे 
ही इस रूपमें प्रकट हुए थे] इस प्रकार पूछा, तब 
उन्होने अपना सूर्यके समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर 
भगवान्को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने 
लगे॥ ९॥ 

राजा नृगने कहा--प्रभो ! मैं महाराज इक्ष्वाकुका 
पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसौने आपके सामने 
दानियोंकी गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी 
अवश्य ही आपके कानोंमें पड़ा होगा॥ १० Il प्रभो ! 
आप समस्त प्राणियोंकी एक-एक वृत्तिके साक्षी हैं। भूत 
और भविष्यका व्यवधान भी आपके अखण्ड ज्ञानमें 
किसी प्रकारकी बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे 
छिपा ही क्या है? फिर भी मैं आपकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये कहता हूँ॥ ११॥ भगवन्‌! पृथ्वीमें जितने 
धूलिकण हैं, आकाशमें जितने तारे हैं ओर वर्षामें जितनी 
जलकी धाराएँ गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएँ, दान की 
थीं॥ १२॥ वे सभी गौएँ दुधार, नौजवान, सीधी, सुन्दर, 
सुलक्षणा और कपिला थीं। उन्हे मैंने न्यायके धनसे 
पराप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे। उनके सींगोंमें 
सोना मढ़ दिया गया था और खुरोंमें चाँदी । उन्हें वस्र, 
हार और गहनोंसे सजा दिया जाता था। ऐसी गौएँ मैने 
दी थीं॥ १३॥ भगवन्‌! मैं युवाबस्थासे सम्पन्न श्रेष्ठ 
ब्रा्मणकुमारोंको--जो सदगुणी, शीलसम्पन्न, कष्टमें पड़े 
हुए कुटुम्बवाले, दम्भरहित तपस्वी, वेदपाठी, शिष्योंको 
विद्यादान करनेवाले तथा सच्चरित्र होते 
BART करता. और उन गौओंका दान करता॥ १४॥ 
इस प्रकार मैने बहुत-सी गौएँ, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े 
हाथी, दासियोंके सहित कन्याएँ, तिलोंके पर्वत, चाँदी, 


शय्या, वसत, रत्र, गृह-सामग्री और रथ आदि दान 
किये। अनेकों यज्ञ किये और बहुत-से कूएँ, बावली 
आदि बनवाये॥ १५॥ 

एक दिन किसी अप्रतिग्रही (दान न लेनेवाले), 
तपस्वी ब्राह्मणकी एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओंमें आ 
मिली। मुझे इस बातका बिल्कुल पता न चला | इसलिये 
मैंने अनजानमें उसे किसी दूसरे ब्राह्मणको दान कर 
दिया ॥ १६॥ जब उस गायको वे ब्राह्मण ले चले, तब 
उस गायके असली स्वामीने कहा--“यह गौ मेरी है।' 
दान ले जानेवाले ब्राह्मणने कहा--'यह तो मेरी है, 
क्योंकि राजा TA मुझे इसका दान किया है' ॥ १७॥ 
वे दोनों ब्राह्मण आपसमें झगड़ते हुए अपनी-अपनी बात 
कायम करनेके लिये मेरे पास आये | एकने कहा- यह 
गाय अभी-अभी आपने मुझे दी है' और दूसरेने कहा 
कि 'यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है।' 
भगवन्‌! उन दोनों ब्रामणोंकी बात सुनकर मेरा चित्त 
भ्रमित हो गया॥ १८॥ मैंने धर्मसंकटमें पड़कर उन 
दोनोंसे बड़ी अनुनय-विनय की और कहा कि 'मैं बदलेमें 
एक लाख उत्तम गौएँ दूँगा। आप लोग मुझे यह गाय 
दे दीजिये॥ १९॥ मैं आपलोगोंका सेवक हूँ। मुझसे 
अनजानमें यह अपराध बन गया है। मुझपर आपलोग 
कृपा कीजिये और मुझे इस घोर कष्टसे तथा घोर नरकमें 
गिरनेसे बचा लीजिये'॥ २०॥ “राजन्‌! मैं इसके ` 
बदलेमें कुछ नहीं लूँगा। यह कहकर गायका स्वामी 
चला गया। “तुम इसके बदलेमें एक लाख ही नहीं, 
दस हजार The और दो तो भी मैं लेनेका नहीं ।' इस 
प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया॥२१॥ 
देवाधिदेव जगदीश्वर ! इसके बाद आयु समाप्त होनेपर 
यमराजके दूत आये और मुझे यमपुरी ले गये। वहाँ 
यमराजने मुझसे पूछा- ॥ २२॥ राजन्‌! तुम 'पहले 
अपने पापका फल भोगना चाहते हो या पुण्यका ? 
तुम्हारे दान और धर्मके फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी 
लोक प्राप्त होनेवाला है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं 
है! ॥ २३॥ भगवन्‌! तब मैंने यमराजसे कहा देव! 
पहले मैं अपने पापका फल भोगना चाहता हूँ। और 
उसी क्षण यमराजने कहा--तुम गिर जाओ ।' उनके 
ऐसा कहते ही मैं वहाँसे गिरा और गिरते ही समय मैने 
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देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ॥ २४॥ wh! मैं 
ब्राह्मणोंका सेवक, उदार, दानी और आपका भक्त था। 
मुझे इस बातकी उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार 
आपके दर्शन हो जायँ। इस प्रकार आपकी कृपासे मेरे 
पूर्वजन्मोंकी स्मृति नष्ट न हुई॥ २५॥ भगवन्‌! आप 
परमात्मा हैं। बड़े-बड़े शुद्ध-हदय योगीश्वर उपनिषदोंकी 
दृष्टिसे (अभेददृष्टिसे) अपने हृदयमें आपका ध्यान करते 
रहते हैं । इन्द्रियातीत परमात्मन्‌ ! साक्षात्‌ आप मेरे नेत्रोंके 
सामने कैसे आ गये! क्योंकि में तो अनेक प्रकारके 
व्यसनों, दुःखद Ha फँसकर अंधा हो रहा था। 
आपका दर्शन तो तब होता है, जब संसारके चक्करसे 
छुटकारा मिलनेका समय आता है॥ २६॥ देवताओंके 
भी आराध्यदेव ! पुरुषोत्तम गोविन्द ! आप ही व्यक्त 
और अव्यक्त जगत्‌ तथा जीवोंके स्वामी हैं। अविनाशी 
अच्युत | आपकी कीर्ति पवित्र है । अन्तर्यामी नारायण | 
आप ही समस्त वृत्तियों और इन्द्रियोंके स्वामी हैं ॥ २७॥ 
प्रभो | श्रीकृष्ण ! मैं अब देवताओंके लोकमें जा रहा 
हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिये। आप ऐसी कृपा कीजिये 
कि में चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके 
चरणकमलोंमें ही लगा रहे ॥ २८॥ आप समस्त कार्यो 
और कारणोंके रूपमें विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनन्त 
है और आप समं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता 
हूँ। सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वान्तर्यामी वासुदेव श्रीकृष्ण | 
आप समस्त योगोंके स्वामी, योगेश्वर हैं। मैं आपको 
बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ २९॥ 
राजा PH इस प्रकार कहकर भगवान्‌की परिक्रमा 
की और अपने मुकुटसे उनके चरणोंका स्पर्श करके 
प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके 
देखते-देखते ही वे श्रेष्ठ विमानपर सवार हो गये ॥ ३० ॥ 
राजा नृगके चले जानेपर ब्राह्मणोंके परम प्रेमी, 
धर्मके आधार देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्षत्रियोंको 
शिक्षा देनेके लिये वहाँ उपस्थित अपने कुटुम्बके लोगॉंसे 
कहा-- ॥ ३१॥ “जो लोग अग्निके समान तेजस्वी हैं, 
वे भी ब्राह्मणोंका थोड़े-से-थोड़ा धन हड़पकर नहीं पचा 
सकते | फिर जो अभिमानवश झूठमूठ अपनेको लोगोंका 
स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते 


So 


हें ?॥ ३२॥ A हलाहल विषको विष नहीं मानता 
क्योकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणोंका 
धन ही परम विष है; उसको पचा लेनेके लिये पश्न 
कोई औषध, कोई उपाय नहीं है ॥ ३३ ॥ हलाहल विष 
केवल ख़ानेवालेका ही प्राण लेता है, और आग भी 
जलके द्वारा बुझायी जा सकती है; परन्तु ब्राह्मणके 
धनरूप अरणिसे जो आग पैदा होती है, वह सार 
कुलको समूल जला डालती है॥ ३४ ॥ ब्राह्मणका धन 
यदि उसकी पूरी-पूरी सम्मति लिये बिना भोगा जाय तब 
तो वह भोगनेवाले, उसके लड़के ओर पौत्र--इन तीन 
पीढ़योंको ही चौपट करता है। परन्तु यदि बलपूर्वक 
हठ करके उसका उपभोग किया जाय, तब तो 
पूर्वपुरुषोंकी दस पीढ़ियाँ और आगेकी भी दस पीढ़ियाँ 
नष्ट हो जाती हैं॥३५॥ जो मूर्ख राजा अपनी 
राजलक्ष्मीके घमंडसे अंधे होकर ब्राह्मणोंका धन हड़पना 
चाहते हैं, समझना चाहिये कि वे जान-बूझकर नरकमें 
जानेका रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें 
अधःपतनके कैसे गहरे गड्डेमें गिरना पड़ेगा ॥ ३६ ॥ जिन 
उदारहदय और बहुकुटुम्बी ब्राह्मणोंकी वृत्ति छीन ली 
जाती है, उनके रोनेपर उनके आँसूकी बूँदोंसे धरतीके 
जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षोतक ब्राह्मणके 
स्वत्वको छीननेवाले उस उच्छरङ्कल राजा और उसके 
वंशजोंको कुम्भीपाक नरकमें दुःख भोगना पड़ता 
Zi ३७-३८॥ जो मनुष्य अपनी या दूसरोंकी दी हुई 
ब्राह्मणोंकी वृत्ति, उनकी जीविकाके साधन छीन लेते हैं, 
वे साठ हजार वर्षतक विष्ठाके कीड़े होते हैं॥ ३९॥ 
इसलिये मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणोंका धन कभी 
भूलसे भी मेरे कोषमें न आये, क्योंकि जो लोग 
ब्रा्मणोके धनकी इच्छा भी करते हैं--उसे छीननेकी 
बात तो अलग रही--वे इस जन्ममें अल्पायु, शत्रुओंसे 
पराजित ak ways हो जाते हैं और मृत्युके बाद 
भी वे दूसरोंको कष्ट देनेवाले साँप ही होते हैं॥ ४० ॥ 
इसलिये मेरे आत्मीयो | यदि ब्राह्मण अपराधं करे, तो 
भी उससे द्वेष मत करो । वह मार ही क्यों न बैठे या 
बहुत-सी गालियाँ या शाप ही क्यों न दे, उसे तुमलोग 
सदा नमस्कार ही करो॥ ४१॥ जिस प्रकार मैं बड़ी 
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सावधानीसे तीनों समय ब्राह्मणोंको प्रणाम करता हूँ, 
वैसे ही तुमलोग भी किया करो। जो मेरी इस 
आज्ञाका उल्लङ्कन करेगा, उसे में क्षमा नहीं 
करूँगा, दण्ड दूँगा॥४२॥ यदि ब्राह्मणके धनका 
अपहरण हो जाय तो वह अपहत धन उस अपहरण 
करनेवालेको-अनजानमें उसके द्वार यह अपराध हुआ 


हो तो भी--अधःपतनके गड्ढेमें डाल देता है। जैसे 
ब्राह्मणकी गायने अनजानमें उसे लेनेवाले राजा नृगको 
नरकमें डाल दिया था॥४३॥ परीक्षित्‌! समस्त 
लोकोंको पवित्र करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
द्वारकावासियोंको इस प्रकार उपदेश देकर अपने महलमें 
चले गये ॥ ४४ ॥ 


ee 


पेंसठवाँ अध्याय 


श्रीबलरामजीका व्रजगमन 


श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌। भगवान्‌ 
बलरामजीके मनमें व्रजके नन्दबाबा आदि स्वजन- 
सम्बन्धियोंसे मिलनेकी बड़ी इच्छा और उत्कण्ठा थी। 
अब वे रथपर सवार होकर द्रारकासे नन्दबाबाके त्रजमें 
आये ॥ १॥ इधर उनके लिये व्रजवासी गोप और 
गोपियाँ भी बहुत दिनोंसे उत्कण्ठित थीं। se अपने 
बीचमें पाकर सबने बड़े प्रेमसे गले लगाया | बलरामजीने 
माता यशोदा और नन्दवाबाको प्रणाम किया | उन लोगोंने 
भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनन्दन किया ॥ २॥ यह 
कहकर कि 'बलरामजी | तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे 
भाई श्रीकृष्णके साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो, 
उनको गोदमें ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओंसे Fe 
भिगो दिया ॥३॥ इसके बाद बड़े-बड़े गोपोंको 
बलरामजीने और छोटे-छोटे गोपोंने बलरामजीको 
नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल-जोल और 
सम्बन्धके अनुसार सबसे मिले-जुले ॥ ४ ॥ ग्वालबालोंके 
पास जाकर किसीसे हाथ मिलाया, किसीसे मीठी-मीठी 
बातें कीं, किसीको खूब हँस-हँसकर गले लगाया। 
इसके बाद जन बलरामजीकी थकावट दूर हो गयी, वे 
आरामसे बैठ गये, तब सब ग्वाल उनके पास आये । 
इन ग्वालॉने कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये समस्त 
भोग, स्वर्ग और मोक्षतक त्याग रखा था| बलरामजीने 
जब उनके और उनके घरवालोंके सम्बन्धमें कुशलप्रनि 
किया, तब उन्होंने प्रेम-गद्गद वाणीसे उनसे प्रश्न 
किया ॥ ५-६॥ “बलरामजी ! वसुदेवजी आदि हमारे 


सब भाई-बन्धु सकुशल हैं न? अब आपलोग ख्री-पुत् 
आदिके साथ रहते हैं, बाल-बच्चेदार हो गये हैं; क्या 
कभी आपलोगोंको हमारी याद भी आती है ?॥७॥ 
यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि पापी कंसको आपलोगोंने 
मार डाला और अपने सुहृद्‌-सम्बन्धियोंको बड़े कष्टसे 
बचा लिया। यह भी कम आनन्दकी बात नहीं है कि 
आपलोगोंने और भी बहुतसे शत्रुओंको मार डाला या 
जीत लिया और अब अत्यन्त सुरक्षित दुर्ग (किले) में 
आपलोग निवास करते हैं ॥ ८॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ बलरामजीके दर्शनसे, उनकी 
प्रेममरी चितवनसे गोपियाँ निहाल हो गयीं। उन्होंने 
हसकर पूछा--'क्यों बलरामजी ! नगर-नारियोंके 
प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण अब सकुशल तो हैं न ?॥ ९॥ 
कया कभी उन्हें अपने भाई-बन्धु और पिता-माताकी भी 
याद आती है? कया वे अपनी माताके दर्शनके लिये 
एक बार भी यहाँ आ सकेंगे ? क्या महाबाहु श्रीकृष्ण 
कभी हमलोगॉकी सेवाका भी कुछ स्मरण करते 
हैं 2 १०॥ आप जानते हैं कि स्वजन-सम्बन्धियोंको 
छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिये 
माँ-बाप, भाई-बन्धु, पति-पुत्र और बहिन-बेटियोंको- भी 
छोड़ दिया। परन्तु प्रभो ! वे बात-की-बातमें 
हमारे सौहार्द और प्रेमका बन्धन काटकर, हमसे नाता: 
तोड़कर परदेश चले गये; हमलोगॉको बिल्कुल ही 
छोड़ दिया। हम चाहतीं तो उन्हें रोक लेतीँ; परन्तु 
जब वे कहते कि हम तुम्हरे ऋणी हैं---तुम्हारे 
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उपकारका बदला कभी नहीं चुका सकते, तब 
ऐसी कौन-सी स्त्री है, जो उनकी मीठी-मीठी बातोंपर 
विश्वास न कर लेती'॥ ११-१२॥ एक गोपीने 
कहा--'बलरामजी ! हम तो गाँवकी tar ग्वालिनें 
ठहरीं, उनकी बातोंमें आ गयीं। परन्तु नगरकी स्त्रियाँ 
तो बड़ी चतुर होती हैं। भला, वे चञ्चल और कृतन्न 
श्रीकृष्णकी बातोंमें क्यों फँसने लगीं; उन्हें तो वे नहीं 
छका पाते होंगे !' दूसरी गोपीने कहा-- नहीं सखी, 
श्रीकृष्ण बातें बनानेमें तो एक ही हैं। ऐसी रंग-बिरंगी 
मीठी-मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना ! उनकी सुन्दर 
मुसकराहट और प्रेमभरी चितवनसे नगर-नारियाँ भी 
्रेमावेशसे व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी 
बातोंमें आकर अपनेको निछावर कर देती होंगी' ॥ १३॥ 
तीसरी AA कहा--'अरी गोपियो ! हमलोगोंको 
उसकी बातसे क्या मतलब है ? यदि समय ही काटना 
है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्टुरका समय 
हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसीकी तरह, 
भले ही दुःखसे क्यों न हो, कट ही जायगा' ॥ १४॥ 
अब गोपियॉके भाव-नेत्रॉके सामने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
हँसी, प्रेमभरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल 
और प्रेमालिङ्गन आदि मूर्तिमान्‌ होकर नाचने 
लगे। वे उन बातोंकी मधुर स्मृतिमें तन्मय होकर 
रोने लगीं ॥ १५॥ 
परीक्षित्‌! भगवान्‌ बलरामजी नाना प्रकारसे 
अनुनय-विनय करनेमें बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके हृदयस्पर्शी और लुभावने सन्देश सुना-सुनाकर 
“गोपियोंको सान्त्वना दी॥ १६॥ ओर वसन्तके दो 
महीने--चैत्र ओर वैशाख वहीं बिताये। वे रात्रिके 
समय गोपियोंमें रहकर उनके प्रमेकी अभिवृद्धि करते । 
क्यों न हो, भगवान्‌ राम ही जो set! ॥ १७॥ उस 
समय कुमुदिनीकी सुगन्ध लेकर भीनी-भीनी वायु 
चलती रहती, पूर्ण चन्द्रमाकी viet छिटककर 
यमुनाजीके तटवर्ती उपवनको उज्ज्वल कर देती और 
भगवान्‌ बलराम ` गोपियॉके साथ वहीं विहार 
करते ॥ १८॥ वरुणदेवने अपनी पुत्री वारुणीदेवीको 
वहाँ भेज दिया था। वह एक वृक्षके खोड़रसे 
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बह निकली । उसने अपनी सुगन्धसे सारे वनको सुगन्धित 
कर दिया॥ १९॥ मधुधाराकी वह सुगन्ध वयुन 
बलरामजीके पास पहुँचायी, मानो उसने उन्हें उपहार 
दिया हो! उसकी महँकसे आकृष्ट होकर बलरामजी 
गोपियोंको लेकर वहाँ पहुँच गये और उनके साथ उसका 
पान किया॥ २०॥ उस समय गोपियाँ बलरामजीके 
चारों ओर उनके चरित्रका गान कर रही थीं, और वे 
मतवाले-से होकर वनमें विचर रहे थे। उनके नेत्र 
आनन्दमदसे विहल हो रहे थे॥ २१॥ गलेमें पुष्पोंका 
हार शोभा पा रहा था। वैजयन्तीकी माला पहने हुए 
आनन्दोन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कानमें कुण्डल 
झलक रहा था। मुखारविन्दपर मुसकराहटकी शोभा 
निराली ही थी। उसपर पसीनेकी बूँदें हिमकणके समान 
जान पड़ती थीं॥२२॥ सर्वशक्तिमान्‌ बलरामजीने 
जलक्रीडा करनेके लिये यमुनाजीको पुकारा; परन्तु 
यमुनाजीने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, 
उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन कर दिया; वे नहीं आयीं। 
तब बलरामजीने क्रोधपूर्वक अपने हलकी नोकसे उन्हें 
खींचा ॥ २३॥ और कहा “पापिनी यमुने ! मेरे बुलानेपर 
भी तू मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन करके यहाँ नहीं आ रही 
है, मेरा तिरस्कार कर रही है! देख, अब मैं तुझे तेरे 
सेच्छाचारका फल चखाता हूँ। अभी-अभी तुझे 
हलकी नोकसे सौ-सौ टुकड़े किये देता हूँ ॥ २४॥ 
जब बलरामजीने यमुनाजीको इस प्रकार डाँटा- 
फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर 
बलरामजीके चरणोंपर गिर पड़ीं और गिड़गिड़ाकर 
प्रार्थना करने लगीं-॥२५॥ 'लोकाभिराम 
बलरामजी ! महाबाहो ! मैं आपका पराक्रम भूल गयी 
थी। जगत्पते ! अब मैं जान गयी कि आपके अंशमात्र 
शेषजी इस सारे जगत्को धारण करते हैं॥ २६॥ 
भग्रवन्‌ ! आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक 
खरूपको न जाननेके कारण ही मुझसे यह अपराध बन 
गया है। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल | मैं आपकी शरणमे 
हूँ। आप मेरी भूल-चूक क्षमा कीजिये, मुझे 
छोड़ दीजिये' ॥ २७॥ 

अब यमुनाजीकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान्‌ 
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बलरामजीने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज 
हृथिनियोंके साथ क्रीडा करता है, वैसे ही वे गोपियोंके 
साथ जलक्रीडा करने लगे॥२८॥ जब वे यथेष्ट 
जल-विहार करके यमुनाजीसे बाहर निकले, तब 
लक्ष्मीजीने उन्हें नीलाम्बर, बहुमूल्य आभूषण और 
सोनेका सुन्दर हार दिया ॥ २९॥ बलरामजीने नीले वस्र 
पहन लिये और सोनेकी माला गलेमें डाल ली। वे 
अङ्गराग लगाकर, सुन्दर भूषणोंसे विभूषित 
होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इन्द्रका श्वेतवर्ण 


* दशम स्कन्ध * 


हुए हर हर हर है है PIKE II III IK III IIA III III III IIIA IAAI AAI है कहे और है और और और और औै और SISA पर है है और और और है पे है SIA 


0 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


७५५ 


ऐरावत हाथी Ai ३० ॥ परीक्षित्‌ ! यमुनाजी अब भी 
बलरामजीके खींचे हुए मार्गसे बहती हैं और वे ऐसी 
जान पड़ती हैं, मानो अनन्तशक्ति भगवान्‌ बलरामजीका 
यश-गान कर रही हों॥ ३१॥ बलरामजीका चित्त 
ब्रजवासिनी गोपियोंके माधुर्ये इस प्रकार 
मुग्ध हो गया कि उन्हें समयका कुछ ध्यान ही 
न रहा, बहुत-सी रात्रियाँ एक रातके समान व्यतीत 
हो गयीं। इस प्रकार बलरामजी व्रजमें विहार करते 
रहे ॥ ३२॥ 


छाछठवाँ अध्याय 


पोण्डक और काशिराजका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 


बलरामजी नन्दबाबाके ब्रजमें गये हुए थे, तब पीछेसे 
करूष देशके अज्ञानी राजा पोण्डूकने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान्‌ 


बासुदेव मैं Fugu मूर्खलोग उसे बहकाया 
करते थे कि “आप ही भगवान्‌ वासुदेव हैं और जगतकी 
क्षाके लिये पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल 
यह हुआ कि वह मूर्ख अपनेको ही भगवान्‌ मान 
बैठा ॥ २॥ जैसे बच्चे आपसमें खेलते समय किसी 
बालकको ही राजा मान लेते हैं और वह राजाकी तरह 
उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मन्दमति 
आज्ञानी पौण्डुकने अचिन्त्यगति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीला और रहस्य न जानकर द्वारकामें उनके पास 

भेज दिया ॥ ३॥ पौण्ड्कका दूत द्वारका आया 

राजसभामें बैठे हुए कमलनयन भगवान्‌ AS उसने 
अपने राजाका यह सन्देश कह सुनाया ॥४॥ 
'एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ। दूसरा कोई नहीं है। 
प्राणियोपर कृपा क़रनेके लिये मैंने ही अवतार 
ग्रहण किया है। तुमने झूठ-मूठ अपना नाम बासुदेव 
रख लिया है, अब उसे छोड़ दो॥ ५॥ यदुवंशी 
तुमने मूर्खताबश मेरे चिहूर धारण कर रखे हैं। 
उन्हें छोड़कर मेरी शरणमें आओ और यदि मेरी बात 


तुम्हें खीकार हो, तो मुझसे युद्ध करो'॥ ६॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! ` मन्दमति 
पौण्डूककी यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद्‌ 
जोर-जोरसे हँसने लगे॥ ७॥ उन लोगोंकी हँसी समाप्त 
होनेके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने दूतसे कहा-- तुम 
जाकर अपने राजासे कह देना कि रे मूढ़! मैं 
अपने चक्र आदि चिह्न यों नहीं छोड़ूँगा। इन्हें मैं 
तुझपर छोडूँगा और केवल तुझपर ही नहीं, तेरे उन 
सब साथियोपर भी, जिनके बहकानेसे तू इस प्रकार 
बहक रहा है। उस समय मूर्ख! तू अपना मुँह 
छिपाकर--आँधे मुँह गिरकर चील, गीध, बटेर आदि 
मांसभोजी पक्षियोंसे घिरकर सो जायगा और तू मेरा 
शरणदाता नहीं, उन कुत्तोंकी शरण होगा, जो तेरा 
मांस चींथ-चींथकर खा जायँगे॥ ८-९॥ परीक्षित्‌! 
भगवानका यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौण्डूकका 
दूत अपने स्वामीके पास गया और उसे कह सुनाया । 
इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ने भी रथपर सवार होकर 
काशीपर चढ़ाई कर दी। (क्योंकि वह करूषका 


राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशिराजके पास 
रहता था) ॥ १०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके आक्रमणका समाचार पाकर 


महारथी पौण्डूक भी दो अक्षौहिणी सेनाके साथ 
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शीघ्र ही नगरसे बाहर निकल आया॥ ११॥ काशीका 
राजा पौण्डुकका मित्र था। अतः वह भी उसकी 
सहायता करनेके लिये तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ 
उसके पीछे-पीछे आया। परीक्षित्‌! अब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने पोण्डूकको देखा॥ १२॥ पोण्डूकने भी 
शङ्कु, चक्र, तलवार, गदा, शाङ्गधनुष और श्रीवत्सचिह 
आदि धारण करं रखे थे। उसके वक्षःस्थलपर बनावटी 
कौस्तुभमणि और वनमाला भी लटक रही थी॥ १३॥ 
उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथकी ध्वजापर 
गरुड़का चिह्न भी लगा रखा था। उसके सिरपर अमूल्य 
मुकुट था और कानोंमें मकराकृत कुण्डल जगमगा रहे 
थे ॥ १४ ॥ उसका यह सारा-का-सारा वेष बनावटी था, 
मानो कोई अभिनेता रंगमंचपर अभिनय करनेके लिये 
आया हो। उसकी वेष-भूघा अपने समान देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खिलखिलाकर हँँसने लगे॥ १५॥ 
अब शत्रुओंने भगवान्‌ श्रीकृष्णपर त्रिशूल, गदा, मुद्गर, 
शक्ति, ऋष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिश और बाण 
आदि अस्न-शस्तरोसे प्रहार किया ॥ १६॥ प्रलयके समय 
जिस प्रकार आग सभी प्रकारके प्राणियोंको जला देती 
है, वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी गदा, तलवार, चक्र 
और बाण आदि शब्तरात्रोंसे dees तथा काशिराजके 
हाथी, रथ, घोड़े और पैदलकी चतुरङ्गिणी सेनाको 
तहस-नहस कर दिया ॥ १७॥ वह रणभूमि भगवानके 
चक्रसे खण्ड-खण्ड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे 
और Sela पट गयी। उस समय ऐसा मालूम हो रहा 
था, मानो वह भूतनाथ शङ्करकी भयट्कूर क्रीडास्थली 
हो। उसे देख-देखकर शूरवीरोंका उत्साह और भी 
बढ़ रहा था ॥ १८॥ 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने पोण्डूकसे कहा--रे 
पोण्डुक्र ! तूने दूतके द्वारा कहलाया था कि मेरे 
fag अस्र-शस्त्रादि छोड़ di सो अब में उन्हें 
तुझपर छोड़ रहा हूँ॥ १९॥ तूने झूठमूठ मेरा नाम 
रख लिया है। अतः मूर्ख ! अब मैं तुझसे उन नामोंको 
भी छुड़ाकर रहूँगा। रही तेरे शरणमें आनेकी बात; 
सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो तेरी 
शरण ग्रहण करूँगा'॥ २०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस 
प्रकार पौण्डकका तिरस्कार करके अपने तीखे 


बाणोंसे उसके रथको तोड़-फोड़ डाला और चक्रसे 
उसका सिर वैसे ही उतार लिया, जैसे इन्द्रने अपने 
वञ्रसे पहाड़की चोटियोंको उड़ा दिया था॥ २१॥ इसी 
प्रकार भगवानने अपने बाणोंसे काशिनरेशका सिर भी 
धड़से ऊपर उड़ाकर काशीपुरीमें गिरा दिया, जैसे वायु 
कमलका पुष्प गिरा देती है॥ २२॥ इस प्रकार अपने 
साथ डाह करनेवाले पौण्ड्कको और उसके सखा 
काशिनरेशको मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी राजधानी 
दवारकामें लौट आये। उस समय सिद्धगण भगवानकी 
अमूतमयी कथाका गान कर रहे थे॥ २३॥ परीक्षित्‌ | 
पौण्डूक Wars रूपका, चाहे वह किसी भावसे हो, 
सदा चिन्तन करता रहता था। इससे उसके सारे 
बन्धन कट गये। वह भगवानका बनावटी वेष धारण 
किये रहता था, इससे बार-बार उसीका स्मरण 
होनेके कारण वह War सारूप्यको ही प्राप्त 
हुआ॥ २४॥ 

इधर काशीमें राजमहलके दरवाजेपर एक 
कुण्डलमण्डित मुण्ड गिरा देखकर लोग तरह-तरहका 
सन्देह करने लगे और सोचने लगे कि “यह क्या है, 
यह किसका सिर है ?' ॥ २५॥ जब यह मालूम हुआ 
कि वह तो काशिनरेशका ही सिर है, तब रानियां, 
राजकुमार, राजपरिवारके लोग तथा नागरिक रो-रोकर 
विलाप करने लगे--'हा नाथ ! हा राजन्‌ ! हाय-हाय ! 
हमारा तो सर्वनाश हो गया' ॥ २६॥ काशिनरेशका पुत्र 
था सुदक्षिण। उसने अपने पिताका, अच्चेष्टि- 
संस्कार करके मन-ही-मन यह निश्चय किया 
कि अपने पितृघातीको मारकर ही मैं पिताके ऋणसे 
उऋण हो सकूँगा। निदान वह अपने कुलपुरोहित और 
आचायोकि साथ अत्यन्त एकाग्रतासे भगवान्‌ शङ्करकी 
आराधना करने लगा॥ २७-२८॥ काशी नगरीमें 
उसकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
WEG वर देनेको कहा। सुदक्षिणने यह अभीष्ट 
वर माँगा कि मुझे मेरे पितृघातीके वधका उपाय 
बतलाइये ॥ २९॥ भगवान्‌ शङ्करने कहा- तुम 
ब्रा्मणोके साथ मिलकर यज्ञके देवता ऋलिग्भूत 
दक्षिणाग्निकी अभिचारविधिसे आराधना करो। इससे 
बह अग्नि प्रमथगणोंके साथ प्रकट होकर यदि ब्रह्मणोके 
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अभक्तपर प्रयोग करोगे तो वहं तुम्हारा संकल्प सिद्ध 
gam! भगवान्‌ शङ्करकी ऐसी आज्ञा प्राप्त करके 
सुदक्षिणने अनुष्ठानके उपयुक्त नियम ग्रहण किये ओर 
वह भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये अभिचार (मारणका 
क्षरण) करने लगा ॥ ३०-३१ ॥ अभिचार पूर्ण होते 
ही यज्ञकुण्डसे अति भीषण अग्नि मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट 
हुआ। उसके केश और दाढ़ी-मूँछ तपे हुए ताँबेके 
समान लाल-लाल थे। आँखोंसे अंगारे बरस रहे 
भे॥ ३२ ॥ उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भूकुटियोंके कारण उसके 
मुखसे क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभसे मुँहके 
दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग-धड़ंग था। हाथमें 
त्रिशूल लिये हुए था, जिसे वह बार-बार घुमाता जाता 
था और उसमेंसे अग्निकी लपटें निकल रही थीं ॥ ३३ ॥ 
ass teh समान बड़ी-बड़ी Zit थीं। वह अपने 
वेगसे धरतीको Sarat हुआ और ज्वालाओंसे दसों 
दिशाओंको दग्ध करता हुआ द्वारकाकी ओर दौड़ा और 
बात-की-बातमें द्वारकाके पास जा पहुँचा | उसके साथ 
बहुत-से भूत भी AU ३४॥ उस अभिचारकी आगको 
बिल्कुल पास आयी हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर 
गये, जैसे जंगलमें आग लगनेपर हरिन डर जाते 
हें॥ ३५॥ वे लोग भयभीत होकर भगवानके पास दौड़े 
हुए आये; भगवान्‌ उस समय सभामें चौसर खेल रहे 
थे, उन लोगोंने भगवानसे प्रार्थना की-- तीनों लोकोके 
एकमात्र स्वामी ! द्वारका नगरी इस आगसे भस्म होना 
चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिये। आपके सिवा 
इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता ॥ ३६॥ 
शरणागतवत्सल भगवानने देखा कि हमारे स्वजन 
भयभीत हो गये हैं और पुकार-पुकारकर 


स्वरसे हमारी प्रार्थना कर रहे हैं; तब उन्होंने हसकर 
कहा-- डरो मत, मैं तुमलोगोंकी रक्षा HET ॥ ३७॥ 

परीक्षित्‌! भगवान्‌ सबके बाहर-भीतरकी 
जाननेवाले हैं। वे जान गये कि यह काशीसे चली हुई 
माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतीकारके लिये. 
अपने पास ही विराजमान चक्रसुदर्शनको आज्ञा 
दी ॥ ३८॥ भगवान्‌ मुकुन्दका प्यारा अस्र सुदर्शनचक्र 
कोटि-कोटि सूर्योके समान तेजस्वी और प्रलयकालीन 
अग्निके समान जाज्वल्यमान है। उसके तेजसे आकाश, 
दिशाएँ और अन्तरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस 
अभिचार-अग्निको कुचल डाला॥३९॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्के अत्न सुदर्शनचक्रकी शक्तिसे कृत्यारूप 
आगका मुँह टूट-फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, 
शक्ति कुण्ठित हो गयी और वह वहाँसे लौटकर काशी 
आ गयी तथा उसने ऋत्विज आचार्योक साथ 
सुदक्षिणको जलाकर भस्म कर दिया | इस प्रकार उसका 
अभिचार उसीके विनाशका कारण हुआ ॥ ४० Il 
कृत्याके पीछे-पीछे सुदर्शनचक्र भी काशी पहुँचा | काशी 
बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी-बड़ी अटारियों, 
सभाभवन, बाजार, «THER, द्वारेके शिखर, 
चहारदीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नोके- 
गोदामसे सुसज्जित थी | भगवान्‌ श्रकृष्णके सुदर्शनचक्रने 
सारी काशीको जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह 
परमानन्दमयी लीला करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास 
लौट आया॥ ४१-४२ ॥ 

जो मनुष्य पुण्यकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस 
चरित्रको एकाग्रताके साथ सुनता या सुनाता है, वह 
सारे पापॉसे छूट जाता है॥४३॥ 
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राजा परीक्षितने पूछा--भगवान्‌ बलरामजी 
सर्वशक्तिमान्‌ एवं सृष्टि-प्रलयकी सीमासे परे, अनन्त हैं। 
उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणीके 
विषय नहीं हैं। उनकी एक-एक लीला लोकमर्यादासे 
विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत 
कर्म किये हों, उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ॥ १॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! द्विविद नामका 
एक वानर था। वह भौमासुरका सखा, सुग्रीवका मन्त्र 
और मैन्दका शक्तिशाली भाई था॥ २॥ जब उसने सुना 
कि श्रीकृष्णने भोमासुरको मार डाला, तब वह अपने 
मित्रकी मित्रताके ऋणसे उऋण होनेके लिये राष्ट्र-विप्लव 
FAN उतारू हो गया | वह वानर बड़े-बड़े नगरों, गाँवों, 
खानों और अहीरोंकी बस्तियोंमें आग लगाकर उन्हें जलाने 
लगा॥ ३॥ कभी वह बड़े-बड़े पहाड़ोंको उखाड़कर 
उनसे प्रान्त-के-प्रान चकनाचूर कर देता और विशेष 
करके ऐसा काम वह आनर्त (काठियावाड़) देशमें ही 
करता था। क्योंकि उसके मित्रको मारनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसी देशमें निवास करते थे॥४॥ द्विविद 
वानरमें दस हजार हाथियोंका बल था। कभी-कभी वह 
दुष्ट समुद्रमें खड़ा हो जाता और हाथोंसे इतना जल 
उछालता कि समुद्रतटके देश डूब जाते॥ ५॥ वह दुष्ट 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोके आश्रमोंकी सुन्दर-सुन्दर 
लता-वनस्पतियोंको तोड़-मरोड़कर चौपट कर देता और 
उनके यज्ञसम्बन्धी अग्नि-कुण्डॉमें मलमूत्र डालकर 
` अग्नियोंको दूषित कर देता॥ ६॥ जैसे भूङ्गी नामका 
कीड़ा दूसरे कीड़ोंको ले जाकर अपने बिलमें बंद कर देता 
है, वैसे ही वह मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषोंको ले 
जाकर पहाड़ोंकी घाटियों तथा गुफाओंमें डाल देता | फिर 
बाहरसे बड़ी-बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुँह बंद कर 
देता ॥ ७॥ इस प्रकार वह देशवासियोंका तो तिरस्कार 
करता ही, कुलीन स्त्रियोंको भी दूषित कर देता था। एक 
दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वतपर 
गया॥ ८ ॥ 
वहाँ उसने देखा कि यदुवंशशिरोमणि बलरामजी 


सुन्दर-सुन्दर युवतियोंके झुंडमें विराजमान हैं। उनका 
एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर और दर्शनीय है और 
वक्षःस्थलपर कमलोंकी माला लटक रही है॥९॥ वे 
मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र 
आनन्दोन्मादसे विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार 
शोभायमान हो रहा था, मानो कोई मदमत्त गजराज 
हो॥ १०॥ वह दुष्ट वानर वृक्षोंकी शाखाओंपर चढ़ जाता 
और उन्हें झकझोर देता | कभी स्त्रियोंके सामने आकर 
किलकारी भी मारने लगता॥ ११९॥ युवती fear 
स्वभावसे ही चञ्चल और हास-परिहासमें रुचि रखनेवाली 
होती हैं । बलरामजीकी स्त्रियाँ उस वानरकी ढिठाई देखकर 
हँसने लगीं ॥ १२ ॥ अब वह वानर भगवान्‌ बलरामजीके 
सामने ही उन स्त्रियांकी अवहेलना करने लगा | वह उन्हें 
कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी ote मटकाता, फिर 
कभी-कभी गरज-तरजकर मुँह बनाता, घुड़कता ॥ १३॥ 
वीरशिरोमणि बलरामजी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित 
हो गये | उन्होंने उसपर पत्थरका एक टुकड़ा फेंका | परतु 
द्विविदने उससे अपनेको बचा लिया और झपटकर 
मधुकलश उठा लिया तथा बलरामजीकी अवहेलना करने 
लगा। उस धूर्तने मधुकलशको तो फोड़ ही डाला, 
feat ga भी फाड़ डाले और अब वह दुष्ट 
हँस-हँसकर बलरामजीको क्रोधित कणे 
लगा॥ १४-१५॥ परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार बलवान्‌ 
और मदोन्मत्त द्विविद बलरामजीको नीचा दिखाने तथा 
उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी ढिठाई 
देखकर और उसके द्वारा सताये हुए देशोंकी दुर्दशापर 
विचार करके उस शत्रुको मार डालनेकी 
क्रोधपूर्वक अपना हल-मूसल उठाया | द्विविद भी बड़ी 
बलवान्‌ था। उसने अपने एके ही हाथसे शालका पेड़ 
उखाड़ लिया और बड़े वेगसे दौड़कर बलरामजीके सिरप 
उसे दे मारा। भगवान्‌ बलराम पर्वतकी तरह अविचल 
खड़े रहे। उन्होने अपने हाथसे उस वृक्षको सिरप 
गिरते-गिरते पकड़ लिया और अपने सुनन्द नाम 
मूसलसे उसपर प्रहार किया। मूसल 
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मस्तक फट गया और उससे खूनकी धारा बहने लगी। 
उत्त समय उसकी ऐसी शोभा हुई, मानो किसी पर्वतसे 
का सोता बह रहा हो। परन्तु द्विविदने अपने सिर 
कटनेकी कोई परवा नहीं की । उसने कुपित होकर एक 

वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़-झूड़कर बिना पत्तेका कर 
दिया और फिर उससे बलरामजीपर बड़े जोरका प्रहार 
किया | बलरामजीने उस वृक्षके सैकड़ों टुकड़े कर दिये | 
इसके बाद द्विविदने बड़े क्रोधसे दूसरा वृक्ष चलाया, परन्तु 
भगवान्‌ बलरामजीने उसे भी शतधा छिन्न-भिन्न कर 
दिया ॥ १६-२१ ॥ इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। 
एक वृक्षके टूट जानेपर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे 
प्रहार करनेकी चेष्टा करता। इस तरह सब ओरसे वृक्ष 
उखाड़-उखाड़ कर लड़ते-लड़ते उसने सारे वनको ही 
वृक्षीन कर दिया॥२२॥ वृक्ष न रहे, तब 
द्विबिदका क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत 
चिढ़कर बलरामजीके ऊपर बड़ी-बड़ी चट्टानोंकी वर्षा 
करने लगा। परन्तु भगवान्‌ बलरामजीने अपने 
मूसलसे उन सभी चट्टानोंको खेल-खेलमें ही 


चकनाचूर कर दिया॥ २३॥ अन्तमें कपिराज द्विविद 
अपनी dish समान लंबी बाँहोंसे घूँसा बाँधकर 
बलरामजीकी ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी 
छातीपर प्रहार किया ॥ २४॥ अब यदुवंशशिरोमणि 
बलरामजीने हल और मूसल अलग रख दिये तथा क्रुद्ध 
होकर दोनों हाथोंसे उसके जन्रुस्थान (हँसली) पर प्रहार 
किया । इससे वह वानर खून उगलता हुआ धरतीपर गिर 
पड़ा ॥ २५॥ परीक्षित्‌ ! आँधी आनेपर जैसे जलमें डोंगी 
डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरनेसे बड़े-बड़े वृक्षों 
और चोटियोंके साथ सारा पर्वत हिल गया॥ २६॥ 
आकाशमें देवता लोग 'जय-जय', सिद्ध लोग 'नमो नमः' 
और बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 'साधु-साधु' के नारे लगाने और 
बलरामजीपर फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ ! 
faa जगत्में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, 
अतः भगवान्‌ बलरामजीने उसे इस प्रकार मार डाला 
और फिर वे द्वारकापुरीमें लोट आये। उस समय 
संभी पुरजन-परिजन भगवान्‌ बलरामकी प्रशंसा कर 
रहे थे ॥ २८॥ 


or पी ९०००-०९८०-३- 


अड़सठवाँ अध्याय 
कौरवोंपर बलरामजीका कोप और साम्बका विवाह 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! 
जाम्बवतीनन्दन साम्ब अकेले ही बहुत बड़े-बड़े वीरोंपर 
विजय प्राप्त करनेवाले थे । वे स्वयंवरमें स्थित दुर्योधनकी 
कन्या लक्ष्मणाको हर लाये ॥ १॥ इससे कौरबोंको बड़ा 
क्रोध हुआ, वे बोले-'यह बालक बहुत ढीठ है। देखो 
तो सही, इसने हमलोगोंको नीचा दिखाकर बलपूर्वक 


- हमारी कन्याका अपहरण कर लिया। बह तो इसे चाहती 


भी न थी ॥ २॥ अतः इस ढीठको पकड़कर बाँध लो । 
यदि यदुवंशीलोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ 
लेंगे? वे लोग हमारी ही कृपासे हमारी ही दी हुई 
धन-धान्यसे परिपूर्ण पृथ्वीका उपभोग कर रहे हैं॥ ३॥ 
यदि वे लोग अपने इस लड़केके बंदी होनेका समाचार 
सुनकर यहाँ आयेंगे, तो हमलोग उनका सारा घमंड 
चूर-चूर कर देंगे और उन ari मिजाज वैसे 
श्रीमद्ा०-सु०-सा० — २५ 


ही ठंडे हो जायँगे, जैसे संयमी पुरुषके द्वारा प्राणायाम 
आदि उपायोंसे वशमें की हुई इन्द्रियाँ ॥ ४॥ ऐसा विचार 
करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधनादि 
वीरोंने कुरुवंशके बड़े-बूढ़ोंकी अनुमति ली तथा साम्बको 
पकड़ लेनेकी तैयारी की ॥ ५॥ 

जब महारथी साम्बने देखा कि धृतराष्ट्रके पुत्र मेरा 
पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुन्दर धनुष चढ़ाकर सिंहके 
समान अकेले ही रणभूमिमें डट गये ॥ ६॥ इधर कर्णको 
मुखिया बनाकर कौरववीर धनुष चढ़ाये हुए साम्बके पास 
आ पहुँचे और क्रोधमें भरकर उनको पकड़ 
इच्छासे 'खड़ा रह ! खड़ा रह |” इस प्रकार 
हुए बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७॥ परीक्षित्‌! यदुनन्दल 
साम्ब अचिन्तैश्वर्यशाली भगवान्‌ श्रीकृष्णके पुत्र थे। 
कौरवोंके प्रहारसे वे उनपर fae गये, जैसे सिंह तुच्छ 
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हरिनोंका पराक्रम देखकर fas जाता है॥ ८॥ साम्बने 
अपने सुन्दर धनुषका SHR करके कर्ण आदि छः वीरोंपर, 
जो अलग-अलग छः WH सवार थे, छः-छः बाणोंसे 
एक साथ अलग-अलग : प्रहार किया ॥ ९॥ उनमेंसे 
चार-चार बाण उनके चार-चार घोड़ोंपर, एक-एक उनके 
सारथियोंपर और एक-एक उन महान्‌ धनुषधारी रथी 
वीरोंपर छोड़ा | साम्बके इस अद्भुत हस्तलाघवको देखकर 
विपक्षी वीर भी मुक्तकण्ठसे उनकी प्रशंसा करने 
लगे॥ Yo ll इसके बाद उन Bal GA एक साथ 
मिलकर साम्बको रथहीन कर दिया । चार वीरोंने एक-एक 
बाणसे उनके चार घोड़ोंको मारा, एकने सारथिको और 
एकने साम्बका धनुष काट डाला॥ ११॥ इस प्रकार 
कौरवोंने युद्धमें बड़ी कठिनाई और कष्टसे साम्बको 
रथहीन करके बाँध लिया | इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी 
कन्या लक्ष्मणाको लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट 
आये ॥ १२॥ 
परीक्षित्‌! नारदजीसे यह समाचार सुनकर 
यदुवंशियोंको बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेनकी 
आज्ञासे कौरवोंपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करने 
लगे॥ १३॥ बलरामजी कलहप्रधान कलियुगके सारे 
पाप-तापको मिरानेवाले हैं। उन्होंने कुरुबंशियों और 
यदुवंशियोंके लड़ाई-झगड़ेको ठीक न समझा। यद्यपि 
यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने 
उन्हें शान्त कर दिया और स्वयं सूर्यके समान तेजस्वी 
रथपर सवार होकर हस्तिनापुर गये। उनके साथ कुछ 
ब्राह्मण और यदुवंशके बड़े-बूढ़े भी गये। उनके बीचमें 
बलरामजीकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो चन्द्रमा ग्रहोंसे 
घिरे हुए हों ॥ १४-१५॥ हस्तिनापुर पहुँचकर बलरामजी 
नगरके बाहर एक उपवनमें ठहर गये और कोरवलोग क्या 
करना चाहते हैं, इस बातका पता लगानेके लिये उन्होंने 
उद्धवजीको FRIES पास भेजा ॥ १६॥ 
उद्धवजीने कोरवोंकी सभामें जाकर धुतराष्ट्र, 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, बाहक और दुर्योधनकी 
विधिपूर्वक अभ्यर्थना-वन्दना की और निवेदन किया कि 
“बलरामजी पधारे हैं' ॥ १७॥ अपने परम हितैषी और 
प्रियतम बलरामजीका आगमन सुनकर कौरवोंकी 
प्रसन्नताकी सीमा न रही। वे उद्धवजीका विधिपूर्वक 


सत्कार करके अपने हाथोंमें माङ्गलिक सामग्री लेकर 
बलरामजीकी अगवानी करने चले ॥ १८॥ फिर 
अपनी-अपनी अवस्था और सम्बन्धके अनुसार सब लोग 
बलरामजीसे मिले तथा उनके सत्कारके लिये उन्हे गौ 
अर्पण की एवं अर्ध्य प्रदान किया। उनमें जो लोग 
भगवान्‌ बलरामजीका प्रभाव जानते थे, उन्होंने सिर 
झुकाकर SE प्रणाम किया ॥ १९ ॥ तदनन्तर उन लोगोंने 
परस्पर एक-दूसरेका कुशल-मङ्गल पूछा और यह सुनकर 
कि सब भाई-बन्धु सकुशल हैं, बलरामजीने बड़ी धीरता 
और गम्भीरताके साथ यह बात कही--॥ २०॥ 
“सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेनने तुमलोगोंको एक 
आज्ञा दी है। उसे तुमलोग एकाग्रता और सावधानीके 
साथ सुनो और अविलम्ब उसका पालन करो ॥ २१॥ 
उग्रसेनजीने कहा है--हम जानते हैं कि तुमलोगोंने 
कइयोंने मिलकर अधर्मसे अकेले धर्मात्मा साम्बको- हरा 
दिया और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिये सह 
लेते हैं कि हम सम्बन्धियोंमें परस्पर फूट न पड़े, एकता 
बनी रहे। (अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, साम्बको 
उसकी नववधूके साथ हमारे पास भेज दो) ॥ २२॥ 
परीक्षित्‌ ! बलरामजीकी वाणी वीरता, शूरता और 
बल-पौरुषके उत्कर्षसे परिपूर्ण और उनकी शक्तिके 
अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोधसे 
तिलमिला उठे | वे कहने लगे-- ॥ २३ ॥ ‘अहो, यह तो 
बड़े आश्चर्यकी बात है! सचमुच कालकी चालको कोई 
टाल नहीं सकता | तभी तो आज पैरोंकी जूती उस सिरपर 
चढ़ना चाहती है, जो श्रेष्ठ मुकुटसे सुशोभित है॥ २४॥ 
इन यदुवंशियोके साथ किसी प्रकार हमलोगोंे 
विवाह-संम्बन्ध कर लिया। ये हमारे साथ सोने-बैठने 
और एक पंक्तिमें खाने लगे। हमलोगोंने ही इ 
राजसिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना 
लिया॥ २५॥ ये यदुवंशी चँवर, पंखा, शङ्ख, श्त, 
मुकुट, राजसिंहासन और राजोचित शय्याका उपयोगः 
उपभोग इसलिये कर रहे हैं कि हमने जान-बूझकर ई 
विषयमें उपेक्षा कर रवखी है ॥ २६॥ बस-बस, HA 
चुका । agai पास अब Wits 
आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेना चाहिये। २ 
साँपको दूध पिलाना पिलानेवालेके लिये ही घातक & 
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aq ही हमारे दिये हुए राजचिहोंको लेकर ये यदुवंशी 
हमे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला हमारे ही 
कपा-प्रसादसे तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज्ज 
> चलाने चले हैं। शोक है! शोक 
सिंहका ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन 
सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरववीर 
जान-बूझकर न छोड़ दें, न दे दें तो स्वयं देवराज इन्द्र भी 
कैसी वस्तुका उपभोग कैसे कर सकते हैं ?॥ २८॥ 
कहते हैं--परीक्षित्‌ ! कुरुवंशी 
अपनी कुलीनता, बान्धवों-परिवारवालों (भीष्मादि) के 
बल और धनसम्पत्तिके घमंडमें चूर हो रहे थे। उन्होंने 
साधारण शिष्टाचारकी भी परवा नहीं की और वे भगवान्‌ 
. बलरामजीको इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट 
' गये॥२९॥ बलरामजीने कौरवोंकी दुष्टता-अशिष्टता 
देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा 
क्रोध-से तमतमा उठा | उस समय उनकी ओर देखातक 
नहीं जाता था। वे बार-बार जोर-जोरसे हँसकर कहने 
लगे-- ॥ ३० ॥ 'सच है, जिन दुष्टोंकी अपनी कुलीनता, 
बलपौरुष और धनका घमंड हो जाता है, वे शान्ति नहीं 
चाहते। उनको दमन करनेका, रास्तेपर लानेका उपाय 
समझाना-बुझाना नहीं, बल्कि दण्ड देना है--ठीक वैसे 
ही, जैसे पशुओंको ठीक केके लिये डंडेका प्रयोग 
आवश्यक होता है॥ ३१॥ भला, देखो तो सही--सारे 
यदुवंशी और श्रीकृष्ण भी क्रोधसे भरकर लड़ाईके लिये 
तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें शनैः-शनैः समझा-बुझाकर इन 
लोगोंको शान्त करनेके लिये, सुलह करनेके लिये यहाँ 
आया॥ ३२ ॥ फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं! 
इन्हें शान्ति प्यारी नहीं, कलह प्यारा है। ये इतने घमंडी हो 
रहे हैं कि बार-बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ बक गये 
हैं॥ ३३ ॥ ठीक है, भाई ! ठीक है। पृथ्वीके राजाओंकी 
ते बात ही क्या, त्रिलोकीके स्वामी इन्द्र आदि लोकपाल 
जिनकी आज्ञाका पालन करते हैं, वे उम्रसेन राजाधिराज 
नहीं हैं; वे तो केवल भोज, वृष्णि और अन्धकवंशी 
यादवोके ही खामी हैं! ॥ ३४॥ क्यों? 
सुधर्मासभाको अधिकारमें करके उसमें विराजते हैं और 
जो देवताओंके वृक्ष पारिजातको उखाड़कर ले आते और 
उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 


होकर 
| है।॥ २७ Il जैसे 


* दशम स्कन्ध * 
RR II IOS III III है III IIIS है है है है KK ISISISI है RK KR जैज है हज KKK 


अन्धकवंशी भगवान्‌ बलरामजीकी 
जो लगे-*लोकाभिराम 


cc- ५ eee 
C-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


७६१ 


राज-सिंहासनके अधिकारी नहीं हैं! अच्छी बात 
है | ॥ ३५॥ सारे जगत्‌की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं 
जिनके चरणकमलोंकी उपासना करती हैं, वे लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र छत्र, चँवर आदि राजोचित 
सामग्रियोंको नहीं रख सकते ॥ ३६॥ ठीक है भाई! 
जिनके चरणकमलोंकी धूल संत पुरुषोंके द्वारा सेवित गङ्गा 
आदि तीर्थोको भी तीर्थ बनानेवाली है, सारे लोकपाल 
अपने-अपने श्रेष्ठ मुकुटपर जिनके चरणकमलोंकी धूल 
धारण करते हैं; ब्रह्मा, शङ्कर, मैं और लक्ष्मीजी जिनकी 
कलाकी भी कला हैं और जिनके चरणोंकी धूल 
सदा-सर्वदा धारण करते हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये 
भला; राजसिंहासन कहाँ खखा है |! ॥ ३७॥ बेचारे 
यदुवंशी तो कौरवोंका दिया हुआ पृथ्वीका एक ढुकड़ा 
भोगते हैं । क्या खूब | हमलोग जूती हैं और ये कुरुवंशी 
स्वयं सिर हैं॥ ३८॥ ये लोग ऐश्वर्यसे उन्मत्त, घमंडी 
कौरव पागल-सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक-एक बात 
कटुतासे भरी और बेसिर-पैरकी है। मेरे-जैसा पुरुष 
जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दण्ड देकर इनके 
होश ठिकाने ला सकता है--भला इनकी बातोंको कैसे 
सहन कर सकता है ? ॥ ३९॥ आज मैं सारी पृथ्वीको 
कौरवहीन कर SEPM, इस प्रकार कहते-कहते बलरामजी 
क्रोधसे ऐसे भर गये, मानो त्रिलोकीको भस्म कर देंगे । वे 
अपना हल लेकर खड़े हो गये ॥ ४० ॥ उन्होंने उसकी 
नोकसे बार-बार चोट करके हस्तिनापुरको उखाड़ लिया 
और उसे डुबानेके लिये बड़े क्रोधसे गङ्गाजीकी ओर 
खींचने लगे ॥ ४१ ॥ 

हलसे खींचनेपर हस्तिनापुर इस प्रकार काँपने लगा 
मानो जलमें कोई नाव STAT रही हो। जब कौरवोंने 
देखा कि हमारा नगर तो गङ्गाजीमें गिर रहा है, तब वे 
घबड़ा उठे ॥४२॥ फिर उन लोगोंने लक्ष्मणाके साथ 
साम्बको आगे किया और अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये 
कुटुम्बके साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान्‌ उन्हीं 
शरणमें गये॥ ४३॥ और कहने 
बलरामजी | आप सारे जगतके 
आधार शेषजी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते। 
प्रभो ! हमलोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ 
गयी है; इसलिये आप हमलोगोंका अपराध क्षमा कर 
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दीजिये ॥ ४४ ॥ आप जगत्‌की स्थिति, उत्पत्ति और 
प्रलयके एकमात्र कारण हैं ओर स्वयं निराधार स्थित हैं। 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि कहते हैं कि 
आप खिलाड़ी हैं और ये सब-के-सब लोग आपके 
खिलोने हैं ॥ ४५॥ अनन्त ! आपके सहस्र-सहस्र सिर 
हैं और आप खेल-खेलमें ही इस भूमण्डलको अपने 
सिरपर रखे रहते हें। जब प्रलयका समय आता है, 
तब आप सारे जगत्को अपने भीतर लीन कर लेते हैं 
और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीयरूपसे शयन 
करते हैं ॥ ४६॥ भगवन्‌ ! आप जगत्की स्थिति और 
पालनके लिये विशुद्ध सत्त्वमय शरीर ग्रहण किये हुए 
हैं। आपका यह क्रोध द्वेष या मत्सरके कारण नहीं है। 
यह तो समस्त प्राणियोंको शिक्षा देनेके लिये है ॥ ४७॥ 
समस्त शक्तियोंको धारण करनेवाले सर्वप्राणिस्वरूप 
अविनाशी भगवन्‌ ! आपको हम नमस्कार करते हैं। 
समस्त विश्वके रचयिता देव! हम आपको बार-बार 
नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरणमें हैं। आप कृपा 
करके हमारी रक्षा कीजिये' ॥ ४८ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! कोरवोंका 
नगर डगमगा रहा था ओर वे अत्यन्त घबराहटमें पड़े 
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हुए थे। जब सब-के-सब कुरुवंशी इस प्रकार 
बलरामजीकी शरणमें आये और उनकी ioe 
की, तब वे प्रसन्न हो गये और 'डरो मत' ऐसा कहकर 
उन्हें अभयदान दिया ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! दुर्योधन अपनी 
पुत्री लक्ष्मणासे बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेजमें 
साठ-साठ वर्षके बारह सौ हाथी, दस हजार घोड़े 
सूर्यके समान चमकते हुए सोनेके छः हजार रथ और 
सोनेके हार पहनी हुई एक हजार दासियाँ 
दीं ॥ ५०-५१ ॥ यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ बलरामजीने 
यह सब दहेज स्वीकार किया और नवदम्पति लक्ष्मणा 
तथा साम्बके साथ कोरवोंका अभिनन्दन स्वीकार करके 
द्वारकाकी यात्रा की ॥ ५२ ॥ अब बलरामजी द्वारकापुरीमें 
पहुँचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जाननेके लिये 
उत्सुक बन्धु-बान्धवोंसे मिले। उन्होंने यदुवंशियोंकी भरी 
सभामें अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया, जो 
हस्तिनापुरमें उन्होंने कोरवोंके साथ किया था॥ ५३॥ 
परीक्षित्‌ ! यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिणकी ओर ऊँचा 
और गङ्गाजीकी ओर कुछ झुका हुआ है और इस 
प्रकार यह भगवान्‌ बलरामजीके पराक्रमकी सूचना 
दे रहा है॥ ५४॥ 
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उनहत्तरवाँ अध्याय 
देवर्षि नारदजीका भगवानकी गृहचर्या देखना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ wa देवर्षि ' 


नारदने सुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने नरकासुर (भोमासुर) 
को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियोंके साथ विवाह 
कर लिया है, तब उनके मनमें भगवानकी रहन-सहन 
देखनेकी बड़ी अभिलाषा हुई॥१॥ वे सोचने 
लगे--अहो, यह कितने आश्चर्यकी बात है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने एक ही शरीरसे एक ही समय सोलह हजार 
महलोंमें अलग-अलग सोलह हजार राजकुमारियोंका 
पाणिग्रहण किया॥ i देवर्षि नारद इस उत्सुकतासे 
प्रेरित होकर भगवानकी लीला देखनेके लिये द्वारका आ 
पहुँचे | वहाँके उपवन और उद्यान खिले हुए रंग-बिरंगे 
पुष्पोंसे लदे वृक्षॉसे परिपूर्ण थे, उनपर तरह-तरहके पक्षी 


चहक रहे थे और भौरे गुज्ञार कर रहे थे॥ ३॥ निर्मल 
जलसे भरे सरोवरोंमें नीले, लाल और सफेद रंगके 
भाँति-भाँतिके कमल खिले हुए थे। कुमुद (कोई) ओर 
नवजात कमलोंकी मानो भीड़ ही लगी हुई थी । उनमें हंस 
और सारस कलरव कर रहे थे॥४॥ द्वारकापुरीमे 

स्फटिकमणि और चाँदीके नौ लाख महल थे। वे फर्श 
आदिमें जड़ी हुई महामरकतमणि (पन्ने) की प्रभासे 
जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरोंकी बहुत-सी 
सामग्रियाँ शोभायमान थीं॥५॥ उसके राजपथ 
(बड़ी-बड़ी सड़कें), गलियाँ, चौराहे और बाजार बहु 
ही सुन्दर-सुन्दर थे। घुड्साल आदि पशुओंके रहनेके 
स्थान, सभा-भवन और देव-मन्दिरोके कारण उसकी 
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acd और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, 
गाली और दरवाजोंपर छिड़काव किया गया था। 
क्षेटी-छोटी इंडियाँ और बड़े-बड़े झंडे जगह-जगह फहरा 
है थे, जिनके कारण रास्तोंपर धूप नहीं आ पाती 


उसी द्वारकानगरीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका बहुत ही 
अन्तःपुर था। बड़े-बड़े लोकपाल उसकी 
पूजा-प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करनेमें 
विश्वकमनि अपना सारा कला-कौशल, सारी कारीगरी 
लगा दी थी॥७॥ उस अन्तःपुर (रनिवास) में 
रानियोंके सोलह हजारसे अधिक महल 
शोभायमान थे, उनमेंसे एक बड़े भवममें देवर्षि नारदजीने 
प्रवेश किया ॥ ८॥ उस महलमें मूँगोंके खंभे, वैदूर्यके 
उत्तम-उत्तम छज्जे तथा इनद्रनील-मणिकी दीवारें जगमगा 
एही थीं और वहाँकी गचें भी ऐसी इनद्रनीलमणियोंसे बनी 
हुई थीं, जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती ॥ ९ ॥ 
विश्वकर्मने बहुत-से ऐसे चँँदोवे बना we थे, जिनमें 
मोतीकी लड़ियोंकी झालरें लटक रही थीं। हाथी-दाँतके 
बने हुए आसन और पलँँग थे, जिनमें श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मणि जड़ी 
हुई थी॥ १०॥ बहुत-सी दासियाँ गलेमें सोनेका हार 
पहने और सुन्दर Tea सुसज्जित होकर तथा बहुत-से 
सेवक भी जामा-पगड़ी और सुन्दर-सुन्दर FS पहने तथा 
जड़ाऊ कुण्डल धारण किये अपने-अपने काममें व्यस्त थे 
और महलकी शोभा बढ़ा रहे थे॥ ११॥ अनेकों 
रत्न-प्रदीप अपनी जगमगाहटसे उसका अन्धकार दूर कर 
रहे थे। अगरकी धूप देनेके कारण झरोखोंसे धूआँ निकल 
रहा था। उसे देखकर रंग-बिरंगे मणिमय छजोंपर बैठे 
हुए मोर बादलोंके भ्रमसे कूक-कूककर नाचने 
लगते॥ १२॥ देवर्षि नारदजीने देखा कि भगवान्‌ 
रीकृष्ण उस महलकी स्वामिनी रुक्मिणीजीके साथ बैठे 
हुए हैं और वे अपने हाथों भगवानको सोनेकी डाँडीवाले 
Te हवा कर रही हैं। यद्यपि उस महलमें 
सक्मिणीजीके समान ही गुण, रूप, अवस्था और 
वेष-भूषावाली weal दासियाँ भी हर समय विद्यमान 
रहती थीं ॥ १३॥ 
नारदुजीको देखते ही समस्त धार्मिकोंके मुकुटमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके पलैंगसे सहसा उठ खड़े 


हुए। उन्होंने देवर्षि नारदके युगलचरणोंमें मुकुटयुक्त 
सिरसे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने 
आसनपर बैठाया ॥ १४॥ परीक्षित्‌! इसमें सन्देह नहीं 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण चराचर जगत्के परम गुरु हैं और 
उनके चरणोंका थोवन गङ्गाजल सारे जगतको पवित्र 
करनेवाला है। फिर भी बे परमभक्तवत्सल और संतोंके 
परम आदर्श, उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण 
नाम ब्रह्मण्यदेव भी है। वे ब्राह्मणोंको ही अपना 
आराध्यदेव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुणके 
अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
स्वयं ही नारदजीके पाँव TER और उनका चरणामृत 
अपने सिरपर धारण किया ॥ १५॥ नरशिरोमणि नरके 
सखा सर्वदशीं पुराणपुरुष भगवान्‌ नारायणने शास्त्रोक्त 
विधिसे देवर्षिशिरोमणि भगवान्‌ नारदकी पूजा की । इसके 
बाद अमृतसे भी मीठे किन्तु थोड़े शब्दोंमें उनका 
खागत-सत्कार किया और फिर कहा-- प्रभो | आप तो 
स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्यसे पूर्ण 
हैं। आपकी हम क्या सेवा करें! ? ॥ १६॥ 

देवर्षि नारदने कहा-भगवन्‌! आप समस्त 
लोकोंके एकमात्र स्वामी हैं । आपके लिये यह कोई नयी 
बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनोसे प्रेम करते हैं और 
दुष्टोंको दण्ड देते हैं। परमयशस्वी प्रभो ! आपने जगतकी 
स्थिति और रक्षाके द्वारा समस्त जीवोंका कल्याण करनेके 
लिये खेच्छासे अवतार ग्रहण किया है। भगवन्‌! यह 
बात हम भलीभाँति जानते हैं॥ १७॥ यह बड़े 
सौभाग्यकी बात है कि आज मुझे आपके चरणकमलोके 
दर्शन हुए हैं। आपके ये चरणकमल सम्पूर्ण जनताको 
परम साम्य, मोक्ष देनेमें समर्थ हैं। जिनके ज्ञानकी कोई 
सीमा ही नहीं है, वे ब्रह्मा, शङ्कर आंदि सदा-सर्वदा अपने 
हृदयमें उनका चिन्तन करते रहते है | वास्तवमें वे श्रीचरण 
ही संसाररूप कूएँमें गिरे हुए लोगोंको बाहर निकलनेके 
लिये अवलम्बन हैं । आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपके 
उन चरणकमलोंकी स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे 
जहाँ जैसे रहूँ, उनके ध्यानमें तन्मय रहूँ ॥ १८॥ 

परीक्षित्‌ | इसके बाद देवर्षि नारदजी योगेश्वरोंके भी 
इश्वर भगवान्‌ श्रीकुष्णकी योगमायाका रहस्य जाननेके: 
लिये उनकीः दूसरी पत्नीके महलमें गये॥ १९॥ वहाँ 
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उन्होंने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया और 
उद्धवजीके साथ चौसर खेल रहे हैं । वहाँ भी भगवानने खड़े 
होकर उनका स्वागत किया, आसनपर बैठाया और विविध 
सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्तिसे उनकी अर्चा-पूजा की ॥ २० ॥ 
इसके बाद भगवानने नारदजीसे अनजानकी तरह 
पूछा--'आप यहाँ कब पधारे! आप तो परिपूर्ण 
आत्माराम--आप्तकाम हैं ओर हमलोग हैं अपूर्ण | ऐसी 
अवस्थामें भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते 
हैं॥२१५॥ फिर भी ब्रह्मखरूप नारदजी! आप 
कुछ-न-कुछ आज्ञा अवश्य कीजिये और हमें सेवाका 
अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिये |’ नारदजी यह 
सब देख-सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे । वे वहाँसे 
उठकर चुपचाप दूसरे महलमें चले गये ॥ २२॥ उस 
महलमें भी देवर्षि नारदने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
नन्हे-नन्हेबच्चोंको दुलार रहे हैं बहाँसे फिर दूसरे महलमें 
गये तो क्या देखते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्नानकी तैयारी 
कर रहे हैं॥ २३॥ (इस प्रकार देवर्षि नारदने विभिन्न 
महलोंमें भगवानको भिन्न-भिन्न कार्य करते देखा |) कहीं वे 
यज्ञ-कुण्डोंमें हवन कर रहे हैं तो कहीं पञ्चमहायज्ञॉसे देवता 
आदिकी आराधना कर रहे हैं | कहीं ब्राह्मणोंको भोजन करा 
रहे हैं, तो कहीं यज्ञका अवशेष स्वयं भोजन कर रहे 
हैं॥ २४ ॥ कहीं सन्ध्या कर रहे हैं, तो कहीं मौन होकर 
गायत्रीका जप कर रहे हैं । कहीं हाथोंमें ढाल-तलवार लेकर 
उनको चलानेके पैंतरे बदल रहे हैं ॥ २५ ॥ कहीं घोड़े, हाथी 
अथवा TAK सवार होकर श्रीकृष्ण विचरण कर रहे हैं। 
कहीं पलंगपर सो रहे हैं, तो कहीं बंदीजन उनकी स्तुति कर 
रहे हैं ॥ २६॥ किसी महलमें उद्धव आदि मन्त्रियोंक साथ 
किसी गम्भीर विषयपर परामर्श कर रहे हैं, तो कहीं 
उत्तमोत्तम वाराङ्गनाओंसे fax जलक्रीडा कर रहे 
हैं ॥ २७॥ कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको वसतराभूषणसे सुसज्जित 
गौओंका दान कर रहे हैं, तो कहीं मङ्गलमय इतिहास- 
पुराणोंका श्रवण कर रहे हैं ॥ २८ ॥ कहीं किसी पत्नीके 
महलमें अपनी प्राणप्रियाके साथ हास्य-विनोदकी बातें 
करके हँस रहे हैं तो कहीं धर्मका सेवन कर रहे हैं । कहीं 
अर्थका सेवन कर रहे हैं--धन-संग्रह और धनवृद्धिके 
कार्यमें लगे हुए हैं, तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित 
विषयोंका उपभोग कर रहे हैं॥ २९॥ कहीं एकान्तमें 
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बैठकर प्रकृतिसे अतीत पुराण-पुरुषका ध्यान कर रहे है ते 
कहीं गुरुजनोंको इच्छित भोग-सामग्री समर्पित करके उनकी 
सेवा-शुश्रूषा कर रहे हैं ॥ ३० ॥ देवर्षि नारदने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसीके साथ युद्धकी बात कर रहे हैं, तो 
किसीके साथ सन्धिको | कहीं भगवान्‌ बलरामजीके साथ 
बैठकर सत्पुरुषोंके कल्याणके बारेमें विचार कर रहे 
हैं॥ ३१॥ कहीं उचित समयपर पुत्र और कन्याओंका 
उनके सदृश पत्नी और वरोंके साथ बड़ी धूमधामसे 
विधिवत्‌ विवाह कर रहे हैं ॥ ३२ ॥ कहीं घरसे कन्याओंको 
विदा कर रहे हैं, तो कहीं बुलानेकी तैयारीमें लगे हुए हैं। 
योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके इन विराट्‌ उत्सवोंको 
देखकर सभी लोग विस्मित-चकित हो जाते थे ॥ ३३॥ 
कहीं बड़े-बड़े यज्ञोंके द्वारा अपनी कलारूप देवताओंका 
यजन-पूजन और कहीं HL बगीचे तथा मठ आदि 
बनवाकर इष्टापूर्त धर्मका आचरण कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ कहीं 
श्रेष्ठ यादवोंसे घिरे हुए सिन्धुदेशीय घोड़ेपर चढ़कर मृगया 
कर रहे हैं, और उसमें यज्ञके लिये मेध्य पशुओंका ही वध 
कर रहे हैं॥ ३५॥ और कहीं प्रजामें तथा अन्तःपुरके 
महलोंमें वेष बदलकर छिपे रूपसे सबका अभिप्राय 
जाननेके लिये विचरण कर रहे हैं। क्यों न हो, भगवान्‌ 
योगेश्वर जो हैं ॥ ३६॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मनुष्यकी-सी लीला करते हुए 
हषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाका वैभव देखकर 
देवर्षि नारदजीने मुसकराते हुए उनसे कहा- ॥ ३७॥ 
“योगेश्वर | आत्मदेव ! आपकी योगमाया ब्रह्माजी आदि 
बड़े-बड़े मायावियोंके लिये भी अगम्य है। परन्तु हम 
आपकी योगमायाका रहस्य जानते हैं; क्योंकि आपके 
चरणकमलोंकी सेवा करनेसे वह स्वयं ही हमारे सामने 
प्रकट हो गयी है॥ ३८॥ देवताओके भी आराध्यदेव 
भगवन्‌ ! चौदहों भुवन आपके सुयशसे परिपूर्ण हो रहे हैं। 
अब मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपकी त्रिभुवनपावनी 
लीलाका गान करता हुआ उन लोकोमें विचरण 
करू' ॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--देवर्षि नारदजी ! मैं ही 
धर्मका उपदेशक, पालन करनेवाला और उसका अनुष्ठान 
करनेवालोंका अनुमोदनकर्ता भी हूँ। इसलिये संसारकी 
धर्मकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे ही में इस प्रकार धर्मका 
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आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र ! तुम मेरी यह 
योगमाया देखकर मोहित मत होना ॥ ४० ॥ 

कहते हैं--इस प्रकार भगवान्‌ 
रीकृष्ण गृहस्थोंको पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ धर्मोका 
आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर 
भी देवर्षि नारदजीने उनको उनकी प्रत्येक पल्लीके 
महलमें अलग-अलग देखा ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
शक्ति अनन्त है। उनकी योगमायाका परम ऐश्वर्य 
बार-बार देखकर देवर्षि नारदके विस्मय और कोतूहलकी 
सीमा न रही॥४२॥ द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गृहस्थकी भाँति ऐसा आचरण करते थे, मानो धर्म, 
अर्थ और कामरूप पुरुषार्थोमें उनकी बड़ी श्रद्धा हो। 
उन्होंने देवर्षि नारदका बहुत सम्मान किया। वे अत्यन्त 
प्रसन्न होकर भगवानका स्मरण करते हुए वहाँसे 


चले गये॥४३॥ राजन्‌! भगवान्‌ नारायण सारे 
जगत्‌के कल्याणके लिये अपनी अचिन्त्य महाशक्ति 
योगमायाको स्वीकार करते हैं और इस प्रकार 
मनुष्योंकी-सी लीला करते हैं। द्वारकापुरीमें सोलह 
हजारसे भी अधिक पलियाँ अपनी सलज्ज एवं प्रेमभरी 
चितवन तथा मन्द-मन्द मुसकानसे उनकी सेवा करती 
थीं और वे उनके साथ विहार करते थे॥४४॥ 
भगवान्‌. श्रीकृष्णने जो लीलाएँ, की हैं, उन्हें दूसरा 
कोई नहीं कर सकता। परीक्षित्‌ ! वे विश्वकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलयके परम कारण हैं। जो उनकी 
लीलाओंका गान, श्रवण और गान-श्रबण करनेवालोंका 
अनुमोदन करता है, उसे मोक्षके मार्गस्वरूप भगवान्‌ 
्रीकृष्णके चरणोमें परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो 
जाती है ॥ ४५॥ 


Pl IT 


सत्तरवाँ 


अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नित्यचर्या और उनके पास जरासन्धके कैदी राजाओंके दूतका आना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब सबेरा 
होने लगता, कुक्कुट (मुरगे) बोलने लगते, तब वे 
शरीकृष्ण-पलियाँ, जिनके कण्ठमें श्रीकृष्णने अपनी भुजा 
डाल Gat है, उनके विछोहकी आशङ्कासे व्याकुल हो 
जातीं और उन मुरगोंको कोसने लगतीं॥ १॥ उस समय 
पारिजातकी सुगन्धसे सुवासित भीनी-भीनी वायु बहने 
लगती | भौरे तालस्वरसे अपनी सङ्गीतकी तान छेड़ देते। 
पक्षियोंकी नींद sae जाती और वे वंदीजनोंकी भाँति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको जगानेके लिये मधुर स्वरसे कलरव 
करने लगते ॥ २॥ स्विमणीजी अपने प्रियतमके 
भुजपाशसे set रहनेपर भी आलिङ्गन छूट जानेकी 
आशङ्कासे अत्यन्त सुहावने और पवित्र ब्राह्ममुहूर्तको भी 
असह्य समझने लगती थीं॥ ३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्तमें ही उठ जाते और हाथ-मुँह धोकर 
अपने मायातीत आत्मस्वरूपका ध्यान करने लगते। उस 
समय उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठता था॥ ४ ॥ 
परीक्षित्‌ । भगवानका वह आत्मस्वरूप सजातीय, 
विजातीय और erated रहित एक, अखण्ड है। 


क्योंकि उसमें किसी प्रकारकी उपाधि या उपाधिके कारण 
होनेवाला अन्य वस्तुका अस्तित्व नहीं है। और यही 
कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चन्द्रमा-सूर्य 
आदि नेत्र-इन्द्रियके द्वार और नेत्र-इन्द्रिय चन्द्रमा-सूर्य 
आदिके द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्मखरूप 
दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयंप्रकाश है । इसका कारण 
यह है कि अपने स्वरूपमें ही सदा-सर्वदा और कालकी 
सीमाके परे भी एकरस स्थित रहनेके कारण अविद्या 
उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसीसे 
प्रकाश्य-प्रकाशकभाव उसमें नहीं है । जगत्की उत्पत्ति, 
स्थिति और नाशकी कारणभूता ब्रह्मशक्ति, विष्णुशक्ति 
और रुद्रशक्तियोंके SRI केवल इस बातका अनुमान हो 
सकता है कि वह स्वरूप एकरस सत्तारूप और 
आनन्द-स्वरूप है। उसीको समझानेके लिये 'ब्रह्म नामसे 
कहा जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने उसी 
आत्मस्वरूपका प्रतिदिन ध्यान करते ॥ ५॥ इसके बाद वे 
विधिपूर्वक निर्मल और पवित्र जलमें खान करते। फिर 
शुद्ध धोती पहनकर, दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्यकर्म. 
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सन्ध्या-वन्दन आदि करते | इसके बाद हवन करते और 
मौन होकर गायत्रीका जप करते । क्यों न हो, वे सत्पुरुषोंके 
पात्र आदर्श जो हैं ॥ ६ ॥ इसके बाद सूयोदय होनेके समय 


सूर्योपस्थान करते और अपने कलास्वरूप देवता, ऋषि | 


तथा पितरोंका तर्षण करते। फिर कुलके बड़े-बूढ़ों और 
ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम 
मनस्वी श्रीकृष्ण दुधारू, पहले-पहल ब्यायी हुई, 
बछड़ोंवाली सीधी-शान्त गोओंका दान करते | उस समय 
उन्हें सुन्दर वस्त्र ओर मोतियोंकी माला पहना दी जाती । 
सींगमें सोना और खुरोंमें चाँदी मढ़ दी जाती । वे 
ब्राह्मणोंको वस्तराभूषणोंसे सुसज्जित करके रेशमी वस्न, 
मृगचर्म और तिलके साथ प्रतिदिन तेरह हजार चौरासी 
THe इस प्रकार दान करते ॥ ७-९ ॥ तदनन्तर अपनी 
विभूतिरूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुलके बड़े-बूढ़े, गुरुजन 
और समस्त प्राणियोंको प्रणाम करके माङ्गलिक वस्तुओंका 
स्पर्श करते ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! यद्यपि भगवान्के शरीरका 
सहज सौन्दर्य ही मनुष्य-लोकका अलङ्कार है, फिर भी वे 
अपने पीताम्बरादि दिव्य वस्त, कोस्तुभादि आभूषण, 
Was हार और चन्दनादि दिव्य अङ्गरागसे अपनेको 
आभूषित करते॥ ११॥ इसके बाद वे घी और 
दर्षणमें अपना मुखारबिन्द देखते; गाय, बैल, ब्राह्मण 
और देव-प्रतिमाओंका दर्शन करते। फिर पुरवासी 
और अन्तःपुरमें रहनेवाले चारों वर्णके लोगोंकी 
अभिलाषाएँ पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य 
(्रामवासी) प्रजाकी कामनापूर्ति करके उसे सन्तुष्ट करते 
और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनन्दित 
होते ॥ १२ ॥ वे पुष्पमाला, ताम्बूल, चन्दन और अङ्गराग 
आदि वस्तुएँ पंहले ब्राह्मण, स्वजनसम्बन्धी, मन्त्री और 
रानियोंको बाँट देते; और उनसे बची हुई स्वयं अपने 
काममें लाते ॥ १३ ॥ भगवान्‌ यह सब करते होते, तबतक 
दारुक नामका सारथि सुग्रीव आदि घोड़ोंसे जुता हुआ 
अत्यन्त अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान्‌के 
सामने खड़ा हो जाता॥ १४॥ इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सात्यकि और उद्धवजीके साथ अपने हाथसे 
सारथिका हाथ पकड़कर TAR सवार होते--ठीक वैसे 
ही जैसे भुवनभास्कर भगवान्‌ सूर्य उदयाचलपर आरूढ़ 
होते हैं ॥ १५॥ उस समय रनिवासकी स्त्रियाँ लज्जा एवं 
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प्रेमसे भरी चितवनसे उन्हें निहारने लगतीं और बड़े 
उन्हें विदा करतीं। भगवान्‌ मुसकराकर उनके चितो 
चुराते हुए महलसे निकलते ॥ १६॥ 

परीक्षित्‌! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त 
यदुबंशियोंके साथ सुधर्मा नामकी सभामें प्रवेश करते। 
उस सभाकी ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभामें जा 
बैठते हैं, उन्हें भूख-प्यास, शोक-मोह और जरा मृत्यु ये 
छः ऊर्मियाँ नहीं ward i १७॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सब UA अलग-अलग विदा होकर एक ही 
रूपमें सुधर्मा-सभामें प्रवेश करते और वहाँ जाकर श्रेष्ठ 
सिंहासनपर विराज जाते। उनकी अङ्गकान्तिसे दिशाएँ 
प्रकाशित होती tect | उस समय यदुवंशी वीरोंके बीचमें 
यदुर्वशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ऐसी शोभा होती, 
जैसे आकाशमें तारोंसे घिरे हुए चन्द्रदेव शोभायमान होते 
हें॥ १८॥ परीक्षित्‌! सभामें विदूषकलोग विभिन्न 
प्रकारके हास्य-विनोदसे, नटाचार्य अभिनयसे और 
नर्तकियाँ कलापूर्ण नृत्योंसे अलग-अलग अपनी 
टोलियॉके साथ भगवान्‌की सेवा करतीं ॥ १९॥ उस 
समय मृदङ्ग, वीणा, पखावज, बाँसुरी, झाँझ और शङ्क 
बजने लगते और सूत, मागध तथा वंदीजन नाचते-गाते 
और Tar स्तुति करते॥ २०॥ कोई-कोई 
व्याख्याकुशल ब्राह्मणं वहाँ बैठकर वेदमन्त्रोंकी व्याख्या 
करते और कोई पूर्वकालीन पवित्रकीर्ति नरपतियोंके चरित्र 
कह-कहकर सुनाते ॥ २१॥ 

एक दिनकी बात है, द्वारकापुरीमें राजसभाके द्वारपर 
एक नया मनुष्य आया। द्रारपालोंने भगवानको उसके 
आनेकी सूचना देकर उसे सभाभवनमें उपस्थित 
किया ॥ २२॥ उस मनुष्यने परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओंका, जिन्होंने 
जरासन्धके दिग्विजयके समय उसके सामने सिर नहीं 
झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिये गये थे, जिनकी 
संख्या बीस हजार थी, जरासन्धके बंदी बननेका दुःख 
श्रीकृष्णके सामने निवेदन किया--॥ २३-२४॥ 
“सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप मन और वाणीके 
अगोचर हैं। जो आपकी शरणमें आता है, उसके सारे भय 
आप नष्ट कर देते हैं। प्रभो ! हमारी भेद-बुद्धि मिटी 
नहीं है। हम जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रसे भयभीत 
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आपकी शरणमें आये हैं॥२५॥ भगवन्‌ ! 
अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध HATA फँसे हुए 
हैं कि वे आपके बतलाये हुए अपने परम कल्याणकारी 
कर्म, आपकी उपासनासे विमुख हो गये हैं और अपने 
जीवन एवं जीवनसम्बन्धी आशा-अभिलाषाओंमें 
भ्रम-भटक रहे हैं। परन्तु आप बड़े बलवान्‌ हैं। आप 
कालरूपसे सदा-सर्वदा सावधान रहकर उनकी 
आशालताका तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम 
आपके उस कालरूपको नमस्कार करते हैं ॥ २६॥ आप 
खयं जगदीश्वर हैं और आपने जगतमें अपने ज्ञान, बल 
आदि कलाओंके साथ इसलिये अवतार ग्रहण किया हे 
कि संतोंकी रक्षा करें और दुष्टोंको दण्ड दें। ऐसी 
अवस्थे प्रभो | जरासन्ध आदि कोई दूसरे राजा आपकी 
इच्छा और आज्ञाके विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह 
बात हमारी समझमें नहीं आती | यदि यह कहा जाय कि 
जरासन्ध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूपमें--उसे निमित्त 
बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुःख पहुँचा रहे हैं; तो 
यह भी ठीक नहीं | क्योंकि जब हमलोग आपके अपे हैं 
तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देनेमें कैसे समर्थ हो सक्ते 
हैं? इसलिये आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस 
बलेशसे मुक्त कीजिये ॥ २७॥ प्रभो! हम जानते हैं कि 
राजापनेका सुख प्रारब्धके अधीन एवं विषयसाध्य है। 
और सच कहें तो स्वप्र-सुखके समान अत्यन्त TS और 
असत्‌ | साथ ही उस सुखको भोगनेवाला यह शरीर भी 
एक प्रकारसे मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा-सर्वदा 
सैकड़ों प्रकारके भय लगे रहते हैं। परन्तु हम तो इसीके 
द्वार जगतके अनेकों भार ढो रहे हैं और यही कारण है 
कि हमने अन्तःकरणके निष्कामभाव और निस्सङ्कल्प 
स्थितिसे पराप्त होनेवाले आत्मसुखका परित्याग कर दिया 
है। सचमुच हम अत्यन्त अज्ञानी हैं और आपकी मायाके 
i फँसकर कलेश-पर-वलेश भोगते जा रहे 
हैं॥ २८॥ भगवन्‌! आपके चरणकमल शरणागत 
पुरुषोके समस्त शोक और मोहोंको नष्ट कर देनेवाले हैं। 
इसलिये आप ही जरासन्धरूप कमेकि बन्धनसे हमें 
छुडाइये। प्रभो | यह अकेला ही दस हजार हाथियोंकी 
शक्ति रखता है और हमलोगोंको उसी प्रकार बंदी बनाये 
हुए है, जैसे सिंह भेड़ोंको घेर रखे ॥ २९॥ चक्रपाणे ! 


आपने अठारह बार जरासन्धसे युद्ध किया और सत्रह बार 
उसका मान-मर्दन करके उसे छोड़ दिया | परन्तु एक बार 
उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी 
शक्ति, आपका बल-पौरुष अनन्त है। फिर भी 
मनुष्योंका-सा आचरण करते हुए आपने हारनेका अभिनय 
किया। परन्तु इसीसे उसका घमंड बढ़ गया है। हे 
अजित | अब वह यह जानकर हमलोगोंको और भी 
सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं । अब 
आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा कीजिये' ॥ ३० ॥ 

दूतने कहा--भगवन्‌ | जरासन्धके बंदी नरपतियोंने 
इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके 
चरणकमलोंकी शरणमें हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। 
आप कृपा करके उन दीनोंका कल्याण कीजिये ॥ ३१॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌ ! राजाओंका दूत 
इस प्रकार कह ही रहा था कि परमतेजस्वी देवर्षि नारदजी 
वहाँ आ पहुँचे। उनकी सुनहरी जटाएँ चमक रही थीं। 
उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था, मानो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ सूर्य ही उदय हो गये हों॥ ३२॥ ब्रह्म आदि 
समस्त लोकपालोंके एकमात्र स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें 
देखते ही सभासदों और सेवकोंके साथ हर्षित होकर उठ 
खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वन्दना करने 
लगे ॥ ३३ ॥ जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ 
गये, तब भगवानने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और 
अपनी श्रद्धासे उनको सन्तुष्ट करते हुए वे मधुर वाणीसे 
बोले-- ॥ ३४ ॥ ‘wae! इस समय तीनों लोकोंमें 
कुशल-मंगल तो है न? आप तीनों लोकोंमें विचरण 
करते रहते हैं, इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर 
बैठे सबका समाचार मिल जाता है ॥ ३५॥ ईश्वरके द्वारा 
रचे हुए तीनों लोकोमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे आप 
न जानते हों। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 
युधिष्ठिर आदि पाण्डव इस समय क्या करना चाहते 
हैं ?' ॥ ३६॥ 

देवर्षि नारदजीने कहा-सर्वव्यापक अनन्त | आप 
विश्वके निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े-बड़े 
मायावी ब्रह्माजी आदि भी आपकी मायाका पार नहीं पा 
सकते । प्रभो ! आप सबके घट-घरमें अपनी अचिन्त्य 
शक्तिसे व्याप्त रहते हैं--ठीक वैसे ही; जैसे अग्नि 
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* श्रीमद्भागवत * 


लकड़ियोंमें अनेको छिपाये रखता है। लोगोकी दृष्ट भगवन्‌! उस श्रेष्ठ यज्ञमें आपका दर्शन 4 अपनेको छिपाये रखता है। लोगोंकी दृष्टि 
सत्त्व आदि गुणोंपर ही अटक जाती है, इससे आपको वे 
नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं, अनेकों बार आपकी 
माया देखी है। इसलिये आप जो यों अनजान बनकर 
पाण्डवोंका समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल 
नहीं हो रहा है॥ ३७॥ भगवन्‌ ! आप अपनी मायासे ही 
इस जगत्को रचना और संहार करते हैं, और आपकी 
मायाके कारण ही यह असत्य होनेपर भी सत्यके समान 
प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं, यह बात 
भलीभाँति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा 
अचिन्तनीय है। मैं तो केवल बार-बार आपको नमस्कार 
करता CIRC शरीर और इससे सम्बन्ध रखनेवाली 
वासनाओंमें फँसकर जीव जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकता 
रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस शरीरसे कैसे 
मुक्त हो सकता हूँ। वास्तवमें उसीके हितके लिये आप 
नाना प्रकारके लीलावतार ग्रहण करके अपने पवित्र 
यशका दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस 
अनर्थकारी शरीरसे मुक्त हो सके। इसलिये मैं आपकी 
शरणमे हूँ ॥ ३९ ॥ प्रभो ! आप स्वयं परब्रह्म हैं, तथापि 
मनुष्योकी-सी लीलाका नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे 
हैं। इसलिये आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा 
युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको 
सुनाता हूँ॥४०॥ इसमें सन्देह नहीं कि ब्रह्मलोकमें 
किसीको जो भोग प्राप्त हो सकता है, वह राजा 
युधिष्टिरको यहीं प्रपत है । उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं 
है। फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूयके द्वारा आपकी प्राप्तिके 
लिये आपकी आराधना करना चाहते हैं । आप कृपा करके 
उनकी इस अभिलाषाका अनुमोदन कीजिये ॥ ४१॥ 


[ अः ७ 
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भगवन्‌ ! उस श्रेष्ठ यज्ञमें आपका दर्शन करनेके लिये 
बड़े-बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण हक 
होंगे ॥ ४२॥ प्रभो ! आप सय॑ विज्ञाननन्दघन ब्रह्म है। 
आपके श्रवण, कीर्तन और ध्यान करनेमात्रसे अन्यज भी 
पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त 
करते हैं, उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है॥ ४३॥ 
्रिभुवनमङ्गल ! आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओंमें 
छा रही है तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पातालमे व्याप्त हो रही 
है; ठीक वैसे ही, जैसे आपकी चरणामृतधारा mid 
मन्दाकिनी, पातालमें भोगवती और मर्त्यलोकमें गङ्गाके 
नामसे प्रवाहित होकर सारे विश्वको पवित्र कर रही 
है ॥ ४४॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! सभामें जितने 
यदुवंशी बैठे थे, वे सब इस बातके लिये अत्यन्त उत्सुक 
हो रहे थे कि पहले जरासन्धपर चढ़ाई करके उसे जीत 
लिया जाय | अतः उन्हें नारदजीकी बात पसंद न आयी। 
तब ब्रह्मा आदिके शासक भगवान्‌ श्रीकृष्णने तनिक 
मुसकराकर बड़ी मीठी वाणीमें उद्धवजीसे 
कहा-- ॥ ४५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'उद्धव ! तुम मेरे 
हितैषी सुहृद्‌ हो। शुभ सम्मति देनेवाले और कार्यके 
तत्त्वको भलीभाँति समझनेवाले हो, इसीलिये हम Te 
अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम्हीं बताओ कि इस 
fared हमें क्या करना चाहिये । तुम्हारी बातपर हमारी 
श्रद्धा है । इसलिये हम तुम्हारी सलाहके अनुसार ही काम 
करेंगे' ॥ ४६ ॥ जब उद्धवजीने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सर्वज्ञ होनेपर भी अनजानकी तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब 
वे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले ॥ ४७॥ 


इकहत्तरवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णभगवानका इन्द्रप्रस्थ पधारना 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वचन सुनकर महामति उद्धवजीने देवर्षि नारद, 
सभासद्‌ और भगवान्‌ श्रीकृष्णके मतपर विचार किया 
और फिर वे कहने लगे॥ १॥ 


उद्धबजीने कहा--भगवन्‌! देवर्षि नारदजीने 
आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पाण्डवोंके 
राजसूय यज्ञमें सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी 
चाहिये | उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह 
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भी ठीक है कि शरणागतोंकी रक्षा अवश्यकर्तव्य है ॥ २॥ 
git | जब हम इस दृष्टिसे विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ 
वही कर सकता है, जो दसों दिशाओंपर विजय प्राप्त कर 
ले, तब हम इस निर्णयपर बिना किसी दुविधाके पहुँच जाते 
हैं कि पण्डवोंके यज्ञ और शरणागतोंकी रक्षा दोनों कामोंके 
लिये जगसन्धको जीतना आवश्यक है॥ ३॥ प्रभो ! 
केवल जरासन्धको जीत लेनेसे ही हमारा महान्‌ उद्देश्य 
सफल हो जायगा, साथ ही उससे बंदी राजाओंको मुक्ति 
और उसके कारण आपको सुयशकी भी प्राप्ति हो 
जायगी ॥ ४ ॥ राजा जरासन्ध बड़े-बड़े लोगोंके भी दाँत 
खट्टे कर देता है; क्योंकि दस हजार हाथियोंका बल उसे 
प्राप्त है । उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि 
वे भी वैसे ही बली हैं ॥ ५॥ उसे आमने-सामनेके युद्धमें 
एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। सौ अक्षौहिणी 
सेना लेकर जब वह युद्धके लिये खड़ा होगा, उस समय 
उसे जीतना आसान न होगा। जरासन्ध बहुत बड़ा 
ब्रा्मणभक्त है | यदि ब्राह्मण उससे किसी बातकी याचना 
करते हैं, तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता ॥ ६॥ 
इसलिये भीमसेन ब्राह्मणके वेषमें जाय और उससे युद्धकी 
भिक्षा माँगें। भगवन्‌ ! इसमें सन्देह नहीं कि यदि आपकी 
उपस्थितिमें भीमसेन और जरासन्धका sas हो, तो 
भीमसेन उसे मार डालेंगे॥७॥ प्रभो! आप 
सर्वशक्तिमान्‌, रूपरहित कालस्वरूप हैं। विश्वकी सृष्टि 
और प्रलय आपकी ही शक्तिसे होता है | ब्रह्मा और शङ्कूर 
तो उसमें निमित्तमात्र हैं । (इंसी प्रकार जरासन्धका वध तो 
होगा आपकी शक्तिसे, भीमसेन केवल उसमें निमित्तमात्र 
बनेंगे) ॥ ८ ॥ जब इस प्रकार आप जरासन्धका वध कर 
डालेंगे, तब कैदमें पड़े हुए राजाओंकी रानियाँ अपने 
महलोंमें आपकी इस विशुद्ध लीलाका गान करेंगी कि 
आपने उनके शत्रुका नाश कर दिया और उनके 
प्राणपतियोंको छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही, जैसे गोपियाँ 
शङ्कुचूड्से छुड़ानेकी लीलाका, आपके शरणागत मुनिगण 
गजेन्द्र और जानकीजीके उद्धारकी लीलाका तथा हमलोग 
आपके माता-पिताको कंसके कारागारसे छुड़ानेकी 
लीलाका गान करते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये प्रभो | जरासन्धका 
वध ख्यं ही बहुत-से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी 
नरपतियोंके पुण्य-परिणामसे अथवा जरासन्धके 


पाप-परिणामसे सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप भी तो 
इस समय राजसूय यज्ञका डोना ही पसंद करते हैं (इसलिये 
पहले आप वहीं पधारिये) ॥ १० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! उद्धवजीकी यह 
सलाह सब प्रकारसे हितकर और निर्दोष थी । देवर्षि नारद, 
यदुवंशके बड़े-बूढ़े और स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी उनकी 
बातका समर्थन किया ॥ ११॥ अब अन्तर्यामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने वसुदेव आदि गुरुजनोंसे अनुमति लेकर दारुक, 
जैत्र आदि सेवकोंको इन्द्रप्रस्थ जानेकी तैयारी करनेके लिये 
आज्ञा दी ॥ १२॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने यदुराज 
उग्रसेन और बलरामजीसे आज्ञा लेकर बाल-बच्चोंके साथ 
रानियों और उनके सब सामानोंको आगे चला दिया और 
फिर दारुकके लाये हुए गरुडध्वज रथपर स्वयं सवार 
हुए॥ १३॥ इसके बाद रथों, हाथियों, घूड़सवारों और 
पेदलोंकी बड़ी भारी सेनाके साथ उन्होंने प्रस्थान किया | उस 
समय मृदङ्ग, नगारे, ढोल, शङ्ख और नरसिंगोंकी ऊँची 
ध्वनिसे cat दिशाएँ गूँज उठीं॥ १४॥ सतीशिरोमणि 
रुविमणीजी आदि सहसरं श्रीकृष्ण-पलियाँ अपनी सन्तानोंके 
साथ सुन्दर-सुन्दर वस्नाभूषण, चन्दन, अङ्गराग और पुष्पोंके 
हार आदिसे सज-धजकर डोलियों, रथों और सोनेकी बनी 
हुई पालकियोंमें चढ़कर अपने पतिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पीछे-पीछे चलीं। पैदल सिपाही हाथोंमें ढाल-तलवार 
लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे ॥ १५॥ इसी प्रकार 
अनुचरोंकी feat और वाराङ्गनाएँ भली-भाँति शूङ्गार 
करके खस आदिकी झोपड़ियों, भाँति-भाँतिके तंबुओं, 
aad, कम्बलों और ओढ्ने-बिछाने आदिकी 
सामग्रियोंको act, Sai, गधों और खच्चरोंपर लादकर 
तथा स्वयं पालकी, He, छकड़ों और हथिनियोंपर सवार 
होकर चलीं॥ १६॥ जैसे मगरमच्छों और लहरोंकी 
उछल-कूदसे क्षुब्ध समुद्रकी शोभा होती है, ठीक वैसे ही 
अत्यन्त कोलाहलसे परिपूर्ण, फहराती हुई बड़ी-बड़ी 
पताकाओं, Sa, चँवरों, श्रेष्ठ असत्न-शस्तरों, वस्तराभूषणों, 
मुकुटों, कवचों और दिनके समय उनपर पड़ती हुई सूर्यकी 
किरणोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेना अत्यन्त शोभायमान 
हुई॥ १७॥ देवर्षि नारदजी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सम्मानित 
होकर और उनके निश्चयको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। 
भगवानके दर्शनसे उनका हृदय और समस्त इन्द्रियाँ 
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परमान मग्न हो गयीं। विदा होनेके समय भगवान्‌ आलिज्नन करके समस्त पाप-तापोसे छ ttt मग्न हो गयीं। विदा होनेके समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे उनका नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे पूजन 
किया । अब देवर्षि नारदने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया 
और उनकी दिव्य मूर्तिको हदयमें धारण करके 
आकाशमार्गसे प्रस्थान किया ॥ १८ ॥ इसके बाद भगवान्‌ 
APO जरासन्धके बंदी नरपतियोके दूतको अपनी मधुर 
वाणीसे आश्वासन देते हुए कहा--'दूत ! तुम अपने 
WIS जाकर कहना--डरो मत! तुम लोगोंका 
कल्याण हो। मैं जरासन्धको मरवा . डालँँगा' ॥ १९ ॥ 
भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिर्रिज चला गया 
और नरपतियोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णका सन्देश 
ज्यों-का-त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागारसे छूटनेके 
लिये शीघ-से-शीघ्र भगवानके शुभ दर्शनकी बाट जोहने 
लगे॥ २० ॥ 
परीक्षित्‌! अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनर्त, सौवीर, 
मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीचमें पड़नेवाले पर्वत, नदी, 
नगर, गाँव, अहीरोंकी बस्तियाँ तथा खानोंको पार करते 
हुए आगे बढ़ने लगे॥ २१॥ भगवान्‌ मुकुन्द मार्गमें 
दृषद्वती एवं सरस्वती नदी पार करके पाञ्चाल और मत्स्य 
देशोमें होते हुए FSET जा पहुँचे ॥ २२॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है। जब 
अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरको यह समाचार मिला कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधार गये हैं, तब उनका रोम-रोम 
आनन्दसे खिल उठा। वे अपने आचार्यो और 
स्वजन-सम्बन्धियोंक साथ भगवान्‌की अगवानी करनेके 
लिये नगरसे बाहर आये ॥ २३॥ मङ्गल-गीत गाये जाने 
लगे, बाजे बजने लगे, बहुत-से ब्राह्मण मिलकर ऊँचे 
स्वरसे वेदमन्त्रॉंका उच्चारण करने लगे। इंस प्रकार वे 
बड़े आदरसे हृषीकेश भगवानका स्वागत करनेके लिये 
चले, जैसे इन्द्रियां मुख्य प्राणसे मिलने जा रही 
हों ॥ २४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर राजा युधिष्ठिरका 
हृदय Mees गद्गद हो गया। उन्हें बहुत दिनपर 
अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था। अतः वे उन्हें बार-बार अपने हदयसे 
लगाने लगे॥ २५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णका श्रीविग्रह 
भगवती लक्ष्मीजीका पवित्र और एकमात्र निवासस्थान 
है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओंसे उसका 


>, 
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state 
आलिङ्गन करके समस्त पाप-तापोंसे छुटकारा पा गये | 
वे सर्वतोभावेन परमानन्दके समुद्रमें मग्न हो गये त्र 
आँसू छलक आये, अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो गया, उडे 
इस विश्व-प्रपञ्चके भ्रमका तनिक भी स्मरण ` 
रहा ॥ २६॥ तदनन्तर भीमसेनने मुसकराकर अपने मेरे 
भाई श्रीकृष्का आलिङ्गन किया। इससे उन्हें बडा 
आनन्द मिला। उस समय उनके हृदयमें इतना प्रेम उमड़ा 
कि उन्हें बाह्य विस्मृति-सी हो गयी । नकुल, सहदेव और 
अर्जुनने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका बड़े आनन्दसे आलिङ्गन प्राप्त किया | उस 
समय उनके नेत्रॉमें आँसुओंकी बाढ़-सी आ गयी 
थी ॥ २७॥ अर्जुनने पुनः भगवान्‌ श्रीकृष्णका आलिङ्गन 
किया, नकुल और सहदेवने अभिवादन किया और सय॑ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धोंको 
यथायोग्य नमस्कार किया॥ २८॥ कुरु, Ga और 
केकय देशके नरपतियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्मान 
किया और भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी उनका यथोचित सत्कार 
किया । सूत, मागध, ads और ब्राह्मण भगवान्को 
स्तुति करने लगे तथा गन्धर्व, नट, विदूषक आदि मुदङ्ग, 
शङ्क, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजा-बजाकर 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये 
नाचने-गाने लगे॥ २९-३० ॥ इस प्रकार परमयशस्त्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने सुहृद-स्वजनोंके साथ सब 
प्रकारसे सुसज्जित इन्द्रप्रस्थ नगरमें प्रवेश किया। उस 
समय लोग आपसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रशंसा करते 
चल रहे थे॥ ३१॥ 

इन्द्रप्रस्थ नगरकी सड़कें और गलियाँ मतवाले 
हाथियोके मदसे तथा सुगन्धित जलसे सींच दी गयी थीं। 
जगह-जगह रंग-बिरंगी झंडियाँ लगा दी गयी al 
सुनहले तोरन बाँधे हुए थे और सोनेके जलभरे कलश 
स्थान-स्थानपर शोभा पा रहे थे। नगरके नर-नारी 
नहा-धोकर तथा नये बस्त्र, आभूषण, पुष्पोंके हार, 
इत्र-फुलेल आदिसे सज-धजकर घूम रहे थे॥ ३२॥ 
घर-घरमें ठौर-ठौरपर दीपक जलाये गये थे, जिनसे 


` दीपावलीकी-सी छटा हो रही of प्रत्येक घरके झरोखोंसे 


धूपका धूआँ निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता 
था। सभी घरोंके ऊपर पताकाएँ. फहरा रही थीं तथा 
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KKK 
ee कलश और चाँदीके शिखर जगमगा रहे थे। 
भ्रगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकारके महलोंसे परिपूर्ण 
वाण्डवोंकी राजधानी SHA नगरको देखते हुए आगे 
बढ़ रहे थे॥३३॥ जब युवतियोंने सुना कि 
aaa पानपात्र अर्थात्‌ अत्यन्त दर्शनीय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण राजपथपर आ रहे हैं, तब उनके दर्शनकी 
उलुकताके आवेगसे उनकी चोटियां और साड़ियोंकी गाँठे 
टली पड़ गयीं | उन्होंने घरका काम-काज तो छोड़ ही 
दिया, सेजपर सोये हुए अपने पतियोंको भी छोड़ दिया 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये राजपथपर 
दौड़ आयीं ॥ ३४ ॥ सड़कपर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल 
सेनाकी भीड़ लग रही थी। उन fart अटारियोंपर 
चढ़कर रानियोंके सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन किया, 
उनके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा की और मन-ही-मन आलिङ्गन 
किया तथा प्रेमभरी मुसकान एवं चितवनसे उनका 
सुखागत किया॥ ३५॥ नगरकी स्त्रियाँ राजपथपर 
चद्रमाके साथ विराजमान ताराओंके समान श्रीकृष्णकी 
पत्नियोंको देखकर आपसमें कहने लगीं सखी ! इन 
बड़भागिनी रानियोंने न जाने ऐसा कौन-सा पुण्य किया है, 
जिसके कारण पुरुषशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
उक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्षसे उनकी ओर 
देखकर उनके नेत्रॉंको परम आनन्द प्रदान करते 
हैं॥ ३६॥ इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजपथसे चल 
रहे थे। स्थान-स्थानपर बहुत-से निष्पाप धनी-मानी और 
शिल्पजीवी नागरिकोने अनेकों माङ्गलिक वस्तुएँ 
ला-लाकर उनकी पूजा-अर्चा और स्वागत-सत्कार 
किया ॥ ३७॥ 

अन्तःपुरकी स्त्रियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर प्रेम 
और आनन्दसे भर गयी । उन्होंने अपने प्रेमविहल और 
आनन्दसे खिले नेत्रॉके द्वारा भगवानका स्वागत किया 
और श्रीकृष्ण उनका स्वागत-सत्कार स्वीकार करते हुए 
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राजमहलमें पधारे॥ ३८॥ जब कुन्तीने अपने 
त्रिभुवनपति भतीजे श्रीकृष्णको देखा, तब उनका हृदय 
प्रेमसे भर आया। वे पलंगसे उठकर अपनी पुत्रवधू 
awa साथ आगे गयीं और भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
हृदयसे लगा लिया॥३९॥ देवदेवेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको राजमहलके अंदर लाकर राजा युधिष्टिर 
आदरभाव और आनन्दके उद्रेकसे आत्मविस्मृत हो गये; 
उन्हें इस बातकी भी सुधि न रही कि किस क्रमसे 
भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये॥४०॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपनी फूआ कुन्ती और गुरुजनोंकी पत्नियोंका 
अभिवादन किया । उनकी बहिन सुभद्रा और द्रौपदीने 
भगवानको नमस्कार किया ॥ ४१॥ अपनी सास कुन्तीकी 
प्रेरणासे द्रौपदीने वस्र, आभूषण, माला आदिके द्वारा 
रुविमणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिन्दी, 
मित्रविन्दा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या-भगवान्‌ 
श्रीकृणकी इन पटरानियोंका तथा वहाँ आयी हुई 
श्रीकृष्णकी अन्यान्य रानियोंका भी यथायोग्य सत्कार 
किया ॥ ४२-४३॥ . धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको उनकी सेना, सेवक, मन्त्री और पल्लियोंके 
साथ ऐसे स्थानमें ठहराया जहाँ उन्हें नित्य नयी-नयी 
सुखकी सामग्रियाँ प्राप्त हों ॥ ४४ ॥ अर्जुनके'साथ रहकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने खाण्डव वनका दाह करवाकर 
अग्निको तृप्त किया था और मयासुरको उससे बचाया 
था। परीक्षित्‌! उस मयासुरने ही धर्मराज युधिष्टिरके 
लिये भगवान्‌की आज्ञासे एक दिव्य सभा तैयार कर 
दी ॥ ४५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण रजा युधिष्ठिरको आनन्दित 
करनेके लिये कई महीनोंतक इनरप्रस्थमें ही रहे। वे 
समय-समयपर अर्जुनके साथ रथपर सवार होकर विहार 
करनेके लिये इधर-उधर चले जाया करते थे। उस समय 
बड़े-बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवाके लिये 
साथ-साथ जाते ॥ ४६ ॥ 


| बहत्तरवाँ अध्याय 
पाण्डवोंके राजसूययज्ञका आयोजन और जरासन्धका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! एक दिन 


महाराज युधिष्ठिर बहुत-से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यां, 
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भीमसेन आदि भाइयों, set कुलके stag, अपने जानें करके और यज्ञोचित सम्पण सै आदि भाइयों, आचायों, कुलके बड़े-बूढ़ों, 
जाति-बन्धुओं, सम्बन्धियों एवं कुटुम्बियोंके साथ 
राजसभामें बैठे हुए थे । उन्होंने सबके सामने ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको सम्बोधित करके यह बात कही ॥ १-२॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने कहा--गोविन्द ! मैं सर्वश्रेष्ठ 
राजसूययज्ञके द्वारा आपका और आपके परम पावन 
विभूतिस्वरूप देवताओंका यजन करना चाहता हूँ । प्रभो | 
आप कृपा करके मेरा यह सङ्कल्प पूरा कीजिये ॥ ३॥ 
कमलनाभ ! आपके चरणकमलोंकी पादुकाएँ समस्त 
अमङ्गलोंको नष्ट करनेवाली हैं। जो लोग निरन्तर उनकी 
सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तवमें वे ही 
पवित्रात्मा हैं। वे जन्म-मृत्युके चक्करसे छुटकारा पा जाते 
हैं। और यदि वे सांसारिक विषयोंकी अभिलाषा करें, तो 
उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परन्तु जो आपके 
चरणकमलोंकी शरण ग्रहण नहीं करते, SS मुक्ति तो 
मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते ॥ ४॥ 
देवताओंके भी आराध्यदेव ! मैं चाहता हूँ कि संसारी 
लोग आपके चरणकमलोंकी सेवाका प्रभाव देखें। 
प्रभो ! कुरुवंशी और सूञ्जयवंशी नरपतियोंमें जो लोग 
आपका भजन करते हैं, और जो नहीं करते, उनका अन्तर 
आप जनताको दिखला दीजिये॥ ५॥ प्रभो ! आप 
सबके आत्मा, समदर्शी और स्वयं आत्मानन्दके 
साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। आपमें 'यह मैं हूँ और यह 
दूसरा, यह अपना है और यह पराया'--इस प्रकारका 
भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं, उन्हें 
उनकी भावनाके अनुसार फल मिलता ही है--ठीक वैसे 
ही, जैसे कल्पवृक्षकी सेवा करनेवालेको | उस फलमें जो 
न्यूनाधिकता होती है, वह तो न्यूनाधिक सेवाके अनुरूप 
ही होती है। इससे आपमें विषमता या निर्दयता आदि 
दोष नहीं आते ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--शत्रु-विजयी धर्मराज | 
आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करनेसे 
समस्त लोकोंमें आपकी मङ्गलमयी कीर्तिका विस्तार 
होगा ॥ ७॥ राजन्‌! आपका यह महायज्ञ ऋषियों, 
पितरों, देवताओं, सगे-सम्बन्धियों, हमें--और कहाँतक 
कहें, समस्त प्राणियोंको अभीष्ट है॥ ८ ॥ महाराज ! 
पुथ्वीके समस्त नरपतियोंको जीतकर, सारी पृथ्वीको 
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* श्रीमद्भागवत + [७ 
EOI OR IORI pt BEES है ३४४४५ २ 
a St eae आका ax 


अपने वशमें करके और यज्ञोचित सम्पूर्ण सामग्री एकत्रित 
करके फिर इस महायज्ञका अनुष्ठान कीजिये॥ QI 
महाराज! आपके चारों भाई वायु, इन्द्र आदि 
लोकपालोंके अंशसे पैदा हुए हैं। वे सब-के-सब a 
वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी है ही। 
आपलोगोंने अपने सदगुणोंसे मुझे अपने वशमें कर लिया 
है। जिन लोगोंने अपनी इन्द्रियों और मनको वशमें नहीं 
किया है, वे मुझे अपने वशमें नहीं कर सकते ॥ १०॥ 
संसारमें कोई बड़े-से-बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, 
सौन्दर्य और ऐश्वर्य आदिके द्वारा मेरे भक्तका तिरस्क 
नहीं कर सकता । फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, 
इसकी तो सम्भावना ही क्या है ? ॥ ११॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! ware 
बात सुनकर महाराज युधिष्ठिरका हदय आनन्दसे भर 
गया | उनका मुखकमल प्रफुल्लित हो गया | अब उन्होंने 
अपने भाइयोंको दिग्विजय करनेका आदेश दिया। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोंमें अपनी शक्तिका सञ्चार करके 
उनको अत्यन्त प्रभावशाली बना दिया था॥ १२॥ 
धर्मराज युधिष्टिरने सूञ्जयवंशी वीरोंके साथ सहदेवको 
दक्षिण दिशामें दिग्विजय करनेके लिये भेजा | नकुलको 
मल्यदेशीय वीरोंके साथ पश्चिममें, अर्जुनको केकयदेशीय 
वीरोंके साथ उत्तरमें और भीमसेनको मद्रदेशीय वीरोंके 
साथ पूर्व दिशामें दिग्विजय करनेका आदेश 
दिया ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ ! उन भीमसेन आदि वीरोंने अपने 
बल-पौरुषसे सब ओरके नरपतियोंको जीत लिया और 
यज्ञ करनेके लिये उद्यत महाराज युधिष्ठिरो बहुत-सा 
धन लाकर दिया ॥ १४॥ जब महाराज युधिष्टिरने यह 
सुना कि अबतक जरासन्धपर विजय नहीं प्राप्त की जा 
सकी, तब वे चिन्तामें पड़ गये। उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें वही उपाय कह सुनाया, जो उद्धवजीने 
बतलाया था॥ १५॥ परीक्षित्‌ ! इसके बाद भीमसेन, 
अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण--ये तीनों ही ब्राह्मणका वेष 
धारण करके गिरित्रज गये। वही जरासन्धकी राजधानी 
थी॥ १६॥ राजा जरासन्ध ब्राह्मणोंका भक्त और 
गृहस्थोचित धर्मोका पालन करनेवाला था। उपर्युक्त तीनों 
क्षत्रिय ब्राह्मणफा वेष धारण करके अतिथि-अभ्यागतोंके 
सत्कारके समय जरासन्धके पास गये और उससे इस 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


fl 
| III ७२ ] 


* दशम स्कन्ध * 
RRR कै कै कैफ है कै है है है है है है ह है है है है है KR RR है है है RR IOI III III IIS III IIIS III III IIE ु 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


७७३ 


+k KAR kk 


ak की-- ॥ १७॥ राजन्‌ ! आपका कल्याण 
ay हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूरसे आ रहे 
हूँ। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजनसे ही आये 
. हैं। इसलिये हम आपसे जो कुछ चाहते हैं, वह आप हमें 
अवश्य दीजिये॥ १८॥ तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह 
सकते | दुष्ट पुरुष बुरा-से-बुरा क्या नहीं कर सकते | उदार 
पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शीके लिये पराया कौन 
है? ॥ १९॥ जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस 
नाशवान्‌ शरीरसे ऐसे अविनाशी यशका संग्रह नहीं 
करता, जिसका बड़े-बड़े सत्पुरुष भी गान करें; सच 
पूछिये तो उसकी जितनी निन्दा की जाय, थोड़ी है । उसका 
जीवन शोक करने-योग्य है॥ २० ॥ WH! आप तो 
जानते ही होंगे--राजा हरिश्वन्द्र, रन्तिदेव, केवल अन्नके 
दाने बीन-चुनकर निर्वाह करनेवाले महात्मा मुद्गल, 
शिबि, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत-से व्यक्ति 
अतिथिको अपना BARS देकर इस नाशवान्‌ शरीरके द्वारा 
अविनाशी पदको प्राप्त हो चुके हैं। इसलिये आप भी 
हमलोगोंको निराश मत कीजिये ॥ २१॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌ ! जरासन्धने उन 
लोगोंकी आवाज, सूरत-शकल और कलाइयोंपर पड़े हुए 
धनुषकी प्रत्यञ्चाकी रगड़के चिह्लोंको देखकर पहचान 
लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने 
लगा कि मैंने कहीं-न-कहीं इन्हें देखा भी अवश्य 
है॥ २२॥ फिर उसने मन-ही-मन यह विचार किया कि 
'थे क्षत्रिय होनेपर भी मेरे भयसे ब्राह्मणका वेष बनाकर 
आये हैं । जब ये भिक्षा माँगनेपर ही उतारू हो गये हैं, तब 
चाहे जो कुछ माँग लें, मैं इन्हें दूँगा । याचना करनेपर 
अपना अत्यन्त प्यारा और दुसत्यज शरीर देनेमें भी मुझे 
हिचकिचाहट न होगी ॥ २३॥ विष्णुभगवानने ब्राह्मणका 
वेष धारण करके नलिका धन, ऐश्वर्य--सब कुछ छीन 
लिया; फिर भी बलिकी पवित्र कीर्ति सब ओर फैली हुई 
है और आज भी लोग बड़े आदरसे उसका गान करते 
हैं॥ २४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुभगवानने देवराज 
इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी बलिसे छीनकर उन्हें लौटानेके लिये ही 
ब्राह्मणरूप धारण किया था। दैत्यराज बलिको यह बात 
मालूम हो गयी थी और शुक्राचा्यने उन्हें रोका भी; परन्तु 
उन्होंने पृथ्वीका दान कर ही दिया ॥ २५॥ मेरा तो यह 


पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान्‌ | इस शरीरसे जो 
विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राहमणके लिये 
ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ 
है' ॥ २६॥ परीक्षित्‌ ! सचमुच जरासन्धकी बुद्धि बड़ी 
उदार थी। उपर्युक्त विचार करके उसने त्राह्मण-वेषधारी 
श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनसे कहा-- ब्राह्मणो ! 
आपलोग मन-चाही बस्तु माँग लें, आप चाहें तो मैं 
आपलोगोंको अपना सिर भी दे सकता हूँ. ॥ २७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- राजेनद्र! हमलोग 
अन्नके इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं; हम आपके पास 
ुद्धके लिये आये हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें 
इन्द्रयुद्धकी भिक्षा दीजिये॥ २८॥ देखो, ये पाण्डुपुत्र 
भीमसेन हैं और यह इनका भाई अर्जुन है और मैं इन 
दोनोंका ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण 
हूँ ॥ २९॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपना 
परिचय दिया, तब राजा जरासन्ध ठठाकर SAT लगा। 
और चिढ़कर बोला--'ओरे मूखों ! यदि तुम्हें युद्धकी ही 
इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता 
हूँ ॥ ३० ॥ परन्तु कृष्ण ! तुम तो बड़े डरपोक हो । युद्धमें 
तुम घबरा जाते हो। यहाँतक कि मेरे डरसे तुमने अपनी 
नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्रकी शरण ली है। 
इसलिये मैं तुम्हारे साथ नहीं STM Ml ३३ ॥ यह अर्जुन 
भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्थामें मुझसे छोटा, 
दूसरे कोई विशेष बलवान्‌ भी नहीं है। इसलिये यह भी 
मेरे जोड़का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं HST | 
रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान्‌ और मेरे 
जोड़े हैं'॥ ३२ ॥ जरासन्धने यह कहकर भीमसेनको एक 
बहुत बड़ी गंदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगरसे 
बाहर निकल आया॥ ३३॥ अब दोनों रणोन्मत्त वीर 
अखाड़ेमें आकर एक-दूसरेसे भिड़ गये और अपनी 
ash समान कठोर गदाओंसे एक दूसरेपर चोट 
करने लगे॥ ३४॥ वे दायें-बायें तरह-तरहके पैंतरे 
बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे--मानो दो श्रेष्ठ 
नट रंगमञ्जपर युद्धका अभिनय कर रहे हों॥ ३५॥ 
परीक्षित्‌ ! जब एककी गदा दूसरेकी गदासे टकराती, तब 
ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करनेवाले दो हाथियोंके दाँत 
आपसमें भिड़कर चटचटा रहे हों, या बड़े जोरसे बिजली 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


9७४ 


तड़क रही हो ॥ ३६ ॥ जब दो हाथी क्रोधमें भरकर लड़ने भी जानते थे कि जगा राक्षसीने ogee + रही हो ॥ ३६ ॥ जब दो हाथी क्रोधमें भरकर लड़ने 
लगते हैं ओर आककी डालियाँ तोड़-तोड़कर 
एक-दूसरेपर प्रहार करते हैं, उस समय एक-दूसरेकी 
चोटसे वे डालियाँ चूर-चूर हो जाती हैं; वैसे ही जब 
जरासन्ध और भीमसेन बड़े वेगसे गदा चला-चलाकर 
एक दूसरेके कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जाँघों और 
हँसलियोंपर चोट करने लगे; तब उनकी गदाएँ उनके 
KS टकरा-टकराकर चकनाचूर होने लगीं ॥ ३७॥ 
इस प्रकार जब गदाएँ चूर-चूर हो गयीं, तब दोनों वीर 
we भरकर अपने घूँसोंसे एक-दूसरेको कुचल 
डालनेकी चेष्टा करने लगे। उनके HA ऐसी चोट करते, 
मानो लोहेका घन गिर रहा हो। एक-दूसरेपर खुलकर 
चोट करते हुए दो हाथियोंकी तरह उनके थप्पड़ों और 
घूँसोंका कठोर शब्द बिजलीकी कड़कड़ाहटके समान 
जान पड़ता था ॥ ३८ ॥ परीक्षित्‌ ! जरासन्ध और भीमसेन 
दोनोंकी गदा-युद्धमें कुशलता, बल और उत्साह समान 
थे । दोनोंकी शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस 
प्रकार लगातार प्रहार करते TAR भी दोनोंमेंसे किसीकी 
जीत या हार न हुई ॥ ३९ ॥ दोनों वीर रातके समय मित्रके 
समान रहते और दिनमें छूटकर एक दूसरेपर प्रहार करते 
और लड़ते। महाराज ! इस प्रकार उनके लड़ते-लड़ते 
सत्ताईस दिन बीत गये ॥ ४० ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! अट्टाईसवें दिन भीमसेनने अपने 
ममेरे भाई श्रीकृष्णसे कहा--'श्रीकृष्ण ! मैं युद्धमें 
जरासन्धको जीत नहीं सकता ॥ ४१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जरासन्धके जन्म और मृत्युका रहस्य जानते थे और यह 


अं 
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भी जानते थे कि जरा राक्षसीने जरासन्धके 
टुकड़ोंको जोड़कर इसे जीवन-दान दिया है। 
उन्होंने भीमसेनके शरीरमें अपनी शक्तिका 
और जरासन्धके वधका उपाय सोचा ॥ ४२ ॥ परीक्षित्‌ 
भगवानका ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी ग्द 
उपाय जानकर एक वृक्षकी डालीको बीचोबीचसे चीर 
दिया और इशारेसे भीमसेनको दिखाया | ४३। 
वीरशिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेनने भगवान्‌ 
agora अभिप्राय समझ लिया और जरासन्धके पै 
पकड़कर उसे धरतीपर दे मारा ॥ ४४ ॥ फिर उसके एक 
पैरको अपने पैरके नीचे दबाया और दूसरेको अपने दोनों 
हाथोंसे पकड़ लिया । इसके बाद भीमसेनने उसे गुदाकी 
ओरसे इस प्रकार चीर डाला, जैसे गजराज वृक्षकी डाली 
चीर डाले ॥ ४५॥ लोगोंने देखा कि जरासन्धके शरीरके 
दो टुकड़े हो गये हैं और इस प्रकार उनके एक-एक पैर, 
जाँच, अण्डकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, 
ae और कान अलग-अलग हो गये हैं॥४६॥ 
मगधराज जरासन्धको मृत्यु हो जानेपर वहाँकी प्रजा बड़े 
जोरसे 'हाय-हाय !' पुकारने लगी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुने भीमसेनका आलिङ्गन करके उनका सत्कार 
किया ॥ ४७॥ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूप 
और विचारोंको कोई समझ नहीं सकता | वास्तवमें वे ही 
समस्त प्राणियोंके जीवनदाता हैं। उन्होंने जरासन्धके 
राजसिंहासनपर उसके पुत्र सहदेवका अभिषेक कर दिया 
और जरासन्धने जिन राजाओंको कैदी बना GAT था, उन्‍हें 
कारागारसे मुक्त कर दिया ॥ ४८ ॥ 


२ 


इसलिये 
सञ्चार किया 


तिहत्तरवाँ अध्याय 
जरासन्धके जेलसे छूटे हुए राजाओंकी विदाई और भगवानका इन्द्रप्रस्थ लौट आना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! जरासन्धने 
अनायास ही बीस हजार आठ सौ राजाओंको जीतकर 
पहाड़ोंकी घाटीमें एक किलेके भीतर कैद कर रक्खा था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके छोड़ देनेपर जब वे वहाँसे निकले, तब 
उनके शरीर और वस्र मैले हो रहे थे॥ १॥ वे भूखसे 
दुर्बल हो रहे थे और उनके मुँह सूख गये थे। जेलमें 


बंद रहनेके कारण उनके शरीरका एक-एक अङ्ग ढीला 
पड़ गया था । वहाँसे निकलते ही उन नरपतियोंने देखा कि 
सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघके 
समान उनका साँवला-सलोना शरीर है और उसपर पीले 
रंगका रेशमी वस्त्र फहरा रहा है ॥ २ ॥ चार भुजाएँ हैं 
जिनमें गदा, wg, चक्र और कमल सुशोभित हैं। 
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RK 222 
वक्षस्थलपर सुनहली रेखा--श्रीवत्सका चिह्न है और 
कमलके भीतरी भागके समान कोमल, TR नेत्र हैं। 
सुन्दर वदन प्रसन्नताका सदन हैं। कानोंमें मकराकृत 
झिलमिला रहे हैं। सुन्दर मुकुट, मोतियोंका हार, 
कड़े, करधनी और बाजूबंद अपने-अपने स्थानपर शोभा 
पा रहे हैं॥ ३-४॥ गलेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही है 
और वनमाला लटक रही है। भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर 
उन राजाओंकी ऐसी स्थिति हो गयी, मानो वे नेत्रोंसे उन्हें 
पी रहे हैं। जीभसे चाट रहे हैं, नासिकासे सूँघ रहे हैं और 
बाहुओंसे आलिङ्गन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो 
भ्रगवानके दर्शनसे ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान्‌ 
gam चरणॉपर अपना सिर रखकर प्रणाम 
किया ॥ ५-६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे उन 
राजाओंको इतना अधिक आनन्द हुआ कि कैदमें रहनेका 
कलेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र 

वाणीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे॥७॥ 
राजाओंने कहा--शरणागतोके सारे दुःख और भय 
देवदेवेश्वर ! सच्चिदानन्दरूप अविनाशी 
ने नमस्कार करते हैं। आपने 


हर लनवाल 


जन्म-मृत्युूप घोर संसार-चक्रसे भी GSI दीजिये; क्योंकि 
| हम संसारमें दुःखका कटु अनुभव करके उससे ऊब गये 
हैं और आपकी शरणमें आये हैं प्रभो | अब आप हमारी 
रक्षा कीजिये ॥ ८॥ मधुसूदन ! हमारे स्वामी! हम 
मगधराज जरासन्धका कोई दोष नहीं देखते। भगवन्‌ ! 

यह तो आपका बहत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा 

कहलानेवाले लोग राज्यलक्ष्मीसे च्युत कर दिये 
गये ॥ ९॥ क्योंकि जो राजा अपने राज्य-ऐश्वर्यके मदसे 
उन्मत्त हो जाता है, उसको सच्चे सुखकी--कल्याणकी 
प्राप्ति कभी नहीं हो सकती | वह आपकी मायासे -मोहित 
होकर अनित्य सम्पत्तियोंको ही अचल मान बैठता 
है॥ १०॥ जैसे मूर्खलोग मृगतृष्णाके जलको ही 
जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इन्रियलोलुप और 
अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील मायाको सत्य वस्तु 
मान लेते हैं॥ ११॥ भगवन्‌! पहले हमलोग 
धन-सम्पत्तिके नशेमें चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस 
पृथ्वीको जीत लेनेके लिये एक दूसरेकी होड़ करते थे 


और आपनी ही प्रजाका नाश करते रहते थे। सचमुच 
हमारा जीवन अत्यन्त क्रूरतासे भरा हुआ था और 
हमलोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप 
मृत्युरूपसे हमारे सामने खड़े हैं, इस बातकी भी हम 
तनिक परवा नहीं करते थे॥ १२॥ सच्चिदानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्ण ! कालकी गति बड़ी गहन है। वह इतना 
बलवान्‌ है कि किसीके टाले टलता नहीं । क्यों न हो, वह 
आपका शरीर ही तो है। अब उसने हमलोगोंको श्रीहीन, 
निर्धन कर दिया है। आपकी अहैतुक अनुकम्पासे हमारा 
घमंड चूर-चूर हो गया। अब हम आपके चरण- 
कमलोंका स्मरण करते हैं॥ १३॥ विभो! यह शरीर 
दिनों-दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगोंकी तो यह जन्मभूमि 
ही है। अब हमें इस शरीरसे भोगे जानेवाले राज्यकी 
अभिलाषा नहीं है। क्योंकि हम समझ गये हैं कि वह 
मृगतृष्णाके जलके समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, 
हमें कर्मके फल सर्गादि लोकोंकी भी, जो मरनेके बाद 
मिलते हैं, इच्छा नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि वे 
निस्सार हैं, केवल सुननेमें ही आकर्षक जान पड़ते 
हें॥ १४॥ अब हमें कृपा करके आप वह उपाय 
बतलाइये, जिससे आपके चरणकमलोंकी विस्मृति कभी 
न हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे। चाहे हमें संसारको किसी 
भी योनिमें जन्म क्यों न लेना पड़े ॥ १५॥ प्रणाम 
करनेवालोंके व्लेशका नाश करनेवाले श्रीकृष्ण, वासुदेव, 
हरि, परमात्मा एवं गोविन्दके प्रति हमारा बार 
नमस्कार है॥ १६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित्‌ ! कारागारसे 
मुक्त राजाओंने जब इस प्रकार करुणावरुणालय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति की, तब शरणागतरक्षक प्रभुने बड़ी 
मधुर वाणीसे उनसे कहा ॥ १७॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--नरपतियो ! तुमलोगोंने 
जैसी इच्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आजसे मुझमें 
तुमलोगोंकी निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो 
कि में सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ॥ १८॥ 
नरपतियो ! तुमलोगोने जो निश्चय किया है, वह सचमुच 
तुम्हारे लिये बड़े सौभाग्य और आनन्दकी बात है। 
तुमलोगोने मुझसे जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल ठीक है। 
क्योंकि मैं देखता हूँ, धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्यक मदसे 
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चूर होकर बहुत-से लोग उच्छूछ्ुल और मतवाले हो जाते 
हैं॥ १९॥ हैहय, नहुष, वेन, रावण, नरकासुर आदि 
अनेकों देवतां, दैत्य और नरपति श्रीमदके कारण अपने 
स्थानसे, पदसे च्युत हो गये ॥ २० ॥ तुमलोग यह समझ 
लो कि शरीर और इसके सम्बन्धी पैदा होते हैं, इसलिये 
उनका नाश भी अवश्यम्भावी है। अतः उनमें आसक्ति 
मत करो। बड़ी सावधानीसे मन और इन्द्रियोंको वशमें 
रखकर यज्ञोंके द्वारा मेण यजन करो और धर्मपूर्वक 
प्रजाकी रक्षा करो॥२१॥ तुमलोग अपनी 
वंश-परम्पराकी रक्षाके लिये, भोगके लिये नहीं, सन्तान 
उत्पन्न करो और प्रारब्धके अनुसार जन्म-मृत्यु, 
सुख-दुःख, लाभ-हानि--जो कुछ भी प्राप्त हों, उन्हे 
समानभावसे मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना 
चित्त मुझमें लगाकर जीवन बिताओ ॥ २२॥ देह और 
देहके सम्बन्धियोसे किसी प्रकारकी आसक्ति न रखकर 
उदासीन रहो; अपने-आपमें, आत्मामें ही रमण करो और 
भजन तथा आश्रमके योग्य व्रतोंका पालन करते रहो । 
अपना मन भलीभाँति मुझमें लगाकर अन्तमें तुमलोग मुझ 
ब्रह्मखरूपको ही प्राप्त हो जाओगे ॥ २३॥ 
श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌! भुवनेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजाओंको यह आदेश देकर उन्हें स्नान 
आदि करानेके लिये बहुत-से स्त्री-पुरुष नियुक्त कर 
दिये ॥ २४॥ परीक्षित्‌ ! जरासन्धके पुत्र सहदेवसे उनको 
राजोचित वसत्र-आभूषण, माला-चन्दन आदि दिलवाकर 
उनका खूब सम्मान करवाया ॥ २५॥ जब वे स्नान करके 
वसत्राभूषणसे सुसज्जित हो चुके, तब भगवानने उन्हे 
उत्तम-उत्तम पदार्थोका भोजन करवाया और पान आदि 
विविध प्रकारके राजोचित भोग दिलवाये॥ २६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार उन बंदी राजाओंको 
सम्मानित किया। अब वे समस्त क्लेशॉसे छुटकारा 
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पाकर तथा कानोंमें झिलमिलाते हुए सुन्दर-सुन्दर कुण्डल 
पहनकर ऐसे शोभायमान हुए, जैसे वर्षाऋतुका अन्त हो 
जानेपर तारे॥ २७॥ फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें सुवर्ण 
और मणियोंसे भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ोंसे युक्त थोप 
चढ़ाया, मधुर वाणीसे तृप्त किया और फिर उन्हें उनके 
देशोंको भेज दिया॥२८॥ इस प्रकार उदारशिरोमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन राजाओंको महान्‌ कष्टसे मुक्त 
किया। अब वे जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूप, गुण 
और लीलाओंका चिन्तन करते हुए अपनी-अपनी 
राजधानीको चले गये ॥ २९॥ वहाँ जाकर उन ANT 
अपनी-अपनी प्रजासे परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
अद्भुत कृपा और लीला कह सुनायी और फिर बड़ी 
सावधानीसे भगवान्के आज्ञानुसार वे अपना जीवन 
व्यतीत करने लगे ॥ ३० ॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीमसेनके 
द्वारा जरासन्धका वध करवाकर भीमसेन और अर्जुनके 
साथ जरासन्धनन्दन सहदेवसे सम्मानित होकर इन्द्रप्रस्थके 
लिये चले। उन विजयी वीरोंने इन्द्रप्रस्थके पास पहुँचकर 
अपने-अपने शङ्क बजाये, जिससे उनके इष्टमित्रोंको सुख 
और शत्रुओंको बड़ा दुःख हुआ॥ ३१-३२॥ 
इ्द्रप्रस्थनिवासियोंका मन उस शङ्खध्वनिको सुनकर खिल 
उठा | उन्होंने समझ लिया कि जरासन्ध मर गया और अब 
राजा युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञ करनेका सङ्कल्प एक 
प्रकारसे पूरा हो गया॥ ३३॥ भीमसेन, अर्जुन और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजा युधिष्ठिरकी वन्दना की और वह 
सब कृत्य कह सुनाया, जो उन्हें जरासन्धके Te लिये 
करना पड़ा था॥ ३४॥ धर्मराज युधिष्ठिर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इस परम अनुग्रहकी बात सुनकर प्रेमसे भर 
गये, उनके TAT आनन्दके आँसुओंकी बूँदें टपकने लगीं 
और वे उनसे कुछ भी कह न सके ॥ ३५॥ 


चोहत्तरवाँ अध्याय 
भगवानकी अग्रपूजा ओर शिशुपालका उद्धार 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌। धर्मराज 


श्रीकृष्णकी अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और 


युधिष्टिर जरासन्धका वध और सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ उनसे बोले ॥ १॥ 
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धर्मराज युधिष्ठिरने कहा--सच्चिदानन्दस्वरूप 
कृषण ! त्रिलोकीके स्वामी ब्रह्म, शङ्कर आदि और 
= लोकपाल--सब आपकी आज्ञा पानेके लिये 
हरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी 
ga उसको शिरोधार्य करते हैं॥२॥ अनन्त ! 
हमलोग हैं तो अत्यन्त दीन, परन्तु मानते हैं अपनेको 
भूपति और नरपति। ऐसी स्थितिमें हैं तो हम दण्डके पात्र, 
परतु आप हमारी आज्ञा खीकार करते हैं और उसका 
पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान्‌ कमलनयन भगवानके 
लिये यह मनुष्य-लीलाका अभिनयमात्र है॥ ३ ॥ जैसे 
उदय अथवा अस्तके कारण सूर्यके तेजमें घटती या बढ़ती 
नहीँ होती, वैसे ही किसी भी प्रकारके कर्मोसे न तो 
आपका उल्लास होता है और न तो हास ही। क्योंकि 
आप सजातीय, विजातीय और स्वगतभेदसे रहित स्वयं 
प्रहा परमात्मा हैं ॥ ४॥ किसीसे पराजित न होनेवाले 
माधव ! 'यह मैं हूँ और यह मेरा है तथा यह तू है और 
यह तेरा'--इस प्रकारकी विकारयुक्त भेदबुद्धि तो 
पशुओंकी होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं, उनके 
चित्तमें ऐसे पागलपनके विचार कभी नहीं आते। फिर 
आपमें तो होंगे ही कहाँसे ? (इसलिये आप जो कुछ कर 
रहे हैं, बह लीला-ही-लीला है) ॥ ५॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
कहकर धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुमतिसे 
यज्ञके योग्य समय आनेपर यज्ञके HAA निपुण वेदवादी 
ब्रा्मणोंको ऋत्विज, आचार्य आदिके रूपमें वरण 
किया॥६॥ उनके नाम ये हैं--श्रीकृष्णद्रैपायन- 
व्यासदेव, भरद्वाज, सुमन्तु, गौतम, असित, वसिष्ठ, 
च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवष, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, 
सुमति, जैमिनि, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशम्पायन, 
अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरि, 
वीतिहोत्र, मधुच्छन्दा, वीरसेन और अकृतत्रण ॥ ७-९ ॥ 
इनके अतिरिक्त धर्मराजने द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह, 
कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्र और 
महामति विदुर आदिको भी बुलवाया ॥ १०॥ राजन्‌ ' 
राजसूय यज्ञका दर्शन करनेके लिये देशके सब राजा, 
उनके मन्त्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र सब-के-सब वहाँ आये॥ ११॥ 
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इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणोंने सोनेके हलोंसे 
यज्ञभूमिको जुतवाकर राजा युधिष्टिरको शास्तरानुसार 
यज्ञकी दीक्षा दी ॥ १२ ॥ प्राचीन कालमें जैसे वरुणदेवके 
यज्ञमें सब-के-सब यज्ञपात्र सोनेके बने हुए थे, वैसे ही 
युधिष्टिरके यज्ञमें भी थे। पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिरके 
यज्ञमें निमन्त्रण पाकर ब्रह्माजी, शङ्करजी, इन्द्रादि 
लोकपाल, अपने गणोंके साथ सिद्ध और गन्धर्व, 
विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, 
बड़े-बड़े राजा और रानियाँ-ये सभी उपस्थित 
हुए॥ १३-१५॥ सबने बिना किसी प्रकारके कोतूहलके 
यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिरके योग्य 
ही है; क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्तके लिये ऐसा करना 
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओंके 
समान तेजस्वी याजकोंने धर्मराज युधिष्ठिरसे विधिपूर्वक 
राज॒सूय यज्ञ कराया; ठीक वैसे ही, जैसे पूर्वकालमें 
देवताओने वरुणसे करवाया था ॥ १६॥ सोमलतासे रस 
निकालनेके दिन महाराज युधिष्टिरने अपने परम भाग्यवान्‌ 
याजकों और यज्ञकर्मकी भूल-चूकका निरीक्षण करनेवाले 
सदसस्पतियोंका बड़ी सावधानीसे विधिपूर्वक पूजन 
किया ॥ १७॥ 

अब सभासद्‌ लोग इस विषयपर विचार करने लगे 
कि सदस्योमें सबसे पहले किसकी पूजा--अग्रपूजा होनी 
चाहिये | जितनी मति, उतने मत। इसलिये सर्वसम्मतिसे 
कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थितिमें सहदेवने 
कहा-- ॥ १८॥ 'यदुवंशशिरोमणि भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही सदस्योमें सर्वश्रेष्ठ और अग्रपूजाके पात्र हें; 
क्योंकि यही समस्त देवताओंके रूपमें हैं; और देश, 
काल, धन आदि जितनी भी वसतु हैं, उन सबके रूपमे 
भी ये ही हैं॥ १९॥ यह सारा विश्व श्रीकृष्णका ही रूप 
हे। समस्त यज्ञ भी श्रीकृष्णस्वरूप ही हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही अग्नि, आहुति और मन्तोंके रूपमे हैं। 
ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग--ये दोनों भी श्रीकृष्णकी प्राप्तिके 
ही हेतु हैं॥ २० ॥ सभासदो ! मैं कहाँतक वर्णन करूँ, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वह एकरस अद्वितीय ब्रह्म हैं, जिसमें 
सजातीयं, विजातीय और स्वगत भेद नाममात्रका भी 
नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका खरूप है। वे 
अपने-आपमें ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 
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छः भावविकारोंसे रहित हैं। वे अपने आत्मस्वरूप 
सङ्कल्पसे ही जगतकी सृष्टि, पालन और संहार करते 
हैं॥ २१॥ सारा जगत्‌ श्रीकृष्णके ही अनुग्रहसे अनेकों 
प्रकारके कर्मका अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्षरूप पुरुषार्थोका सम्पादन करता है॥ २२॥ 
इसलिये सबसे महान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही अग्रपूजा 
होनी चाहिये | इनकी पूजा करनेसे समस्त प्राणियोंकी तथा 
अपनी भी पूजा हो जाती है॥२३॥ जो अपने 
दान-धर्मको अनन्त भावसे युक्त करना चाहता हो, उसे 
चाहिये कि समस्त प्राणियों और पदार्थोके अन्तरात्मा, 
भेदभावरहित, परम शान्त और परिपूर्ण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको ही दान करे॥ २४॥ परीक्षित्‌ । सहदेव 
भगवान्‌की महिमा और उनके प्रभावको जानते थे | इतना 
कहकर वे चुप हो गये। उस सयम धर्मराज युधिष्ठिरकी 
यज्ञसभामें जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वरसे 
‘aga ठीक, बहुत ठीक' कहकर सहदेवकी बातका 
समर्थन किया ॥ २५॥ धर्मराज युधिष्टिरने ब्राह्मणोकी यह 
आज्ञा सुनकर तथा सभासदोंका अभिप्राय जानकर बड़े 
आनन्दसे, प्रमोद्रेकसे fre होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
पूजा की॥२६॥ अपनी पल्ली, भाई, a ak 
कुटुम्बियोंके साथ धर्मराज युधिष्टिरने बड़े प्रेम और 
आनन्दसे भगवान्‌के पाँव पखारे तथा उनके 
चरणकमलोंका लोकपावन जल अपने सिरपर धारण 
किया ॥ २७॥ उन्होंने भगवानको पीले-पीले रेशमी वस्त्र 
और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किये। उस समय उनके 
नेत्र प्रेम और आनन्दके आँसुओंसे इस प्रकार भर गये कि 
वे भगवान्को भलीभाँति देख भी नहीं सकते थे ॥ २८ ॥ 
यज्ञसभामें उपस्थित सभी लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको इस 
प्रकार पूजित, सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए 'नमो नमः ! 
जय-जय !' इस प्रकारके नारे लगाकर उन्हें नमस्कार 
करने लगे। उस समय आकाशसे स्वयं ही पुष्पोंकी वर्षा 
होने लगी ॥ २९॥ 
परीक्षित्‌ ! अपने आसनपर बैठा हुआ शिशुपाल 
यह सब देख-सुन रहा था। भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण 
सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो 
गया। वह भरी सभामें हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता, 
किन्तु निर्भयताके साथ भगवानको सुना सुनाकर 
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अत्यन्त कठोर बातें कहने लगा--- ॥ ३० ॥ 'स , 


श्रुतियोंका यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही च 
है। लाख चेष्टा करनेपर भी वह अपना काम कर है 
लेता है--इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ 
बच्चों और मूखोंकी बातसे बड़े-बड़े वयोवृद्ध और 
ज्ञानवृद्धोंकी बुद्धि भी चकरा गयी है॥३१॥ एर बै 
मानता हूँ कि आपलोग अग्रपूजाके योग्य पात्रका निर्णय 
करेमें सर्वथा समर्थ हैं। इसलिये सदसस्पतियो। 
आपलोग बालक सहदेवकी यह बात ठीक न मानें कि 
'कृष्ण ही अग्रपूजाके योग्य है'॥ ३२ ॥ यहाँ बड़े-बड़े 
तपस्वी, विद्वान, ब्रतधारी, ज्ञानके द्वारा अपने समस्त 
पाप-तापोंकों शान्त करनेवाले, परम ज्ञानी परमर्षि, 

ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं--जिनकी पूजा बड़े-बड़े 
लोकपाल भी करते हैं॥३३॥ यज्ञकी भूल-चूक 
बतलानेवाले उन सदसस्पतियोंको छोड़कर यह 
कुलकलङ्कू ग्वाला भला, अग्रपूजाका अधिकारी कैसे हो 
सकता है? क्या कौआ कभी यज्ञके पुरोडाशका 
अधिकारी हो सकता है ?॥ ३४ ॥ न इसका कोई वर्ण है 
और न तो आश्रम | कुल भी इसका ऊँचा नहीं है। सारे 

wait यह बाहर है। वेद और लोकमर्यादाओंका 

उल्लङ्घन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई 
गुण भी नहीं है। ऐसी स्थितिमें यह अग्रपूजाका पात्र कैसे 
हो सकता है ? ॥ ३५॥ आपलोग जानते हैं कि राजा 

ययातिने इसके वंशको शाप दे रखा है। इसलिये 
सत्पुरुषोंने इस वंशका ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब 

सर्वदा व्यर्थं मधुपानमें आसक्त रहते हैं। फिर ये 

अग्रपूजाके योग्य कैसे हो सकते हैं ? ॥ ३६॥ इन सबने 

ब्रह्मर्षियोंके द्वारा सेवित मथुरा आदि देशोंका परित्याग कर 

दिया और ब्रह्मवर्चसके विरोधी (वेदचर्चारहित) समुद्रम 

किला बनाकर रहने लगे। बहाँसे जब ये बाहर निकलते 

हैं, तो डाकुओंकी तरह सारी प्रजाको सताते हैं! ॥ ३७ ॥ 

परीक्षित्‌ ! सच पूछो तो शिशुपालका सारा शुभ नष्ट हो 

चुका था। इसीसे उसने और भी बहुत-सी कड़ी-कड़ी 

बातें भगवान्‌ श्रीकृष्णको सुनायीं | परन्तु जैसे सिंह कभी 

सियारकी 'हुआँ-हुआँ' पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप रहे, उन्होंने उसकी बातोंका कुछ भी 

उत्तर न दिया ॥ ३८ ॥ परन्तु सभासदोंके लिये 
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बंद करके क्रोधसे शिशुपालको गाली देते हुए बाहर चले 
गये ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! जो भगवान्को या भगवत्परायण 
भक्तोंकी निन्दा सुनकर वहाँसे हट नहीं जाता, वह अपने 
शुभकर्मोंसे च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती 
॥ vo Il 
परीक्षित्‌ ! अब शिशुपालको मार डालनेके लिये 
पाण्डव, मल्य, केकय और सूञ्जयवंशी नरपति क्रोधित 
होकर हाथोंमें हथियार ले उठ खड़े हुए॥ ४१॥ परन्तु 
शिशुपालको इससे कोई घबड़ाहट न हुई। उसने बिना 
किसी प्रकारका आगा-पीछा सोचे अपनी ढाल-तलवार 
उठा ली और वह भरी सभामें श्रीकृष्णके पक्षपाती 
राजाओंको ललकारने लगा॥४२॥ उन लोगोंको 
लड़ते-झगड़ते देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ खड़े हुए। 
उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओंको शान्त किया और स्वयं 
क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपालका सिर 
Beh समान तीखीं धारवाले चक्रसे काट लिया ॥४३॥ 
शिशुपालके मारे जानेपर वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। 
उसके अनुयायी नरपति अपने-अपने प्राण बचानेके लिये 
बहाँसे भाग खड़े हुए ॥ ४४ ॥ जैसे आकाशसे गिरा हुआ 
लूक धरतीमें समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियोंके 
देखते-देखते शिशुपालके शरीरसे एक ज्योति निकलकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समा गयी॥४५॥ परीक्षित्‌ ! 
शिशुपालके अन्तःकरणमें लगातार तीन जन्मसे वैरभावकी 
अभिवृद्धि हो रही थी। और इस प्रकार, वैरभावसे ही 
सही, ध्यान करते-करते वह तन्मय हो गया--पार्षद हो 
गया। सच है--मत्युके बाद होनेवाली गतिमें भाव ही 
कारण है॥ ४६॥ शिशुपालकी सद्गति होनेके बाद 
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चक्रवती धर्मराज युधिष्ठिरने सदस्यों और ऋत्विजोंको 
पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधिपूर्वक 
यज्ञान्त-स्त्रान-अवभुथ-स्तरान किया ॥ ४७॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
धर्मराज युधिष्टिरका राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने 
सगे-सम्बन्धी और सुहदोंकी प्रार्थनासे कुछ महीनोंतक 
वहीं रहे ॥ ४८ ॥ इसके बाद राजा युधिष्ठिरकी इच्छा न 
होनेपर भी सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे 
अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मन्तियोंके साथ 
इन्द्रप्रस्थसे द्वारकापुरीकी यात्रा की ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! मैं 
यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तारसे (सातवें SAA) 
सुना चुका हूँ. कि वैकुण्ठवासी जय और विजयको 
सनकादि ऋषियोंके शापसे बार-बार जन्म लेना पड़ा 
था ॥ ५०॥ महाराज युधिष्ठिर राजसूयका यज्ञान्त-स्रान 
करके ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी सभामें देवराज इन्द्रके 
समान शोभायमान होने लगे॥ ५१॥ राजा युधिष्ठिरने 
देवता, मनुष्य और आकाशचारियोंका यथायोग्य सत्कार 
किया तथा वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं राजसूय यज्ञकी 
प्रशंसा करते हुए बड़े आनन्दसे अपने-अपने लोकको 
चले गये ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ ! सब तो सुखी हुए, परन्तु 
दुर्योधनसे पाण्डवोंकी यह उज्ज्वल राज्यलक्ष्मीका उत्कर्ष 
सहन न हुआ | क्योंकि वह स्रभावसे ही पापी, कलहप्रेमी 
और कुरुकुलका नाश करनेके लिये एक महान्‌, रोग 
था॥५३॥ 

परीक्षित्‌! जो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस 
लीलाका--शिशुपालवध, जरासन्धवध, बंदी राजाओंकी 
मुक्ति और यज्ञानुष्ठानका कीर्तन करेगा, वह समस्त पापोंसे 
छूट जायगा॥ ५४॥ 


नें: ने ने मे ने 


पचहत्तरवाँ अध्याय 
राजसूय यज्ञकी पूर्ति और दुर्योधनका अपमान 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! अजातशत्रु 
धर्मराज युधिष्ठिरे राजसूय यज्ञमहोत्सवको देखकर, 
जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आये 
थे, वे सब आनन्दित हुए। परन्तु दुर्योधनको बड़ा दुःख, 


बड़ी पीड़ा हुई; यह बात मैंने आपके मुखसे सुनी है। 
भगवन्‌! आप कृपा करके इसका कारण 
बतलाइये ॥ १-२॥ 

श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा--परीक्षित्‌! तुम्हारे 
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दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेमबन्धनसे बैंधकर 
सभी बच्धु-बान्धवोंने राजसूय यज्ञमें विभिन्न सेवाकार्य 
स्वीकार किया था॥३॥ भीमसेन भोजनालयकी 
देख-रेख करते थे। दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे। सहदेव 
अभ्यागतोंके स्वागत-सत्कारमें नियुक्त थे और नकुल 
विविध प्रकारकी सामग्री एकत्र करनेका काम देखते 
थे॥४॥ अर्जुन गुरुजनोंकी सेवा-शुश्रूषा करते थे और 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये हुए अतिथियोंके पाँव 
पखारनेका काम करते थे। देवी द्रोपदी भोजन परसनेका 
काम करतीं और उदारशिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान 
दिया करते थे॥ ५॥ परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार सात्यकि, 
विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा आदि बाह्लीके पुत्र 
और सन्तर्दन आदि राजसूय यज्ञमें विभिन्न कर्मोमें नियुक्त 
थे। वे सब-के-सब वैसा ही काम करते थे, जिससे 
महाराज युधिष्टिरका प्रिय और हित हो ॥ ६-७॥ 
परीक्षित्‌ ! जब ऋत्विज, सदस्य और बहुज्ञ पुरुषोंका 
तथा अपने इष्ट-मित्र एवं बन्धु-बान्धवोंका सुमधुर वाणी, 
विविध प्रकारकी पूजा-सामग्री और दक्षिणा आदिसे 
भलीभाँति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्तवत्सल 
भगवान्‌के चरणोंमें समा गया, तब धर्मराज युधिष्टिर 
गङ्गाजीमें यज्ञान्त-स्त्रान करने गये ॥ ८ ॥ उस समय जब 
वे अवभृथ-स्रान करने लगे, तब मृदङ्ग, शङ्क, ढोल, 
नौबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह-तरहके बाजे बजने 
लगे॥ ९ ॥ नर्तकियाँ आनन्दसे झूम-झुमकर नाचने लगीं | 
झुंड-के-झुंड गवैये गाने लगे और वीणा, बाँसुरी तथा 
झाँझ-मँजीरे बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे 
TERT गूँज गयी ॥ १० ॥ सोनेके हार पहने हुए यदु, 
सृञ्जय, कम्बोज, कुरु, केकय और कोसल देशके नरपति 
रंग-बिरंगी ध्वजा-पताकाओंसे युक्त और खूब सजे-धजे 
गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकोके साथ 
महाराज युधिष्ठिरको आगे करके पृथ्वीको कँपाते हुए चल 
रहे थे॥ ११-१२ ॥ यज्ञके सदस्य,ऋत्विज और बहुत-से 
श्रेष्ठ ब्राह्मण वेदमन्त्ोंका ऊँचे स्वरसे उच्चारण करते हुए 
चले। देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व आकाशसे पुष्पोंकी 
वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे॥ १३॥ 
इनद्रप्रस्थके नर-नारी इत्र-फुलेल, पुष्पोके हार, रंग-बिरंगे 
वस्र और बहुमूल्य आभूषणोंसे सज-धजकर एक-दूसरे 
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पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालकर भगे 
देते, एक-दूसरेके शरीरमें लगा देते और इस प्रकार रझ 
करते हुए चलने लगे ॥ १४॥ वाराङ्गनाएँ पुरुषोंको तेल 
गोरस, सुगन्धित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती 
और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओंसे सराबोर कर 
देते॥ १५॥ 

उस समय इस उत्सवको देखनेके लिये जैसे 
उत्तम-उत्तम विमानोपर चढ़कर आकाशमें बहुत-सी 
देवियाँ आयी थीं, वैसे ही सैनिकोंके द्वारा सुरक्षित 
इन्द्रप्रस्थकी बहुत-सी राजमहिलाएँ भी सुन्दर-सुन्दर 
पालकियोपर सवार होकर आयी थीं। पाण्डवोंके ममेर 
भाई श्रीकृष्ण और उनके सखा उन रानियोंके ऊपर 
तरह-तरहके रंग आदि डाल रहे थे । इससे रानियोंके मुख 
लजीली मुसकराहटसे खिल उठते थे और उनकी बड़ी 
शोभा होती थी ॥ १६॥ उन लोगोंके रंग आदि डालनेसे 
रानियोंके बस्त्र भीग गये थे। इससे उनके शरीरके अङ्ग 
्रत्यङ्ग-वक्षःस्थल, जंघा और कटिभाग कुछ-कुछ 
दीख-से रहे थे। वे भी पिचकारी और पात्रॉमें रंग 
भर-भरकर अपने देवरों और उनके सखाओंपर उड़ेल रही 
थीं। प्रेमभरी उत्सुकताके कारण उनकी चोटियों और 
जूड़ोंके बन्धन ढीले पड़ गये थे तथा उनमें गुँथे हुए फूल 
गिरते जा रहे थे। परीक्षित्‌ ! उनका यह रुचिर और पित्र 
विहार देखकर मलिन अन्तःकरणवाले पुरुषोंका चित्त 
चञ्चल हो उठता था, काम-मोहित हो जाता था ॥ १७॥ 

चक्रवर्ती राजा युधिष्टिर द्रौपदी आदि रानियोंके साथ 
सुन्दर घोड़ोंसे युक्त एवं सोनेके हारोंसे सुसज्जित रथपर 
सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो स्वयं 
राजसूय यज्ञ प्रयाज आदि क्रियाओंके साथ मूर्तिमान्‌ होकर 
प्रकट हो गया हो ॥ १८ ॥ ऋत्विजोंने पल्री-संयाज (एक 
प्रकारका यज्ञकर्म) तथा यज्ञान्त-स्रानसम्बन्धी कर्म 
करवाकर द्रौपदीके साथ सम्राट्‌ युधिष्ठिरो आचमन 
करवाया और इसके बाद गङ्गास्रान॥ १९॥ उस समय 
मनुष्योंकी दुन्दुभियोंके साथ ही देवताओंकी दुन्दुभियाँ भी 
बजने लगीं। बड़े-बड़े देवता, ऋषि-मुनि, पितर और 
मनुष्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे॥२०॥ महाराज 
युधिषटिरके स्नान कर लेनेके बाद सभी वर्णों एवं आश्रमोंके 
anit गङ्गाजीमें स्नान किया; क्योकि इस are 
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~ qe महापापी भी अपनी पाप-राशिसे तत्काल 
a जाता है ॥ २१ ॥ तदनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने नयी 
al धारण किया तथा विविध 
के आभूषणोंसे अपनेको सजा लिया । फिर ऋत्विज, 
दद्य, ब्राह्मण आदिको FANT दे-देकर उनको पूजा 
की॥२२॥ महाराज युधिष्ठिर भगवत्परायण थे, उन्हे 
में भगवानके ही दर्शन होते। इसलिये वे भाई-बन्धु, 
aoa, नरपति, इष्टमित्र हितैषी ओर सभी लोगोंकी 
बार-बार पूजा करते॥ २३॥ उस समय सभी लोग 
जड़ाऊ कुण्डल, पुष्पोंके हार, पगड़ी, लंबी अंगरखी, 
दुपट्टा तथा मणियोंके बहुमूल्य हार पहनकर देवताओंके 
समान शोभायमान हो रहे थे । खियोंके मुखोंकी भी दोनों 
कानोके कर्णफूल और घुँघराली अलकोंसे बड़ी शोभा हो 
रही थी तथा उनके कटिभागमें सोनेकी करधनियाँ तो 
बहुत ही भली मालूम हो रही थीं ॥ २४॥ 
परीक्षित्‌ ! राजसूय यज्ञमें जितने लोग आये 
धे-परम शीलवान्‌ ऋत्विज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा 
अन्य प्राणी और अपने अनुयायियोंके साथ 
लोकपाल--इन सबकी पूजा महाराज युधिष्टिरने की। 
इसके बाद वे लोग धर्मराजसे अनुमति लेकर 
अपने-अपने निवासस्थानको चले गये॥ २५-२६ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जैसे मनुष्य अमृतपान करते-करते कभी तृप्त 
नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवद्भक्त राजर्षि 
युधष्ठिरके राजसूय महायज्ञकी प्रशंसा करते-करते तृप्त न 
होते थे ॥ २७॥ इसके बाद धर्मराज युधिष्टिरने बड़े प्रमसे 
अपने हितैपी सुहद्‌-सम्बन्धियों, भाई-बन्धुओं और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके 
विछोहकी कल्पनासे ही बड़ा दुःख होता था॥ २८॥ 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने यदुवंशी वीर साम्ब आदिको 
Tem भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्टिरकी 
अभिलापा पूर्ण करनेके लिये,उन्हें आनन्द देनेके लिये वहीं 
रह गये ॥ २९ ॥ इस प्रकार धर्मनन्दन महाराज युधिष्टिर 
मनोरथोंक महान्‌ समुद्रको, जिसे पार करना अत्यन्त 
कठिन है, भगवान्‌ श्रीकुष्णकी कृपासे अनायास हीं पार 
कर गये और उनकी सारी चिन्ता मिट गयी 20 ॥ 
एक दिनकी बात है, भगवानके परमप्रेमी महाराज 
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युधिष्टिरके अन्तःपुरकी सोन्दर्य-सम्पत्ति और राजसूय 
AEN प्राप्त महत््तको देखकर दुर्योधनका मन डाहसे 
जलने लगा॥ ३१॥ परीक्षित्‌ ! पाण्डवोंके लिये मय 
दानवने जो महल बना दिये थे, उनमें नरपति, देत्यपति 
और सुरपतियोंकी विविध विभूतियाँ तथा श्रेष्ठ सौन्दर्य 
स्थान-स्थानपर शोभायमान था। उनके द्वारा राजरानी. 
द्रोपदी अपने पतियोंकी सेवा करती थीं। उस राजभवनमें 
उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहस्रं रानियाँ निवास करती 
थीं | नितम्बके भारी भारके कारण जब वे उस राजभवनमें 
धीरे-धीरे चलने लगती थीं, तब उनके पायजेबोंकी 
झनकार चारों ओर फैल जाती थी | उनका कटिभाग बहुत 
ही सुन्दर था तथा उनके वक्षःस्थलपर लगी हुई केसरकी 
लालिमासे मोतियोंके सुन्दर श्वेत हार भी लाल-लाल जान 
पड़ते थे। कुण्डलोॉंकी और Seach अलकोंकी 
चञ्जलतासे उनके मुखकी शोभा और भी बढ़ जाती थी। 
यह सब देखकर दुर्योधनके हृदयमें बड़ी जलन होती। 
परीक्षित्‌ | सच पूछो तो दुर्योधनका चित्त द्रौपदीमें आसक्त 
था और यही उसकी जलनका मुख्य कारण भी 
था॥ ३२-३३॥ 

एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने 
भाइयों, सम्बन्धियों एवं अपने नयनोंके तारे परम हितैषी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ मयदानवकी बनायी सभामें 
स्वर्णसिंहासनपर देवराज इन्द्रके समान विराजमान थे। 
उनकी भोग-सामग्री, उनकी राज्यलक्ष्मी ब्रह्माजीके 
tate समान थी। वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे 
थे ॥ ३४-३५॥ उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने 
दुःशासन आदि भाइयोंके साथ वहाँ आया | उसके सिरपर 
मुकुट, गलेमें माला और हाथमें तलवार थी । परीक्षित्‌ ! 
वह क्रोधवश द्वारपालो और सेवकोंको झिड़क रहा 
था ॥ ३६॥ उस सभामें मयदानवने ऐसी माया फैला 
रखी थी कि दुर्योधने उससे मोहित हो स्थलको जल 
समझकर अपने वस्न समेट लिये और जलको स्थल 
समझकर वह उसमें गिर पड़ा॥ ३७॥ उसको गिरते 
देखकर भीमसेन, राजरानियाँ तथा दूसरे नरपति हँसमे 
लगे | यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करनेसे रोक रहे थे, परन्तु 
प्यारे परीक्षित्‌ ! उन्हें इशारेसे श्रीकृष्णका अनुमोदन प्राप्त 
हो चुका था॥३८॥ इससे दुर्योधन लज्जित हो 
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गया, उसका रोम-रोम क्रोधसे जलने लगा। अब इच्छा थी कि किसी प्रकार पथ्वीका ge ett उसका रोम-रोम क्रोधसे जलने लगा। अब 
वह अपना मुँह लटकाकर चुपचाप सभाभवनसे 
निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटनाको 
देखकर सत्पुरुषोंमें हाहाकार मच गया और धर्मराज 
युधिष्ठिरका मन भी कुछ खिन्न-सा हो गया। परीक्षित्‌ ! 
यह सब होनेपर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप थे। उनकी 


= 
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इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वीका भार उतर 

और सच पूछो, तो उनहींकी दृष्टिसे दुयोंधनको चह ध 
हुआ था॥ ३९॥ परीक्षित्‌ ! तुमने मुझसे यह ts 
था कि उस महान्‌ राजसूय-यज्ञमें दुर्योधनको 
क्यों हुआ ? जलन क्यों हुई ? सो वह सब मैने तु 
बतला दिया ॥ ४० ॥ 


छिहत्तरवाँ अध्याय 
शाल्वके साथ यादवोंका युद्ध 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌! अब 
मनुष्यकी-सी लीला करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक 
और भी अद्भुत चरित्र सुनो । इसमें यह बताया जायगा 
कि सौभनामक विमानका अधिपति शाल्व किस प्रकार 
भगवान्‌के हाथसे मारा गया॥ १॥ शाल्व शिशुपालका 
सखा था और रुक्मिणीके विवाहके अवसरपर बारातमें 
शिशुपालकी ओरसे आया हुआ था। उस समय 
यदुवंशियोंने युद्धमें जरासन्ध आदिके साथ-साथ 
शाल्वको भी जीत लिया था॥२॥ उस दिन सब 
राजाओंके सामने शाल्वने यह प्रतिज्ञा की थी कि "मैं 
पृथ्वीसे यदुवंशियोंको मिटाकर sem, सब लोग मेरा 
बल-पौरुष देखना' ॥ ३ ॥ परीक्षित्‌! मूढ़ शाल्वने इस 
प्रकार प्रतिज्ञा करके देवाधिदेव भगवान्‌ पशुपतिकी 
आराधना प्रारम्भ की। वह उन दिनों दिनमें केवल एक 
बार मुट्ठीभर राख फाँक लिया करता था॥ ४॥ यों तो 
पार्वतीपति भगवान्‌ शङ्कर आशुतोष हैं, औढरदानी हं 
फिर भी वे शाल्वका घोर सङ्कल्प जानकर एक वर्षके 
बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल्वसे वर 
माँगनेके लिये कहा ॥ ५॥ उस समय Mest यह वर 
माँगा कि 'मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिये जो 
देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग और राक्षसोंसे तोड़ा 
न जा सके; जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाय और 
यदुवंशियोंके लिये अत्यन्त भयङ्कर हो'॥ ६॥ भगवान्‌ 
शङ्करने कह दिया 'तथास्तु!' इसके बाद उनकी 
आज्ञासे विपक्षियॉके नगर जीतनेवाले मयदानवने 
dean सौभनामक विमान बनाया और wea 


दे दिया ॥ ae विमान कया था एक नगर ही था। 
वह इतना अन्धकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना 
अत्यन्त कठिन था। चलानेवाला उसे जहाँ ले जाना 
चाहता, वहीं वह उसके इच्छा करते ही चला जाता था। 
शाल्वने वह विमान प्राप्त करके द्वारकापर चढ़ाई कर 
दी, क्योंकि वह वृष्णिवंशी यादवोंद्वारा किये हुए वैरको 
सदा स्मरण रखता था ॥ ८॥ 

परीक्षित्‌ शाल्वने अपनी बहुत बड़ी सेनासे 
द्वाकाको चारों ओरसे घेर लिया और फिर उसके 
फल-फूलसे लदे हुए उपवन और उद्यानोंको उजाड़ने और 
नगरद्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और 
नागरिकोंके मनोविनोदके स्थानोंको नष्ट-भ्रष्ट करने लगा। 
उस श्रेष्ठ विमानसे शस्त्रोंकी झड़ी लग गयी॥ ९-१०॥ 
बड़ी-बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने 
लगे। बड़े जोरका बबंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर 
धूल-ही-धूल छा गयी ॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ ! प्राचीनकालमें 
जैसे त्रिपुरासुने सारी पृथ्वीको पीड़ित कर Gea था, वैसे 
ही शाल्वके विमानने द्रारकापुरीको अत्यन्त पीड़ित कर 
दिया। बहाँके नर-नारियोंको कहीं एक क्षणके लिये भी 
शान्ति न मिलती थी ॥ १२ ॥ परमयशस्त्री वीर भगवान्‌ 
TEE देखा--हमारी प्रजाको बड़ा कष्ट हो रहा है, तब 
उन्होंने रथपर सवार होकर सबको ढाढ़स बँधाया 
कहा कि ‘Sd मत' ॥ १३॥ उनके पीछे-पीछे सात्यकि, 
चारुदेष्ण, साम्ब, भाइयोंके साथ अक्रूर, कृतवर्मा, 
भानुविन्द, गद, शुक, सारण आदि बहुत-से वीर बड़े-बड़े 
धनुष धारण करके निकले। ये सब-के-सब महारथी 
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बहुत-से रथ, हाथी,घोड़े तथा पैदल सेना साथ-साथ चल 
ही थी॥ १४-१५॥ इसके बाद प्राचीन कालमें जैसे 

ओके साथ असुरोंका घमासान युद्ध हुआ था, aa 
ही शाल्वके सैनिकों और यदुवंशियोंका युद्ध होने लगा। 
उसे देखकर लोगोंके रोंगटे खड़े हो जाते थे॥१६॥ 
अपने दिव्य seta क्षणभरमें ही सौभपति 
शाल्वकी सारी माया काट डाली; ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य 
अपनी प्रखर किरणोंसे रात्रिका अन्धकार मिटा देते 
हैं॥ १७॥ प्रद्युम्नजीके बाणोंमें सोनेके पंख एवं लोहेके 
फल लगे हुए थे। उनकी गाँठें जान नहीं पड़ती थीं। 
उन्होंने ऐसे ही पचीस बाणोंसे शाल्वके सेनापतिको घायल 
कर दिया ॥ १८ ॥ परममनसती प्रद्युश्नजीने सेनापतिके साथ 
ही शाल्वको भी सौ बाण मारे, फिर प्रत्येक सैनिकको 
एक-एक और सारथियांको दस-दस तथा वाहनोंको 
तीन-तीन बाणोंसे घायल किया॥ १९॥ महामना 
््प्रजीके इस अद्भुत और महान्‌ कर्मको देखकर अपने 
एवं पराये--सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने 
लगे॥ २०॥ परीक्षित्‌! मय दानवका बनाया हुआ 
शाल्वका वह विमान अत्यन्त मायामय था। वह इतना 
विचित्र था कि कभी अनेक रूपोंमें दीखता तो कभी 
एकरूपमें, कभी दीखता तो. कभी न भौ दीखता । 
यदुवंशियोंको इस बातका पता ही न चलता कि वह इस 
समय कहाँ है॥ २१॥ वह कभी पृथ्वीपर आ जाता तो 
कभी आकाशमें उड़ने लगता। कभी पहाड़की चोटीपर 
चढ़ जाता, तो कभी जलमें तैरने लगता। वह 
अलात-चक्रके समान--मानो कोई दुमुँही लुकारियोंकी 
बनेठी भाँज रहा हो--घूमता रहता था, एक क्षणके लिये 
भी कहीं ठहरता न था ॥ २२ ॥ शाल्व अपने विमान और 
सैनिकोके साथ जहाँ-जहाँ दिखायी पड़ता, वहीं-वहीं 
यदुवंशी सेनापति बाणोंकी झड़ी लगा देते थे॥ २३॥ 
उनके बाण सूर्य और अग्निके समान जलते हुए तथा 
विषैले साँपकी तरह असह्य होते थे। उनसे शाल्वका 
नगराकार विमान और सेना अत्यन्त पीड़ित हो गयी, 
चहाँतक कि यदुवंशियोंके बाणोसे शाल्व खं मूर्च्छित हो 


रक्खे थे और सबकी रक्षाके लिये गया॥ २४॥ 


परीक्षित्‌ ! शाल्वके सेनापतियोंने भी यदुवंशियॉपर 
खूब wala वर्षा कर रवखी थी, इससे वे अत्यन्त पीड़ित 
थे; परन्तु उन्होंने अपना-अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे 
सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो 
विजयकी प्राप्ति होगी॥ २५॥ परीक्षित्‌! शाल्वके 
मन्त्रीका नाम था द्युमान्‌, जिसे पहले प्रद्युश्नजीने पचीस 
बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपटकर 
TEES अपनी फौलादी गदासे बड़े जोरसे प्रहार किया 
और ‘an लिया, मार faa’ कहकर गरजने 
लगा॥ २६॥ परीक्षित्‌! गदाकी चोटसे शत्रुदमन 
TES वक्षःस्थल फट-सा गया। दारुकका पुत्र 
उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथिधर्मके अनुसार उन्हे 
रणभूमिसे हटा ले गया॥ २७॥ दो घड़ीमें प्रद्युम्नजीकी 
मूर्च्छा टूटी । तब उन्होंने सारथिसे कहा-- सारथे ! तूने 
यह बहुत बुरा किया | हाय, हाय ! तू मुझे रणभूमिसे हटा 
लाया ? ॥ २८ ॥ सूत ! हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि 
हमारे वंशका कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग 
हट गया हो ! यह कलङ्कका टीका तो केवल मेरे ही सिर 
लगा। सचमुच सूत ! तू कायर है, नपुंसक है॥ २९ ॥ 
बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलरामजी और पिता 
श्रीकृष्णके सामने जाकर क्या कहूँगा ? अब तो सब लोग 
यही कहेंगे न, कि मैं युद्धसे भग गया ? उनके पूछनेपर 
मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा॥ ३०॥ मेरी 
भाभियाँ हँसती हुई मुझसे साफ-साफ पूछेंगी कि कहो 
बीर ! तुम नपुंसक कैसे हो गये ? दूसरोंने युद्धमें तुम्हे 
नीचा कैसे दिखा दिया ? सूत ! अवश्य ही तुमने मुझे 
रणभूमिसे भगाकर अक्षम्य अपराध किया है !' ॥ ३१॥ 

सारथिने कहा--आयुष्मन्‌ ! मैंने जो कुछ किया है, 
सारथिका धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी ! 
युद्धका ऐसा धर्म है कि सङ्कट पड्नेपर सारथि रथीकी रक्षा 
कर ले और रथी सारथिकी ॥ ३२॥ इस धर्मको समझते 
हुए ही मैंने आपको रणभूमिसे हटाया है। शत्रुने आपपर 
गदाका प्रहार किया था, जिससे आप मूर्च्छित हो गये थे, 
बड़े aged थे; इसीसे मुझे ऐसा करना पड़ा ॥ ३३॥ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अब प्रद्युम्नजीने 
हाथ-मुँह धोकर, कवच पहन धनुष धारण किया और 
सारथिसे कहा कि 'मुझे वीर मानके पास फिरसे ले 
चलो' ॥ १॥ उस समय Gar यादवसेनाको तहस-नहस 
कर रहा था। SEEM उसके पास पहुँचकर उसे ऐसा 
करनेसे रोक दिया और मुसकराकर आठ बाण मारे ॥ २॥ 
चार बाणोंसे उसके चार घोड़े और एक-एक बाणसे सारथि, 
धनुष, ध्वजा ओर उसका सिर काट डाला ॥ ३ ॥ इधर गद, 
सात्यकि, साम्ब आदि यदुवंशी वीर भी शाल्वकी सेनाका 
संहार करने लगे। सौभ विमानपर चढ़े हुए सैनिकोंकी 
गरदनें कट जातीं और वे समुद्रमें गिर पड़ते ॥ ४ ॥ इस 
प्रकार यदुवंशी और शाल्वके सैनिक एक-दूसरेपर प्रहार 
करते रहे | बड़ा ही घमासान और भयङ्कर युद्ध हुआ और 
वह लगातार सत्ताईस दिनोंतक चलता रहा ॥ ५ ॥ 
उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्टिरके 
बुलानेसे इन्द्रप्रस्थ गये हुए थे । राजसूय यज्ञ हो चुका था 
और शिशुपालकी भी मृत्यु हो गयी थी ॥ ६ ॥ वहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देखा कि बड़े भयङ्कर अपशकुन हो रहे हैं । तब 
उन्होंने कुरुवंशके बड़े-बूढ़ों, ऋषि-मुनियों, कुन्ती और 
Wedd अनुमति लेकर द्वारकाके लिये प्रस्थान 
किया ॥ ७॥ वे मन-ही-मन कहने लगे कि "मैं पूज्य भाई 
बलरामजीके साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपालके 
पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारकापर आक्रमण कर रहे 
होंगे! ॥ ८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकामें पहुँचकर देखा कि 
सचमुच यादवपर बड़ी विपत्ति आयी है। तब उन्होंने 
बलरामजीको नगरकी रक्षाके लिये नियुक्त कर दिया और 
सौभपति शाल्वको देखकर अपने सारथि दारुकसे 
कहा- ॥ ९ ॥ 'दारुक ! तुम शीघ्र-से-शीघ्र मेरा रथ 
शाल्वके पास ले चलो | देखो, यह शाल्व बड़ा मायावी है 
तो भी तुम तनिक भी भय न करना' ॥ १०॥ भगवान्‌की 
ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथपर चढ़ गया और उसे 
शाल्वकी ओर ले चला | भगवान्‌के wat ध्वजा 
गरुड़चिहसे चिह्नित थी। उसे देखकर यदुवंशियों तथा 
शाल्वकी सेनाके लोगोंने युद्धभूमिमें प्रवेश करते ही 


भगवानको पहचान लिया ॥ ११॥ परीक्षित्‌ ! 
शाल्चकी सारी सेना प्रायः नष्ट हो चुकी थी। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको देखते ही उसने उनके सारथिपर एक बहुत बडी 
शक्ति चलायी। वह शक्ति बड़ा भयङ्कर शब्द करती हु 
START बड़े वेगसे चल रही थी और बहुत बड़े लूकके 
समान जान पड़ती थी । उसके प्रकाशसे दिशाएँ चमक उठी 
थीं। उसे सारथिकी ओर आते देख भगवान्‌ श्रीकृषने 
अपने बाणोंसे उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिये ॥ १२-१३॥ 
इसके बाद उन्होंने शाल्वको सोलह बाण मारे और उसके 
विमानको भी, जो आकाशमें घूम रहा था, असंख्य बाणोंसे 
चलनी कर दिया--ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य अपनी 
किरणोंसे आकाशको भर देता है ॥ १४ ॥ शाल्वने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी बायीं भुजामें, जिसमें शार्ङ्गेधनुष शोभायमान 
था, बाण मारा, इससे शारङ्गधनुष भगवानके हाथसे छूटकर 
गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गयी ॥ १५॥ जो 
लोग आकाश या पृथ्वीसे यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े 
जोरसे 'हाय-हाय' पुकार उठे। तब शाल्वने गरजकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यों कहा-- ॥ १६॥ 'मूढ़ ! तूने 
हमलोगोंके देखते-देखते हमारे भाई और सखा 
शिशुपालकी पल्लीको हर लिया तथा भरी सभामें, जब कि 
हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे मार 
डाला ॥ १७॥ मैं जानता हूँ कि तू अपनेको अजेय मानता 
है । यदि मेरे सामने ठहर गया तो में आज तुझे अपने तीखे 
बाणोंसे वहाँ पहुँचा दूँगा, जहाँसे फिर कोई लौटकर नहीं 
आता' ॥ १८॥ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--रे मन्द ! तू वृथा ही 
बहक रहा है । तुझे पता नहीं कि तेरे सिरपर मौत सवार है। 
शूरवीर व्यर्थकी बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही 
दिखलाया करते हैं' ॥ १९ ॥ इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने क्रोधित हो अपनी अत्यन्त वेगवती और भयङ्कर 
गदासे शाल्वके जत्रुस्थान (हसली) पर प्रहार किया। 
इससे वह खून उगलता हुआ काँपने लगा ॥ Ro ॥ इधर 
जब गदा भगवानके पास लोट आयी, तब शाल्व अन्तर्धान 
हो गया। इसके बाद दो घड़ी बीतते-बीतते एक मनुष्यने 
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पास पहुँचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया 
और बह रेता हुआ बोला--'मुझे आपकी माता देवकीजीने 
भेजा है॥ २१॥ उन्होंने कहा है कि अपने पिताके प्रति 
अत्नत प्रेम रखनेवाले महाबाहु श्रीकृष्ण ! शाल्व तुम्हारे 
पिताको उसी प्रकार बाँधकर ले गया है, जैसे कोई कसाई 
पशुको बाँधकर ले जाय !' ॥ २२ ॥ यह अप्रिय समाचार 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनुष्य-से बन गये | उनके मुँहपर 
कुछ उदासी छा गयी । वे साधारण पुरुषके समान अत्यन्त 
करुणा और BET कहने लगे-- ॥ २३॥ “अहो ! मेरे 
भाई बलरामजीको तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत 
सकता। वे सदा-सर्वदा सावधान रहते हैं। शाल्वका 
बल-पौरुष तो अत्यन्त अल्प है। फिर भी इसने उन्हें कैसे 
जीत लिया और कैसे मेरे पिताजीको बाँधकर ले गया ? 
सचमुच, प्रारब्ध बहुत बलवान्‌ है' ॥ २४॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शाल्व वसुदेवजीके 
समान एक मायारचित मनुष्य लेकर वहाँ आ पहुँचा और 
्रकृष्णसे कहने लगा-- ॥ २५॥ 'मूर्ख ! देख, यही तुझे 
पैदा करनेवाला तेरा बाप है, जिसके लिये तू जी रहा है । तेरे 
देखते-देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ 
बल-पौरुष हो, तो इसे बचा' ॥ २६ ॥ मायावी शाल्वने इस 
प्रकार भगवानको फटकारकर मायारचित वसुदेवका सिर 
तलवारसे काट लिया और उसे लेकर अपने आकाशस्थ 
विमानपर जा बैठा ॥ २७॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
खयंसिद्ध ज्ञानस्वरूप और महानुभाव हैं। वे यह घटना 
देखकर दो घड़ीके लिये अपने स्वजन वसुदेवजीके प्रति 
अत्यन्त प्रेम होनेके कारण साधारण पुरुषोंके 
समान शोकमें डूब गये। परन्तु फिर वे जान गये 
कि यह तो शाल्वकी फैलायी हुई आसुरी माया ही है, 
जो उसे मय दानवने बतलायी थी॥ २८॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने युद्धभूमिमें सचेत होकर देखा--न वहाँ 
दूत है और न पिताका वह शरीर; जैसे स्वप्रमें 
एक दृश्य दीखकर लुप्त हो गया हो ! उधर देखा तो शाल्व 
विमानपर चढ़कर आकाशमें विचर रहा है। तब वे उसका 
वध करनेके लिये उद्यत हो गये ॥ २९ ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ | इस प्रकारकी बात पूर्वापरका विचार 
न करनेवाले कोई-कोई ऋषि कहते हैं । अवश्य ही वे इस 
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बातको भूल जाते हैं कि श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऐसा कहना 
उन्हींके वचनोंके विपरीत है॥ ३०॥ कहाँ आज्ञानियोंमें 
रहनेवाले शोक, मोह, स्नेह और भय; तथा कहाँ वे परिपूर्ण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण--जिनका ज्ञान, विज्ञान और ऐश्वर्य 
अखण्डित है, एकरस है। (भला, उनमें वैसे भावोंकी 
सम्भावना ही कहाँ है?) ॥ ३१॥ बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी सेवा करके 
आत्मविद्याका भलीभाँति सम्पादन करते हैं और उसके द्वारा 
शरीर आदिमें आत्मबुद्धिरूप अनादि आज्ञानको मिटा डालते 
हें तथा आत्मसम्बन्धी अनन्त ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन 
संतोंके परम गतिस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भला, मोह कैसे 
हो सकता है ? ॥ ३२॥ 

अब शाल्व भगवान्‌ श्रीकृष्णपर बड़े उत्साह और 
वेगसे शस्त्रोंकी वर्षा करने लगा था | अमोघशक्ति भगवान्‌ 
शरीकृष्णने भी अपने बाणोंसे शाल्वको घायल कर दिया और 
उसके कवच, धनुष तथा सिरकी मणिको छिन्न-भिन्न कर 
दिया | साथ ही गदाकी चोटसे उसके विमानको भी जर्जर 
कर दिया ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथोंसे 
चलायी हुई गदासे वह विमान चूर-चूर होकर समुद्रमें गिर 
पड़ा । गिरनेके पहले ही शाल्व हाथमें गदा लेकर धरतीपर 
कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेगसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ओर झपटा ॥ ३४ ॥ शाल्वको आक्रमण करते . 
देख उन्होंने भालेसे गदाके साथ उसका हाथ काट गिराया | 
फिर उसे मार डालनेके लिये उन्होने प्रलयकालीन सूर्यके 
समान तेजस्वी और अत्यन्त अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर 
लिया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो 
सूर्यके साथ उदयाचल शोभायमान हो॥ ३५॥ भगवान्‌ 
शरीकृष्णने उस चक्रसे परम मायावी शाल्वका कुण्डल- 
किरीटसहित सिर धड़से अलग कर दिया; ठीक वैसे ही, _ 
जैसे इन्द्रने वज्रसे वत्रासुरका सिर काट डाला था। उस 
समय शाल्वके सैनिक अत्यन्त दुःखसे 'हाय-हाय' चिल्ला 
उठे ॥ ३६॥ परीक्षित्‌! जब पापी शाल्व मर गया और 
उसका विमान भी गदाके प्रहारसे चूर-चूर हो गयाँ, तब 
देवतालोग आकाशमें दुदुभियाँ बजाने लगे। ठीक इसी 
समय दन्तवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदिका बदला 
लेनेके लिये अत्यन्त क्रोधित होकर आ पहुँचा ॥ ३७॥ 
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दन्तवक्त्र और विदूरथका उद्धार तथा तीर्थयात्रामें बलरामजीके हाथसे सूतजीका वध 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! शिशुपाल, 
शाल्व और पौण्डूकके मारे जानेपर उनकी मित्रताका ऋण 
चुकानेके लिये मूर्ख दन्तवक्त्र अकेला ही पैदल 
युद्धभूमिमें आ धमका | वह क्रोधके मारे आग-बबूला हो 
रहा था। शस्त्रके नामपर उसके हाथमें एकमात्र गदा थी। 
परन्तु परीक्षित्‌ ! लोगोंने देखा, वह इतना शक्तिशाली है 
कि उसके पैरॉंकी धमकसे पृथ्वी हिल रही है॥ १-२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब उसे इस प्रकार आते देखा, तब 
झटपट हाथमें गदा लेकर बे रथसे कूद पड़े। फिर जैसे 
समुद्रके तटकी भूमि उसके ज्वार-भाटेको आगे बढ़नेसे 
रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया ॥ ३ ॥ घमंडके 
नशेमें चूर करूषनरेश दन्तवकत्रने गदा तानकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहा--'बड़े सौभाग्य और आनन्दकी बात है 
कि आज तुम मेरी आँखोंके सामने पड़ गये ॥ ४॥ 
कृष्ण ! तुम मेरे मामाके लड़के हो, इसलिये तुम्हें मारना 
तो नहीं चाहिये; परन्तु एक तो तुमने मेरे मित्रोंको मार 
डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो। इसलिये 
मतिमन्द ! आज मैं तुम्हें अपनी वज्रकर्कश गदासे 
चूर-चूर कर डालूँगा॥ ५॥ मूर्ख ! वैसे तो तुम मेरे 
सम्बन्धी हो, फिर भी हो शत्रु ही, जैसे अपने ही शरीरमें 
रहनेवाला कोई रोग हो ! मैं अपने मित्रोंसे बड़ा प्रेम करता 
हूँ, उनका मुझपर ऋण है । अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके 
ऋणसे उऋण हो सकता हूँ ॥ ६ ॥ जैसे महावत अङ्कशसे 
हाथीको घायल करता है, वैसे ही दन्तवक्त्रने अपनी 
कड़वी बातोसे श्रीकृष्णको चोट पहुँचानेकी चेष्टा की और 
फिर वह उनके सिरपर बड़े वेगसे गदा मारकर सिंहके 
समान गरज उठा ॥ ७ ॥ रणभूमिमें गदाकी चोट खाकर 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण टस-से-मस न हुए । उन्होंने अपनी 
बहुत बड़ी कौमोदकी गदा सम्हालकर उससे दन्तवकत्रके 
वक्षःस्थलपर प्रहार. किया॥८॥ गदाकी चोटसे 
दन्तवक्त्रका HAM फट गया। वह मुँहसे खून उगलने 
लगा। उसके बाल बिखर गये, भुजाएँ और पैर फैल 
गये । निदान निष्प्राण होकर वह धरतीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जैसा कि शिशुपालकी मृत्युके समय हुआ था, 


सब प्राणियोंके सामने ही दन्तवकत्रके मृत एक 
अत्यन्त सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीतिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समा गयी ॥ १० ॥ 

दन्तवक्त्रके भाईका नाम था विदूरथ। वह अपने 
भाईकी मृत्युसे अत्यन्त शोकाकुल हो गया। अब वह 
क्रोधके मारे लंबी-लंबी साँस लेता हुआ हाथें 
ढाल-तलवार लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको मार डालनेकी 
इच्छासे आया ॥ ११॥ राजेन्द्र जब भगवान्‌ श्रीकृषने 
देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने 
अपने छुरेके समान तीखी धारवाले चक्रसे किरीट और 
कुण्डलके साथ उसका सिर धड़से अलग कर 
दिया ॥ १२॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने शाल्व, 
उसके विमान सौभ, दन्तवक्त्र और विदूरथको, जिन्हे 
मारना दूसरोंके लिये अशकय था, मारकर द्वारकापुरीें 
प्रवेश किया | उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति 
कर रहे थे। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, सिद्ध-गन्धर्व, विद्याधर 
और वासुकि आदि महानाग, अप्सराएँ, पितर, यक्ष, 
किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा करते हुए 
उनकी विजयके गीत गा रहे थे। भगवानके प्रवेशके 
अवसरप्र पुरी खूब सजा दी गयी थी और बड़े-बड़े 
वृष्णिवंशी यादव वीर उनके पीछे-पीछे चल रहे 
थे॥ १३-१५॥ योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इसी प्रकार अनेकों खेल-खेलते रहते हैं। जो पशुओंके 
समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं। 
परन्तु वास्तवमें तो वे सदा-सर्वदा विजयी ही हैं ॥ १६॥ 

एक बार बलरामजीने सुना कि दुर्योधनादि कौरव 
Weds साथ युद्ध करनेकी तैयारी कर रहे हैं। वे 
मध्यस्थ थे, उन्हें किसीका पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं 
था | इसलिये वे तीर्थोमें स्नान करनेके बहाने द्वारकासे चले 
गये ॥ १७॥ वहाँसे चलकर उन्होंने प्रभासक्षेत्रमें स्रान 
किया और तर्पण तथा ब्राह्मणभोजनके द्वारा देवता, ऋषि, 
पितर और मनुष्योंको तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ 
तराह्मणोके साथ जिधरसे सरस्वती नदी आ रही थी, उधर 
ही चल पड़े॥ १८॥ वे क्रमशः पृथूदक, बिन्दुसर 
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सुदर्शनतीर्थ, विशालतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थं 
और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि तीर्थेमिं गये॥ १९॥ 
दीक्षितृ! TERR यमुनातट और गङ्गातटके 
ere Ot तीर्थे होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्रमें गये | 
उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्रमें बड़े-बड़े ऋषि सत्सङ्गरूप 
महान्‌ सत्र कर रहे थे॥२०॥ दीर्घकालतक 
ससङ्गसत्रका नियम लेकर बैठे हुए ऋषियोंने 
बलरामजीको आया देख अपने-अपने आसनोंसे उठकर 
उनका स्वागत-सत्कार किया और यथायोग्य 
त्रणाम-आशीर्वाद करके उनकी पूजा की॥ २१॥ वे 
अपने साथियोंके साथ आसन ग्रहण करके बैठ गये और 
उनकी अर्चा-पूजा हो चुकी, तब उन्होंने देखा कि भगवान्‌ 
व्यासके शिष्य रोमहर्षण व्यासगद्दीपर बैठे हुए Ell २२॥ 
बलरामजीने देखा कि रोमहर्षणजी सूत-जातिमें उत्पन्न 
होनेपर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे ऊँचे आसनपर बैठे हुए हैं 
और उनके आनेपर न तो उठकर स्वागत करते हैं और न 
हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इसपर बलरामजीको क्रोध आ 
गया॥ २३ ॥ वे कहने लगे कि “यह रोमहर्षण प्रतिलोम 
जातिका होनेपर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे तथा धर्मके रक्षक 
हमलोगोंसे ऊपर बैठा हुआ है, इसलिये यह दुर्बुद्धि 
मत्युदण्डका पात्र है॥ २४॥ भगवान्‌ व्यासदेवका शिष्य 
होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशा्र आदि बहुत-से 
शास्तरोंका अध्ययन भी किया है; परन्तु अभी इसका अपने 
मनपर संयम नहीं है। यह विनयी नहीं, उद्दण्ड TI इस 
AMAA झूठमूठ अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मान 
रकखा है। जैसे नटकी सारी चेष्टाएँ अभिनयमात्र होती हैं, 
वैसे ही इसका सारा अध्ययन खाँगके लिये है। उससे न 
इसका लाभ है और न किसी दूसरेका ॥ २५-२६॥ जो 
लोग धर्मका चिह्न धारण करते हैं, परन्तु ध॑र्मका पालन 
नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिये वघ करने 
योग्य हैं । इस जगतमें इसीलिये मैंने अवतार धारण किया 
है! ॥ २७॥ भगवान्‌ बलराम यद्यपि तीर्थयात्राके कारण 
दुष्टोंक aaa भी अलग हो गये थे, फिर भी इतना कहकर 
उन्होंने अपने हाथमें स्थित कुशकी नोकसे उनपर प्रहार 
कर दिया और वे तुरंत मर गये। होनहार ही ऐसी 
थी ॥ २८ ॥ सुतजीके मरते ही सब ऋषि-मुनि हाय-हाय 
करने लगे, सबके चित्त figs हो गये | उन्होंने देवाधिदेव 
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भगवान्‌ बलरामजीसे कहा--'प्रभो ! आपने यह बहुत 
बड़ा अधर्म किया ॥ २९ ॥ यदुवंशशिरोमणे ! सूतजीको 
हम लोगोंने ही ब्राह्मणोचित आसनपर बैठाया था और 
जबतक हमारा यह सत्र समाप्त न हो, तबतकके लिये 
उन्हें शारीरिक sea रहित आयु भी दे दी थी Zo ॥ 
आपने अनजानमें यह ऐसा काम कर दिया, जो 
्रह्महत्याके समान है। हमलोग यह मानते हैं कि आप 
योगेश्वर हैं, वेद भी आपपर शासन नहीं कर सकता । फिर 
भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगोंको 
पवित्र करनेके लिये हुआ है; यदि आप किसीकी प्रेरणाके 
बिना स्वयं अपनी इच्छासे ही इस ब्रह्महत्याका 
प्रायश्चित्त कर लेंगे तो इससे लोगोंको बहुत शिक्षा 
मिलेगी' ॥ ३१-३२ ॥ 

भगवान्‌ बलरामने कहा--मैं लोगोंको शिक्षा 
देनेके लिये, लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये इस 
्रह्महत्याका प्रायश्चित्त अवश्य करूँगा, अतः इसके लिये 
प्रथम श्रेणीका जो प्रायश्चित्त हो, आपलोग उसीका विधान 
कीजिये ॥ ३३ ॥ आपलोग इस सूतको लंबी आयु, बल, 
इन्द्रिय-शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हों, मुझे 
बतला दीजिये; मैं अपने योगबलसे सब कुछ सम्पन्न किये 
देता हूँ ॥ ३४॥ 

ऋषियोने कहा--बलरामजी ! आप ऐसा कोई 
उपाय कीजिये जिससे आपका शस्त, पराक्रम और इनकी 
मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हमलोगोने इन्हें जो वरदान दिया 
था, वह भी सत्य हो जाय ॥ ३५॥ 

भगवान्‌ बलरामने कहा--ऋषियों ! वेदोंका ऐसा 
कहना है कि आत्मा ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है। 
इसलिये रोमहर्षणके स्थानपर उनका पुत्र आपलोगोंको 
पुराणोंकी कथा सुनायेगा । उसे मैं अपनी शक्तिसे दीर्घायु, 
इन्द्रियशक्ति और बल दिये देता हूँ.॥ ३६॥ ऋषियो ! 
इसके अतिरिक्त आपलोग और जो कुछ भी चाहते हों, 
मुझसे कहिये। मैं आपलोगोंकी इच्छा पूर्ण करूँगा | 
अनजानमें मुझसे जो अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित्त 
कभी आपलोग सोच-विचारकर बतलाइये; क्योंकि 
आपलोग इस विषयके विद्वान्‌ हैं ॥ ३७॥ 

ऋषियोंने कहा-वलरामजी ! इल्वलका पुत्र 
aa नामका एक TAR दानव है। वह प्रत्येक 
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वपर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे सरको दूषित कर बड़ी सेवा लेगी ३९॥ इसके बाद 2०७०७ पहुँचता है और हमारे सत्रको दूषित कर 
देता है॥ ३८ ॥ यदुनन्दन ! वह यहाँ आकर पीब, खून, 
विष्ठा, मूत्र, शराब और मांसकी वर्षा करने लगता है। 
आप उस पापीको मार डालिये। हमलोगोंकी यह बहुत 
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बड़ी सेवा होगी॥ ३९ ॥ इसके बाद आप एकाक 
तीर्थेमिं स्नान करते हुए बारह महीनोंतक भारतवर्ष 
परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिये | इससे आपकी शुद्ध 
हो जायगी ॥ ४० ॥ 


ODED Oo 


उन्नासीवाँ अध्याय 
बल्वलका उद्धार ओर बलरामजीकी तीर्थयात्रा 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! पर्वका दिन 
आनेपर बड़ा TAR अंधड़ चलने लगा। धूलकी वर्षा 
होने लगी और चारों ओरसे पीबकी दुर्गन्ध आने 
लगी॥ १॥ इसके बाद यज्ञशालामें बल्वल दानवने 
मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंकी वर्षा की। तदनन्तर 
हाथमें त्रिशूल लिये वह स्वयं दिखायी पड़ा ॥ २॥ उसका 
डील-डौल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता मानो 
ढेर-का-ढेर कालिख इकट्ठा कर दिया गया हो । उसकी 
चोटी और दाढ़ी-मूँछ तपे हुए ताँबेके समान लाल-लाल 
थीं । बड़ी-बड़ी दाढ़ों और भोहोंके कारण उसका मुँह बड़ा 
भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान्‌ बलरामजीने 
शतरुसेनाकी st करनेवाले मूसल और देत्योंको 
चीर-फाड़ डालनेवाले हलका स्मरण किया । उनके स्मरण 
करते ही वे दोनों we तुरंत वहाँ आ पहुँचे ॥ ३-४॥ 
बलरामजीने आकाशमें विचरनेवाले बल्वल दैत्यको 
अपने हलके अगले भागसे खींचकर उस ब्रह्मद्रोहीके 
सिरपर बड़े क्रोधसे एक मूसल कसकर जमाया, जिससे 
उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता तथा 
आर्तस्वरसे चिल्लाता हुआ धरतीपर गिर पड़ा, ठीक वैसे 
ही जैसे amet चोट खाकर गेरू आदिसे लाल हुआ कोई 
पहाड़ गिर पड़ा हो॥५-६॥ नैमिषारण्यवासी 
महाभाग्यवान्‌ मुनियोने बलरामजीकी स्तुति की, 
उन्हें कभी न व्यर्थ होनेवाले आशीर्वाद दिये और जैसे 
देवतालोग देवराज इन्द्रका अभिषेक करते हैं, वैसे ही 
उनका अभिषेक किया ॥७॥ इसके बाद ऋषियोंने 
बलरामजीको दिव्य वस्र और दिव्य आभूषण दिये तथा 
एक ऐसी वैजयन्ती माला भी दी, जो सौन्दर्यका आश्रय 
एवं कभी न मुरझानेवाले कमलके wid युक्त 


है॥ ८॥ 

तदनन्तर नैमिषारण्यवासी ऋषियोंसे विदा होकर 
उनके आज्ञानुसार बलरामजी ब्राह्मणोंके साथ कौशिकी 
नदीके तटपर आये। वहाँ ख्रान करके वे उस सरोवरपर 
गये, जहाँसे सरयू नदी निकली है ॥ ९ ॥ वहाँसे सरयूके 
किनारे-किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आये; 
और वहाँ aM तथा देवता, ऋषि एवं पितरोंका तर्षण 
करके वहाँसे पुलहाश्रम गये॥ १०॥ वहाँसे गण्डकी, 
गोमती तथा विपाशा नदियोमें स्नान करके वे सोननदके 
तटपर गये और वहाँ स्नान किया। इसके बाद गयामें 
जाकर पितरोंका वसुदेवजीके आज्ञानुसार पूजन-यजन 
किया | फिर गङ्गा-सागर-संगमपर गये; वहाँ भी स्नान 
आदि तीर्थ-कृत्यॉसे निवृत्त होकर महेन्द्र पर्वतपर गये। 
वहाँ परशुरामजीका दर्शन और अभिवादन किया। 
तदनन्तर सप्तगोदावरी, वेणा, पम्पा और भीमरथी आदिमें 
स्नान करते हुए स्वामिकार्तिकका दर्शन करने गये तथा 
वहाँसे महादेवजीके निवासस्थान श्रीशैलपर पहुँचे | इसके 
बाद भगवान्‌ बलरामने द्रविड़ देशके परम पुण्यमय स्थान 
वेड्कराचल (बालाजी) का दर्शन किया और वहाँसे वे 
कामाक्षी--शिवकाञ्ची, विष्णुकाझी होते हुए तथा हु श्रेष्ठ 
नदी कावेरीमें स्नान करते हुए पुण्यमय श्रीरंगक्षेत्रमें पहुँचे | 
श्रीरंगक्षेत्रमें भगवान्‌ विष्णु सदा विराजमान रहते 
हैं॥ ११-१४ ॥ वहाँसे उन्होंने विष्णुभगवानके क्षेत्र ऋषभ 
पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े-बड़े महापापोंको नष्ट 
करनेवाले सेतुबन्धकी यात्रा की ॥ १५॥ वहाँ बलरामजीने 
ब्रा्मणोंको दस हजार गौएँ दान कीं। फिर वहाँसे 
कृतमाला और ताम्रपणीं नदियोंमें स्नान करते हुए वे 
मलयपर्वतपर गये। वह पर्वत सात कुलपर्वतोंमेंसे एक 
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हे॥ १६॥ वहाँ पर विराजमान आगस्त्य मुनिको उन्होंने 
नमस्कार और अभिवादन किया | अगस्त्यजीसे आशीर्वाद 
और अनुमति प्राप्त करके बलरामजीने दक्षिण समुद्रकी 
यात्रा की । वहाँ उन्होंने दुगदिवीका कन्याकुमारीके रूपमें 
दर्शन किंया॥१७॥ इसके बाद वे फाल्गुन 
तीर्थ--अनन्तशयन क्षेत्रमें गये और वहाँके सर्वश्रेष्ठ 
पञ्माप्ससस तीर्थमें ख्रान किया। उस तीर्थमें सर्वदा 
विष्णुभगवानका सान्निध्य रहता | वहाँ बलरामजीने दस 
हजार WME दान कीं ॥ १८ ॥ 

अब भगवान्‌ बलराम वहाँसे चलकर केरल और 
त्रिगर्त देशोंमें होकर भगवान्‌ शङ्करे क्षेत्र गोकर्णतीर्थमें 
आये। वहाँ सदा-सर्वदा भगवान्‌ शङ्कर विराजमान रहते 
हैं॥ १९॥ वहाँसे जलसे घिरे द्वीपमें निवास करनेवाली 
आयदिवीका दर्शन करने गये और फिर उस द्वीपसे 
चलकर शूर्परिकःक्षेत्रकी यात्रा की, इसके बाद तापी, 
पयोष्णी और निर्विन्ध्या नदियोंमें स्नान करके वे 
दण्डकारण्यमें आये ॥ २०॥ वहाँ होकर वे नर्मदाजीके 
तटपर गये। परीक्षित्‌! इस पवित्र नदीके तटपर ही 
माहिष्पतीपुरी है। वहाँ मनुतीर्थमें स्नान करके वे फिर 
प्रभासक्षेत्रमें चले आये ॥ २१॥ वहीं उन्होने ब्राह्मणोंसे 
सुना कि कौरव और पाण्डवोंके युद्धमें अधिकांश 
क्त्रियोंका संहार हो गया । उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि 
अब पृथ्वीका बहुत-सा भार उतर गया ॥ २२ ॥ जिस दिन 
रणभूमिमें भीमसेन और दुर्योधन गदायुद्ध कर रहे थे, उसी 
दिन बलरामजी उन्हें रोकनेके लिये कुरुक्षेत्र जा 
पहुँचे ॥ २३ ॥ 

महाराज युधिष्टिर, नकुल, सहदेव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और अर्जुनने बलरामजीको देखकर प्रणाम किया तथा चुप 
हो रहे। वे डरते हुए मन-ही-मन सोचने लगे कि ये न 
जाने क्या कहनेके लिये यहाँ पधारे हैं ? ॥ २४॥ उस 
समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथमे गदा लेकर 
एक-दूसरेको जीतनेके लिये क्रोधसे भरकर भाँति-भाँतिके 
पैतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलरामजीने 
कहा-- ॥ २५॥ “राजा दुर्योधन और भीमसेन ! तुम 
दोनों वीर हो। तुम दोनोंमें बल-पौरुष भी समान है। 


मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेनमें बल अधिक है और 
ुर्योधनने गदायुद्धमें शिक्षा अधिक पायी है॥ २६॥ 
इसलिये तुमलोगों-जैसे समान बलशालियोंमें किसी 
एककी जय या पराजय नहीं होती दीखती | अतः तुमलोग 
व्यर्थका युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो' ॥ २७॥ 
परीक्षित्‌ ! बलरामजीकी बात दोनोंके लिये हितकर थी। 
परन्तु उन दोनोंका वैरभाव इतना दुढ़मूल हो गया था कि 
उन्होंने बलरामजीकी बात न मानी। वे एक-दूसरेकी 
कटुवाणी और दुर्व्यवहारोंका स्मरण करके उन्मत्त-से हो रहे 
थे ॥ २८ ॥ भगवान्‌ बलरामजीने निश्चय किया कि इनका 
प्रारब्ध ऐसा ही है; इसलिये उसके सम्बन्धमें विशेष आग्रह 
न करके वे द्वारका लौट गये। द्वारकामें उग्रसेन आदि 
गुरुजनों तथा अन्य सम्बन्धियोंने बड़े प्रेमसे आगे 
आकर उनका स्वागत किया ॥ २९॥ वहाँसे बलरामजी 
फिर नैमिषारण्य क्षेत्रमें गये। वहाँ ऋषियोंने विरोध- 
भावसे--युद्धादिसे निवृत्त बलरामजीके द्वारा बड़े 
्रेमसे सब प्रकारके यज्ञ कराये | परीक्षित्‌ ! सच पूछो तो 
जितने भी यज्ञ हैं, वे बलरामजीके अंग ही हैं। इसलिये 
उनका यह यज्ञानुष्ठान लोकसंग्रहके लिये ही था॥ ३०॥ 
सर्वसमर्थ भगवान्‌ बलरामने उन ऋषियोंको विशुद्ध 
तत्त्वज्ञानका उपदेश किया, जिससे वे लोग इस सम्पूर्ण 
विश्वको अपने-आपमें और अपने-आपको सारे विश्वमें 
अनुभव करने लगे॥ ३१॥ इसके बाद बलरामजीने 
अपनी पल्ली रेवतीके साथ यज्ञान्त-स्नान किया और 
सुन्दर-सुन्दर वस्न तथा आभूषण पहनकर अपने 
भाई-बन्धु तथा स्वजन-सम्बन्धियोँके साथ इस प्रकार 
शोभायमान हुए, जैसे अपनी चन्द्रिका एवं नक्षत्रोंके साथ 
चन्द्रदेव होते हें ॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ बलराम स्वयं 
अनन्त हैं | उनका स्वरूप मन और वाणीके परे है । उन्होंने 
लीलाके लिये ही यह ममुष्योंका-सा शरीर ग्रहण किया 
है। उन बलशाली बलरामजीके ऐसे-ऐसे चरित्रॉकी 
गिनती भी नहीं की जा सकती ॥ ३३ ॥ जो पुरुष अनन्त, 
सर्वव्यापक, अद्धुतकर्मा भगवान्‌ बलरामजीके चरित्रोंका 
सायं-प्रातः स्मरण करता है, वह भगवानका अत्यन्त प्रिय 
हो जाता है॥ ३४॥ 


So 
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Mo a 
अस्सीवाँ अध्याय हु 
श्रीकृष्णके द्वारा सुदामाजीका स्वागत 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! प्रेम और मुक्तिके 
दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त 
है। इसलिये उनकी माधुर्य और ऐश्वर्यसे भरी लीलाएँ भी 
अनन्त हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएँ, जिनका वर्णन 
आपने अबतक नहीं किया है, सुनना चाहते हैं ॥ १॥ 
ब्रह्मन्‌ ! यह जीव विषय-सुखको खोजते-खोजते अत्यन्त 
दुखी हो गया है। वे बाणकी तरह इसके चित्तमें चुभते 
रहते हैं। ऐसी स्थितिमें ऐसा कौन-सा रसिक--रसका 
विशेषज्ञ पुरुष होगा, जो बार-बार पवित्रकीर्ति भगवान्‌ 
शरीकृष्णकी मङ्गलमयी लीलाओंका श्रवण करके भी उनसे 
विमुख होना चाहेगा ॥ २॥ जो वाणी भगवानके गुणोंका 
गान करती है, वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सच्चे हाथ 
हैं, जो भगवानकी सेवाके लिये काम करते हैं। वही मन 
सच्चा मन है, जो चराचर प्राणियोमें निवास करनेवाले 
भगवानका स्मरण करता है; और वे ही कान वास्तवमें 
कान कहनेयोग्य हैं, जो भगवानकी पुण्यमयी कथाओंका 
श्रवण करते हें॥ ३॥ बही सिर सिर है, जो चराचर 
जगत्‌को भगवान्‌की चल-अचल प्रतिमा समझकर 
नमस्कार करता है; और जो सर्वत्र भगवद्वम्रहका दर्शन 
करते हैं, वे ही नेत्र वास्तवमें नेत्र हैं। शरीरके जो अङ्ग 
भगवान्‌ और उनके भक्तोके चरणोदकका सेवन करते हें, 
वे ही अङ्ग वास्तवमें अङ्ग हैं; सच पूछिये तो उन्हींका होना 
सफल है॥ ४॥ 
सूतजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो ! जब राजा 
परीक्षित्ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजीका हदय भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही तल्लीन हो 
गया । उन्होंने परीक्षित्से इस प्रकार कहा ॥ ५॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ ! एक ब्राह्मण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम मित्र थे। चे बड़े ब्रहाज्ञानी, 
विषयॉसे विरक्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय थे ॥ ६ ॥ वे 
गृहस्थ होनेपर भी किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह न रखकर 
प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता, उसीमें सन्तुष्ट रहते 
थे। उनके वस्र तो फटे-पुराने थे ही, उनकी पल्रीके भी 
वैसे ही थे। वह भी अपने पतिके समान ही भूखसे 


दुबली हो रही थी॥ ७॥ एक दिन दरिद्रताकी प्रिह 
दुःखिनी पतित्रता भूखके मारे काँपती हुई अपने पतिदेवके 
पास गयी और मुरझाये हुए मुँहसे बोली-- len 
'भगवन्‌ ! साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके 
सखा हैं। वें भक्तवाञ्छाकल्पतरु, शरणागतवत्सल और 
ब्राह्मणोंके परम भक्त हैं ॥ ९ ॥ परम भाग्यवान्‌ आर्यपुत्र | 
वे साधु-संतोंके, सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय हैं। आप 
उनके पास जाइये। जब वे जानेंगे कि आप कुटुम्बी हैं 
और अन्नके बिना दुखी हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा 
धन देंगे॥ १०॥ आजकल वे भोज, वृष्णि और 
अन्धकवंशी यादवोंके स्वामीके रूपमे द्वारकामें ही निवास 
कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके 
चरणकमलोंका स्मरण करते हैं, उन प्रेमी भक्तोंको वे 
अपने-आपतकका दान कर डालते हैं। ऐसी स्थितिमें 
जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्तोंको यदि धन और 
विषय-सुख, जो अत्यन्त वाञ्छनीय नहीं है, दे दें, तो 
इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है ?' ॥ ११॥ इस प्रकार 
जब उन ब्राहमणदेवताकी TAY अपने पतिदेवसे कई बार 
बड़ी नम्रतासे प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि 'धनकी 
तो कोई बात नहीं है; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन हो 
जायगा, यह तो जीवनका बहुत बड़ा लाभ है' ॥ १२॥ 
यही विचार करके उन्होंने जानेका निश्चय किया और 
अपनी wit बोले--'कल्याणी ! घरमें कुछ भेंट 
देनेयोग्य वस्तु भी है क्या.? यदि हो तो दे दो' ॥ १३॥ 
तब उस ब्राह्मणीने पास-पड़ोसके ब्राह्मणोके घरसे चार 
मुडी चिउड़े माँगकर एक कपड़ेमें बाँध दिये और 
भगवान्को भेंट देनेके लिये अपने पतिदेवको दे 
दिये॥ १४॥ इसके बाद वे ब्राह्मणदेवता उन चिउड़ोंको 
लेकर द्वारकाके लिये चल पड़े | वे मार्गमें यह सोचते जाते 
थे कि .'मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कैसे प्राप्त 
होंगे ?' ॥ १५॥ 

परीक्षित्‌ ! द्वारकामें पहुँचनेपर वे ब्राह्मणदेवता दूसरे 
त्राहणोके साथ सैनिकोंकी तीन छावनियाँ और तीन 
ड्योढ़ियाँ यार करके भगवद्धर्मका पालन करनेवाले 
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अन्धक और वृष्णिवंशी यादवोंके महलोमें, जहाँ पहुँचना 
अत्यन्त कठिन है, जा पहुँचे ॥ १६ ॥ उनके बीच भगवान्‌ 
श्रीकष्णकी सोलह हजार रानियोंके महल थे। उनमेंसे 
एकमे उन ब्राह्मणदेवताने प्रवेश किया | वह महल खूब 
गजा-सजाया-_ अत्यन्त शोभायुक्त था। उसमें प्रवेश 
करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ, मानो वे ब्रह्मानन्दके 
समुद्रमें डूब-उतरा रहे हों !॥ १७॥ उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुकिमिणीजीके पलंगपर 
विराजे हुए थे। ब्राह्मणदेवताको दूरसे ही देखकर 
वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े 
आनन्दसे उन्हें अपने भुजपाशमें बाँध लिया॥ १८॥ 
परीक्षित्‌ । परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ अपने प्यारे सखा 
ब्राह्मणदेवताके अङ्ग-स्पर्शसे अत्यन्त आनन्दित हुए। 
उनके कमलके समान कोमल नेत्रोसे प्रेमके आँसू बरसने 
लगे॥ १९॥ परीक्षित्‌! कुछ समयके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें ले जाकर अपने पलंगपर बैठा दिया और 
| खयं पूजनकी सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभीको पवित्र करनेवाले हैं; 
फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मणदेवताके पाँव पखारकर 
उनका चरणोदक अपने सिरपर धारण किया और उनके 
शरीरमें चन्दन, अरगजा, केसर आदि दिव्य गन्धोंका लेपन 
किया ॥ २०-२१ ॥ फिर उन्होंने बड़े आनन्दसे सुगन्धित 
धूप और दीपावलीसे अपने मित्रकी आरती उतारी । इस 
प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनोंसे “भले 
पधारे' ऐसा कहकर उनका स्वागत किया॥२२॥ 
ब्रा्मणदेवता फटे-पुराने वस्त्र पहने हुए थे । शरीर अत्यन्त 
मलिन और दुर्बल था। देहकी सारी नसें दिखायी पड़ती 
थीं । स्वयं भगवती रुक्मिणीजी चँवर डुलाकर उनकी सेवा 
करने लगीं ॥ २३॥ अन्तःपुरकी feat यह देखकर 
अत्यन्त विस्मित हो गयीं कि पवित्रकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अतिशय प्रेमसे इस मैले-कुचैले अवधूत ब्राह्मणकी पूजा 
कर रहे हैं॥ २४॥ वे आपसमें कहने लगीं-- इस 
नंग-धडंग, निर्धन, निन्दनीय और निकृष्ट भिखमंगेने ऐसा 
कौन-सा पुण्य किया है, जिससे त्रिलोकीमें सबसे बड़े 
श्रीनिवास श्रीकृष्ण स्वयं इसका आदर-सत्कार कर रहे हैं । 
देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंगपर सेवा करती हुई 
स्वयं लक्ष्मीरूपिणी रुक्मिणीजीको छोड़कर इस ब्राह्मणको 
श्रीसद्धा०-सु०-सा० -- २६ 
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अपने बड़े भाई बलरामजीके समान हृदयसे लगाया 
है' ॥ २५-२६ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वे 
ब्राह्मण दोनों एक-दूसरेका हाथ पकड़कर अपने 
पूर्वजीवनकी उन आनन्ददायक घटनाओंका स्मरण और 
वर्णन करने लगे, जो गुरुकुलमें रहते समय घटित हुई 
थीं ॥ २७॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--धर्मके मर्मज्ञ 
ब्राह्मणदेव | गुरुदक्षिणा देकर जब आप गुरुकुलसे लोट 
आये, तब आपने अपने अनुरूप स्त्रीसे विवाह किया या 
नहीं ? ॥ २८ ॥ मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थीमें 
रहनेपर भी प्रायः विषय-भोगोंमें आसक्त नहीं है । विद्वन्‌ ! 
यह भी मुझे मालूम है कि धन आदिमें भी आपकी कोई 
प्रीति नहीं है ॥ २९ ॥ जगत्में विरले ही लोग ऐसे होते हैं, 
जो भगवानकी मायासे निर्मित विषयसम्बन्धी वासनाओंका 
त्याग कर देते हैं और चित्तमें विषयोंकी तनिक भी वासना 
न रहनेपर भी मेरे समान केवल लोकशिक्षाके लिये कर्म 
करते रहते हैं ॥ ३० ॥ ब्राह्मणशिरोमणे | क्या आपको उस 
समयकी बात याद है, जब हम दोनों एक साथ गुरुकुलमें 
निवास करते थे। सचमुच गुरुकुलमें ही द्विजातियोंको 
अपने ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे 
आज्ञानान्धकारसे पार हो जाते हैं॥३१॥ मित्र ! इस 
संसारमें शरीरका कारण--जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। 
इसके बाद उपनयन-संस्कार करके सत्कर्मोकी शिक्षा 
देनेवाला दूसरा गुरु है। वह मेरे ही समान पूज्य है। 
तदनन्तर ज्ञानोपदेश करके परमात्माको प्राप्त करानेवाला 
गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रमियोके ये तीन गुरु होते 
हें॥ ३२ ॥ मेरे प्यारे मित्र ! गुरुके स्वरूपमें स्वयं में हूँ। 
इस जगतमें वर्णाश्रमियोमें जो लोग अपने गुरुंदेवके 
उपदेशानुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, वे 
अपने स्वार्थ और परमार्थके संच्चे जानकार हैं॥ ३३॥ 
प्रिय मित्र! मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदयमें 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हूँ। में गृहस्थके धर्म 
पञ्चमहायज्ञ आदिसे, ब्रह्मचारीके धर्म उपनयन-वेदाध्ययन 
आदिसे, वानप्रस्थीके धर्म तपस्यासे और सब ओरसे 
उपरत हो जाना--इस संन्यासीके धर्मसे भी उतना सन्तुष्ट 
नहीं होता, जितना गुरुदेवकी सेवा-शुश्रूषासे सन्तुष्ट 
होता हुँ ॥ ३४ ॥ 
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ब्रह्मन्‌ ! जिस समय हमलोग गुरुकुलमें निवास कर 

रहे थे; उस समयकी वह बात आपको याद है क्या, जब 
हम दोनोंको एक दिन हमारी गुरुपत्रीने ईधन लानेके लिये 
जंगलमें भेजा था॥ ३५॥ उस समय हमलोग एक घोर 
जंगलमें गये हुए थे और बिना ऋतुके ही बड़ा भयङ्ूर 
आँधी-पानी आ गया था। आकाशमें बिजली कड़कने 
लगी थी॥ ३६॥ तबतक सूर्यास्त हो गया; चारों ओर 
अंधेरा-ही-अंधेरा फैल गया। धरतीपर इस प्रकार 
पानी-ही-पानी हो गया कि कहाँ गडा है, कहाँ किनारा, 
इसका पता ही न चलता था ॥ ३७ ॥ वह वर्षा क्या थी, 
एक छोटा-मोटा प्रलय ही था। आँधीके झटकों और 
वर्षाकी बोछारोंसे हमलोगोंको बड़ी पीड़ा हुई, दिशाका 
ज्ञान न रहा। हमलोग अत्यन्त आतुर हो गये और 
एक-दूसरेका हाथ पकड़कर जंगलमें इधर-उधर भटकते 
रहे ॥ ३८॥ जब हमारे गुरुदेव सान्दीपनि मुनिको इस 

बातका पता चला, तब वे सूर्योदय होनेपर अपने शिष्य 

हमलोगोंको ढूँढ़ते हुए जंगलमें पहुँचे और उन्होंने देखा 

कि हम अत्यन्त आतुर हो रहे हैं॥ ३९॥ वे कहने 

लगे-'आश्चर्य है, आश्चर्य है ! पुत्रो ! तुमलोगोंने हमारे 

लिये अत्यन्त कष्ट उठाया | सभी प्राणियोंको अपना शरीर 

सबसे अधिक प्रिय होता है; परन्तु तुम दोनों उसकी 
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भी परवा न करके हमारी सेवामें ही संलग्न रहे। हि 
गुरुके ऋणसे मुक्त होनेके लिये सत्‌-शिष्योंका ङ 
कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भावसे अपना सब 
शरीर भी गुरुदेवकी सेवामें समर्पित कर दे। ४१॥ 
द्विज-शिरोमणियो | में तुमलोगोंसे अत्यन्त प्रसन्न हद 
सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हों और तुमलोगो 
हमसे जो वेदाध्ययन किया है, वह तुम्हें सर्वदा कण्ठश्च 
रहे तथा इस लोक एवं परलोकमें कहीं भी निष्फल न 
हो' ॥ ४२ ॥ प्रिय मित्र ! जिस समय हमलोग गुरुकुलमें 
निवास कर रहे थे, हमारे जीवनमें ऐसी-ऐसी अनेको 
घटनाएँ घटित हुई थीं। इसमें सन्देह नहीं कि गुरुदेवकी 
कृपासे ही मनुष्य शान्तिका अधिकारी होता और पूर्णताको 
प्राप्त करता है ॥ ४३ ॥ 

ब्राह्मणदेवताने कहा--देवताओंके आराध्यदेव 
जगद्गुरु श्रीकृष्ण ! भला,अब हमें क्या करना बाकी है ? 
क्योंकि आपके साथ, जो सत्यसङ्कल्प परमात्मा हैं, हमें 
गुरुकुलमें रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था ॥ ४४ ॥ प्रभो ! 
छन्दोमय वेद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चतुर्विध 
पुरुषार्थके मूल स्रोत हैं; ओर वे हैं आपके शरीर । वही 
आप वेदाध्ययनके लिये गुरुकुलमें निवास करें, यह 
मनुष्य-लीलाका अभिनय नहीं तो और क्या है ? ॥ ४५॥ 
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इक्यासीवाँ अध्याय 
सुदामाजीको ऐश्वर्यकी प्राप्ति 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-प्रिय परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सबके मनकी बात जानते हैं। वे ब्राह्मणोके परम 
भक्त, उनके क्लेशोंके नाशक तथा walsh एकमात्र 
आश्रय हैं। वे पूवोक्त प्रकारसे उन ब्राह्मणदेवताके साथ 
बहुत देरतक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे 
सखा उन ब्राह्मणसे तनिक मुसकराकर विनोद करते हुए 
बोले। उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन ब्राह्मणदेवताकी 
ओर प्रेमभरी दृष्टिसे देख रहे थे॥ १-२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा '्रह्मन्‌ ! आप अपने 
घरसे मेरे लिये क्या उपहार लाये हैं ? मेरे प्रेमी भक्त जब 
: प्रेमसे थोड़ी-सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं, तो वह मेरे 


लिये बहुत हो जाती है। परन्तु मेरे अभक्त यदि बहुत-सी 
सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं, तो उससे मैं सन्तुष्ट नहीं 
होता॥ ३॥ जो पुरुष प्रेम-भक्तिसे फल-फूल अथवा 
पत्ता-पानीमेंसे कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है, तो मै 
उस शुद्धचित्त भक्तका वह प्रेमोपहार केबल स्वीकार ही 
नहीं करता, बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ ॥ ४॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर भी उन 
ब्राह्मण देवताने लज्जावश उन लक्ष्मीपतिको वे चार मु 
चिउड़े नहीं दिये । उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर 
लिया था। परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके 
हृदयका एक-एक सङ्कल्प और उनका अभाव भी जानते 
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हैं। उन्होंने ASUS SAH कारण, उनके हृदयका बात 
tet विचार करने ss लगे कि RO 

नी । अब वे विचार करन लग कि एक तो यह मेरा 


~ 


चार सखा हैं. दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मीकी कामनासे 
| इस समय यह अपनी पतिव्रता 
पत्नीको प्रसन्न करनेके लिये उसीके आग्रहसे यहाँ आया 
है। अब मैं इसे ऐसी सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंके लिये 
भी अत्यन्त दुर्लभ हैं ॥ ५-७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसा 
विचार करके उनके TAS चिथड़ेकी एक पोटलीमें se 
हुआ चिउड़ा “We कया है --ऐसा कहकर स्वयं ही छीन 
amici और बड़े आदरसे कहने लगे-- प्यारे 
मित्र ! यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त प्रिय भेंट ले आये 
हो। ये चिउड़े न केवल मुझे, बल्कि सारे संसारको तृप्त 
करनेके लिये पर्याप्त हैं ॥ ९॥ ऐसा कहकर वे उसमेंसे 
एक मुट्ठी चिउड़ा खा गये और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी, 
त्यों ही sets रूपमें स्वयं भगवती लक्ष्मीजीने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका हाथ पकड़ लिया ! क्योंकि वे तो 
एकमात्र भगवान्‌के परायण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा 
नहीं सकतीं | १० ॥ रुक्मिणीजीने कहा विश्वात्मन्‌ ! 
बस, बस। मनुष्यको इस लोकमें तथा मरनेके बाद 
परलोकमें भी समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि प्राप्त करनेके 
लिये यह एक aE चिउड़ा ही बहुत है; क्योंकि आपके 
लिये इतना ही प्रसन्नताका हेतु बन जाता है ॥ ११॥ 
परीक्षित्‌ ! व्राह्मणदेवता उस रातको भगवान्‌ 
्रीकृष्णके महलमें ही रहे। उन्होंने बड़े आरामसे वहाँ 
खाया-पिया और ऐसा अनुभव किया, मानो मैं वैकुण्ठमें 
ही पहुँच गया हूँ ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णसे ब्राह्मणको 
प्रत्यक्षरूपमें कुछ भी न मिला। फिर भी उन्होंने उनसे 
कुछ माँगा नहीं। वे अपने चित्तकी करतूतपर कुछ 
लञ्जित-से होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनजनित 
आनन्दमें डूबते-उतराते अपने घरकी ओर चल 
पड़े ॥ १३-१४॥ वे मन-ही-मन सोचने लगे-_'अहो, 
कितने आनन्द और आश्चर्यकी बात है! ब्राह्मणोंको 
अपना इष्टदेव माननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ब्राह्मणभक्ति आज मैंने अपनी आँखों देख ली। धन्य है ! 
जिनके वक्षःस्थलपर स्वयं लक्ष्मीजी सदा विराजमान रहती 
हैं, उन्होंने मुझ अत्यन्त दरिद्रको अपने हृदयसे लगा 
॥ १५॥ कहाँ तो मैं अत्यन्त पापी और दरिद्र, और 
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कहाँ लक्ष्मीके एकमात्र आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! परन्तु 
उन्होंने यह ब्राह्मण हैं--ऐसा समझकर मुझे अपनी 
भुजाओंमें भरकर हृदयसे लगा लिया ॥ १६॥ इतना ही 
नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंगपर सुलाया, जिसपर उनकी 
प्राणप्रिया रुक्मिणीजी शयन करती हैं। मानो में उनका 
सगा भाई हूँ! कहाँतक कहूँ? मैं थका हुआ था, 
इसलिये स्वये उनकी पटरानी रुक्मिणीजीने अपने हाथों 
चँवर डुलाकर मेरी सेवा की ॥ १७॥ ओह ! देवताओंके 
आराध्यदेव होकर भी ब्राह्मणोंको अपना इष्टदेव 
माननेवाले प्रभुने पाँव दबाकर, अपने हाथों 
खिला-पिला-कर मेरी अत्यन्त सेवा-शुश्रूषा की और 
देवताके समान मेरी पूजा की ॥ १८॥ स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी 
और रसातलकी सम्पत्ति तथा समस्त योगसिद्धियोंकी 
प्राप्तिका मूल उनके चरणोंकी पूजा ही है॥ १९ ॥ फिर 
भी परमदयालु श्रीकृष्णने यह सोचकर मुझे थोड़ा-सा भी 
धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल 
मतवाला न हो जाय और मुझे न भूल बैठे'॥ २०॥ 
इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते 
ब्राह्मणदेवता अपने घरके पास पहुँच गये। वे वहाँ क्या 
देखते हैं कि सब-का-सब स्थान सूर्य, अग्नि और 
चन्द्रमाके समान तेजस्वी रलनिर्मित महलोंसे घिरा हुआ 
है। ठौर-ठौर चित्र-विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं 
तथा उनमें झुंड-के-झुंड रंग-बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे 
हैं। aia कुमुदिनी तथा aa, नील और 
सौगन्धिक--भाँति-भांतिके कमल खिले हुए हैं; 
सुन्दर-सुन्दर स्री-पुरुष बन-ठनकर इधर-उधर विचर रहे 
हैं। उस स्थानको देखकर ब्राह्मणदेवता सोचने लगे-- में 
यह क्या देख रहा हूँ ? यह किसका स्थान है ? यदि यह 
वही स्थान है, जहाँ मैं रहता था, तो यह ऐसा कैसे हो 
गया' ॥ २१-२३॥ इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि 
देवताओंके समान सुन्दर-सुन्दर स्री-पुरुष गाजे-बाजेके 
साथ Ageia गाते हुए उस महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मणको 
अगवानी करनेके लिये आये॥ २४॥ पतिदेवका 
शुभागमन सुनकर ब्राह्मणीको अपार आनन्द हुआ ओर 
वह हड़बड़ाकर जल्दी-जल्दी घरसे निकल आयी, वह 
ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मीजी ही 
कमलवनसे पधारी हों॥ २५॥ पतिदेवको देखते ही 
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आँसू छलक आये। उसने अपने नेत्र बंद कर लिये । 
ब्राह्मणीने बड़े प्रेमभावसे उन्हें नमस्कार किया और 
मन-ही-मन आलिङ्गन भी ॥ २६॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! ब्राह्मणपत्नी सोनेका हार पहनी हुई 
दासियोंके बीचमें विमानस्थित देवाङ्गनाके समान अत्यन्त 
शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूपमे 
देखकर वे विस्मित हो गये ॥ २७ ॥ उन्होंने अपनी पल्लीके 
साथ बड़े प्रेमसे अपने महलमें प्रवेश किया। उनका 
महल क्या था, मानो देवराज इन्द्रका निवासस्थान | इसमें 
मणियोंके सैकड़ों खंभे खड़े थे ॥ २८ ॥ हाथीके दाँतके 
बने हुए ओर सोनेके पातसे Fe हुए पलंगोंपर दूधके 
फेनकी तरह श्वेत ओर कोमल बिछौने बिछ रहें a 
बहुत-से चैंवर वहाँ रकखे हुए थे, जिनमें सोनेकी डंडियाँ 
लगी हुई थीं॥ २९ ॥ सोनेके सिंहासन शोभायमान हो रहे 
थे, जिनपर बड़ी कोमल-कोमल गददियाँ लगी हुई थीं। 
ऐसे चँदोवे भी झिलमिला रहे थे,जिनमें मोतियोंकी लड़ियाँ 
लटक रही थीं॥ ३० ॥ स्फटिकमणिकी स्वच्छ भीतोंपर 
पन्नेकी पच्चीकारी की हुई थी। रल्ननिर्मित स््रीमूर्तियोंके 
हाथोंमें र्नोंके दीपक जगमगा रहे थे ॥ ३ १॥ इस प्रकार 
समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि देखकर और उसका कोई 
अत्यक्ष कारण न पाकर, बड़ी गम्भीरतासे ब्राह्मणदेवता 
विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी सम्पत्ति कहाँसे आ 
गयी ॥ ३२ ॥ वे मन-ही-मन कहने लगे--'मैं जन्मसे ही 
भाग्यहीन और दरिद्र हूँ। फिर मेरी इस सम्पत्ति- 
समृद्धिका कारण क्या है? अवश्य ही परमैश्चर्यशाली 
यदुर्वशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके कृपाकटाक्षके 
अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता | ३३॥ यह 
सब कुछ उनकी करुणाकी ही देन है। स्यं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पूर्णकाम और लक्ष्मीपति होनेके कारण अनन्त 
भोगसामग्रियोंसे युक्त हैं। इसलिये वे याचक भक्तको 
उसके मनका भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परन्तु 
उसे समझते हैं बहुत थोड़ा; इसलिये सामने कुछ कहते 
नहीं । मेरे यदुवंशशिरोमणि सखा श्यामसुन्दर सचमुच उस 
मेघसे भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्रको भर देनेकी 
शक्ति रखनेपर भी किसानके सामने न बरसकर उसके सो 


>. 
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समझता है ॥ ३४ ॥ मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते tee 


पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा ! और उनका प्रेमी भकत य 
उनके लिये कुछ भी कर दे, तो वे उसको बहुत मान लेते 
हैं। देखो तो सही | मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिउडू भेर 
किया था, पर उदार-शिरोमणि श्रीकृष्णने उसे कितने प्रेमे 
स्वीकार किया ॥ ३५॥ मुझे जन्म-जन्म उन्हींका प्रेम: 
उन्हींकी हितैषिता, उनहींकी मित्रता और उनहींकी सेवा रात 
हो। मुझे सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं, सदा-सर्वदा उन्ही 
गुणोंक एकमात्र निवासस्थान महानुभाव 
श्रीकृष्णके चरणोंमे मेरा अनुराग बढ़ता जाय और उन्हींके 
प्रेमी भक्तोंका सत्सङ्ग पराप्त हो ॥ ३६ ॥ अजन्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सम्पत्ति आदिके दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि 
बड़े-बड़े धनियोंका धन और ऐश्वर्यके मदसे पतन हो जाता 
है। इसलिये वे अपने अदूरदशीं भक्तको उसके मांगते 
रहनेपर भी तरह-तरहकी सम्पत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि 
नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है' ॥ ३७॥ परीक्षित्‌ ! 
अपनी बुद्धिसे इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मणदेवता 
त्यागपूर्वक अनासक्तभावसे अपनी पल्लीके साथ 
WAST विषयोंको ग्रहण करने लगे और 
दिनोदिन उनकी प्रेम-भक्ति बढ़ने लगी ॥ ३८ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ । देवताओके भी आराध्यदेव भक्त- 
भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ स्वयं ब्राह्मणोंको 
अपना प्रभु, अपना इष्टदेव मानते हैं । इसलिये ब्राह्मणोंसे 
बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत्में नहीं है॥ ३९ ॥ इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे सखा उस ब्राह्मणे देखा 
कि 'यद्यपि भगवान्‌ अजित हैं, किसीके अधीन नहीं हैं; 
फिर: भी वे अपने सेवकोके अधीन हो जाते हैं, उनसे 
पराजित हो जाते हैं;' अब वे उन्हींके ध्यानमें तन्मय हो 
गये | ध्यानके आवेगसे उनकी अविद्याकी गाँठ कट गयी 
और उन्होने थोड़े ही समयमें भगवानका धाम, जो किं 
संतोंका एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया॥४०॥ 
परीक्षित्‌ ! ब्राह्मणोंको अपना इष्टदेव माननेवाले भगवान्‌ 
्रीकृष्णकी इस ब्राह्मणभक्तिको जो सुनता है, उसे 
भग्नवानके चरणोमे प्रेमभाव प्राप्त हो जाता है और वह 


कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ४१ ॥ 


tie 
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A KKKKE 


बयासीवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण-बलरामसे गोप-गोपियोंकी भेंट 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी द्वारकामें निवास कर रहे 
॥। एक बार सर्वग्रास सूर्यग्रहण लगा, जैसा कि प्रलयके 
समय लगा करता है॥१॥ परीक्षित्‌! मनुष्योंको 
ज्योतिषियोंके द्वारा उस ग्रहणका पता पहलेसे ही चल गया 
था, इसलिये सब लोग अपने-अपने कल्याणके उद्देश्यसे 
पुण्य आदि उपार्जन करनेके लिये समन्तपञ्चक-तीर्थ 
ुक्षेत्रमें आये ॥ २॥ समन्तपञ्चक क्षेत्र वह है, जहाँ 
शखधारियोंमें श्रेष्ठ परशुरामजीने सारी पृथ्वीको क्षत्रियहीन 
करके राजाओंकी रुधिरधारासे पाँच बड़े-बड़े कुण्ड बना 
दिये थे॥ ३॥ जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पापकी 
निवृत्तिके लिये प्रायश्चित्त करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ परशुरामने अपने साथ कर्मका कुछ सम्बन्ध न 
होनेपर भी लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये वहींपर यज्ञ 
किया था ॥ ४॥ 

परीक्षित्‌! इस महान्‌ तीर्थयात्राके अवसरपर 
भारतवर्षके सभी प्रान्तोंकी जनता कुरुक्षेत्र आयी थी। 
उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े-बूढ़े तथा गद, 
TEE, साम्न आदि अन्य यदुवंशी भी अपने-अपने 
पापोंका नाश करनेके लिये कुरुक्षेत्र आये थे । MEATS 
अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा-ये दोनों 
सुचन्द्र, शुक, सारण आदिके साथ नगरकी रक्षाके लिये 
द्वारकामें रह गये थे | यदुवंशी एक तो स्वभावसे ही परम 
तेजस्वी थे; दूसरे गलेमें सोनेकी माला, दिव्य पुष्पोंके हार, 
बहुमूल्य वस्र और कवचोंसे सुसज्जित होनेके कारण 
उनकी शोभा और भी बढ़ गयी थी । वे तीर्थयात्राके पथमें 
देवताओंके विमानके समान रथों, समुद्रकी तसङ्गके समान 
चलनेवाले घोड़ों, बादलोंके समान विशालकाय एवँ 
गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरोंक समान 
TS द्वारा ढोयी जानेवाली पालकियोंपर अपनी 
पत्नियोंके साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानो 
Wis देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान्‌ 
यदुवंशियोंने कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर एकाग्रचित्तसे संयमपूर्वक 
स्नान किया और ग्रहणके उपलक्ष्यमें निश्चित कालतक 


उपवास किया ॥ ५-९ ॥ उन्होने ब्राह्मणोंको गोदान किया । 
ऐसी गौओंका दान किया जिन्हें वस्तरोंकी सुन्दर-सुन्दर 
झूलें, पुष्पमालाएँ एवं सोनेकी जंजीरें पहना दी गयी थीं। 
इसके बाद ग्रहणका मोक्ष हो जानेपर परशुरामजीके बनाये 
हुए कुण्डोंमें यदुवंशियोंने विधिपूर्वक स्नान किया और 
सत्पात्र ब्राह्मणोंको सुन्दर-सुन्दर पकवानोंका भोजन 
कराया | उन्होंने अपने मनमें यह सङ्कल्प किया था कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें हमारी प्रेमभक्ति बनी रहे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही अपना आदर्श और इष्टदेव 
माननेवाले यदुवंशियोंने ब्राह्मणोंसे अनुमति लेकर तब 
wa भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छायावाले 
वृक्षोंके नीचे अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार डेरा डालकर 
ठहर गये। परीक्षित्‌! विश्राम कर लेनेके बाद 
यदुवंशियोंने अपने सुहृद्‌ और सम्बन्धी राजाओंसे 
मिलना-भेंटना शुरू किया॥ १०-१२॥ वहाँ मत्स्य, 
उशीनर, कोसल, विदर्भ, कुरु, सृञ्जय, कम्बोज, केकय, 
मद्र, कुन्ति, आनर्त, केरल एवं दूसरे अनेकों 
देशोंके--अपने पक्षके तथा शत्रुपक्षके-सैकड़ों नरपति 
आये हुए थे। परीक्षित्‌ ! इनके अतिरिक्त यदुवंशियोंके 
परम हितैषी बन्धु नन्द आदि गोप तथा भगवानके दर्शनके 
लिये चिरकालसे उत्कण्ठित गोपियाँ भी वहाँ आयी हुई 
थीं | यादवोंने इन सबको देखा ॥ १३-१४ ॥ परीक्षित्‌ ! 
एक-दूसरेके दर्शन, मिलन और वार्तालापसे सभीको बड़ा 
आनन्द हुआ। सभीके हृदय-कमल एवं मुख-कमल 
खिल उठे। सब एक-दूसरेको भुजाओमें भरकर हृदयसे 
लगाते, उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी get लग जाती, 
रोम-रोम खिल उठता, प्रेमके आवेगसे बोली बंद हो जाती 
और सब-के-सब आनन्द-समुद्रमें डूबने-उतराने 
लगते ॥ १५॥ पुरुषोंकी भाँति ferat भी एक-दूसरेको 
देखकर प्रेम और आनन्दसे भर गयीं । वे अत्यन्त सौहार्द, 
मन्द-मन्द॒ मुसकान, परम पवित्र तिरछी चितवनसे 
देख-देखकर परस्पर भेंट-अंकवार भरने लगीं। वे अपनी 
भुजाओमें भरकर केसर लगे हुए वक्षःस्थलोंको दूसरी 
खियोंके वक्षःस्थलोंसे cad और अत्यन्त आनन्दका 
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अनुभव करतीं। उस समय उनके Aa प्रेमे आँसू 
छलकने लगते॥ १६॥ अवस्था आदिमें छोटोंने 
बड़े-बूढ़ोंको प्रणाम किया और उन्होंने अपनेसे छोटोंका 
प्रणाम स्वीकार किया | वे एक-दूसरेका स्वागत करके तथा 
कुशल-मङ्गल आदि पूछकर फिर श्रीकृष्णकी मधुर 
लीलाएँ आपसमें कहने-सुनने लगे ॥ १७॥ 
परीक्षित्‌ ! कुन्ती, वसुदेव आदि अपने भाइयों, 
बहिनों, उनके पुत्रों, माता-पिता, भाभियों और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना 
सारा दुःख भूल गयीं ॥ १८॥ 
कुन्तीने वसुदेवजीसे कहा--भेया ! मैं सचमुच 
बड़ी अभागिन हूँ। मेरी एक भी साध पूरी न हुई। 
आप-जैसे साधु-स्वभाव सज्जन भाई आपत्तिके समय मेरी 
सुधि भी न लें, इससे बढ़कर दुःखकी बात क्या 
होगी ? ॥ १९ ॥ भैया ! विधाता जिसके बायें हो जाता है, 
उसे स्वजन-सम्बन्धी, पुत्र और माता-पिता भी भूल जाते 
हैं। इसमें आपलोगोंका कोई दोष नहीं ॥ २० ॥ 
वसुदेवजीने कहा-बहिन ! उलाहना मत दो। 
हमसे बिलग न मानो। सभी मनुष्य दैवके खिलौने हैं। 
यह सम्पूर्ण लोक ईश्वरके वशमें रहकर कर्म करता है और 
उसका फल भोगता है॥ २१॥ बहिन ! कंससे सताये 
जाकर हमलोग इधर-उधर अनेक दिशाओंमें भगे हुए थे । 
अभी कुछ ही दिन हुए, ईश्वरकृपासे हम सब पुनः अपना 
स्थान प्राप्त कर सके हैं ॥ २२ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! वहाँ जितने भी 
नरपति आये थे-वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियोने 
उनका खूब सम्मान-सत्कार किया। वे सब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दर्शन पाकर परमानन्द और शान्तिका अनुभव 
करने लगे ॥ २३॥ परीक्षित्‌ ! भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, 
धृतराष्ट्र, दुर्योधनादि पुत्रोंक साथ गान्धारी, पल्रियोके सहित 
युधिष्टिर आदि पाण्डव, कुन्ती, सृञ्जय, विदुर, कृपाचार्य, 
कुन्तिभोज, विराट, भीष्मक, महाराज नग्नजित्‌, पुरुजित्‌, 
द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशीनरेश, दमघोष, विशालाक्ष, 
मिथिलानरेश, मद्रनरेश, केकयनरेश, युधामन्यु, सुशर्मा, 
अपने Wate साथ बाह्लीक और दूसरे भी युधिष्टिरके 
अनुयायी नृपति भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम सुन्दर 
श्रीनिकेतन विग्रह ओर उनकी रानियोंको देखकर अत्यन्त 


kkk 
विस्मित हो गये॥ २४-२७॥ अब वे लासे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे भलीभाँति सम्मान प्राप्त करके Mm 
आनन्दसे श्रीकृष्णके स्वजनों--यदुवंशियोंकी i 
करने लगे॥ २८ ॥ उन लोगोंने मुख्यतया 

सम्बोधित कर कहा--'भोजराज उग्रसेनजी | सच ce 
तो इस जगतके मनुष्योंमें आपलोगोंका जीवन ही सफल 
है, धन्य है! धन्य है! क्योंकि जिनं श्रीकृष्णका 
बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुर्लभ है, उन्हींको आपलोग 
नित्य-निरन्तर देखते रहते हैं॥ २९ ॥ वेदोंने बड़े आदे 
साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कीर्तिका गान किया है। डाके 
चरणधोवनका जल गङ्गाजल, उनकी वाणी--शास्न और 
उनकी कीर्ति इस जगत्को अत्यन्त पवित्र कर रही है। 
अभी हमलोगोंके जीवनकी ही बात है, समयके फेरसे 
पृथ्वीका सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था; परन्तु उनके 
चरणकमलोंके स्पर्शसे पृथ्वीमें फिर समस्त शक्तियोंका 
सञ्चा हो गया और अब वह फिर हमारी समस्त 
अभिलाषाओं-मनोरथोंको पूर्ण करने लगी॥ ३०॥ 
उग्रसेनजी ! आपलोगोंका श्रीकृष्णके साथ वैवाहिक एवं 
गोत्रसम्बन्ध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन 
और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, 
बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते-पीते हैं । यों तो 
आपलोग गृहस्थीकी झंझटोंमें फँसे रहते हें--जो नरकका 
मार्ग है, परन्तु आपलोगोंके घर बे सर्वव्यापक विष्णु 
भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ रूपसे निवास करते हैं, जिनके 
ai स्वर्ग और मोक्षतककी अभिलाषा मिट जाती 

'॥३१॥ 

. श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌! जब 
नन्दबाबाको यह बात मालूम हुई कि श्रीकृष्ण आदि 
यदुवंशी कुरुक्षेत्रमें आये हुए हैं! तब वे गोपोंके साथ 
अपनी सारी सामग्री गाड़ियोंपर लादकर अपने प्रिय पुत्र 
श्रीकृष्ण-बलराम आदिको देखनेके लिये वहाँ 
आये ॥ ३२॥ नन्द आदि गोपोंको देखकर सब-के-सब 
यदुवंशी आनन्दसे भर गये। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए, 
मानो मृत शरीसमें प्राणॉंका सञ्चार हो गया हो। वे लोग 
एक-दूसरेसे मिलनेके लिये बहुत दिनॉसे आतुर हो रहे 
थे। इसलिये एक-दूसरेको बहुत देरतक std 
गाढ़भावसे -आलिड्रन करते रहे ॥ ३३॥ वसुदेवजीने 
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अयन्त प्रेम और आनन्दसे विहल होकर नन्दजीको 
हृदयसे लगा लिया। उन्हें एक-एक करके सारी बातें याद 
हो आर्यी--कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस 
प्रकार उन्होंने अपने पुत्रको गोकुलमें ले जाकर नन्दजीके 
घर रख दिया था॥३४॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजीने माता यशोदा और पिता नन्दजीके हृदयसे 
लगकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। परीक्षित्‌! उस 
समय प्रेमके उद्रेकसे दोनों भाइयोंका गला Sa गया, वे 
कुछ भी बोल न सके ॥ ३५॥ महाभाग्यवती यशोदाजी 
और नन्दबाबाने दोनों पुत्रोंको अपनी गोदमें बैठा लिया 
और भुजाओंसे उनका गाढ़ आलिङ्गन किया। उनके 
हृदयमें चिरकालतक न मिलनेका जो दुःख था, वह सब 
मिट गया ॥ ३६॥ रोहिणी और देवकीजीने व्रजेश्वरी 
यंशोदाको अपनी अंकवारमें भर लिया | यशोदाजीने उन 
लोगोंके साथ मित्रताका जो व्यवहार किया था, उसका 
स्मरण करके दोनोंका गला भर आया। वे यशोदाजीसे 
कहने लगीं--॥ ३७॥ “यशोदारानी! आपने और 
ब्रजेश्वर नन्दजीने हमलोगोंके साथ जो मित्रताका व्यवहार 
किया है, बह कभी मिटनेवाला नहीं है, उसका बदला 
इनद्रका ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका 
सकतीं | नन्दरानीजी ! भला ऐसा कौन कृतघ्न है, जो 
आपके उस उपकारको भूल सके ? ॥ ३८ ॥ देवि ! जिस 
समय बलराम और श्रीकृष्णने अपने मा-बापको देखातक 
न था और इनके पिताने धरोहरके रूपमे इन्हें आप दोनोंके 
पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनोंकी इस 
प्रकार रक्षा की, जैसे पलकें पुतलियोंकी रक्षा करती हैं । 
तथा आपलोगोंने ही इन्हें खिलाया-पिलाया, दुलार किया 
और रिझाया; इनके मङ्गलके लिये अनेकों प्रकारके उत्सव 
मनाये । सच पूछिये तो इनके मा-बाप आप ही लोग हैं। 
आपलोगोंकी देख-रेखमें इन्हें किसीकी आँचतक न लगी, 
ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा करना आपलोगोंके अनुरूप 
ही था; क्योंकि सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें अपने-परायेका 
भेद-भाव नहीं रहता । नन्दरानीजी ! सचमुच आपलोग 
परम संत हैं॥ ३९ ॥ - = 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! में कह चुका हूँ 
कि गोपियोंके परम प्रियतम, जीवनसर्वस्त श्रीकृष्ण ही थे | 
जब उनके दर्शनके समय नेत्रोंकी पलकें गिर पड़तीं, 


तब वे पलकोंको बनानेवालेको ही कोसने लगीं । उन्हीं 
प्रेमकी मूर्ति गोपियोंको आज बहुत दिनोंके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दर्शन हुआ | उनके मनमें इसके लिये कितनी 
लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता | 
उन्होने नेत्रॉके रास्ते अपने प्रियतम श्रीकृष्णको हृदयमें ले 
जाकर गाढ़ आलिङ्गन किया और मन-ही-मन आलिङ्गन 
करते-करते तन्मय हो गयीं। परीक्षित्‌ | कहाँतक कहूँ, वे 
उस भावको प्राप्त हो गयीं, जो नित्य-निरन्तर अभ्यास 
करनेवाले योगियोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है॥ ४०॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि गोपियाँ मुझसे 
तादात्यको प्राप्त--एक हो रही हैं, तब वे एकान्तमें उनके 
पास गये, उनको हृदयसे लगाया, कुशल-मङ्गल पूछा 
और हँसते हुए यों बोले ॥ ४१ ॥ 'सखियो ! हमलोग 
अपने स्वजन-सम्बन्धियोंका काम करनेके लिये व्रजसे 
बाहर चले आये और इस प्रकार तुम्हारी-जैसी प्रेयसियोंको 
छोड़कर हम शत्रुओंका विनाश करनेमें उलझ गये | बहुत 
दिन बीत गये, क्या कभी तुमलोग हमारा स्मरण भी करती 
हो ? ॥ ४२॥ मेरी प्यारी गोपियो ! कहीं तुमलोगोंके 
मनमें यह आशङ्का तो नहीं हो गयी है कि मैं अकृतज्ञ हूँ 
और ऐसा समझकर तुमलोग हमसे बुरा तो नहीं मानने 
लगी हो ? निस्सन्देह भगवान्‌ ही प्राणियोके संयोग और 
वियोगके कारण हैं॥ ४३॥ जैसे वायु बादलों, तिनकों, 
रूई और धूलके कणोंको एक-दूसरेसे मिला देती है, और 
फिर स्वच्छन्दरूपसे उन्हें अलग-अलग कर देती है, वैसे 
ही समस्त पदार्थोके निर्माता भगवान्‌ भी सबका 
संयोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते हैं ॥ ४४॥ 
सखियो ! यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम सब 
लोगोंको मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो मेरी ही प्राप्ति 
करानेवाला है; क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम-भक्ति 
प्राणियोंको अमृतत्व (परमानन्द-धाम) प्रदान करनेमें 
समर्थ है॥ ४५॥ प्यारी गोपियो ! जैसे घट, पट आदि 
जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि, अन्त और. 
मध्यमें, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, 
वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतत्रो हो रहे हैं, वैसे ही 
जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीचमें, बाहर 
और भीतर केवल मैं-ही-मैं हूँ ॥ ४६ ॥ इसी प्रकार सभी 
प्राणियोंके शरीरमें यही पाँचों भूत कारणरूपसे स्थित हैं 
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है। परतत मैं इन दोनोंसे परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों 
मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुमलोग ऐसा अनुभव 
करो ॥ ४७॥ 

्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
्रीकृष्णने इस प्रकार गोपियोंको अध्यात्मज्ञानकी शिक्षासे 
शिक्षित किया। उसी उपदेशके बार-बार स्मरणसे 
गोपियोंका जीवकोश--लिङ्गशरीर नष्ट हो गया और वे 
भगवान्से एक हो गयीं, भगवानको ही सदा-सर्वदाके 


* श्रीमद्घागवत + 


क ९३ 
गयीं ey 
और आत्मा भोक्ताके रूपसे अथवा जीवके रूपसे स्थित लिये प्राप्त हो गयीं॥४८ ॥ उन्होंने कहा... 


कमलनाभ ! अगाधबोधसम्पन्न बड़े-बड़े योगेश्वर we 
हृदयकमलमें आपके चरणकमलोंका चिन्तन करते रहते 
हैं। जो लोग संसारके HE गिरे हुए हैं, उन्‍हें उससे 
निकलनेके लिये आपके चरणकमल ही 
अवलम्बन हैं। प्रभो ! आप ऐसी कृपा कीजिये क 
आपका वह चरणकमल, घर-गृहस्थके काम करते रहा 
भी सदा-सर्वदा हमारे हृदयमें विराजमान रहे, हम एक 
क्षणके लिये भी उसे न भूलें ॥ ४९ ॥ 


KKK ने ने 


तिरासीवाँ अध्याय 
भगवानकी पटरानियोंके साथ द्रोपदीकी बातचीत 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही गोपियोंको शिक्षा देनेवाले हैं और वही उस 
शिक्षाके द्वारा प्राप्त होनेवाली वस्तु हैं। इसके पहले, जैसा 
कि वर्णन किया गया है, भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनपर महान्‌ 
अनुग्रह किया । अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य 
समस्त सम्बन्धियोसे कुशल-मङ्गल पूछा ॥ १॥ भगवान्‌ 
शरीकृष्णके चरणकमलोंका दर्शन करनेसे ही उनके सारे 
अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनका सत्कार किया, कुशल-मङ्गल पूछा, तब वे अत्यन्त 
आनन्दित होकर उनसे कहने लगे-- ॥ २॥ “भगवन्‌ | 
बड़े-बड़े महापुरुष मन-ही-मन आपके चरणारविन्दका 
मकरन्दरस पान करते रहते हैं। कभी-कभी उनके 


मुखकमलसे लीला-कथाके रूपमें वह रस छलक पड़ता और 


है। प्रभो ! वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी 
प्राणी उसको पी ले तो बह जन्म-मृत्युके चक्करमें 
डालनेवाली विस्मृति अथवा अविद्याको नष्ट कर देता है। 
उसी रसको जो लोग अपने कानोके दोनोंमें भर-भरकर 
जी-भर पीते हैं, उनके अमङ्गलकी आशङ्का ही क्या 
है 7 ॥ ३॥ भगवन्‌! आप एकरस ज्ञानखरूप और 
अखण्ड आनन्दके समुद्र हैं। बुद्धि-वृत्तियोके कारण 
होनेवाली जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुप्ति--ये तीनों अवस्थाएँ 
आपके स्वयंप्रकाश स्वरूपतक पहुँच ही नहीं पातीं, दूरसे 
ही नष्ट हो जाती हैं। आप परमहंसोंकी एकमात्र गति 


हैं। समयके फेरसे वेदोंका हास होते देखकर उनकी 
रक्षाके लिये आपने अपनी अचिन्त्य योगमायाके द्वारा 
मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणोंमें 
बार-बार नमस्कार करते हैं' ॥ ४॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! जिस समय 
दूसरे लोग इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे 
थे, उसी समय यादव और कौरव-कुलकी खिरयाँ एकत्र 
होकर आपसमें भगवानकी त्रिभुवन-विख्यात लीलाओंका 
वर्णन कर रही थीं। अब मैं तुम्हें Seat बातें सुनाता 
हूँ॥ ५॥ 

द्रौपदीने कहा--हे रुक्मिणी, भवरे, हे जाम्बवती, 
सत्ये, हे सत्यभामे, कालिन्दी, शैव्ये, लक्ष्मणे, रोहिणी 
र अन्यान्य श्रीकृष्णपल्ियो ! तुमलोग हमें यह तो 
बताओ कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी मायासे 
लोगोंका अनुकरण करते हुए तुमलोगोंका किस प्रकार 
पाणिग्रहण किया ? ॥ ६-७ ॥ 

` रुक्मिणीजीने कहा--द्रौपदीजी ! जरासन्ध आदि 

सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपालके साथ हे; 
इसके लिये सभी eared सुसज्जित होकर युद्धके लिये 
तैयार थे। परन्तु भगवान्‌ मुझे वैसे ही हर लाये, जैसे 
सिंह बकरी और भेड़ोंके झुंडमेंसे अपना भाग छीन ले 
जाय। क्यों न हो--जगत्में जितने भी अजेय वीर हैं, 
उनके मुकुटोंपर इन्हींकी चरणधूलि शोभायमान होती है। 
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। मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवानके वे 
ही समस्त सम्पत्ति और सौन्दयोके आश्रय चरणकमल 
ब्म-जन्म मुझे आराधना करनेके लिये प्राप्त होते रहें, में 
उन्हींकी सेवामें लगी रहूँ ॥ ८ ॥ 

सत्यभामाने कहा--द्रौपदीजी | मेरे पिताजी अपने 
भाई प्रसेनकी मृत्युसे बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने 
उनके वधका कलङ्क भगवानपर ही लगाया। उस 
कलङ्को दूर करनेके लिये भगवान्ने ऋक्षराज 
जाम्बवानपर विजय प्राप्त की और वह रत्र लाकर मेरे 
पिताको दे दिया। आब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलङ्क 
लगानेके कारण डर गये। अतः यद्यपि वे दूसरेको मेरा 
बाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे स्यमन्तकमणिके 
साथ भगवानके चरणोंमें ही समर्पित कर दिया ॥ ९ ॥ 

जाम्बवतीने कहा--द्रौपदीजी ! मेरे पिता ऋक्षराज 
जाम्बवान्‌को इस बातका पता न था कि यही मेरे स्वामी 
भगवान्‌ सीतापति हैं । इसलिये वे इनसे सत्ताईस दिनतक 
लड़ते रहे । परन्तु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने जान लिया 
कि ये भगवान्‌ राम ही हैं, तब इनके चरणकमल पकड़कर 
स्ममन्तकमणिके साथ उपहारके रूपमें मुझे समर्पित कर 
दिया । मैं यही चाहती हूँ कि जन्म-जन्म इन्हींकी दासी बनी 
रहूँ॥ १०॥ 

कालिन्दीने कहा--द्रौपदीजी | जब भगवानको यह 
मालूम हुआ कि मैं उनके चरणोंका स्पर्श करनेकी 
आशा-अभिलाषासे तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने 
सखा अर्जुनके साथ यमुना-तटपर आये और मुझे स्वीकार 
कर लिया। मैं उनका घर बुहारनेवाली उनकी दासी 
हूं॥ ११॥ 

मित्रविन्दाने कहा--द्रौपदीजी | मेरा स्वयंवर हो रहा 
था। वहाँ आकर भगवानने सब राजाओंको जीत लिया 
और जैसे सिंह झुंड-के-झुंड कुत्तोमेंसे अपना भाग ले 
जाय, वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारकापुरीमें ले 
आये। मेरे भाइयोंने भी मुझे भगवान्से छुड़ाकर मेरा 
अपकार करना चाहा, परन्तु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा 
दिया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म-जन्म उनके पाँव 
पखारनेका सौभाग्य प्राप्त होता रहे ॥ १२॥ 

Pel सत्याने कहा--द्रौपदीजी ! मेरे पिताजीने मेरे 
{ आये हुए राजाओंके बल-पौरुषकी परीक्षाके 
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लिये बड़े बलवान्‌ और पराक्रमी, तीखे सींगवाले सात 
बैल रख छोड़े थे। उन बैलोंने बड़े-बड़े वीरोंका घमंड . 
चूर-चूर कर दिया था। उन्हें भगवानने खेल-खेलमें ही 
झपटकर पकड़ लिया, नाथ लिया ओर बाँध दिया; ठीक 
वैसे ही, जेसे छोटे-छोटे बच्चे बकरीके बच्चोंको पकड़ 
लेते हैं॥ १३ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ बल-पौरुषके द्वारा 
मुझे प्राप्त कर चतुरङ्गिणी सेना और दासियोंके साथ 
द्वारका ले आये। मार्ममें जिन क्षत्रियोंने वित्र डाला, उन्हे 
जीत भी लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी 
सेवाका अवसर सदा-सर्वदा प्राप्त होता रहे ॥ १४ ॥ 
भद्राने कहा--द्रौपदीजी | भगवान्‌ मेरे मामाके पुत्र 
हैं। मेरा चित्त इन्हींके चरणोंमें अनुरक्त हो गया था । जब 
मेरे पिताजीको यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने स्वयं ही 
भगवान्को बुलाकर अक्षौहिणी सेना और बहुत-सी 
दासियोंके साथ मुझे edie चरणोंमें समर्पित कर 
दिया ॥ १५॥ मैं अपना- परम कल्याण इसीमें समझती हूँ 
कि कर्मके अनुसार मुझे जहाँ-जहाँ जन्म लेना पड़े, सर्वत्र 
इन्हीके चरणकमलोंका संस्पर्श प्राप्त होता रहे ॥ १६॥ 
लक्ष्मणाने कहा--रानीजी ! देवर्षि नारद बार-बार 
भगवान्‌के अवतार और लीलाओंका गान करते रहते थे। 
उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मीजीने समस्त 
लोकपालोंका त्याग करके भगवानका ही वरण किया, मेरा 
चित्त भगवानके चरणोंमें आसक्त हो गया॥ १७॥ 
साध्वी | मेरे पिता बृहत्सेन मुझपर बहुत प्रेम रखते थे। 
जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ, तब उन्होंने मेरी 
इच्छाकी पूर्तिके लिये यह उपाय किया॥ १८ ॥ 
महारानी | जिस प्रकार पाण्डववीर अर्जुनकी प्राप्तिके लिये 
आपके पिताने स्वयंवरमें मत्स्यवेधका आयोजन किया था, 
उसी प्रकार मेरे पिताने भी किया। आपके स्वयंवरकी 
अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहरसे 
ढका हुआ था, केवल जलमें ही उसकी परछाई दीख 
पड़ती थी॥ १९॥ जब यह समाचार राजाओंको मिला, 
तब सब ओरसे समस्त अख-शखोंके तत्त्वज्ञ हजारों राजा 
अपने-अपने गुरुओंके साथ मेरे पिताजीकी राजधानीमें 
आने लगे॥२०॥ मेरे पिताजीने . आये हुए सभी 
राजाओंका बल-पौरुष और अवस्थाके अनुसार भलीभाँति 
स्वागत सत्कार किया। उन लोगोंने मुझे प्राप्त करनेकी 
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इच्छासे स्वयंवर-सभामें GE हुए धनुष और बाण 
उठाये ॥ २१॥ उममेंसे कितने ही राजा तो धनुषपर ताँत 
भी न चढ़ा सके। उन्होंने धनुषको ज्यों-का-त्यों रख 
दिया। कइयोंने धनुषकी डोरीको एक सिरेसे बाँधकर दूसरे 
सिरेतक खींच तो लिया, परन्तु वे उसे दूसरे सिरेसे बाँध 
न सके, उसका झटका लगनेसे गिर पड़े॥ २२॥ 
Wit! बड़े-बड़े प्रसिद्ध वीर--जैसे जरासन्ध, 
अम्बष्ठनरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और 
कर्ण--इन लोगोंने धनुषपर डोरी तो चढ़ा ली; परन्तु उन्हे 
मछलीकी स्थितिका पता न चला॥ २३॥ पाण्डववीर 
अर्जुनने जलमें-उस मछलीकी परछाई देख ली और यह 
भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानीसे उन्होंने 
बाण छोड़ा भी; परन्तु उससे लक्ष्यवेध न हुआ, उनके 
बाणने केवल उसका स्पर्शमात्र किया ॥ २४॥ 
रानीजी ! इस प्रकार बड़े-बड़े अभिमानियोंका मान 
मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियोंने मुझे पानेकी 
लालसा एवं साथ-ही-साथ लक्ष्यवेधकी चेष्टा भी छोड़ 
दी। तब भगवान्ने धनुष उठाकर खेल-खेलमें-- 
अनायास ही उसपर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जलमें 
केवल एक बार मछलीकी परछाई देखकर बाण मारा तथा 
उसे नीचे गिरा दिया । उस समय ठीक दोपहर हो रहा था, 
सर्वार्थसाधक अभिजित्‌’ नामक मुहूर्तं बीत रहा 
था॥ २५-२६॥ देवीजी! उस समय पृश्वीमें 
जय-जयकार होने लगा और आकाशमें दुन्दुभियाँ बजने 
लगीं । बड़े-बड़े देवता आनन्द-विहल होकर पुष्पोंकी वर्षा 
करने लगे ॥ २७॥ रानीजी | उसी समय मैंने रंगशालामें 
प्रवेश किया | मेरे पैरोंके पायजेब रुनझुन-रुनझुन बोल रहे 
थे । मैने नये-नये उत्तम रेशमी वस्र धारण कर aa थे | 
मेरी चोटियोंमें मालाएँ गुँथी हुई थीं और मुँहपर 
लज्ञामिश्रित मुसकराहट थी । मैं अपने हाथोंमें रत्रोंका हार 
लिये हुए थी, जो बीच-बीचमें लगे हुए सोनेके कारण 
और भी दमक रहा था। रानीजी ! उस समय मेरा 
मुखमण्डल घनी घुँघराली अलकोंसे सुशोभित हो रहा था 
तथा कपोलोंपर कुण्डलोंकी आभा पड़नेसे वह और भी 
दमक उठा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर 
चन्द्रमाकी किरणोंके समान सुशीतल हास्यरेखा और 
तिरछी चितवनसे चारों ओर बैठे हुए राजाओंकी 
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ओर देखा, फिर धीरेसे अपनी वरमाला भगवानके 
डाल दी। यह तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हदय एह 
ही भगवानके प्रति अनुरक्त था ॥ २८-२९ ॥ मैंने ज्यो 4 
वरमाला पहनायी त्यों ही मृदङ्ग, पखावज, शङ्ख ढोल 
नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियाँ नाचने 
लगीं। गवैये गाने लगे ॥ ३० ॥ 

द्रौपदीजी ! जब मैंने इस प्रकार अपने खामी प्रियतम 
भगवानको वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब 
कामातुर राजाओंको बड़ा डाह हुआ। वे बहुत ही चिह 
गये ॥ ३१ ॥ चतुर्भुज भगवान्‌ने अपने श्रेष्ठ चार घोड़ोंवाले 
रथपर मुझे चढ़ा लिया और हाथमें शाङ्धनुष लेकर तथा 
कवच पहनकर युद्ध करनेके लिये वे रथपर खड़े हो 
गये ॥ ३२ ॥ पर रानीजी ! दारुकने सोनेके साज-सामानसे 
लदे हुए रथको सब राजाओंके सामने ही द्वारकाके लिये 
हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हरिनोंके बीचसे अपना भाग 
ले जाय॥ ३३॥ उनमेंसे कुछ राजाओंने धनुष लेकर 
युद्धके लिये सज-धजकर इस उद्देश्यसे रास्तेमें पीछा 
किया कि हम भगवानको रोक लें; परन्तु रानीजी ! उनकी 
चेष्टा ठीक वैसी ही थी, जैसे कुत्ते सिंहको रोकना 
चाहें ॥ ३४ ॥ शारङ्गधनुषके छूटे हुए तीरोंसे किसीकी ate 
कट गयी तो किसीके पैर कटे और किसीकी गर्दन ही उतर 
गयी । बहुत-से लोग तो उस रणभूमिमें ही सदाके लिये 
सो गये और बहुत-से युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े 
हुए॥ ३५॥ es 

तदनन्तर यदुवंशशिरोमणि भगवानने सूर्यकी भाँति 
अपने निवासस्थान स्वर्ग और पृथ्वीमें सर्वत्र प्रशंसित 
द्वारका-नगरीमें प्रवेश किया | उस दिन वह विशेषरूपसे 
सजायी गयी थी। इतनी झंडियाँ, पताकाएँ और तोरण 
लगाये गये थे कि उनके कारण सूर्यका प्रकाश धरतीतक 
नहीं आ पाता था॥ ३६॥ मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जानेसे 
पिताजीको बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने 
हितैषी-सुहृदों, सगे-सम्बन्धियों और भाई-बन्धुओंको 
बहुमूल्य Fa, आभूषण, शय्या, आसन और विविध 
प्रकारको सामग्रियाँ देकर सम्मानित किया॥ ३७ न 
भगवान्‌ परिपूर्ण हैं-- तथापि मेरे पिताजीने प्रेमवश . 
बहुत-सी दासियाँ, सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ, सैनिक, 
हाथी, रथ, घोड़े एवं बहुत-से बहुमूल्य अख-शख 
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मर्षित किये ॥ ३८ ॥ रानीजी ! हमने पूर्वजन्ममें सबकी 
आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी। 
तभी तो हम इस जन्ममें आत्माराम भगवानकी 
गह-दासियाँ हुई हैं ॥ ३९॥ 

` सोलह हजार पत्नियोंकी ओरसे रोहिणीजीने 
क्रहा--भौमासुरने दिग्विजयके समय बहुत-से राजाओंको 
जीतकर उनकी कन्या हमलोगोंको अपने महलमें बंदी बना 
एखा था। भगवानने यह जानकर युद्धमें भौमासुर और 
उसकी सेनाका संहार कर डाला और खयं पूर्णकाम 
होनेपर भी उन्होंने हमलोगोंको वहाँसे छुड़ाया तथा 
पाणिग्रहण करके अपनी दासी बना लिया | रानीजी ! हम 
सदा-सर्वदा उनके उन्हीं चरणकमलोंका चिन्तन करती 
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रहती थीं, जो जन्म-मृत्युरूप संसांरसे मुक्त करनेवाले 
हें॥ ४०॥ साध्वी द्रौपदीजी ! हम साम्राज्य, इन्द्रपद 
अथवा इन दोनोंके भोग, अणिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्माका 
पद, मोक्ष अथवा सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ-- 
कुछ भी नहीं चाहतीं | हम केवल इतना ही चाहती हैं कि 
अपने प्रियतम प्रभुके सुकोमल चरणकमलोंकी वह श्रीरज 
सर्वदा अपने सिरपर वहन किया करें, जो लक्ष्मीजीके 
वक्षःस्थलपर लगी हुई केशरकी सुगन्धसे युक्त 
है॥ ४१-४२॥ उदारशिरोमणि भगवान्के जिन 
चरणकमलोंका स्पर्श उनके गौ चरते समय गोप, गोपियाँ, 
भीलिनें, तिनके और घास लताएँतक करना चाहती थीं, 
seat हमें भी चाह है ॥ ४३॥ 


चौरासीवाँ अध्याय 
बसुदेवजीका यज्ञोत्सव 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌! सर्वात्मा 
भक्तभयहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति उनकी पलियोंका 
कितना प्रेम है--यह बात कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, 
सुभद्रा, दूसरी राजपत्रियों और भगवानकी प्रियतमा 
गोपियोंने भी सुनी । सब-की-सब उनका यह अलौकिक 
प्रेम देखकर अत्यन्त मुग्ध, अत्यन्त विस्मित हो गयी । 
सबके नेत्रॉमे प्रेमे आँसू छलक आये ॥ १॥ इस प्रकार 
जिस समय स्त्रियांस स्त्रियाँ ओर पुरुषोंसे पुरुष बातचीत 
कर रहे थे, उसी समय बहुत-से ऋषि-मुनि भगवान्‌ 
रीकृष्ण और बलरामजीका दर्शन करनेके लिये वहाँ 
आये ॥ २॥ उनमें प्रधान ये थे--श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास, 
देवर्षि नारद्‌, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, 
भरद्वाज, गौतम, अपने शिष्योंके सहित भगवान्‌ परशुराम, 
वसिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कण्डेय, 
बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनन्दन, सनातन, 
सनत्कुमार, अङ्गिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्वय और वामदेव 
इत्यादि ॥ ३-५॥ ऋषियोंको देखकर पहलेसे बैठे हुए 
नरपतिगण, युधिष्ठिर आदि पाण्डव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी सहसा उठकर खड़े हो गये और सबने उन 
विश्ववन्दित ऋषियोंको प्रणाम किया॥ ६॥ इसके बाद 


स्वागत, आसन, पाद्य, अर्ध्य, पुष्पमाला, धूप और चन्दन 
आदिसे सब राजाओंने तथा बलरामजीके साथ स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सब ऋषियोंकी विधिपूर्वक पूजा 
की ॥ ७॥ जब सब ऋषि-मुनि आरामसे बैठ गये, तब 
धर्मरक्षाके लिये अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा । 
उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवानका 
भाषण सुन रही थी ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--धन्य है ! हमलोगोंका 
जीवन सफल हो गया, आज जन्म लेनेका हमें पूरा-पूरा 
फल मिल गया; क्योंकि जिन योगेश्वरोंका दर्शन बड़े-बड़े 
देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है, उन्‍्हींका दर्शन हमें 
प्राप्त हुआ है॥ ९॥ जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है 
और जो लोग अपने इष्टदेवको समस्त प्राणियोंके हृदयमें 
न देखकर केवल मूर्तिविशेषमें ही उनका दर्शन करते है, 
उन्हें आपलोगोंके दर्शन, स्पर्श, कुशल-प्रश्न, प्रणाम और 
पादपूजन आदिका सुअवसर भला कब मिल सकता 
है ? ॥ १०॥ केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते 
और केवल मिट्टी या पत्थरकी प्रतिमाएँ ही देवता नहीं 
होतीं; संत पुरुष ही वास्तवमें तीर्थ और देवता हैं; क्योंकि 
उनका बहुत समयतक सेवन किया जाय, तब वे पित्र 
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करते हैं; परंतु संत पुरुष तो दर्शनमात्रे ही कृतार्थ कर नहीं होते। जो सजातीय, विजातीय और ett हैं; परंतु संत पुरुष तो दर्शनमात्रसे ही कृतार्थ कर 
देते हैं॥ ११॥ अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, 
आकाश, वायु, वाणी और मनके अधिष्ठातृ-देवता 
उपासना करनेपर भी पापका पूरा-पूरा नाश नहीं कर 
सकते; क्योंकि उनकी उपासनासे भेद-बुद्धिका नाश नहीं 
होता, वह और भी बढ़ती है । परन्तु यदि घड़ी-दो-घड़ी भी 
ज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा की जाय तो वे सारे पाप-ताप 
मिटा देते हैं; क्योकि वे भेद-बुद्धिके विनाशक हैं ॥ १२ ॥ 
महात्माओ और सभासदो | जो मनुष्य वात, पित्त और 
कफ--इन तीन धातुओंसे बने हुए शवतुल्य शरीरको ही 
आत्मा--अपना 'मैं', सत्री-पुत्र आदिको ही अपना और 
मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारोंको ही इष्टदेव 
मानता है तथा जो केवल जलको ही तीर्थ समझता 
है--ज्ञानी महापुरुषोंको नहीं, वह मनुष्य होनेपर भी 
पशुओंमें भी नीच गधा ही है॥ १३॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अखण्ड ज्ञानसम्पन्न हैं। उनका यह गूढ़ भाषण 
सुनकर सब-के-सब ऋषि-मुनि चुप रह गये | उनकी बुद्धि 
चक्करमें पड़ गयी, वे समझ न सके कि भगवान्‌ यह क्या 
कह रहे हें॥ १४॥ उन्होंने बहुत देरतक विचार करनेके 
बाद यह निश्चय किया कि भगवान्‌ सर्वेश्वर होनेपर भी जो 
इस प्रकार सामान्य, कर्म-परतन्त्र जीवकी भाँति व्यवहार 
कर रहे हैं--यह केवल लोकसंग्रहके लिये ही है। ऐसा 
समझकर वे मुसकराते हुए जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कहने लगे॥ १५॥ 
मुनियोंने कहा--भगवन्‌ ! आपकी मायासे 
प्रजापतियोके अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े-बड़े 
तत्त्वज्ञानी हमलोग मोहित हो रहे हैं । आप स्वयं ईश्वर होते 
हुए भी मनुष्यकी-सी चेष्टाओंसे अपनेको छिपाये रखकर 
जीवकी भाँति आचरण करते हैं। भगवन्‌! सचमुच 
आपकी लीला अत्यन्त विचित्र है। परम आश्चर्यमयी 
है ॥ १६॥ जैसे पृथ्वी अपने विकारों-वृक्ष, पत्थर, घट 
आदिके द्वारा बहुत-से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, 
वास्तवमें वह एक ही है, वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन 
होनेपर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं: और 
अपने-आपसे ही इस जगत्की रचना, रक्षा और संहार 
करते हैं। पर यह सब करते हुए भी इन कर्मॉसे लिप्त 
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नहीं होते। जो सजातीय, विजातीय और स्वगत 
एकरस अनन्त है, उसका यह चरित्र लीलामात्र हीते 
और क्या है? धन्य है आपकी यह लीला !॥ १७॥ 
भगवन्‌ ! यद्यपि आप प्रकृतिसे परे, स्वयं परब्रह्म परमात्मा 

हैं; तथापि समय-समयपर भक्तजनोंकी रक्षा और टोका 
दमन करनेके लिये विशुद्ध सत्त्वमय श्रीविग्रह प्रकर करते 
हैं और अपनी लीलाके द्वारा सनातन वैदिक मार्मकी क्ष 
करते हैं; क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमोके रूपमें आप 
स्वयं ही प्रकट हैं ॥ १८ ॥ भगवन्‌ ! वेद आपका विशुद्ध 
हृदय है; तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधिके 
द्वारा उसीमें आपके साकार-निराकार रूप और दोनोंके 
अधिष्ठान-स्वरूप परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार होता 
हैं॥ १९॥ परमात्मन्‌ ! ब्राह्मण ही वेदोके आधारभूत 
आपके स्वरूपकी उपलब्धिके स्थान हैं; इसीसे आप 
ब्राह्मणोंका सम्मान करते हैं और इसीसे आप 
ब्राह्मणभक्तोंमें अग्रगण्य भी हें॥ २०॥ आप सर्वविध 
कल्याण-साधनोंकी चरमसीमा हैं और संत पुरुषोंव 
एकमात्र गति हैं। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, 
विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गये। वास्तवमें सबके 
परम फल आप ही हैं॥ २१॥ प्रभो ! आपका ज्ञान 
अनन्त है, आप स्वयं सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
भगवान्‌ हैं। आपने अपनी अचिन्त्य शक्ति योगमायाके 
द्वारा अपनी महिमा छिपा रक्खी है, हम आपको नमस्कार 
करते हैं॥ २२॥ ये सभामें बैठे हुए राजालोग और 
दूसरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ 
आहार-विहार करनेवाले यदुवंशी लोग भी आपको 
वास्तवमें नहीं जानते; क्योकि आपने अपने 
सरूपको--जो सबका आत्मा, जगतका आदिकारण 
और नियन्ता है-मायाके परदेसे ढक रवखा है ॥ २३॥ 
जब मनुष्य स्वप्र देखने लगता है, उस समय स्वके 
मिथ्या पदार्थोको ही सत्य समझ लेता है और नाममात्रकी 
इन्द्रियोंसे प्रतीत होनेवाले अपने स्वप्नशरीरको ही 
वास्तविक शरीर मान बैठता है | उसे उतनी देरके लिये इस 
बातका बिल्कुल हीं पता नहीं रहता कि स्वप्नशरीरके 
अतिरिक्त एक जाग्रत्‌-अवस्थाका शरीर भी है॥ २४॥ 
ठीक इसी प्रकार, जाग्रतू-अवस्थामें भी इच्द्रियोंकी 
प्रवृत्तिरप मायासे चित्त मोहित होकर नाममात्रके 
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विषयोंमें भटकने लगता है। उस समय भी चित्तके 
चक्कस्से विवेकशक्ति ढक जाती है और जीव यह नहीं जान 
पाता कि आप इस जाग्रत्‌ संसारसे परे हैं ॥ २५॥ प्रभो | 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि अत्यन्त परिपक्व योग-साधनाके द्वारा 
आपके उन चरणकमलोंको हृदयमें धारण करते हैं, जो 
समस्त पाप-राशिको नष्ट करनेवाले गङ्गाजलके भी 
आश्रयस्थान हैं। यह बड़े सौभाम्यकी बात है कि आज 
हमें उन्हींका दर्शन हुआ है। प्रभो ! हम आपके भक्त हैं 
आप हमपर अनुग्रह कीजिये; क्योंकि आपके परम पदकी 
प्राप्ति उन्हीं लोगोंको होती है, जिनका लिङ्गशरीररूप 
जीव-कोश आपकी उत्कृष्ट भक्तिके द्वारा नष्ट हो जाता 
है॥ २६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजर्षे | भगवान्‌की इस 
प्रकार स्तुति करके और उनसे, राजा धुतरष्ट्रसे तथा 
धर्मराज युधिष्ठिरजीसे अनुमति लेकर उन लोगोंने 
अपने-अपने आश्रमपर जानेका विचार किया ॥ २७॥ 
परम यशस्त्री वसुदेवजी उनका जानेका विचार देखकर 
उनके पास आये और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण 
पकड़कर बड़ी नम्रतासे निवेदन करने लगे ॥ २८॥. 

वसुदेवजीने कहा--ऋषियो | आपलोग 
सर्वदेवस्वरूप हैं। में आपलोगोंको नमस्कार करता हूँ। 
आपलोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिये | वह 
यह कि जिन कमेकि अनुष्ठानसे कर्मों और 
कर्मवासनाओंका आत्यन्तिक नाश--मोक्ष हो जाय, 
उनका आप मुझे उपदेश कीजिये ॥ २९ ॥ 

नारदजीने कहा--ऋषियो ! यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है कि वसुदेवजी श्रीकृष्णको अपना बालक 
समझकर शुद्ध जिज्ञासाके भावसे अपने कल्याणका 
साधन हमलोगोंसे पूछ रहे हैं ॥ ३० ॥ संसारमें बहुत पास 


' रहना मनुष्योंके अनादरका कारण हुआ करता है। देखते 


हैं, गङ्गातटपर रहनेवाला पुरुष गङ्गाजल छोड़कर अपनी 
शुद्धिके लिये दूसरे तीर्थमें जाता है॥ ३१॥ श्रीकृष्णकी 
अनुभूति समयके फेरसे होनेवाली जगत्की सृष्टि, स्थिति 
और प्रलयसे मिटनेवाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे 
निमित्तसे, गुणोंसे और किसीसे भी क्षीण नहीं 
होती ॥ ३२॥ उनका ज्ञानमय स्वरूप अविद्या, TSH 
आदि क्लेश, पुण्य-पापमय कर्म, सुख-दुःखादि कर्मफल 


तथा Ta आदि Wi प्रवाहसे खण्डित नहीं है । वे 
स्वयं अद्वितीय परमात्मा हैं। जब वे अपनेको अपनी ही 
शक्तियों--प्राण आदिसे ढक लेते हैं, तब मूर्खलोग ऐसा 
समझते हैं कि वे ढक गये; जैसे बादल, कुहरा या ग्रहणके 
द्वारा अपने नेत्रोंके ढक जानेपर सूर्यको ढका हुआ मान 
लेते हैं ॥ ३३॥ 

परीक्षित्‌! इसके बाद ऋषियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
बलरामजी और अन्यान्य with सामने ही 
वसुदेवजीको सम्बोधित करके कहा-- ॥ ३४ ॥ 'कमोके 
द्वारा कर्मवासनाओं और कर्मफलोंका आत्यन्तिक नाश 
करनेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदिके द्वारा 
समस्त यज्ञोंके अधिपति भगवान्‌ विष्णुकी श्रद्धापूर्वक 
आराधना करे ॥ ३५॥ त्रिकालदशीं ज्ञानियोंने शास्त्रदृष्टिसे 
यही चित्तकी शान्तिका उपाय, सुगम मोक्षसाधन और 
चित्तमें आनन्दका उल्लास करनेवाला धर्म बतलाया 
हे ॥ ३६॥ अपने न्यायार्जित धनसे श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम 
भगवान्‌को आराधना करना ही द्विजाति-ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य गृहस्थके लिये परम कल्याणका मार्ग 
Zl ३७॥ वसुदेवजी ! विचारवान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
यज्ञ, दान आदिके द्वारा धनकी इच्छाको, गृहस्थोचित 
भोगोंद्वारा स्री-पुत्रकी इच्छाको और कालक्रमसे स्वर्गादि 
भोग भी नष्ट हो जाते हैं-इस विचारसे लोकैषणाको 
त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घरमें रहते हुए ही तीनों 
प्रकारकी एषणाओं--इच्छाओंका परित्याग करके 
तपोवनका रास्ता लिया करते थे॥३८॥ समर्थ 
वसुदेवजी ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--ये तीनों देवता, 
ऋषि और पितरोंका ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके 
ऋणोंसे छुटकारा मिलता है यज्ञ, अध्ययन और 
सन्तानोत्पत्तिसे | इनसे उऋण हुए बिना ही जो संसारका 
त्याग करता है, उसका पतन हो जाता है॥ ३९ ॥ परम 
बुद्धिमान्‌ वसुदेवजी ! आप अबतक ऋषि और पितरोंके 
ऋणसे तो मुक्त हो चुके हैं । अब यज्ञोंके द्वारा देवताओंका 
ऋण चुका दीजिये; और इस प्रकार सबसे उऋण होकर 
गृहत्याग कीजिये, भगवानकी शरण हो जाइये ॥ ४० ॥ 
वसुदेवजी ! आपने अवश्य ही परम भक्तिसे जगदीश्वर 
भगवान्‌की आराधना की है; तभी तो वे आप दोनोके पुत्र 


हुए हैं॥ ४१॥ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! परम मनस्वी 
वसुदेवजीने ऋषियोंकी यह बात सुनकर, उनके चरणोंमें 
सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञके 
लिये ऋत्विजोंके रूपमें उनका वरण कर लिया ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! जब इस प्रकार वसुदेवजीने धर्मपूर्वक ऋषियोंको 
वरण कर लिया, तब उन्होंने पुण्यक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें परम 
धार्मिक वसुदेवजीके द्वारा उत्तमोत्तम सामग्रीसे युक्त यज्ञ 
करवाये ॥ ४३॥ परीक्षित्‌! जब वसुदेवजीने यज्ञकी 
दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियोंने स्नान करके सुन्दर वस्न 
और कमलोंकी मालाएँ. धारण कर लीं, राजालोग 
serie खूब सुसज्जित हो गये॥४४॥ 
वसुदेवजीकी पलियोंने सुन्दर बस्न, अङ्गराग और सोनेके 
हारोंसे अपनेको सजा लिया और फिर वे सब बड़े 
आनन्दसे अपने-अपने हाथोंमें माङ्गलिक सामग्री लेकर 
यज्ञशालामें आयीं ॥ ४५॥ उस समय मृदङ्ग, पखावज, 
शङ्कु, ढोल और नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और 
नर्तकियाँ नाचने लगीं । सूत और मागध स्तुतिगान करने 
ait | गन्धरवोकि साथ सुरीले गलेवाली गन्धर्वपलियाँ गान 
करने लगीं ॥ ४६ ॥ वसुदेवजीने पहले नेत्रॉमे अंजन और 
शरीरमें मकखन लगा लिया; फिर उनकी देवकी आदि 
अठारह पलियोंके साथ SS ऋत्विजोंने महाभिषेककी 
विधिसे वैसे ही अभिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचीन 
कालमें aaah साथ चन्द्रमाका अभिषेक हुआ 
था॥४७॥ उस समय यज्ञमें दीक्षित होनेके कारण 
बसुदेवजी तो मृगचर्म धारण किये हुए थे; परन्तु उनकी 
पत्नियाँ सुन्दर-सुन्दर साड़ी, कंगन, हार, पायजेब और 
कर्णफूल आदि आभूषणोंसे खूब सजी हुई थीं। वे अपनी 
पत्नियोंक साथ भलीभाँति शोभायमान हुए॥ ४८ II 
महाराज ! वसुदेवजीके ऋत्विज और सदस्य रत्रजटित 
आभूषण तथा रेशमी TA धारण करके वैसे ही सुशोभित 
हुए, जैसे पहले इन्द्रके यज्ञमें हुए थे ॥ ४९॥ उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने-अपने भाई-बन्धु 
और agai साथ इस प्रकार शोभायमान हुए, जैसे 
अपनी शक्तियोंके साथ समस्त जीवोंके ईश्वर स्व्यं भगवान्‌ 
समष्टि जीवोंके अभिमानी श्रीसङ्कर्षण तथा अपने विशुद्ध 
नारायणस्वरूपमें शोभायमान होते हैं ॥ ५० ॥ 
वसुदेवजीने प्रत्येक यज्ञमें ज्योतिष्टोम, दर्श, 


पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौरसत्रादि वैकृत यज्ञों और 
अग्निहोत्र आदि अन्यान्य यज्ञोंके द्वारा द्रव्य, क्रिया और 
उनके ज्ञानके--मन्त्रोंके स्वामी विष्णुभगवान्‌की आराधना 
की॥ ५१॥ इसके बाद उन्होंने उचित समयपर 
pasta TESA सुसञ्जित किया और res 
अनुसार बहुत-सी दक्षिणा तथा प्रचुर धनके साथ 
अलङ्कृत गौएँ, पृथ्वी और सुन्दरी कन्याएँ, दीं ॥ ५२॥ 
इसके बाद महर्षियोंने पल्लीस॑याज नामक यज्ञाङ्ग और 
HAYA अर्थात्‌ यज्ञान्त-स्रानसम्बन्धौ अवशेष कर्म 
कराकर बसुदेबजीको आगे करके परशुरामजीके बनाये 
हृदमें-रामहृदमें स्नान किया ॥ ५३ ॥ स्नान करनेके बाद 
वसुदेबजी और उनकी पल्नियोंने वंदीजनोंको अपने सारे 
वस्त्राभूषण दे दिये तथा स्वयं नये वख्राभूषणसे सुसज्जित 
होकर उन्होंने ब्राह्मणोंसे लेकर कुत्तोंतकको भोजन 
कराया ॥ ५४॥ तदनन्तर अपने भाई-बन्धुओं, उनके 
igi cen विदर्भ, कोसल, कुरु, काशी, केकय और 
gaa आदि देशोंके राजाओं, सदस्यों, ऋत्विजों, 
देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणोंको विदाईके 
रूपमें बहुत-सी भेंट देकर सम्मानित किया। ये लोग 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुमति लेकर यज्ञकी 
प्रशंसा करते हुए अपने-अपने घर चले गये ॥ ५५-५६ ॥ 
परीक्षित्‌ । उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्टिर, 
भीम, अर्जुन, भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कुन्ती, नकुल, 
सहदेव, नारद, भगवान्‌ व्यासदेब तथा दूसरे स्वजन, 
सम्बन्धी और बान्धव अपने हितैषी बन्धु यादवोंको 
छोड़कर जानेमें अत्यन्त विरह-व्यथाका अनुभव करने 
लगे। उन्होंने अत्यन्त Sag चित्तसे यदुवेशियोंका 
आलिङ्गन किया और बड़ी कठिनाईसे किसी प्रका 
अपने-अपने देशको TH | दूसरे लोग भी इनके साथ ही 
वहाँसे रवाना हो गये ॥ ५७-५८ ॥ परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, बलरामजी तथा उग्रसेन आदिने ASAT न 
अन्य सब गोपोंको बहुत बड़ी-बड़ी 

अर्चा-पूजा की, उनका सत्कार किया; और वे प्रेम-परवर 
होकर बहुत दिनोंतक वहीं रहे ॥ ५९ || वसुदेवजी 
अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथका महासागर पार 
करं गये थे। उनके आनन्दकी सीमा न थी । सभी आत 
खजन उनके साथ थे। उन्होंने नन्दबाबाका ह! 
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पकड़कर कहा ॥ ६० ॥ 

बसुदेवजीने कहा--भाईजी ! भगवानने मनुष्योंके 
लिये एक बहुत बड़ा बन्धन बना दिया है। उस बन्धनका 
नाम है सेह, प्रेमपाश । मैं तो ऐसा समझता हूँ कि 
eae शूरवीर और योगी-यति भी उसे तोड़नेमें 
असमर्थ हैं ॥ ६१ ॥ आपने हम अकृतज्ञोंके प्रति अनुपम 
्ित्रताका व्यवहार किया है | क्यों न हो, आप-सरीखे संत 
इरोमणियोंका तो ऐसा स्वभाव ही होता है। हम इसका 
कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल 
नहीं दे सकते । फिर भी हमारा यह मेत्री-सम्बन्ध कभी 
टूटनेवाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते 
रहेंगे ॥ ६२॥ भाईजी | पहले तो बंदीगृहमें बंद होनेके 
कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके | 
अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन-सम्पत्तिके 
नशेसे--श्रीमदसे अंधे हो रहे हैं; आप हमारे सामने हैं तो 
भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते॥ ६३ ॥ दूसरोंको 
सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहनेवाले भाईजी | जो 
कल्याणकामी है उसे राज्यलक्ष्मी न मिले--इसीमें उसका 
भला है; क्योंकि मनुष्य राज्यलक्ष्मीसे अंधा हो जाता है 
और अपने भाई-बन्धु, स्वजनोंतकको “नहीं .देख 
पाता ॥ ६४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! इस प्रकार 
कहते-कहते वसुदेवजीका हृदय प्रेमसे गदगद हो गया | 
उन्हें नन्दबाबाकी मित्रता और उपकार स्मरण हो आये। 


८०५ 


उनके नेत्रॉमें प्रेमाश्रु उमड़ आये, वे रोने लगे॥ ६५॥ 
नन्दजी अपने सखा वसुदेवजीको प्रसन्न करनेके लिये एवं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीके प्रेमपाशमें बँधकर 
आज-कल करते-करते तीन महीनेतक वहीं रह गये। 
यदुवंशियोंने जीभर उनका सम्मान किया ॥ ६६॥ इसके 
बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्न, नाना प्रकारकी 
उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगोंसे नन्दबाबाको, उनके 
ब्रजवासी साथियोंको और बन्धु-बान्धवोंको खूब तृप्त 
किया ॥ ६७॥ वसुदेवजी, उग्रसेन, श्रीकृष्ण, बलराम 
उद्धव आदि यदुवंशियोंने अलग-अलग उन्हें अनेकों 
प्रकारकी भेंटें दीं। उनके विदा करनेपर उन सब 
सामग्रियोंको लेकर नन्दबाबा, अपने व्रजके लिये रवाना 
हुए॥ ६८॥ नन्दबाबा, गोपो और गोपियोंका चित्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोंमें इस प्रकार लग 
गया कि वे फिर प्रयत्न करनेपर भी उसे वहाँसे 
लौटा न सके | सुतरां बिना ही मनके उन्होंने मथुराकी 
यात्रा की ॥ ६९ ॥ 

जब सब बन्धु-बान्धव बहाँसे विदा हो चुके, तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही एकमात्र इष्टदेव माननेवाले 
यदुव॑शियोंने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ पहुँची है, 
द्वारकाके लिये प्रस्थान किया ॥ ७० ॥ वहाँ जाकर उन्होने 
सब लोगोंसे वसुदेवजीके यज्ञमहोत्सव, स्वजन- 
सम्बन्धियोंके दर्शन-मिलन आदि तीर्थयात्राके प्रसङ्गोंको 
कह सुनाया ॥ ७१ ॥ 


पचासीवाँ अध्याय 
श्रीभगवानके द्वारा वसुदेवजीको ब्रह्मज्ञानका उपदेश तथा देवकीजीके छः पुत्रॉंको लौटा लाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! इसके बाद 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी प्रातःकालीन 
प्रणाम करनेके लिये माता-पिताके पास गये | प्रणाम कर 
लेनेपर वसुदेवजी बड़े प्रेमसे दोनों भाइयोंका अभिनन्दन 
करके कहने लगे ॥ १॥ वसुदेवजीने बड़े-बड़े ऋषियोके 
मुहसे भगवानकी महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण 
चरित्र भी देखे थे । इससे उन्हें इस बातका दृढ़ विश्वास a 
गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान्‌ हैं। 
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इसलिये उन्होंने अपने पुत्रोंको प्रेमपूर्वक सम्बोधित करके 
यों कहा--॥२॥ “सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! 
महायोगीश्वर सङ्क्षण ! तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता 
हूँ हे तुम दोनों सारे जगतके साक्षात्‌ कारणस्वरूप प्रधान 

पुरुषके भी नियामक परमेश्वर हो ॥ ३ ॥ इस जगतके 
आधार, निर्माता और निर्माणसामग्री भी तुम्हीं हो। इस 
सारे जगतके स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीडाके 
लिये इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय, जिस 
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* श्रीमद्भागवत * 


” 


[ अ ८५ 


रूपमें जो कुछ रहता है, होता है--वह सब तुम्हीं हो । 
इस जगतमें प्रकृति-रूपसे भोग्य और पुरुषरूपसे भोक्ता 
तथा दोनोंसे परे दोनोंके नियामक साक्षात्‌ भगवान्‌ भी 
तुम्हीं हो॥४॥ इन्द्रियातीत ! जन्म, अस्तित्व आदि 
भावविकारोंसे रहित परमात्मन्‌! इस चित्र-विचित्र 
जगतका तुम्हींने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने 
ही आत्मारूपसे प्रवेश भी किया है। तुम प्राण 
(क्रियाशक्ति) ओर जीव (ज्ञानशक्ति) के रूपमें इसका 
पालन-पोषण कर रहे हो॥ ५॥ क्रियाशक्तिप्रधान प्राण 
आदिमें जो जगत्‌की वस्तुओंकी सृष्टि करनेकी सामर्थ्य है, 
वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है। क्योंकि 
वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन हैं; स्वतन्त्र नहीं, 
परतन्त्र हैं। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदिमें केवल 
चेष्टामात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही 
है ॥ ६॥ प्रभो ! चन्द्रमाकी कान्ति, अग्निका तेज, सूर्यकी 
प्रभा, नक्षत्र और विद्युत्‌ आदिकी स्फुरणरूपसे सत्ता, 
पर्वतोंकी स्थिरता, पृथ्वीकी साधारणशक्तिरूप वृत्ति और 
गन्धरूप गुण--ये सब वास्तवमें तुम्हीं हो॥ ७॥ 
परमेश्वर ! जलमें तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध 
करनेकी जो शक्तियाँ हैं, वे तुम्हारा ही स्वरूप हैं। जल 
और उसका रस भी तुम्हीं हो। प्रभो ! इन्द्रियशक्ति, 
अन्तःकरणकी शक्ति, शरीरको शक्ति, उसका 
हिलना-डोलना, चलना-फिरना-ये सब वायुकी 
शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं॥८॥ दिशाएँ और उनके 
अवकाश भी तुम्हीं हो। आकाश और उसका आश्रयभूत 
स्फोट--शब्दतन्मात्रा या परा वाणी, नाद--पश्यन्ती, 
ओंकार--मध्यमा तथा वर्ण (अक्षर) एवं पदार्थोका 
अलग-अलग निर्देश करनेवाले पद, रूप, वैखरी वाणी 
भी तुम्हीं हो ॥ ९ ॥ इन्द्रिया, उनकी विषयप्रकाशिनी शक्ति 
और अधिष्ठातृ-देवता तुम्हीं हो। बुद्धिकी निश्चयात्मिका 
शक्ति और जीवकी विशुद्ध स्मृति भी तुम्हीं हो ॥ १० ॥ 
at उनका कारण तामस अहङ्कार, इन्द्रियोंमें उनका 
कारण तैजस अहङ्कार और इन्द्रियोंक अधिष्ठातृ- 
देवताओंमें उनका कारण सात्त्विक अहङ्कार तथा जीवोंके 
आवागमनका कारण माया भी तुम्हीं हो॥ ११॥ 
भगवन्‌ ! जैसे मिट्टी आदि वस्तुओंके विकार घड़ा, वृक्ष 
आदिमें मिट्टी निरन्तर वर्तमान है और वास्तवमें 


वे कारण (मृत्तिका) रूप ही हैं-उसी प्रकार जितने भी 
विनाशवान्‌ पदार्थ हैं, उनमें तुम कारणरूपसे अविनाशी 
तत्त्व हो। वास्तवमें वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं ॥ १२ ॥ 
प्रभो | सत्त्र, रज, तम--ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियाँ 
(परिणाम) --महत्तत्तादि परब्रह्म परमात्मामें, तुमे 
योगमायाके द्वारा कल्पित हें॥ १३॥ इसलिये ये जितने 
भी जन्म, अस्ति, वृद्धि, परिणाम आदि भाव-विकार हैं, वे 
तुममें सर्वथा नहीं हैं। जब तुममें इनकी कल्पना कर ली 
जाती है, तब तुम इन विकारोंमें अनुगत जान पड़ते हो। 
कल्पनाकी निवृत्ति हो जानेपर तो निर्विकल्प परमार्थस्वरूप 
तुम्हीं तुम रह जाते हो॥ १४॥ यह जगत्‌ सत्त्व, रज, 
तम--इन तीनों गुणोंका प्रवाह है; देह, इन्द्रि, 
अन्तःकरण, सुख, दुःख और राग-लोभादि उन्हींके कार्य 
हैं । इनमें जो आज्ञानी तुम्हारा, सर्वात्माका सूक्ष्मस्वरूप नहीं 
जानते, वे अपने देहाभिमानरूप आज्ञानके कारण ही 
कमेकि फंदेमें फँसकर बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें 
भटकते रहते हें ॥ १५॥ परमेश्वर ! मुझे शुभ प्रारब्धके 
अनुसार इन्द्रियादिकी सामर्थ्यसे युक्त अत्यन्त दुर्लभ 
मनुष्य-शरीर प्राप्त हुआ; किन्तु तुम्हारी मायाके वश 
होकर. मैं अपने सच्चे स्वार्थ-परमार्थसे ही असावधान हो 
गया और मेरी सारी आयु यों ही बीत गयी॥ १६॥ 
प्रभो ! यह शरीर मैं हूँ ओर इस शरीरके सम्बन्धी मेरे 
अपने हैं, इस अहंता एवं ममतारूप Sea फाँसीसे तुमने 
इस सारे जगतको बाँध रखा है ॥ १७ ॥ मैं जानता हूँ कि 
तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, सम्पूर्ण प्रकृति और जीवोंके 
स्वामी हो। पृथ्वीके भारभूत राजाओंके नाशके लिये ही 
तुमने अवतार ग्रहण किया है । यह बात तुमने मुझसे कही 
भी थी॥ १८॥ इसलिये दीनजनोंके ae 
शरणागतवत्सल ! मैं अब तुम्हारे चरणकमलोंकी शरणमें 
हूँ; क्योंकि वे ही शरणागतोंके संसारभयको मिटानेवाले 
हैं। अब इन्द्रियोकी लोलुपतासे भर पाया | इसीके कारण 
मैंने मृत्युके ग्रास इस शरीरमें आत्मबुद्धि कर ली 
तममे, जो कि परमात्मा हो, पुत्रबुद्धि ॥ १९ ॥ प्रभो ! तुमने 
प्रसव-गृहमें ही हमसे कहा था कि 'यद्यपि मैं अजन्मा द 
फिर भी मैं अपनी ही बनायी हुई धर्म-मर्यादाकी रकष 
करनेके लिये प्रत्येक युगमें तुम दोनोंके द्वारा अवतार ont 
करता रहा हूँ।' भगवन्‌ ! तुम आकाशके समान 
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शहर FET करते और छोड़ते रहते हो। वास्तवमें तुम 


अनन्त, एकरस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति 
रहस्य भला कौन जान सकता है ? सब लोग 

तुम्हारी कीर्तिका ही गान करते रहते हैं॥ २० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! वसुदेवजीके ये 
वचन सुनकर यदुवंशशिरोमणि भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुसकराने लगे। उन्होंने विनयसे झुककर मधुर 
बाणीसे कहा ॥ २१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--पिताजी | हम तो 
आपके पुत्र ही हैं।हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्मज्ञानका 
उपदेश किया है। हम आपकी एक-एक बात युक्तियुक्त 
मानते हैं॥२२॥ पिताजी ! आपलोग, मैं, भैया 
बलरामजी, सारे द्वारकावासी, सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
सब-के-सब आपने जैसा कहा, वैसे ही हैं, सबको 
gad ही समझना चाहिये ॥ २३ ॥ पिताजी ! आत्मा 
तो एक ही है। परन्तु वह अपनेमें ही गुणोंकी सृष्टि 
कर लेता है और गुणोंके द्वारा बनाये हुए पदञ्मभूतोंमें एक 
होनेपर भी अनेक, स्वयंप्रकाश होनेपर भी दृश्य, अपना 
स्वरूप होनेपर भी अपनेसे भिन्न, नित्य होनेपर भी अनित्य 
और निर्मुण होनेपर भी सगुणके रूपमें प्रतीत होता 
है॥ २४॥ जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
पृथ्वी--ये पञ्चमहाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदिमें 
प्रकट-अप्रकट, बड़े--छोटे, अधिक-थोड़े, एक और 
अनेक-से प्रतीत होते FAT वास्तवमें सत्तारूपसे वे 
एक ही रहते हैं; वैसे ही आत्मामें भी उपाधियोंके भेदसे 
ही नानात्वकी प्रतीति होती है। इसलिये जो मैं हूँ, वही 
सब हैं--इस दुष्टिसे आपका कहना ठीक ही है॥ २५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इन वचनोंको सुनकर नानात्वबुद्धि 
छोड़ दी; वे आनन्दमें मग्न होकर वाणीसे मौन और मनसे 
निस्सङ्कल्प हो गये॥ २६॥ कुरुश्रेष्ठ | उस समय वहाँ 
सर्वदेवमयी देवकीजी भी बैठी हुई थीं। वे बहुत पहलेसे 
ही यह सुनकर अत्यन्त विस्मित थीं कि श्रीकृष्ण और 
बलरामजीने अपने मेरे हुए गुरपुत्रको यमलोकसे वापस 
ला दिया ॥ २७॥ अब उन्हें अपने उन पुत्रोंकी याद आ 
गयी, जिन्हें कंसने मार डाला A! उनके स्मरणसे 
देवकीजीका हृदय आतुर हो गया, नेत्रोंसे आँसू बहने 
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लगे। उन्होंने बड़े ही करुणस्वरसे श्रीकृष्ण और 
बलरामजीको सम्बोधित करके कहा ॥ २८ ॥ 
देवकीजीने कहा--लोकाभिराम राम! तुम्हारी 
शक्ति मन और वाणीके परे है । श्रीकृष्ण | तुम योगेश्वरोंके 
भी ईश्वर हो । मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियोंके भी 
ईश्वर, आदिपुरुष नारायण हो ॥ २९ ॥ यह भी मुझे निश्चत 
रूपसे मालूम है कि जिन लोगोंने कालक्रमसे अपना धैर्य, 
संयम और war खो दिया है तथा शाख्रकी 
आज्ञाओंका SoA करके जो स्वेच्छाचारपरायण हो रहे 
हैं, भूमिके भारभूत उन राजाओंका नाश करनेके लिये ही 
तुम दोनों मेरे गर्भसे अवतीर्ण हुए हो ॥ ३० ॥ विश्वात्मन्‌ ! 
तुम्हरे पुरुषरूप अंशसे उत्पन्न हुई मायासे गुणोंकी उत्पत्ति 
होती है और उनके लेशमात्रसे जगत्की उत्पत्ति, विकास 
तथा प्रलय होता है। आज मैं सर्वान्तःकरणसे तुम्हारी 
शरण हो रही हूँ॥ ३१॥ मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु 
सान्दीपनिजीके GA मरे बहुत दिन हो गये थे। उनको 
गुरुदक्षिणा देनेके लिये उनकी आज्ञा तथा कालकी 
्रेरणासे तुम दोनोंने उनके पुत्रको यमपुरीसे वापस ला 
दिया ॥ ३२॥ तुम दोनों योगीश्वरोंक भी ईश्वर हो। 
इसलिये आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ 
कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रोंको, जिन्हें कंसने मार डाला था, 
ला दो और उन्हें मैं भर आँख देख GI ३३॥ 7 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ ! माता 
देवकीजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलराम दोनोंने योगमायाका आश्रय लेकर सुतल लोकमें 
प्रवेश किया ॥ ३४॥ जब दैत्यराज बलिने देखा कि 
जगतके आत्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम स्वामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी सुतल लोकमें पधारे हैं, तब 
उनका हृदय उनके दर्शनके आनन्दमें निमग्न हो गया। 
उन्होंने झटपट अपने कुटुम्बके साथ आसनसे उठकर 
चरणोंमें प्रणाम किया॥ ३५॥ अत्यन्त 
आनन्दसे भरकर दैत्यराज बलिने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलरामजीको श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों 
महापुरुष उसपर विराज गये, तब उन्होंने उनके पाँव 
पखारकर उनका चरणोदक परिवारसहित अपने सिरपर 
धारण किया। परीक्षित्‌! भगवानके चरणोंका जल 
ब्रह्मापर्यन्त सारे जगतको पवित्र कर देता है॥ ३६॥ इसके 
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ताम्बूल, दीपक, अमृतके समान भोजन एवं अन्य विविध 
सामग्रियोंसे उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, 
धन तथा शरीर आदिको उनके चरणोंमें समर्पित कर 
दिया॥ ३७॥ परीक्षित्‌! दैत्यराज बलि बार-बार 
भगवान्के चरणकमलोंको अपने वक्षःस्थल और सिरपर 
रखने लगे, उनका हृदय प्रेमसे विह्वल हो गया । नेत्रॉसे 
आनन्दके आँसू बहने लगे। रोम-रोम खिल उठा। अब 
वे गद्गद स्वरसे भगवान्‌की स्तुति करने लगे ॥ ३८ ॥ 
दैत्यराज बलिने कहा--बलरामजी | आप अनन्त 
हैं । आप इतने महान्‌ हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके 
अन्तर्भूत हैं। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप सकल 
जगतके निर्माता हैं। ज्ञानयोग और भक्तियोग दोनोंके 
प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। 
हम आप दोनोंको बार-बार नमस्कार करते हें ॥ ३९ ॥ 
भगवन्‌ ! आप दोनोंका दर्शन प्राणियॉंके लिये अत्यन्त 
दुर्लभ है। फिर भी आपकी कृपासे वह सुलभ हो जाता 
है। क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं 
- तमोगुणी स्वभाववाले दैत्योंको भी दर्शन दिया है ॥ ४० ॥ 
प्रभो ! हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, 
गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, 
भूत और प्रमथनायक आदि आपका प्रेमसे भजन करना 
तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ वैरभाव रखते हैं; परन्तु 
आपका श्रीविग्रह साक्षात्‌ वेदमय और विशुद्ध सत्त्वस्वरूप 
है। इसलिये हमलोगोंमेसे बहुतेने दृढ़ वैरभावसे, कुछने 
भक्तिसे और कुछने कामनासे आपका स्मरण करके उस 
पदको प्राप्त किया है, जिसे आपके समीप रहनेवाले 
सत्त्वप्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर 
सकते ॥ ४१-४३ ॥ योगेश्वरोके अधीश्वर ! बड़े-बड़े 
योगेश्वर भी प्रायः यह बात नहीं जानते कि आपकी 
योगमाया यह है और ऐसी है; फिर हमारी तो बात ही क्या 
है ? ॥ ४४ ॥ इसलिये स्वामी | मुझपर ऐसी कृपा कीजिये 
कि मेरी चित्त-वृत्ति आपके उन चरणकमलोंमें लग जाय, 
जिसे किसीकी अपेक्षा न रखनेवाले परमहंस लोग ढूँढ़ा 
करते हैं और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस 
घर-गृहस्थीके अँधेरे कूएँसे निकल जाऊँ। प्रभो ! इस 
दकार आपके उन चरणकमलोंकी, जो सारे जगतके 


अकेला ही विचरण करूँ । यदि कभी किसीका सङ्ग करना 
ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतोंका ही ॥ ४५ ॥ प्रभो | 
आप समस्त चराचर जगत्के नियन्ता और स्वामी हैं। आप 
हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइये, हमारे पापोंका नाश कर 
दीजिये; क्योंकि जो पुरुष श्रद्धाके साथ आपकी आज्ञाका 
पालन करता है, वह विधि-निषेधके बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है ॥ ४६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- दैत्यराज | 

मन्वन्तरमें प्रजापति मरीचिकी पत्नी ऊर्णाके गर्भसे छः पुत्र 
उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि 
ब्रह्माजी अपनी पुत्रीसे समागम करनेके लिये उद्यत हैं, 
हँसने लगे॥ ४७॥ इस परिहासरूप अपराधके कारण 
उन्हें ब्रह्माजीने शाप दे दिया और वे असुर-योनिमें 
हिरण्यकशिपुके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए। अब योगमायाने 
उन्हें वहाँसे लाकर देवकीके गर्भमें रख दिया और उनको 
उत्पन्न होते ही कंसने मार डाला। दैत्यराज ! माता 
देवकीजी अपने उन पुत्रोंके लिये अत्यन्त शोकातुर हो रही 
हैं और वे तुम्हारे पास हैं ॥ ४८-४९ ॥ अतः हम अपनी 
माताका शोक दूर करनेके लिये इन्हें यहाँसे ले जायँगे। 
इसके बाद ये शापसे मुक्त हो जायँगे और आनन्दपूर्वक 
अपने लोकमें चले जायँगे॥ ५०॥ इनके छः नाम 
aR, उद्गीथ, परिष्वङ्ग, पतङ्ग, क्षुद्रभृत्‌ और घृणि । 
इन्हें मेरी कृपासे पुनः सद्गति प्राप्त होगी' ॥ ५१॥ 
परीक्षित्‌ ! इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हो गये। 
दैत्यराज बलिने उनकी पूजा की; इसके बाद श्रीकृष्ण और 
बलरामजी बालकोंको लेकर फिर द्वारका लौट आये तथा 
माता देवकीको उनके पुत्र सौंप दिये॥ ५२॥ उन 
बालकोंको देखकर देवी देवकीके ead वात्सल्य- 
स्रेहकी बाढ़ आ गयी। उनके स्तनॉंसे दूध बहने लगा । वे 
बार-बार उन्हें गोदमें लेकर छातीसे लगातीं और उनका 
सिर सुँघतीं ॥ ५३ ॥ पुत्रोके स्पर्शके आनन्दसे सराबोर एवं 
आनन्दित देवकीने उनको स्तन-पान कराया। वे 
विष्णुभगवान्‌की उस मायासे मोहित हो रही थीं, जिससे 
यह सृष्टि-चक्र चलता है ॥ ५४॥ परीक्षित्‌ ! देवकीजीके 
स्तनोंका दूध साक्षात्‌ अमृत था; क्यों न हो, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जो उसे पी चुके थे! उन बालकोने वही 
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अमृतमय दूध पिया। उस दूधके पीनेसे और भगवान्‌ 
्रकषणके अङ्गका संस्पर्श होनेसे उन्हें आत्मसाक्षात्कार हो 
va ॥ ५५॥ इसके बाद उन aria भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
माता देवकी, पिता वसुदेव और बलरामजीको नमस्कार 
क्रिया। तदनन्तर सबके सामने ही वे देवलोकमें चले 
गये ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ ! देवी देवकी यह देखकर अत्यन्त 
बिस्मित हो गयीं कि मरे हुए बालक लौट आये और फिर 
चले भी गये । उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्रीकृष्णका 
ही कोई लीला-कौशल है॥ ५७॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
रीकृष्ण स्वयं परमातमा हैं, उनकी शक्ति अनन्त है। 


८०९ 


उनके WA अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी 
प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता ॥ ५८ ॥ 

सूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र 
जगतके समस्त पाप-तापोंको मिटानेवाला तथा भक्तजनोंके 
कर्णकुहरोंमें आनन्दसुधा प्रवाहित करनेवाला है। इसका 
वर्णन स्वयं व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीने किया है। 
जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरोंको सुनाता है, 
उसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति भगवानमें लग जाती है और वह 
उन्हींके परम कल्याणस्वरूप धामको प्रप्त होता है ॥ ५९ ॥ 


छियासीवाँ अध्याय 
सुभद्राहरण और भगवानका मिथिलापुरीमें राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मणकें घर एक ही साथ जाना 


राजा परीक्षितने पूछा-- भगवन्‌ ! मेरे दादा अर्जुने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीकी बहिन सुभद्राजीसे, जो 
मेरी दादी थीं, किस प्रकार विवाह किया ? मैं यह जाननेके 
लिये बहुत उत्सुक हूँ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेचजीने कहा--परीक्षित्‌ | एक बार अत्यन्त 
शक्तिशाली अर्जुन तीर्थयात्राके लिये पृथ्वीपर विचरण करते 
हुए प्रभासक्षेत्र पहुँचे | वहाँ उन्होंने यह सुना कि बलरामजी 
मेरे मामाकी पुत्री सुभद्राका विवाह दुर्योधनके साथ करना 
चाहते हैं और वसुदेव, श्रीकृष्ण आदि उनसे इस विषयमें 
सहमत नहीं हैं। अब अर्जुनके मनमें सुभद्राको पानेकी 
लालसा जग आयी । वे त्रिदण्डी वैष्णवका वेष धारण करके 
द्वारका पहुँचे ॥ २-३ ॥ अर्जुन सुभद्राको प्राप्त करनेके लिये 
वहाँ वर्षाकालमें चार महीनेतक रहे | वहाँ पुरवासियों और 
बलरामजीने उनका खूब सम्मान किया | उन्हें यह पता न 
चला कि ये अर्जुन हैं ॥ ४ ॥ 

एक दिन बलरामजीने आतिथ्यके लिये उन्हें निमन्त्रित 
किया और उनको वे अपने घर ले आये तरिदण्डी-वेषधारी 
अर्जुनको बलरामजीने अत्यन्त श्रद्धाके साथ भोजन-सामग्री 
निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेमसे भोजन किया ॥ ५॥ 
अर्जुने भोजनके समय वहाँ विवाहयोग्य परम सुन्दरी 
सुभद्राको देखा। उसका सौन्दर्य बड़े-बड़े वीरोका मन 
हरनेवाला था। अर्जुनके नेत्र THA प्रफुल्लित हो गये। 
उनका मन उसे पानेकी आकाङ्क्षसे क्षुब्ध हो गया और 


उन्होने उसे पल्ली बनानेका दूढ़ निश्चय कर लिया ॥ ६॥ 
परीक्षित्‌ ! तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुन्दर थे । उनके 
शरीरकी गठन भाव-भङ्गी ख्रियोंका हृदय स्पर्श कर लेती 
थी । उन्हें देखकर सुभद्राने भी मनमें उन्हींको पति बनानेका 
निश्चय किया | वह तनिक मुसकराकर लजीली चितवनसे 
उनकी ओर देखने लगी | उसने अपना हदय उन्हें समर्पित 
कर दिया ॥ ७॥ अब अर्जुन केवल उसीका चिन्तन करने 
लगे और इस बातका अवसर ढूँढ़ने लगे कि इसे कब हर ले 
जाऊँ। सुभद्राको प्राप्त करनेकी उत्कट कामनासे उनका 
चित्त चक्कर काटने लगा, उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिलती 
थी॥८॥ 

“एक बार सुभद्राजी देव-दर्शनके लिये रथपर सवार 
होकर द्वारका-दुर्गसे बाहर निकलीं । उसी समय महारथी 
अर्जुनने देवकी-वसुदेव और श्रीकृष्णकी अनुमतिसे 
सुभद्राका हरण कर लिया ॥ ९॥ रथपर सवार होकर वीर 
अर्जुनने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकनेके लिये 
आये, उन्हें मार-पीटकर भगा दिया। सुभद्राके निज-जन 
रेते-चिल्लाते रह गये और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना 
भाग लेकर चल देता है, वैसे ही सुभद्राको लेकर चल 
पड़े॥ १०॥ यह समाचार सुनकर बलरामजी बहुत 
बिगड़े । वे वैसे ही FAAS, जैसे पूर्णिमाके दिन समुद्र | 
परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अन्य सुहृद-सम्बन्धियोंने उनके 
पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया-बुझाया, तब a 
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शान्त हुए॥ ११॥ इसके बाद बलरामजीने प्रसन्न होकर 
वर-वधूके लिये बहुत-सा धन, सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े 
और दासी-दास दहेजमें भेजे ॥ १२॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌! विदेहकी 
राजधानी मिथिलामें एक गृहस्थ ब्राह्मण थे । उनका नाम था 
श्रुतदेव । वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्त थे । वे एकमात्र 
भगवद्धक्तिसे ही पूर्णमनोरथ, परम शान्त, ज्ञानी और विरक्त 
थे ॥ १३॥ वे गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी किसी प्रकारका 
उद्योग नहीं करते थे; जो कुछ मिल जाता, उसीसे अपना 
निर्वाह कर लेते थे॥ १४॥ प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हे 
जीवन-निर्वाहभरके लिये सामग्री मिल जाया करती थी, 
अधिक नहीं। वे उतनेसे ही सन्तुष्ट भी थे और अपने 
वर्णाश्रमके अनुसार धर्मपालनमें तत्पर रहते थे॥ १५॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! उस देशके राजा भी, ब्राह्मणके समान ही 
भक्तिमान्‌ थे । मैथिलवंशके उन प्रतिष्ठित नरपतिका नाम था 
बहुलाश्व। उनमें अहङ्कारका लेश भी न था। श्रुतदेव और 
बहुलाश्च दोनों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे भक्त थे ॥ १६ ॥ 
एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन दोनोंपर प्रसन्न होकर 
दारुकसे रथ मैंगवाया और उसपर सवार होकर द्रारकासे 
विदेह देशकी ओर प्रस्थान किया ॥ १७ ॥ भगवान्के साथ 
नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, 
आरुणि, मैं (शुकदेव), बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन 
आदि ऋषि भी थे॥ १८॥ परीक्षित्‌! वे जहाँ-जहाँ 
पहुँचते, वहाँ-वहाँकी नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजाकी 
सामग्री लेकर उपस्थित होती । पूजा करनेवालोंको भगवान्‌ 
ऐसे जान पड़ते, मानो ग्रहोंके साथ साक्षात्‌ सूर्यनारायण 
उदय हो रहे हों॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! उस यात्रामें आनर्त, 
धन्व, कुरु-जांगल, कङ्क, मत्स्य, पाञ्चाल, कुन्ति, मधु, 
` केकय, कोसल, अर्ण आदि अनेक देशोंके नर-नारियोंने 
अपने नेत्ररूपी दोनोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्मुक्त हास्य और 
प्रेमभरी चितवनसे युक्त मुखारविन्दके मकरन्द-रसका पान 
किया ॥ २० ॥ त्रिलोकगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे उन 
लोगोंकी आज्ञानदृष्टि नष्ट हो गयी। प्रभु-दर्शन करनेवाले 
नर-नारियोंको अपनी SES परम कल्याण और तत्त्वज्ञानका 
दान करते चल रहे थे। स्थान-स्थानपर मनुष्य और देवता 
भगवानकी उस कीर्तिका गान करके सुनाते, जो समस्त 
दिशाओंको उज्ज्वल बनानेवाली एवं समस्त अशुभोंका 
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विनाश करनेवाली है - इस प्रकार भगवान्‌ sitar 
धीरे-धीरे विदेह देशमें पहुँचे ॥ २१ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके शुभागमनका समाचार 
सुनकर नागरिक और ग्रामवासियोंके आनन्दकी सीमा न 
रही। वे अपने हाथोंमें पूजाकी विविध सामग्रियाँ लेकर 
उनकी अगवानी करने आये ॥ २२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
दर्शन करके उनके हदय और मुखकमल प्रेम और 
आनन्दसे खिल उठे। उन्होंने भगवानको तथा उन 
मुनियोंको, जिनका नाम केवल सुन रक्खा था, देखा न 
था--हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम किया ॥ २३॥ 
मिथिलानरेश बहुलाश्च और श्रुतदेवने यह समझकर कि 
जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमलोगोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये ही पधारे हैं, उनके चरणोंपर गिरकर प्रणाम 
किया ॥ २४॥ बहुलाश्च और श्रुतदेव दोनोंने ही एक साथ 
हाथ जोड़कर मुनि-मण्डलीके सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
आतिथ्य ग्रहण करनेके लिये निमन्त्रित किया ॥ २५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनोंकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनोंको ही 
प्रसन्न करनेके लिये एक ही समय पृथक्‌-पृथक्रूपसे 
दोनोंके घर पधारे और यह बात एक दूसरेको मालूम न हुई 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे घरके अतिरिक्त और कहीं भी जा 
रहे हैं ॥ २६॥ विदेहराज बहुलाश्च बड़े मनस्वी थे; उन्होंने 
यह देखकर कि दुष्ट-दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं 
सुन सकते, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ऋषि-मुनि मेरे घर 
पधार हैं, सुन्दर-सुन्दर आसन मँगाये और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा ऋषि-मुनि आरामसे उनपर बैठ गये। उस समय 
बहुलाश्वकी विचित्र दशा थी। प्रेम-भक्तिके उद्रेकसे उनका 
हदय भर आया था। नेत्रॉमें आँसू उमड़ रहे थे। उन्होंने 
अपने पूज्यतम अतिथियोंके चरणोंमें नमस्कार करके पाँव 
पखारे और अपने कुटुम्बके साथ उनके चरणोंका 
लोकपावन जल सिरपर धारण किया और फिर भगवान्‌ एवं 
भगवत्स्वरूप ऋषियोंको गन्ध, माला, वस्त्र, अलङ्कार, 
धृप,दीप, अर्ध्य, गौ, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा 
की ॥ २७-२९ ॥ जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गये, 
तब राजा बहुलाश्च भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंको अपनी 
गोदमें लेकर बैठ गये। और बड़े आनन्दसे धीरे-धीरे 
उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणीसे भगवान्‌की स्तुति 
करने लगे ॥ ३० ॥ 
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राजा कहा-- प्रभो ! आप समस्त 
त्रणियोंके आत्मा, साक्षी एवं स्वयंप्रकाश हैं। हम 
ददा-सर्वदा आपके चरणकमलोंका स्मरण करते रहते हैं। 
इसीसे आपने हमलोगोंको दर्शन देकर कृतार्थ किया 
है॥ ३१॥ भगवन्‌ ! आपके वचन हैं कि मेरा अनन्यप्रेमी 
भक्त मुझे अपने स्वरूप बलरामजी, अङ्गिनी लक्ष्मी और 
पुत्र बरह्मासे भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनोंको सत्य 
केके लिये ही आपने हमलोगोंको दर्शन दिया है ॥ ३२॥ 
भला, ऐसा कौन पुरुष है, जो आपकी इस परम दयालुता 
और प्रेम-परवशताको जानकर भी आपके चरणकमलोंका 
परित्याग कर सके ? प्रभो ! जिन्होंने जगत्की समस्त 
वस्तुओंका एवं शरीर आदिका भी मनसे परित्याग कर दिया 
है, उन परम शान्त मुनियोंको आप अपनेतकको भी दे 
डालते हैं॥ ३३॥ आपने यदुवंशमें अवतार लेकर 
जन्म-मृत्युके चककरमें पड़े हुए मनुष्योंको उससे मुक्त करनेके 
लिये जगतमें ऐसे विशुद्ध यशका विस्तार किया है, जो 
त्रिलोकीके पाप-तापको शान्त करनेवाला है॥ ३४॥ 
प्रभो | आप अचिन्त्य, अनन्त ऐश्वर्य और माधुर्यकी निधि 
हैं; सबके चित्तको अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये आप 
सच्तिदानन्द्स्वरूप परब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनन्त है। 
परम शान्तिका विस्तार करनेके लिये आप ही नारायण 
ऋषिके रूपमें तपस्या कर रहे हैं । मैं आपको नमस्कार करता 
हूँ॥ ३५॥ एकरस अनन्त! आप कुछ दिनोंतक 
मुनिमण्डलीके साथ हमारे यहाँ निवास कीजिये और अपने 
चरणांकी धूलसे इस निमिवंशको पवित्र कीजिये' ॥ ३६॥ 
परीक्षित्‌ । सबके जीवनदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा 
बहुलाश्वकी यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर- 
नारियोंका कल्याण करते हुए कुछ दिनोंतक वहीं 
रहे ॥ ३७॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ | जैसे राजा बहुलाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और मुनि-मण्डलीके पधारनेपर आनन्दमग्न हो गये थे, वैसे 
ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और मुनियोंको 
अपने घर आया देखकर आनन्दविहल हो गये; वे उन्हें 
नमस्कार करके अपने वख उछाल-उछालकर नाचने 
लगे ॥ ३८ ॥ श्रुतदेवने चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर 
उनपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और मुनियोंको बैठाया, 
स्वागत-भाषण आदिके द्वारा उनका अभिनन्दन किया तथा 


अपनी wih साथ बड़े आनन्दसे सबके पाँव 
पखारे ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! महान्‌ सौभाग्यशाली श्रुतदेवने 
भगवान्‌ और ऋषियोंके चरणोदकसे अपने घर और 
कुटुम्बियोंको सींच दिया | इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण 
हो गये थे। वे हर्षातिरिकसे मतवाले हो रहे Ai Xo ll 
तदनन्तर उन्होंने फल, गन्ध, खससे सुवासित निर्मल एवं 
मधुर जल, सुगन्धित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि 
अनायास-प्राप्त पूजा-सामग्री और ET बढ़ानेवाले 
अन्नसे सबकी आराधना की ॥ ४१ ॥ उस समय श्रुतदेवजी 
मन-ही-मन तर्कना करने लगे कि 'में तो घर-गृहस्थीके 
अंधेरे कूएँमें गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ; मुझे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उनके निवासस्थान ऋषि-मुनियोंका, जिनके 
चरणोंकी धूल ही समस्त तीरथॉको तीर्थ बनानेवालौ है, 
समागम कैसे प्राप्त हो गया ?॥ ४२॥ जब सब लोग 
आतिथ्य स्वीकार करके आरामसे बैठ गये, तब श्रुतदेव 
अपने ख्री-पुत्र तथा अन्य सम्बन्धियोंके साथ उनकी सेवामें 
उपस्थित हुए । वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंका स्पर्श 
करते हुए कहने लगे ॥ ४३ ॥ 

श्रुतदेवने कहा--प्रभो ! आप व्यक्त-अव्यक्तरूप 
प्रकृति और जीवोंे परे पुरुषोत्तम हैं । मुझे आपने आज ही 
दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं है। आप तो तभीसे सब 
aria मिले हुए हैं, जबसे आपने अपनी शक्तियोंके द्वारा 
इस जगत्की रचना करके आत्मसत्ताके रूपसे इसमें प्रवेश 
क्रिया है॥४४॥ जैसे सोया हुआ पुरुष STE 
अविद्यावश मन-ही-मन स्वप्न-जगतकी सृष्टि कर लेता है 
और उसमें खयं उपस्थित होकर अनेक रूपोंमें अनेक कर्म 
करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपनेमें ही अपनी 
मायासे जगत्‌की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश 
करके अनेकों रूपोंसे प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ४५॥ जो लोग 
सर्वदा आपकी लीलाकथाका श्रवण-कीर्तन तथा आपकी 
प्रतिमाओंका अर्चन-वन्दन करते हैं और आपसमें आपकी 
ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप 
उसमें प्रकाशित हो जाते हैं ॥४६॥ जिन लोगोंका चित्त 
लौकिक-वैदिक आदि कर्मोंकी वासनासे बहिर्मुख हो रहा 
है, उनके हृदयमें रहनेपर भी आप उनसे बहुत दूर हैं । किन्तु 
जिन SrA आपके गुणगानसे अपने अन्तःकरणको 
सदगुणसम्पन्न बना लिया है, उनके लिये चित्तवृत्तियोंसे 
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* श्रीमद्भागवत * 
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अग्राह्य होनेपर भी आप अत्यन्त निकट हैं ॥ ४७ ॥ प्रभो ! 
जो लोग आत्मतत््तको जाननेवाले हैं, उनके आत्माके रूपमें 
ही आप स्थित हैं और जो शरीर आदिको ही अपना आत्मा 
मान बैठे हैं, उनके लिये आप अनात्माको प्राप्त होनेवाली 
मृत्युके रूपमें हैं। आप महत्तत्त आदि कार्यद्रव्य और 
प्रकृतिरूप कारणके नियामक हैं--शासक हैं। आपकी 
माया आपकी अपनी दुष्टिपर पर्दा नहीं डाल सकती, किन्तु 
उसने दूसरोंकी दृष्टिको ढक रखा है। आपको में नमस्कार 
करता हूँ ॥४८॥ स्वयंप्रकाश प्रभो | हम आपके सेवक हैं। 
हमें आज्ञा दीजिये कि हम आपकी क्या सेवा करें ? नेत्रोंके 
द्वारा आपका दर्शन होनेतक ही जीवोंके क्लेश रहते हैं । 
आपके दर्शनमें ही समस्त क्लेशोंकी परिसमाप्ति है ॥ ४९ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! शरणागत- 
भयहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रुतदेवकी प्रार्थना सुनकर अपने 
हाथसे उनका हाथ पकड़ लिया और मुसकराते हुए 
कहा ॥ ५० ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय श्रुतदेव ! ये 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तुमपर अनुग्रह करनेके लिये ही यहाँ 
पघारे हैं। ये अपने चरणकमलोंकी धूलसे लोगों और 
लोकोंको पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे 
हैं॥ ५१.॥ देवता, पुण्यक्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, 
स्पर्श, अर्चन आदिके द्वारा धीरे-धीरे बहुत दिनोंमें पवित्र 
करते हैं; परन्तु संत पुरुष अपनी दृष्टिसे ही सबको पवित्र कर 
देते हैं । यही नहीं; देवता आदिमें जो पवित्र करनेकी शक्ति 
है, वह भी उन्हें संतोंकी दृष्टिसे ही प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ 
श्रुतदेव | जगतमें ब्राह्मण जन्मसे ही सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ हैं । 


यदि वह तपस्या, विद्या, सन्तोष और मेरी उपासना-मेरी 
भक्तिसे युक्त हो तब तो कहना ही क्या है ॥ ५३॥ मुझे 
अपना यह चतुर्भुजरूप भी ब्राह्मणोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय 
नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय 
हूँ॥ ५४ ॥ दुर्बुद्धि मनुष्य इस बातको न जानकर केवल 
मूर्ति आदिमें ही पूज्यबुद्धि रखते हैं और गुणोंमें दोष 
निकालकर मेरे स्वरूप जगदगुरु ब्राह्मणका, जो कि उनका 
आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं॥ ५५॥ ब्राह्मण मेरा 
साक्षात्कार करके अपने चित्तमें यह निश्चय कर लेता है कि 
यह चराचर जगत्‌, इसके सम्बन्धकी सारी भावनाएँ और 
इसके कारण प्रकृति-महत्तत््तादि सब-के-सब आत्मस्वरूप 
Waren ही रूप हैं ॥ ५६ ॥ इसलिये श्रुतदेव ! तुम इन 
ब्रह्मर्षियोंकी मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धासे इनकी 
पूजा करो। थदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने साक्षात्‌ 
अनायास ही मेरा पूजन कर लिया; नहीं तो बड़ी-बड़ी 
बहुमूल्य सामग्रियांसे भी मेरी पूजा नहीं हो सकती ॥ ५७॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेवने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उन ब्रहमर्षियोंकी एकात्मभावसे आराधना की 
तथा उनकी कृपासे वे भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो गये | राजा 
बहुलाश्वने भी वही गति प्राप्त की ॥ ५८ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! 
जैसे भक्त भगवान्‌की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान्‌ भी 
भक्तोंकी भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तोंको प्रसन्न 
करनेके लिये कुछ दिनोंतक मिथिलापुरीमें रहे और उन्हें 
साधु yeah मार्गका उपदेश करके वे द्वारका लौट 
आये ॥ ५९ ॥ 


सत्तासीवाँ अध्याय 
वेदस्तुति 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! ब्रह्म कार्य और 
कारणसे सर्वथा परे है सत्त, रज और तम--ये तीनों गुण 
उसमें हैं ही नहीं । मन और वाणीसे सङ्केतरूपमें भी उसका 
निर्देश नहीं किया जा सकता | दूसरी ओर समस्त श्रुतियोंका 
विषय गुण ही है । (वे जिस विषयका वर्णन करती हैं उसके 
गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढिका ही निर्देश करती हैं) ऐसी 


स्थितिमें श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्मका प्रतिपादन किस प्रकार करती 
हैं? क्योंकि निर्गुण वस्तुका स्वरूप तो उनकी पहुँचके परे 
है॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌। (भगवान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ और गुणोंके निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्ट 
सगुणका ही निरूपण करती हैं, परन्तु विचार करनेपर उनका 
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ताल निर्गुण ही निकलता है। विचार करनेके लिये ही) 
भ्रगवानते जीवोंके लिये बुद्धि, TST, मन और प्राणोंकी 
सृष्टि की है। इनके द्वारा बे स्वेच्छासे अर्थ, काम, धर्म 
अथवा मोक्षका आर्जन कर सकते हैं। (आणोके द्वार 
जीवन-घारण, श्रवणादि इन्द्रियोंके द्वारा महावाक्य 
आदिका श्रवण, मनके द्वारा मनन और बुद्भिके द्वारा निश्चय 
कपर श्रुतियोंके तात्पर्य निर्गुण स्वरूपका साक्षात्कार हो 
सकता है। इसलिये श्रुतियाँ सगुणका प्रतिपादन करनेपर 
भी वस्तुतः निर्मुणपरक हैं) ॥ २॥ ब्रह्मका प्रतिपादन 
केवाली उपनिषदका यही स्वरूप है। इसे पूर्वजोंके भी 
पूर्वज सनकादि ऋषियोंने आत्मनिश्रयके द्वारा धारण किया 
है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है, वह 
बन्धनके कारण समस्त उपाधियों--अनात्मभावोंसे मुक्त 
होकर अपने परम- कल्याणस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ३ ॥ इस विषयमे मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। 
उस गाथाके साथ स्वयं भगवान्‌ नारायणका सम्बन्ध है। 
वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषिश्रेष्ठ नारायणका संवाद 
हे॥४॥ 
एक समयकी बात है, भगवानके प्यारे भक्त देवर्षि 
नारदजी विभिन्न लोकोंमें विचरण करते हुए सनातनकऋषि 
भगवान्‌ नारायणका दर्शन करनेके लिये बदरिकाश्रम 
गये॥ ५॥ भगवान्‌ नारायण -मनुष्योंके अभ्युदय 
(लौकिक कल्याण) और परम निःश्रेयस (भगवत्स्वरूप 
अथवा मोक्षकी प्राप्ति) के लिये इस भारतवर्षमें कल्पके 
me ही धर्म, ज्ञान और संयमके साथ महान्‌ तपस्या 
कर रहे हैं ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌! एक दिन वे कलापग्रामवासी 
सिद्ध ऋषियोके बीचमें बैठे हुए थे । उस समय नारदजीने 
उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्नतासे यही प्रश्न पूछा, जो तुम 
मुझसे पूछ रहे हो॥ ७॥ भगवान्‌ नारायणने ऋषियोंकी 
उस भरी सभामें नारदजीको उनके प्रश्नका उत्तर दिया और 
वह कथा सुनायी, जो पूर्वकालीन जनलोकनिवासियोंमें 
परस्पर वेदोंके तात्पर्य और ब्रह्मके स्वरूपके 
विचार करते समय कही गयी थी ॥ ८॥ 7 
भगवान्‌ नारायणने कहा--नारदजी ! प्राचीन 
कालकी बात है। एक बार जनलोकमें वहाँ रहनेवाले 
ब्रह्मके मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनन्दन, 
सनातन आदि परमर्षियंका ब्रह्मसत्र (ब्रह्मविषयक विचार 
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या प्रवचन) हुआ था॥९॥ उस समय तुम मेरी 
श्वेतद्वीपाधिपति अनिरुद्ध-मूर्तिका दर्शन करनेके लिये 
Jada चले गये थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्मके 
सम्बन्धमें बड़ी ही सुन्दर चर्चा हुई थी, जिसके विषयमें 
श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके 
तात्पर्यरूपसे लक्षित कराती हुई उसीमें सो जाती हैं। उस 
ब्रह्मसत्रमें यही प्रश्न उपस्थित किया गया था, जो तुम 
मुझसे पूछ रहे हो॥ १०॥ सनक, सनन्दन, सनातन, 
TARA चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और 
शील-स्वभावमें समान हैं। उन लोगोंकी दृष्टिमें शत्रु, मित्र 
और उदासीन एक-से हैं। फिर भी उन्होंने अपनेमेंसे 
सनन्दनको तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुननेके 
इच्छुक बनकर बैठ गये ॥ ११॥ 

सनन्दनजीने कहा--जिस प्रकार प्रातःकाल होनेपर 
सोते हुए सम्राटको जगानेके लिये अनुजीवी वंदीजन 
उसके पास आते हैं और सम्राट्के पराक्रम तथा सुयशका 
गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने 
बनाये हुए सम्पूर्ण जगत्को अपनेमें लीन करके अपनी 
शक्तियोके सहित सोये रहते हैं; तब प्रलयके अन्तमं 
श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करनेवाले वचनोंसे उन्हें इस 
प्रकार जगाती हैं॥ १२-१३ ॥ 

श्रुतियाँ कहती हैं--अजित ! आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, 
आपपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता | आपकी जय 
हो, जय हो। प्रभो ! आप स्वभावसे ही समस्त ऐश्वर्योसि 
पूर्ण हैं, इसलिये चराचर प्राणियोंको फँसानेवाली मायाका 
नाश कर दीजिये। प्रभो ! इस गुणमयी मायाने दोषके 
लिये--जीवोंके आनन्दादिमय सहज स्वरूपका आच्छादन 
करके उन्हें बन्धनमें डालनेके लिये ही सत्त्वादि गुणोंको 
ग्रहण किया है । जगतमें जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया 
आदि शक्तियाँ हैं, उन सबको जगानेवाले आप ही हैं। 
इसलिये आपके मिटाये बिना यह माया मिट नहीं सकती | 
(इस विषयमें यदि प्रमाण पूछा जाय, तो आपकी श्वासभूता 
श्रुतियाँ ही--हम ही प्रमाण हैं।) यद्यपि हम आपका 
खरूपतः वर्णन करनेमें असमर्थ हैं, परन्तु जब कभी आप 
मायाके द्वारा जगतकी सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या 
उसको निषेध करके खरूपस्थितिकी लीला करते हैं अथवा 
अपना सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीविग्रह प्रकट करके क्रीड़ा 
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करते हैं, तभी हम यत्किञ्चित्‌ आपका वर्णन करनेमें समर्थ मायासे बने हुए अच्छे-बुरे भावों या ॐ हैं, तभी हम यत्किञ्चित्‌ आपका वर्णन करनेमें समर्थ 
होती हैं * ॥ १४॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमारे द्वारा 
इन्द्र, वरुण आदि देवताओंका भी वर्णन किया जाता है, 
परन्तु हमारे (श्रुतियोंके) सारे मन्त्र अथवा सभी मन्रदरष्ट 
ऋषि प्रतीत होनेवाले इस सम्पूर्ण जगत्को ब्रह्मस्वरूप ही 
अनुभव करते हैं। क्योकि जिस समय यह सारा जगत्‌ 
नहीं रहता, उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, 
शराव (मिट्टीका प्याला-कसोरा) आदि सभी विकार 
मिट्टीसे ही उत्पन्न और उसीमें लीन होते हैं, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति और प्रलय आपमें ही होती है। 
तब कया आप पृथ्वीके समान विकारी हैं ? नहीं-नहीं, 
आप तो एकरस--निर्विकार हैं। इसीसे तो यह जगत्‌ 
- आपमें उत्पन्न नहीं, प्रतीत है। इसलिये जैसे घट, शराव 
आदिका वर्णन भी मिट्टीका ही वर्णन है, वैसे ही इन्द्र, 
वरुण आदि देवताओंका वर्णन भी आपका ही वर्णन है। 
यही कारण है कि विचारशील ऋषि, मनसे जो कुछ सोचा 
जाता है और वाणीसे जो कुछ कहा जाता है, उसे आपमें 
ही स्थित, आपका ही स्वरूप देखते हैं । मनुष्य अपना पैर 
चाहे कहीं भी रवखे--ईट, पत्थर या काठपर--होगा वह 
पृथ्वीपर ही; क्योंकि वे सब पृथ्वीस्वरूप ही हैं । इसलिये 
हम चाहे जिस नाम या जिस रूपका वर्णन करें, वह 
आपका ही नाम, आपका ही रूप है † ॥ १५॥ 
भगवन्‌ ! लोग सत्त्व, रज, तम--इन तीन गुणोंकी 
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Ok 
मायासे बने हुए अच्छे-बुरे भावों या अच्छी- 

क्रियाओंमें उलझ जाया करते हैं, परन्तु आप तो उस 
मायानटीके स्वामी, उसको नचानेवाले हैं। इसीलिये 
विचारशील पुरुष आपकी लीलाकथाके अमृतसागरमे 
गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सार 
पाप-तापको धो-बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी 


लीला-कथा सभी sais मायामलको नष्ट करनेवाली जो 


है। पुरुषोत्तम ! जिन महापुरुषोंने आत्मज्ञानके द्वारा 
अन्तःकरणके राग-द्रेष आदि और शरीरके कालकृत 
जरा-मरण आदि दोष मिटा दिये हैं और निरन्तर आपके 
उस स्वरूपकी अनुभूतिमें मग्न रहते हैं, जो अखण्ड 
आनन्दस्वरूप है, उन्होंने अपने पाप-तापोंको सदाके लिये 
शान्त, भस्म कर दिया है--इसके विषयमे तो कहना ही 
क्या है ‡ ॥ १६॥ भगवन्‌ ! प्राणधारियोके जीवनकी 
सफलता इसीमें है कि वे आपका भजन-सेवन करें, 
आपकी आज्ञाका पालन करें; यदि वे ऐसा नहीं करते तो 
उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीरमें शासका चलना 
ठीक वैसा ही है, जैसा लुहारकी धौंकनीमें हवाका 
आना-जाना। Fee, अहङ्कार आदिने आपके 
अनुग्रहसे--आपके उनमें प्रवेश करनेपर ही इस 
ब्रह्मण्डकी सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय और आनन्दमय--इन पाँचों कोशोंमें 
पुरुषरूपसे रहनेवाले, उनमें AY की स्फूर्ति करनेवाले 


__ TT PSP कद किक मनी शी > शिीशिशिशलि शशि लिखिए 
* इन श्लोको श्रीश्रीधरस्वामीने बहुत सुन्दर श्लोक लिखे हैं, वे अर्थसहित यहाँ दिये जाते है-- 


जय जयाजित 


न हि भवन्तमृते प्रभवन्त्यमी निगमगीतगुणार्णवता तव॥ १॥ 
अजित | आपकी जय हो; जय हो ! झूठे गुण धारण करके चराचर जीवको आच्छादित करनेवाली इस मायाको नष्ट कर दीजिये | आपके 
बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सकेंगे--नहीं पार कर सकेंगे। वेद इस बातका गान करते रहते हैं कि आप सकल सदगुणोंके समुद्र हैं। 


'द्ुहिणवहिरवी-द्रमुखामरा जगदिदं न 'भवेलृथगुत्थितम्‌। 
मन्त्रगणैरजस्त्वमुरुमर्तिरतो 


बहुमुखैरपि 


विनिगद्यसे ॥ २॥ 


ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इन्द्र आदि देवता तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतीत होनेपर भी आपसे पृथक्‌ नहीं है। इसलिये अनेक देवताओंका प्रतिपादन 
करनेवाले वेद-मन्त्र उन देवताओके नामसे पृथक्‌-पृथक्‌ आपकी ही विभिन्न मूर्तियोंका वर्णन करते हैं | वस्तुतः आप अजन्मा हैं; उन मूर्तियोके रूपें 


भी आपका जन्म नहों-होता। 


z सकलवेदगणेरितसदगुणस्त्वमिति - 


सर्वमनीषिजना रताः। 


त्वयि सुभद्रगुणश्रवणादिभिस्तव ` पदस्मरणेन गतक्लमाः ॥ ३ ॥ 
सारे वेद आपके सद्गुणोंका वर्णन करते हैं। इसलिये संसारके सभी विद्वान्‌ आपके मङ्गलमय कल्याणकारी गुणोके श्रवण, स्मरण आदिके 
द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं, और आपके चरणोंका स्मरण करके सम्पूर्ण बलेशोंसे मुक्त हो जाते हैं। 
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प्री आप ही हैं। आपके ही अस्तित्वे उन कोशोंके 
अनुभव होता है और उनके न रहनेपर भी 
अन्तिम अवधिरूपसे आप विराजमान रहते हैं । इस प्रकार 
aii अन्वित और सबकी अवधि होनेपर भी आप असंग 
ही हैं। क्योंकि वास्तवमें जो कुछ वृत्तियोंके द्वारा अस्ति 
अथवा नास्तिके रूपमें अनुभव होता है, उन समस्त 
कार्य-कारणोंसे आप परे हैं । 'नेति-नेति' के द्वारा इन 
सबका निषेध हो जानेपर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि 
आप उस निषेधके भी साक्षी हैं और वास्तवमें आप ही 
सत्य हैं। (इसलिये आपके भजनके बिना 
जीवका जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान्‌ सत्यसे 
वञ्चित है) *॥ १७॥ 
ऋषियोंने आपकी प्राप्तिके लिये अनेकों मार्ग माने 
हैं। उनमें जो स्थूल दुष्टिवाले हैं, वे मणिपूरक चक्रमें 
अग्निरूपसे आपकी उपासना करते हैं । अरुणवंशके ऋषि 
समस्त नाड़ियोंके निकलनेकें स्थान हृदयमें आपके परम 
ूक्ष्मस्वरूप दहर ब्रह्मकी उपासना करते हैं। प्रभो ! 
इदयसे ही आपको प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मार्ग: सुषुम्ना 
नाड़ी ब्रह्मस्थ्रतक गयी हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय 
मार्गको प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपरकी ओर बढ़ता 
है, वह फिर जन्म-मृत्युके चक्कसमें नहीं पड़ता † ॥ १८ ॥ 
भगवन्‌ ! आपने ही देवता, मनुष्य और पशु-पक्षी आदि 


*दशम स्कन्ध * 
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योनियाँ बनायी हैं। सदा-सर्वत्र सब रूपोंमें आप हैं ही, 
इसलिये कारणरूपसे प्रवेश न करनेपर भी आप ऐसे जान 
पड़ते हैं, मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न 
आकृतियोका अनुकरण करके कहीं उत्तम, तो कहीं 
अधमरूपसे प्रतीत होते हैं, जैसे आग छोटी-बड़ी लकड़ियों 
और कमेकि अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाणमें या 
उत्तम-अधमरूपमें प्रतीत होती है। इसलिये संत पुरुष 
लौकिक-पारलौकिक कर्मोकी दूकानदारीसे, उनके फलोंसे 
विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धिसे सत्य-असत्य, 
आत्मा-अनात्माको पहचानकर जगतके झूठे SAA नहीं 
फँसते; आपके सर्वत्र एकरस, समभावसे स्थित 
सत्यस्वरूपका साक्षात्कार करते हैं {॥१९॥ 

प्रभो | जीव जिन शरीरोंमें रहता है, वे उसके कर्मके 
द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तवमें उन शरीरोंके 
कार्य-कारणरूप आवरणोंसे वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः 
उन आवरणोंकी सत्ता ही नहीं है। तत्त्वज्ञानी पुरुष ऐसा 
कहते हैं कि समस्त शक्तियोंको धारण करनेवाले आपका 
ही वह स्वरूप है। स्वरूप होनेके कारण अंश न होनेपर 
भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होनेपर भी निर्मित 
कहते हैं। इसीसे बुद्धिमान्‌ पुरुष जीवके वास्तविक 
स्वरूपपर विचार करके परम विश्वासके साथ आपके 
चरणकमलोंकी उपासना करते हैं। क्योंकि आपके 


kay प्रतिपद्य यदि त्वयि श्रवणवर्णनसंस्मरणादिभिः | 
नरहरे न भजन्ति नृणामिदं दृतिवदुच्छ्वसितं विफलं ततः ॥ ४ ॥ 


नरहरे ! मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण, वर्णन 


लेना धौंकनीके समान ही सर्वथा व्यर्थ है। 


प उदसदिषु यः पुँसा चित्तितो 
हन्ति मृत्युभयं देवो ह 
बतलायी हुई पद्धतियोंसे उदर आदि स्थानोमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके चिन्तन करनेपए 


और संस्मरण आदिके द्वार आपका भजन नहीं करते तो जीवोंका श्वास 


मुनिवर्त्मभिः | 


हृद्गतं तमुपास्महे ॥ ५॥ 


तारतम्यविवर्जितम्‌ | 


मनुष्य ऋषि-मुनियोंके द्वारा 
मृत्यु-भयका नाश कर देते हैं, उन हृदयदेशमें विराजमान प्रभुकी हम उपासना करते हैं। 
faring ` कार्येषु 
सर्वानुस्यृतसन्मात्रे ` 


अपनेद्वारा निर्मित सम्पूर्ण कायोमिं जो | 
सत्ताके रूपमें स्थित हैं, उन भगवानका हम भजन करते हैं। 
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भगवन्तं 
न्यूनाधिक ्रष्ठ-कनिष्ठके भावसे रहित एवं सबमें भरपूर हैं, इस रूपमें अनुभवमें आनेवाली बाली निर्विशेष " 


भजामहे ॥ ६॥ . 
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चरण ही समस्त वैदिक क्मोके समर्पणस्थान ak 
मोक्षस्वरूप हैं *॥ २०॥ भगवन्‌ ! परमात्मतत्त्वका ज्ञान 
प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। उसीका ज्ञान करानेके लिये 
` आप विविध प्रकारके अवतार ग्रहण करते हैं और उनके 
द्वारा ऐसी लीला करते हैं, जो अमृतके महासागरसे भी 
मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते 
हैं, उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानन्दमें 
मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं, जो 
आपकी लीला-कथाओंको छोड़कर मोक्षकी भी 
अभिलाषा नहीं करते--स्वर्ग आदिकी तो बात ही क्या 
है। वे आपके चरण-कमलोंके प्रेमी परमहंसोंके सत्संगमें, 
जहाँ आपकी कथा होती है, इतना सुख मानते हैं कि 
उसके लिये इस जीवनमें प्राप्त अपनी घर-गृहस्थीका भी 
परित्याग कर देते STU २१॥ 
प्रभो | यह शरीर आपकी सेवाका साधन होकर जब 
आपके पथका अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा, हितैषी, 
सुहृद्‌ और प्रिय व्यक्तिके समान आचरण करतां है। आप 
जीवके सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा- 
सर्वदा जीवको अपनानेके लिये तैयार भी रहते हैं। इतनी 
` सुगमता होनेपर तथा अनुकूल मानव शरीरको पाकर भी 
लोग सख्यभाव आदिके द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, 
आपमें नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत्‌ शरीर 
तथा उसके सम्बन्धियोंमें ही रम जाते हैं, Sat उपासना 


करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्माका हनन करते 
हैं, उसे अधोगतिमें पहुँचते हैं । भला, यह कितने 

बात है ! इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियाँ 
सारी वासनाएँ शरीर आदिमें ही लग जाती हैं और फिर 
उनके अनुसार उनको पशु-पक्षी आदिके न जाने कितने 
बुरे-बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यन्त 
भयावह जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता 
SH २२॥ प्रभो ! बड़े-बड़े विचारशील योगी-यति 
अपने प्राण, मन और इन्द्रियोंको वशमें करके दृढ़ 
योगाभ्यासके द्वारा हृदयमें आपकी उपासना करते हैं। 
परन्तु आश्चर्यकी बात तो यह है कि उन्हें जिस पदकी 
प्राप्ति होती है, उसीकी प्राप्ति उन शत्रुओंको भी हो जाती 
है, जो आपसे वैर-भाव रखते हैं । क्योकि स्मरण तो वे भी 
करते ही हैं। कहाँतक कहें, भगवन्‌! वे स्त्रियाँ, जो 
आज्ञाननश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी 
शेषनागके समान मोटी, लम्बी तथा सुकुमार भुजाओंके 
प्रति कामभावसे आसक्त रहती हैं, जिस परम पदको प्राप्त 
करती हैं, वही पद हम श्रुतियोंको भी प्राप्त होता है- 
यद्यपि हम आपको सदा-सर्वदा एकरस अनुभव करती हैं 
और आपके चरणारविन्दका मकरन्दरस पान करती रहती 
हैं। क्यों न हो, आप समदर्शी जो हैं। आपकी दृष्टम 
उपासकके परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भावमें कोई अन्तर 
नहीं है$ ॥ २३॥ 


त्वदंशस्य ममेशान त्वन्मायाकृतबन्धनम्‌ | 
त्वदङ्घ्रिसेवामादिश्य परानन्द निवर्तय ॥ ७॥ 
मेरे परमानन्दस्वरूप स्वामी ! मैं आपका अंश हूँ। अपने चरणोंकी सेवाका आदेश देकर अपनी मायाके द्वारा निर्मित मेरे बन्धनको निवृत्त कर 
दो। 
† त्वत्कथामृतपाथोधौ विहरन्तो महामुदः | 
कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वरग तृणोपमम्‌॥ ८॥ 
कोई-कोई विरले शुद्धान्तःकरण महापुरुष आपके अमृतमय कथा-समुदरमे विहार करते हुए परमानन्दमें मग्न रहते हैं और धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोको तृणके समान तुच्छ बना देते हैं। 
fue जगन्नाथे मन्मनो रमतामिह। 
कदा ममेदृशं जन्म मानुषं सम्भविष्यति॥ ९॥ 


आप जगत्के स्वामी हैं और अपनी आत्मा ही हैं। इस जीवनमें ही मेरा मन आपमें रम जाय । मेरे स्वामी मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा, 


जब मुझे इस प्रकारका मनुष्यजन्म प्राप्त होगा ? 
$ चरणस्मरणं 


यथाकथञ्िन्रृहरे 


परेम्णा 
मम 


तव देव सुदुर्लभम्‌। 


भूयादहर्निशम्‌ Ro ॥ 
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भगवन्‌! आप अनादि और अनन्त हैं। जिसका 
जन्म और मृत्यु कालसे सौमित है, वह भला, आपको 
कैसे जान सकता है। खयं ब्रह्माजी, निवृत्तिपायण 
सनकादि तथा प्रवृत्तिपरायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे 
आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको 
समेटकर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह 
जाता, जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको 
जान सके । क्योकि उस समय न तो आकाशादि स्थूल 
जगत्‌ रहता है और न तो महत्तत्तादि सूक्ष्म जगत्‌। इन 
दोनोंसे बने हूए शरीर और उनके निमित्त क्षण-मुूर्त आदि 
कालके अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं 
रहता । यहाँतक कि शास्र भी आपमें ही समा जाते हैं 
(ऐसी अवस्थामें आपको जाननेकी चेष्टा न करके आपका 
रना ही सर्वोत्तम मार्ग है।)*॥ २४॥ प्रभो ! 
ते हैं कि असत्‌ जगत्की उत्पत्ति होती है 
लोग कहते हैं कि सत्-रूप दुःखोंका नाश 
मिलती है। दूसरे लोग आलाको अनेक 
हैं, तो कई लोग कर्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले लोक 
और परलोकरूप व्यवहारको सत्य मानते हैं । इसमें सन्देह 
नहीं कि ये सभी बातें भ्रममूलक हैं और वे आरोप 


~= Tel 
ciel Alia 


, 


है--इस प्रकारका भेदभाव केवल अज्ञानसे ही होता है 
और आप आज्ञानसे सर्वथा परे हैं। इसलिये ज्ञानस्वरूप 
आपमें किसी प्रकारका भेदभाव नहीं Btn २५॥! 

यह त्रिगुणामक जगत्‌ मनकी कल्पनामात्र है। 
केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत्से पृथक्‌ प्रतीत 
होनेवाला पुरुष भी कल्पनामात्र ही है। इस प्रकार 
वास्तवमें असत्‌ होनेपर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी 
सत्ताके कारण यह सत्य-सा प्रतीत हो रहा है। इसलिये 
भोक्ता, भोग्य और दोनोंके सम्बन्धको सिद्ध करनेवाली 
इन्द्रियाँ आंदि जितना भी जगत्‌ है. सबको आत्मज्ञानी 
पुरुष आत्मरूपसे सत्य ही मानते हैं। सोनेसे बने हुए कड़े, 
कुण्डल आदि ख्वर्णरूप ही तो हैं; इसलिये उनको इस 
रूपमें जाननेवाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं, वह समझता है 
कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत्‌ आत्ममें ही 
कल्पित, आत्मासे ही व्याप्त है; इसलिये आत्मज्ञानी पुरुष 
इसे आत्मरूप ही मानते हैं ‡॥ २६॥ भगवन्‌! जो लोग 
यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थोके 
अचिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्मभावसे आपका 
भजन-सेवन करते हैं, वे मृत्युको तुच्छ समझकर उसके 
सिरपर लात मारते हैं अर्थात्‌ उसपर विजय प्राप्त कर लेते 


. a 8 x ~~ & ~ ड x x हैं = 
करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय ह। जॉ लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े 
देव ! आपके चरणोंका प्रेमपू्ेक स्मर लभ है जैसे-कैसे भी हो, नरसिंह ! मुझे तो आपके चरणोंका स्मरण ल ज TT । 
क काह बुद्धयादिसंस्द्ध 


oo a ee ae चिर cae में 
set ote आदि परिच्छित्र उपाधियाँस घिरा हुआ = ओर 


अनन्त | कदा बाड ॐ SaaS कहां oy 
= हो काः = > नरहरि as oS हो दीजिये 
कडून ही कठिन है) इसलिये दीनबन्छु, दयासिन्धु ! नरहरि देव ! मुझे ठा आफना पास ह = i 
ole स्व्यानर्कसकर्केशेरितमहागादाखकारान्तरआम्यत्मन्दम तेरमन्दमहिमंस्त्वज्जञान वरल्मास्फु ट म = रद i 
t & eins ४ = 


अनन्त सड़िमाशाली a ! जो मन्दसति पुरुष ड 


लिये आपके जानना यार स्पष्ट सूना सम्भ नहीं है । इसलिये मर जीवनमें 


Feces दामन त्रिनयन श्रीशङ्कर श्रीपते गोविन्देति मुदा वदन्‌ मधुपते मुक्तः कदा स्यामहम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुठे ठकि दवाय प्रेरित अत्यन्त कर्करा वाद-विवादके घोर अन्धकारमें भटक रहे हैं, उनके 
Saad ऐसी सौभाग्यकी घड़ी कब आवेगी कि मैं श्रोमन्माघव, वामन, त्रिलोचन, 


Sig, पते, गोविन्द, WET प्रकार आएको आनन्दे भरकर पुकारता हुआ मुक्त हा ST 


fj 
F 
WRT: Te 


= “4 ~ 
बढ़ जगत आपने म्य, नाम और आकृतिक 


तथा जी इस आम्य प्रप्े सत्यक रूपसे सदा प्रकाशमान रहदा है, उस भगवान 


जगदेतदसत्‌ 


ae t 


we ठम्‌ ॥ 


230 


रूपमें आसत्‌ है, फिर भी जिस es सत्वतासे यह सत्य जान पड़ता है 


क हम भजन करते हैं। 
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विद्वान्‌ हों, उन्हें आप कर्मोका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियोंसे पशुओंके समान बाँध लेते हैं। इसके विपरीत 
जिन्होंने आपके साथ प्रेमका सम्बन्ध जोड़ war है, वे 
न केवल अपनेको बल्कि दूसरोंको भी पवित्र कर देते 
हैं-जगत्के TAA ge देते हैं। ऐसा सौभाग्य 
भला, आपसे विमुख लोगोंको कैसे प्राप्त हो सकता 
है#॥ २७॥ 
प्रभो! आप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि 
करणोंसे--चिन्तन, कर्म आदिके साधनोंसे सर्वथा रहित 
हैं। फिर भी आप समस्त अन्तःकरण और बाह्य 
करणोंकी शक्तियोंसे सदा-सर्वदा सम्पन्न हैं। आप 
स्वतःसिद्ध ज्ञानवान्‌, स्वयंप्रकाश हैं; अतः कोई काम 
करनेके लिये आपको इन्द्रियांकी आवश्यकता नहीं है। 
जैसे छोटे-छोटे राजा अपनी-अपनी प्रजासे कर लेकर 
स्वयं अपने सम्राट्को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्योंके पूज्य 
देवता और देवताओके पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने 
अधिकृत प्राणियोंसे पूजा स्वीकार करते हैं और मायाके 
अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस 
प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म 
करनेके लिये sé नियुक्त कर दिया है, वे आपसे 
भयभीत रहकर वहीं वह काम करते रहते ST ॥ २८॥ 
नित्यमुक्त ! आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने 
ईक्षणमात्रसे--सङ्कल्पमात्रसे मायाके साथ क्रीडा करते 
हैं, तब आपका सङ्केत पाते ही जीवोंके सूक्ष्म शरीर 
और उनके सुप्त कर्म-संस्कार जग जाते हैं ओर चराचर 


प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है। प्रभो ! आप परम 
हैं। आकाशके समान सबमें सम होनेके कारण न तो 
कोई आपका अपना है और न तो पराया। वास्तवमे 
तो आपके खरूपमें मन और वाणीकी गति ही नहीं है। 
आपमें कार्य-कारणरूप प्रपञ्चका अभाव होनेसे बाह्य 
दृष्टिसे आप शूऱ्यके समान ही जान पड़ते हैं; परन्तु उस 
ृष्टिके भी अधिष्ठान होनेके कारण आप परम सत्य 
SEN २९ ॥ 

भगवन्‌! आप नित्य एकरस हैं। यदि जीव 
असंख्य हों और सब-के-सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, 
तब तो वे आपके समान ही हो जायँगे; उस हालतमें 
वे शासित हैं और आप शासक--यह बात बन ही 
नहीं सकती, और तब आप उनका नियन्त्रण कर ही . 
नहीं सकते। उनका नियन्त्रण आप तभी कर सकते हैं 
जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हों। 
इसमें सन्देह नहीं कि ये सब-के-सन जीव तथा इनकी 
एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिये 
आप उनमें कारणरूपसे रहते हुए भी उनके नियामक 
हैं। वास्तवमें आप उनमें समरूपसे स्थित हैं। परन्तु यह 
जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है। 
क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, 
उन्होंने वास्तवमें आपको नहीं जाना; उन्होंने तो केवल 
अपनी बुद्धिके विषयको जाना है, जिससे आप परे हैं। 
और साथ ही मतिके द्वारा जितनी वस्तुएँ जानी जाती 
हैं, वे मतियोंकी भिन्नताके कारण भिन्न-भिन्न होती 


ॐ तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वतादटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान्‌। 
यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैईरिं विना नैव मृतिं तरन्ति॥ १४॥ 
लोग पञ्चाग्नि आदि तापसे तप्त हों, पर्वतसे गिरकर आत्मघात कर लें, तीर्थोका पर्यटन करें, वेदोंका पाठ करें, यज्ञोके द्वारा यजन 
करें अथवा भिन्न-भिन्न मतवादोंके द्वार आपसमें विवाद करें, परन्तु भगवान्‌के बिना इस मृत्युमय संसार-सागरसे पार नहीं जाते। 


† अनिन्द्रियोऽपपि यो 
सर्वज्ञः सर्वकर्ता 


देवः 
च सर्वसेव्यं 


सर्वकारकशक्तिधुक्‌ | 
नमामि तम्‌॥ १५॥ 


जो प्रभु इख्धियरहित होनेपर भी समस्त बाह्य और आन्तरिक इन्द्रियकी शक्तिको धारण करता है और सर्वज्ञ एवं सर्वकर्ता है, उस 


सबके सेवनीय प्रभुको मैं नमस्कार करता हूँ। 


‡ त्वदीक्षणवशक्षोभमायाबोधितकर्मभिः 


जातान्‌ संसरतः 


faery पाहि नः 


fea: ॥ १६ ॥ 


नसिंह ! आपके सृष्टि-सङ्कल्पसे क्षुब्ध होकर मायाने कर्मोको जाग्रत्‌ कर दिया है। उन्हींके कारण हम लोगोंका जन्म हुआ और अब 
आवागमनके चक्करमें भटककर हम दुखी हो रहे हैं। पिताजी! आप हमारी रक्षा कीजिये । 
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दुता, एक मतके साथ दूसरे मतका भगवन्‌ ! सभी जीव आपकी मायासे भ्रममें भटक 


TS आपका स्वरूप समस्त रहे हैं, अपनेको आपसे पृथक्‌ मानकर जन्म-मृत्युका 
: Te उत्पन्न चक्कर काट रहे हैं। परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष 
आप इस भ्रमको we लेते हैं और सम्पूर्ण भक्तिभावसे 
। सिद्धान्त तो यह है क्रि आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योकि आप जन्म-मृत्युके 
[जन्मा हैं! अथात्‌ उनका चक्करसे छुड़ानेवाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म 
हें = वर्षा--इन तीन भागोंवाला कालचक्र आपका 
हें लेता। तब wees भ्रूविलासमात्र है, वह सभीको भयभीत करता है, परन्तु 
को वह SSH बार-बार भयभीत करता है, जो आपकी 

शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, TS 
भला, जन्म-मृत्युरूप संसारका भय कैसे हो सकता 
| है? £0320 अजन्मा प्रभो! जिन योगियोंने अपनी 
दुके संयोगसे उसकी सृष्टि हो जाती इन््रियों और प्राणोंको वशमें कर लिया है, वे भी, जब 


, 
{ 
¥ 

)" 9 

Fas 

/ 
५ 
4 

A 


2 


ap 0 


है। प्रव पर पुरुषमें प्रकृतिका अध्यास गुरुदेवके चरणोंकी शरण न लेकर उच्छूछुल एवं 
(एकमें Sa जानेके कारण ही जीवोंके अत्यन्त चञ्लल मन-तुरंगको अपने वशमें करनेका 
विविः रख लिये जाते हैं। अन्तमें जैसे प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनोंमें सफल नहीं होते। 


गौर मधमें समस्त पुष्पोंके रस समा जाते उन्हें बार-बार खेद और सैकड़ों विपत्तियोंका सामना 
$33 ही वे सब-के-सब उपाधिरहित आपमें समा करना पड़ता है, केवल श्रम और दुःख ही उनके हाथ 
जाते हैं। (इसलिये जीवोंकी भिन्नता और उनका पृथक्‌ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है, जैसी 
अस्तित्व आपके द्वारा नियन्त्रित हैं। उनकी पृथक्‌ समुद्रमें बिना कर्णधारकी नावपर यात्रा करनेवाले 
तन्त्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्यको न व्यापारियोकी होती है। (तात्पर्य यह कि जो मनको 
जाननेके कारण ही मानी जाती है) † ॥ ३१॥ वशमें करना चाहते हैं, उनके लिये कर्णधार--गुरुकी 


A, 


RR SSS 
# अन्तर्वन्ता सर्वलोकस्य गीतः श्रुत्या युक्त्या चैवमेवावसेयः। 
यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिनृसिंहः श्रीमन्तं तं चेतसैवावलम्बे ॥ १७॥ 
af समस्त दृश्यप्रपञ्षके अन्तर्यामीके रूपमें जिनका गान किया है, और युक्तिसे भी वैसा ही निश्चय होता है। जो सर्वज्ञ, सर्वशक्ति 
और नृसिंह--पुरुषोत्तम हैं, उन्हीं सर्वसौन्दर्य-माधुर्यनिधि प्रभुका मैं मन-ही-मन आश्रय ग्रहण करता |! 
tafe विलयमपि यद्‌ भाति विश्वं लयादौ 
जीवोपेतं गुरुकरुणवा केवलात्मावबोधे | 
अत्यन्तान्तं ब्रजति सहसा सिन्धुवत्सिन्धुमध्ये 
मरध्येचित्तं त्रिभुवनगुरु भावये तं नृसिंहम्‌ ॥ १८॥ ; 
जीवोके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुषुष्ति आदि अवस्थाओमें विलयको प्रप्त होता है तथा भान होता है, 


गुरुदेवकी करुणा प्राप्त होनेपर जब शुद्ध आत्माका ज्ञान होता है, तब समुद्रमें नदीके समान सहसा यह जिनमें आत्यन्तिक प्रलयको प्राप्त 


हो जाता है, उन्हीं त्रिभुवनगुरु नृसिंह भगवानकी मैं अपने हृदयमें भावना करता हूँ। 
‡ संसारचक्रक्रकचैर्वदीर्णमुदीर्णनानाभवतापतप्तम्‌ न 
कथञ्जिदापन्रमिह प्रपन्नं लमुद्धर Hye नृलोकम्‌॥ १९॥ 
नृसिंह ! यह जीव संसार-चक्रके आरेसे टुकड़े-टुकड़े हो रहा है और नाना प्रकारके सांसारिक पापोंकी घघकती हुई लपटोंसे झुलस 
रहा है। यह आपत्तिग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपासे आपकी शरणमें आया है। आप इसका उद्धार कीजिये | 
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अनिवार्य आवश्यकता है) * ॥ ३३॥ 
भगवन्‌! आप अखण्ड आनन्दस्वरूप और 
शरणागतोंके आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, 
स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदिसे कया 
प्रयोजन है ? जो लोग इस सत्य सिद्धान्तको न जानकर 
SRS सम्बन्धसे होनेवाले सुखोंमें ही रम रहे हैं 
उन्हें संसारमें भला, ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो सुखी 
कर US | क्योंकि संसारकी सभी वस्तुएँ, स्वभावसे ही 
विनाशी हैं, एक-न-एक दिन मटियामेट हो जानेवाली 
हैं। और तो क्या, वे स्वरूपसे ही सारहीन और सत्ताहीन 
हैं; वे भला, क्या सुख दे सकती हैं † ३४॥ 
भगवन्‌ ! जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या 
आदिके घमंडसे रहित हैं, वे संतपुरुष इस पृथ्वीतलपर 
परम पवित्र और सबको पवित्र करनेवाले पुण्यमय 
सच्चे तीर्थस्थान हैं। क्योंकि उनके हृदयमें आपके 
चरणारविन्द सर्वदा विराजमान रहते हैं और यही कारण 
है कि उन संत पुरुषोंका चरणामृत समस्त पापों और 
तापोंको सदाके लिये नष्ट कर देनेवाला है। भगवन्‌ ! 
आप नित्य-आनन्दस्वरूप आत्मा ही हैं। जो एक बार 
भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं-आपमें 
मन लगा देते हैं-वे उन देह-गेहोंमें कभी नहीं 
फँसते जो जीवके विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और 


* श्रीमद्भागवत * 
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शान्ति आदि गुणोंका नाश करनेवाले हैं। वे तो बस 
आपमें ही रम जाते SEN ३५॥ 

भगवन्‌! जैसे मिट्टीसे बना हुआं घड़ा मिट्टीरूप 
ही होता है, वैसे ही सत्से बना हुआ जगत्‌ भी सत्‌ 
ही है--यह बात युक्तिसङ्गत नहीं है। क्योकि कारण 
और कार्यका निर्देश ही उनके भेदका द्योतक है। यदि 
केवल भेदका निषेध करनेके लिये ही ऐसा कहा जा 
रहा हो तो पिता और पुत्रमें, दण्ड और घटनाशमें 
कार्य-कारण-भाव होनेपर भी वे एक दूसरेसे भिन्न हैं। 
इस प्रकार कार्य-कारणकी एकता सर्वत्र एक-सी नहीं 
देखी जाती | यदि कारण-शब्दसे निमित्त-कारण न लेकर 
केवल उपादान-कारण लिया जाय--जैसे कुण्डलका 
सोना--तो भी कहीं-कहीं कार्यकी असत्यता प्रमाणित 
होती है; जैसे रस्सीमें साँप | यहाँ उपादान-कारणके सत्य 
aan भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है। यदि 
यह कहा जाय कि प्रतीत होनेवाले सर्पका 
उपादान-कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ 
अविद्याका--भ्रमका मेल भी है, तो यह समझना 
चाहिये कि अविद्या ओर सत्‌ वस्तुके संयोगसे ही इस 
जगत्की उत्पत्ति हुई है। इसलिये जैसे रस्सीमें प्रतीत 
होनेवाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्‌ वस्तुमें अविद्याके 
संयोगसे प्रतीत होनेवाला नाम-रूपात्मक जगत्‌ भी 


Fa WER भवत्पदे पर्द मनो मे भग्वँल्लभेत। 
तदा निरस्ताखिलसाधनश्रमः श्रयेय सौख्यं भवतः कृपातः ॥ २०॥ 
परमानन्दमय गुरुदेव ! भगवन्‌ ! जब मेरा मन आपके चरणोंमें स्थान प्राप्त कर लेगा, तब मैं आपकी कृपासे समस्त साधनोंके परिश्रमसे 


छुटकारा पाकर परमानन्द प्राप्त करूँगा। 
† भजतां हि 
आत्मैव किमतः 


भवान्‌ साक्षात्परमानन्दचिद्घनः | 
कृत्यं तुच्छदारसुतादिभिः ॥ २१॥ 


जो आपका भजन करते हैं, उनके लिये आप स्वयं साक्षात्‌ परमानन्दचिद्घन आत्मा ही हैं। इसलिये उन्हें तुच्छ सतर, पुत्र, धन आदिसे 


क्या प्रयोजन है ? 
‡ मुञच्नङ्गतदङ्गसङ्गमनिशं | 


त्वामेव 


सञ्चिन्तयन्‌ 


` सन्तः सन्ति यतो यतो गतमदास्तानाश्रमानावसन्‌ । 


नित्यं 


तन्मुखपङ्कजाद्विगलितत्वत्पुण्यगाथामृत- 


ख्रोतःसम्प्लवसंप्लुतो नरहरे न स्यामहं देहभृत्‌॥ २२॥ 
मैं शरीर और उसके सम्बन्धियोंकी आसक्ति छोड़कर रात-दिन आपका ही चिन्तन करूँगा और जहाँ-जहाँ निरभिमान सन्त निवास करते 
हैं, उन्हीं-उन्हीं merit रहूँगा। उन सत्पुरुषोंके मुख-कमलसे निःसृत आपकी पुण्यमयी कथा-सुधाकी नदियोंकी धारामें प्रतिदिन स्नान करूंगा 


और नृसिंह ! फिर मैं कभी देहके बन्धनमें नहीं पईंगा। 
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gat है। यदि केवल व्यवहारकी सिद्धिके लिये ही 
जगतकी सत्ता अभीष्ट हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं; 
क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यावहारिक 
सत्य है। यह श्रम व्यावहारिक जगत्में माने हुए कालको 
दृष्टिसे अनादि है; और आज्ञानीजन बिना विचार किये 
पूर्व-पूर्वके भ्रमसे प्रेरित होकर अन्धपरम्परासे इसे मानते 
चले आ रहे हैं। ऐसी स्थितिमें कर्मफलको सत्य 

्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगोंको भ्रममें 
डालती हैं, जो कर्में जड हो रहे हैं और यह नहीं 
समझते कि इनका तात्पर्य कर्मफलकी नित्यता बतलानेमें 
नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मोमें लगानेमें 
है*॥ ३६॥ भगवन्‌ ! वास्तविक बात तो यह है कि यह 
जगत्‌ उत्पत्तिके पहले नहीं था और प्रलयके बाद नहीं 
रहेगा; इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीचमें भी 
एकरस परमात्मामें मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसीसे 
हम श्रुतियाँ इस जगतका वर्णन ऐसी उपमा देकर करती 
हैं कि जैसे fea ve, AeA we और सोनेमें 
कुण्डल आदि नाममात्र हैं, वास्तवमें मिट्टी, लोहा 


और सोना ही हैं। वैसे ही परमात्मामें वर्णित जगत्‌ 
नाममात्र है, सर्वथा मिथ्या और मनकी कल्पना है। इसे 
नासमझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं।॥ ३७॥ 

भगवन्‌! . जब जीव ' मायासे ` मोहित होकर 
अविद्याको अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूपभूत 
आनन्दादि गुण ढक जाते हैं; वह गुणजन्य वृत्तियों, . 
इन्द्रियों और देहोंमें फँस जाता है तथा उन्हींको 
अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब 
उनकी जन्म-मृत्युमें अपनी जन्म-मृत्यु मानकर उनके 
चक्करमें पड़ जाता है। परन्तु प्रभो ! जैसे साँप अपने 
केंचुलसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे छोड़ देता 
है-वैसे ही आप माया--अविद्यासे कोई सम्बन्ध 
नहीं रखते, उसे सदा-सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसीसे 
आपके सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सदा-सर्वदा आपके साथ रहते हैं। 
अणिमा आदि अष्टसिद्ियांसे युक्त परमैश्वर्यमें आपकी 
स्थिति हे। इसीसे आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान 
और वैराग्य अपरिमित है, अनन्त है; वह देश, काल 
और वस्तुओंकी. सीमासे आबद्ध नहीं है; ॥ ३८॥ 


oS 


* उद्धूतं भवतः सतोऽपि भुवनं सन्नैव सर्पः Be: 
कुर्वत्‌ कार्यमपीह कूटकनकं वेदोऽपि नैवंपरः। 
ata तव सत्परं तु परमानन्दं पदं तन्मुदा 
वन्दे सुन्दरमिन्दिरानुत हरे मा मुञ्च मामानतम्‌॥२३॥ 
मालामें प्रतीयमान सर्के समान FAST आपसे उदय होनेपर भी यह त्रिभुवन सत्य नहीं है। झूठा सोना बाजारमें चल जानेपर भी 
सत्य नहीं हो जाता। वेदोंका तात्पर्य भी जगतकी सत्यतामें नहीं है। इसलिये आपका जो परम सत्य परमानन्दस्वरूप अद्वैत सुन्दर पद है, 
हे इन्दिरावन्दित श्रीहरे ! मैं उसीकी वन्दना करता हूँ.। मुझ शरणागतको मत छोड़िये | 


T मुकुटकुण्डलकङ्कणकिङ्किणीपरिणतं कनकं परमार्थतः | 
बं तथा नरहरे न परे परमार्थतः ॥ २४॥ 


सोना मुकुट, कुण्डल, कङ्कण और 


किड्किणीके रूपमें परिणत होनेपर भी वस्तुतः सोना ही है। इसी प्रकार नृसिंह ! महत्तत्त, अहङ्कार 


और आकाश, वायु आदिके रूपमें उपलब्ध होनेवाला यह सम्पूर्ण जगत्‌ वस्तुतः आपसे भिन्न नहीं है। 


† नृत्यन्ती तव वीक्षणाङ्गणगता कालस्वभावादिभि- 
भावान्‌ सत्त्वरजस्तमोगुणमयानुन्मीलयन्ती बहून्‌। 
मामाक्रम्य पदा ` शिरस्यतिभरं 
माया ते शरणं गतोऽस्मि नृहरे त्वामेव ताँ वारय॥ २५॥ 


प्रभो | आपकी यह माया आपकी दुष्टिके आँगनमें आकर नाच रही pe 
अनेकानेक भावोंका प्रदर्शन कर रही है। साथ ही यह मेरे सिरपर सवार होकर मुझ आतुरको बलपूर्वक रौद रही है। नृसिंह 


शरणमे आया हूँ, आप ही इसे रोक दीजिये। 
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भगवन्‌ ! यदि मनुष्य योगी-यति होकर भी अपने हृदयकी 
 विषय-वासनाओंको उखाड़. नहीं फेंकते तो उन 
असाधकोंके लिये आप हृदयमें रहनेपर भी वैसे ही दुर्लभ 
हैं, जैसे कोई अपने गलेमें मणि पहने हुए हो, परन्तु उसकी 
याद न रहनेपर उसे ढूँढ़ता फिरे इधर-उधर । जो साधक 
अपनी इन्द्रयोंको तृप्त HAA ही लगे रहते हैं, विषयोंसे 
विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवनभर और जीवनके बाद भी 
दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ता है। क्योंकि वे साधक नहीं, 
दम्भी हैं, एक तो अभी उन्हें मृत्युसे छुटकारा नहीं मिला है, 
लोगोंको रिझाने, धन कमाने आदिके क्लेश उठाने पड़ रहे 
हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जाननेके कारण अपने 
धर्म-कर्मका उल्लङ्घन करनेसे परलोकमें नरक आदि प्राप्त 
होनेका भय भी बना ही रहता है* ॥ ३९ ॥ 
भगवन्‌ ! आपके वास्तविक स्वरूपको जाननेवाला 
पुरुष आपके दिये हुए पुण्य और पाप-कर्मोके फल सुख 
एवं दुःखोंको नहीं जानता, नहीं भोगता; वह भोग्य और 
भोक्तापनके भावसे ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि- 
निषेधके प्रतिपादक wa भी उससे निवृत्त हो जाते हैं; 
क्योंकि वे देहाभिमानियोंके लिये हैं | उनकी ओर तो उसका 
ध्यान ही नहीं जाता | जिसे आपके स्वरूपका ज्ञान नहीं हुआ 
है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युगमें 


* श्रीमद्भावत * [ 
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He ८७ 
oe... 
की हुई लीलाओं, गुणोंका गान सुन-सुनकर उनके द्वार 
आपको अपने हृदयमें बैठा लेता है तो अनन्त, अचिर 
दिव्यगुणगणोंके निवासस्थान प्रभो ! आपका वह प्रेमी भक्त 
भी पाप-पुण्योंके फल सुख-दुःखों और विधि-निषेधोसे 
अतीत हो जाता है। क्योंकि आप ही उनकी मोक्षसरूप 
गति हैं। (परन्तु इन ज्ञानी और प्रेमियोंको छोड़कर और 
सभी शास्त्र बन्धनमें हैं तथा वे उसका उल्लङ्घन करनेपर 
दुर्गतिको प्राप्त होते हैं) | ॥ ४० ॥ 
भगवन्‌! स्वर्गादि लोकोंके अधिपति इन्र, ब्रह्मा 
प्रभृति भी आपकी थाह--आपका पार न पा सके; और 
आश्चर्यकी बात तो यह हे कि आप भी उसे नहीं जानते। 
क्योंकि जब अन्त है ही नहीं, तब कोई जानेगा कैसे ? 
प्रभो | जैसे आकाशमें हवासे धूलके नन्हें-नन्हें कण उडते 
रहते हैं, वैसे ही आपमें कालके ATS अपनेसे उत्तरोत्तर 
दसगुने सात आवरणोंके सहित असंख्य ब्रह्माण्ड एक साथ 
ही घूमते रहते हैं। तब भला, आपकी सीमा कैसे मिले। 
हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूपका साक्षात्‌ वर्णन नहीं कर 
सकतीं, आपके अतिरिक्त वस्तुओंका निषेध करते-करते 
अन्तमें अपना भी निषेध कर देती हैं और आपमें ही अपनी 
सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं? ॥ ४१॥ 
भगवान्‌ नारायणने कहा--देवर्षे! इस प्रकार 


*दम्भन्यासमिषेण aaa भोगैकचित्तातुर 
सम्मुह्यन्तमहर्निशं विरचितोद्योगक्लमैराकुलम्‌ | 
आज्ञालङ्किनमञ्ञमज्ञजनतासम्माननासन्मं्द 


दीनानाथ दयानिधान परमानन्द प्रंभो पाहि APL २६॥ 

रभो ! मैं दमभपूर्ण सन्यासे बहाने लोगोंको ठग रहा हूँ । एकमात्र भोगकी चिन्तासे ही आतुर हूँ तथा रांतं-दिन नाना प्रकारके उद्योगोंकी रचनाकी 
थकावटॅसे व्याकुलँ तथां बे-सुघ हों रहा हूँ। मैं आपकी आज्ञाका उल्लङ्घनं करता हूँ, अज्ञानी हूँ और अज्ञानी लोगोके द्वार पराप्त सम्मानसें “मैं सन्त 

हूँ tai घमण्ड करे बैठा हूँ । दीनानाथें, दयानिधान, परमानन्द ! मेरी रक्षां कीजियें । 

# अवगमं तवे मे दिश माधव स्फुरंति यन्न सुखासुखसङ्गमः | 
श्रवणवर्णनभावमथापि वा न हि भवामि यथा विधिकिङ्करः ॥ २७॥ 
माधव ! आप मुझे अपने स्रूपका अनुभव कराइये, जिससे फिर सुख-दुःखके संयोगकी स्फूर्ति नहीँ होती । अथवा मुझे अपने गुणोंके श्रवण 
और वर्णनका प्रेम ही दीजिये, जिससे कि मैं विधि-निषेधका किङ्कर न होऊँ | 
‡ द्युपतयो विदुरन्तमनन्त ते न च भवान्न गिरः श्रुतिमौलयः। 
त्वयि फलन्ति यतो नम इत्यतो जय जयेति भजे तव तत्पदम्‌ ॥ २८॥ 

हे अनन्त ! ब्रह्मा आदि देवता आपका अन्त नहीं जानते, न आप ही जानते और न तो वेदोंकी मुकुटमणि उपनिषदें ही जानती हैं; क्योंकि आप 
अनन्त हैं | उपनिषदे 'नमों नमः”, 'जय हो, जय हो' यह कहकर आपमें चरितार्थ होती हैं। इसलिये मैं भी 'नमो नमः”, 'जय हो' 'जय हो' यही FE 


आपके चरण-कमलकी उपासना करता हूँ। 
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* दशम स्कन्ध * 


८२३ 
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ऋषियोंने आत्मा और ब्रह्मकी एकता 
ब्रतलानेवाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूपको जाना और 
त्य सिद्ध होनेपर भी इस उपदेशसे कृतकृत्य-से होकर 
उन लोगोंने सनन्दनकी पूजा की॥४२॥ ARE! 
सनकादि ऋषि सृष्टिके आरण्भमें उत्पन्न हुए थे, अतएव 
बे सबके पूर्वज हें। उन आकाशगामी महात्माओंने इस 
प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषदोंका रस निचोड़ 
लिया है, यह सबका सार-सर्वस्व है॥ ४३॥ देवर्षे ! 
तुम भी उन्हींके समान ब्रह्माके मानस-पुत्र हो--उनकी 
ज्ञन-सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धाके साथ 
इस ब्रह्मातमविद्याको धारण करो और स्वच्छन्दभावसे 
पृथ्वीमें विचरण करो। यह विद्या मनुष्योंकी समस्त 
वासनाओंको भस्म कर देनेवाली है ॥ ४४ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! देवर्षि नारद 
बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्णकाम और नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। 
वे जो कुछ सुनते हैं, उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। 
भगवान्‌ नारायणने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया, 
तब उन्होंने बड़ी श्रद्धासे उसे ग्रहण किया और उनसे 
यह कहा ॥ ४५॥ 
देवर्षि नारदने कहा- भगवन्‌! आप 
सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम 
पवित्र है। आप समस्त प्राणियोंक परम कल्याण 
मोक्षके लिये कमनीय कलावतार धारण किया करते 
हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ४६॥ 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि 
ऋषि भगवान्‌ नारायणको और उनके शिष्योंको नमस्कार 
करके स्वयं मेरे पिता श्रीकृष्णट्रैपायनके आश्रमपर 
गये ॥ ४७॥ भगवान्‌ वेदव्यासने उनका यथोचित 
सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गये, 
इसके बाद देवर्षि नारदने जो कुछ भगवान्‌ नारायणके 
मुंहसे सुना था, वह सब कुछ मेरे पिताजीको सुना 
दिया ॥ ४८ ॥ राजन्‌! इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया 
कि मन-वाणीसे अगोचर और समस्त प्राकृत गुणोंसे 
रहित परब्रह्म परमात्माका वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार 
करती हैं और उसमें मनका कैसे प्रवेश होता है ? यही 
तो तुम्हारा प्रश्न था ॥४९॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ही इस 
विश्वका सङ्कल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य 
और अन्तमें स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और 
जीव दोनोंके स्वामी हैं। उन्होने ही इसकी सृष्टि 
करके जीवके साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरोंका 
निर्माण करके वे ही उनका नियन्त्रण करते हैं। जैसे 
गाढ़ निद्रा-सुषुप्तिमें मग्न पुरुष अपने शरीरका 
अनुसन्धान छोड़ देता है, वैसे ही भगवानको पाकर यह 
जीव मायासे मुक्त हो जाता है। भगवान्‌ ऐसे विशुद्ध, 
केवल चिन्मात्र तत्त्व हैं कि उनमें जगत्के कारण माया 
अथवा प्रकृतिका रत्तीभर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही 
वास्तवमें अभय-स्थान हैं। उनका चिन्तन निरन्तर करते 
रहना चाहिये ॥ ५० ॥ 


— 


अट्टासीवाँ अध्याय 
शिवजीका सङ्कटमोचन 


राजा wife पूछा- भगवन्‌! भगवान्‌ 
WER समस्त भोगोंका परित्याग कर रवखा है; KU 
देखा येह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य 
उनकी उपासना करते हैं, वे प्रायः धनी और भोगसम्पन्न 
हो जाते हैं। और भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परतु 
उनकी उपासना करनेवाले प्रायः धनी और भोग सम्पन्न 
नहीं होते॥ १॥ दोनों प्रभु त्याग और भोगकी दृष्टे 
एक-दूसरेसे विरुद्ध स्वभाववाले हैं, परंतु उनके 
श्रीमद्धा० -सु०-सा० -- २७ 


उपासकोंको उनके स्वरूपके विपरीत फल मिलता है। 
मुझे इस विषयमें बड़ा सन्देह है कि त्यागीकी 
उपासनासे भोग और लक्ष्मीपतिकी उपासनासे त्याग 
कैसे मिलता है? मैं आपसे यह जानना चाहता 


हुँ॥ २॥ 

E कहते हैं-परीक्षित्‌! शिवजी सदा 
अपनी शक्तिसे युक्त रहते हैं। वे सत्त्व आदिं गुणोंसे 
युक्त तथा अहङ्कारे अधिष्ठाता हैं। अहङ्कारके तीन 
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भेद हैं-वैकारिक, तैजस और तामस ॥ ३॥ त्रिविध 
अहङ्कारसे सोलह विकार हुए--दस इन्द्रियाँ, पाँच 
महाभूत ओर एक मन। अतः इन सबके अधिष्ठातृ- 
देवताओंमेंसे किसी एककी उपासना. करनेपर समस्त 
ऐश्वर्योकी प्राप्ति हो जाती है॥४॥ परन्तु परीक्षित्‌! 
भगवान्‌ श्रीहरि तो प्रकृतिसे परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं 
weed गुणरहित हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके 
अन्तःकरणोंके साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है, 
वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है॥ ५॥ परीक्षित्‌ ! 
जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर 
चुके, तब Ware विविध प्रकारके धर्मोका वर्णन 
सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था॥६॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं। 
मनुष्योंके कल्याणके लिये ही उन्होंने यदुवंशमें अवतार 
धारण किया था। राजा युधिष्ठिरका प्रश्न सुनकर और 
उनकी सुननेकी इच्छा देखकर उन्होने प्रसन्नतापूर्वक इस 
प्रकार उत्तर दिया था॥ ७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌! जिसपर में 
कृपा करता हूँ, उसका सब धन धीरे-धीरे छीन लेता 
हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है, तब उसके 
सगे-सम्बन्धी उसके दुःखाकुल चित्तकी परवा न करके 
उसे छोड़ देते हैं॥ ८॥ फिर वह धनके लिये उद्योग 
करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल 
कर देता हूँ। इस प्रकार बार-बार असफल होनेके 
कारण जब धन कमानेसे उसका मन विरक्त हो जाता 
है, उसे दुःख समझकर वह उधरसे अपना मुँह मोड़ 
लेता है और मेरे प्रेमी भक्तोंका आश्रय लेकर उनसे 
मेल-जोल करता है, तब मैं उसपर अपनी अहेतुक 
कृपाकी वर्षा करता हूँ॥ ९॥ मेरी कृपासे उसे परम 
सूक्ष्म अनन्त सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्मकी प्राप्ति हो 
जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत 
कठिन है। इसीसे साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही 
दूसरे रूप अन्यान्य देवताओंकी आराधना करते 
Bi १० ॥ दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिघल 
पड़ते हैं और अपने भक्तोंको साम्राज्य-लक्ष्मी दे देते 
हैं। उसे पाकर वे sega, प्रमादी और उन्मत्त हो 
उठते हैं और अपने वरदाता देवताओंको भी भूल 


जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं॥ ११ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! ब्रह्मा, विण 
और महादेव-ये तीनों शाप और वरदान देनेमें समर्थ 
हैं; परन्तु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या 
ष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं। परन्तु वषण 
भगवान्‌ वैसे नहीं हैं॥ १२॥ इस विषयमें महात्मालोग 
एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान्‌ शङ्कर 
एक बार वुकासुरको वर देकर Ee पड़ गये 
थे॥ १३॥ परीक्षित्‌! THR शकुनिका पुत्र था। 
उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते 
समय उसने .देवर्षि नारदको देख लिया और उनसे पूछा 
कि 'तीनों देवताओंमें झटपट प्रसन्न होनेवाला कोन 
है ?' ॥ १४॥ परीक्षित्‌! देवर्षि नारदने कहा--'तुम 
भगवान्‌ VS आराधना करो। इससे तुम्हारा मनोरथ 
बहुत जल्दी पूरा हो जायगा। वे थोड़े ही गुणोंसे 
शीघ्र-से-शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराधसे तुरन्त 
क्रोध कर बैठते हैं॥ १५॥ रावण और बाणासुरने 
केवल वंदीजनोंके समान शङ्कूरजीकी कुछ स्तुतियाँ की 
थीं। इसीसे वे उनपर प्रसन्न हो गये और उन्हें 
अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बादमें रावणके कैलास 
उठाने और बाणासुरके नगरकी रक्षाका भार लेनेसे वे 
उनके लिये सङ्कटमें भी पड़ गये थे'॥ १६॥ 
नारदजीका उपदेश पाकर वृकासुर Hane 
गया और अग्निको भगवान्‌ शङ्करका मुख मानकर 
अपने शरीरका मांस काट-काटकर उसमें हवन करने 
लगा॥ १७॥ इस प्रकार छः दिनतक उपासना करनेपर 
भी जब उसे भगवान्‌ ws दर्शन न हुए, तब उसे 
बड़ा दुःख हुआ। सातवें दिन केदारतीर्थमें स्नान करके 
उसने अपने भीगे बालवाले मस्तकको कुल्हड़ेसे 
काटकर हवन करना चाहा॥ १८॥ परीक्षित्‌! जैसे 
जगतमें कोई दुःखवश आत्महत्या करने जाता है तो 
हमलोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम 
दयालु भगवान्‌ शङ्करने वृकासुरके आत्मघातके पहले 
ही अग्निकुण्डसे अग्निदेवके समान प्रकट होकर अपे, 
दोनों हाथॉंसे उसके दोनों हाथ पकड़ लिये और गला 
काटनेसे रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुरके 
अङ्ग ज्यॉ-के-त्यों पूर्ण हो गये ॥ १९ ॥ भगवान्‌ शङ्कसे 
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कहा--'प्यारे FARR ! बस करो, बस करो; 
हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम 
हाँगा वर माँग लो। अरे भाई! मैं तो अपने 
शरणागत भक्तोंपर केवल जल चढ़ानेसे ही सन्तुष्ट हो 
जाया करता हूँ। भला, तुम झूठमूठ अपने शरीरको क्यों 


' पीड़ा दे रहे हो ?'॥ २०॥ परीक्षित्‌ ! अत्यन्त पापी 
' वुकासुरने समस्त प्राणियोंको भयभीत करनेवाला यह वर 


माँगा कि 'मैं जिसके सिरपर हाथ रख दूँ, वही मर 
जाय'॥ २१॥ परीक्षित्‌ । उसकी यह याचना सुनकर 
भगवान्‌ रुद्र पहले तो कुछ अनमनेसे हो गये, फिर 
sant कह दिया-- “अच्छा, ऐसा ही हो।' ऐसा वर 
देकर उन्होंने मानो साँपको अमृत पिला दिया॥ २२॥ 

भगवान्‌ शङ्करके इस प्रकार कह देनेपर वृकासुरके 


| मनमें यह लालसा हो आयी fen ‘A पार्वतीजीको ही हर 


Gl बह असुर शङ्करजीके वरकी परीक्षाके लिये उन्हींके 


सिरपर हाथ रखनेका उद्योग करने लगा। अब तो. 


Wat अपने दिये हुए वरदानसे ही भयभीत हो 
गये॥ २३॥ वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे 
डकर काँपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और 
दिशाओंके अन्ततक दौड़ते गये; परन्तु फिर भी उसे 
पीछा करते देखकर उत्तरकी ओर बढ़े ॥ २४॥ बड़े-बड़े 
देवता इस सङ्कटको टालनेका कोई उपाय न देखकर चुप 
रह गये। se वे प्राकृतिक अन्धकारसे परे परम 
प्रकाशमय वैकुण्ठलोकमें गये॥ २५॥ वैकुण्ठमें स्वयं 
भगवान्‌ नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन 
संन्यासियोंकी परम गति हैं, जो सारे जगत्को अभयदान 
करके शान्तभावमें स्थित हो गये हैं। वैकुण्ठमें जाकर 
जीवको फिर लौटना नहीं पड़ता॥ २६॥ भक्तभयहारी 
भगवानूने देखा कि शङ्करजी तो बड़े सङ्कटमें पड़े 
हुए हैं। तब वे अपनी योगमायासे ब्रह्मचारी बनकर दूरसे 
ही धीरे-धीरे वृकासुकी ओर आने लगे॥ २७॥ 
भगवानने मूँजकी मेखला, काला मृगचर्म, दण्ड और 
Wet माला धारण कर खखी थी। उनके एक-एक 
अंगसे ऐसी ज्योति निकल रही थी, मानो आग धधक 
रही हो। वे हाथमें कुश लिये हुए थे। वृकासुरको 

उन्होने बड़ी नम्नतासे झुककर प्रणाम 
किया॥ २८॥ 


८२५ 


ब्रह्मचारी वेषधारी भगवानने कहा--शकुनिनन्दन 
वुकासुरजी ! आप स्पष्ट ही बहुत थके-से जान पड़ते 
हैं। आज आप बहुत दूरसे आ रहे हैं क्या? तनिक 
विश्राम तो कर लीजिये। देखिये, यह शरीर ही सारे 
सुखोंकी जड़ है। इसीसे सारी कामनाएँ पूरी होती हैं। 
इसे अधिक कष्ट न देना चाहिये ॥ २९ ॥ आप तो सब 
प्रकारसे समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते 
हैं ? यदि मेरे सुननेयोग्य कोई बात हो तो बतलाइये | 
क्योंकि संसारमें देखा जाता है कि लोग सहायकोंके द्वारा 
बहुत-से काम बना लिया करते हैं॥ ३०॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! भगवानके 
एक-एक शब्दसे अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार 
पूछनेपर पहले तो उसने तनिक ठहरकर अपनी थकावट 
दूर की; उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, 
वरदान-प्राप्ति तथा भगवान्‌ शङ्करके पीछे दौड़नेकी बात 
शुरूसे कह सुनायी ॥ ३१॥ 

श्रीभगवानने कहा--'अच्छा, ऐसी बात है ? तब 
तो भाई ! हम उसकी बातपर विश्वास नहीं करते। आप 
नहीं जानते हैं क्या? वह तो दक्ष प्रजापतिके शापसे 
पिशाचभावको प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों 
और पिशाचोंका सम्राट्‌ है॥ ३२॥ दानवरांज ! आप 
इतने बड़े होकर ऐसी छोटी-छोटी बातोंपर विश्वास कर 
लेते हैं? आप यदि अब भी उसे जगदगुरु मानते हों 
और उसकी बातपर विश्वास करते हों, तो झटपट अपने 
सिरपर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिये॥ ३३॥ 
दानवशिरोमणे | यदि किसी प्रकार शङ्करकी बात असत्य 
निकले तो उस असत्यवादीको मार डालिये, जिससे फिर 
कभी वह झूठ न बोल सके॥ ३४॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानने ऐसी मोहित करनेवाली अद्भुत और मीठी बात 
कही कि उसकी विवेक-बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धिने 
भूलकर अपने ही सिरपर हाथ रख लिया ॥ ३५॥ बस, 
उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरतीपर 
गिर पड़ा, मानो उसपर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय 
आकाशमें देवतालोग 'जय-जय, नमो नमः, 
साधु-साधु !' के नारे लगाने लगे॥ ३६॥ पापी 
वृकासुरकी मृत्युसे देवता, ऋषि, पितर और गन्धर्व 
अत्यन्त प्रसन्ने होकर पुष्पोंकी' वर्षा करने लगे और 
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भगवान्‌ शङ्कर उस विकट wa मुक्त हो 
गये॥ ३७॥ अब भगवान्‌ पुरुषोत्तमने भयमुक्त 
VERS कहा कि 'देवाधिदेव ! बड़े हर्षकी बात है 
कि इस दुष्टको इसके पापोंने ही नष्ट कर दिया। 
परमेश्वर ! भला, ऐसा कोन प्राणी है जो महापुरुषोंका 
अपराध करके कुशलसे रह सके ? फिर स्वयं जगदगुरु 
विश्वेश्वर ! आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह 


ही कैसे सकता है ?' ॥ ३८-३९ ॥ 

भगवान्‌ अनन्त शक्तियोंके समुद्र हैं। 
एक-एक शक्ति मन और वाणीकी सीमाके परे है। थे 
्रकृतिसे अतीत रयं परमात्मा हैं। उनकी UREA 
सङ्कटसे छुड़ानेकी यह लीला जो कोई कहता या सुनता 
है, वह संसारके बन्धनों और शत्रुओंके भयसे मुक्त हो 
जाता है॥ ४०॥ 


नवासीवाँ अध्याय 
भृगुजीके द्वारा त्रिदेवोंकी परीक्षा तथा भगवानका मरे हुए ब्राह्मण-बालकोंको वापस लाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! एक बार 
सरस्वती नदीके पावन तटपर यज्ञ प्रारम्भ करनेके लिये 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि एकत्र होकर बैठे | उन लोगोंमें इस 
विषयपर वाद-विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव ओर 
विष्णुमें सबसे बड़ा कौन है? ॥ १॥ परीक्षित्‌ । उन 
लोगोंने यह बात जाननेके लिये ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवको परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे ब्रह्माके पुत्र भृगुजीको 
उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्माजीकी 
सभामें गये॥ २॥ उन्होंने ब्रह्माजीके धैर्य आदिकी 
परीक्षा करनेके लिये न उन्हें नमस्कार किया और न तो 
उनकी स्तुति ही की। इसपर ऐसा मालूम हुआ कि 
ब्रह्माजी अपने तेजसे दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ 
TAN ३॥ परन्तु जब समर्थ ब्रह्माजीने देखा कि यह 
तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मनमें उठे हुए क्रोधको 
भीतर-ही-भीतर विवेकबुद्धिसे दबा लिया; ठीक वैसे 
ही, जैसे कोई अरणिमन्थनसे उत्पन्न अग्निको जलसे 
बुझा दे॥४॥ 

वहाँसे महर्षि भृगु कैलासमें गये। देवाधिदेव 
भगवान्‌ शङ्करने जब देखा कि मेरे भाई भृगुजी आये 
हैं, तब उन्होंने बड़े आनन्दसे खड़े होकर उनका 


आलिङ्गन करनेके लिये भुजाएँ फैला दीं॥ ५॥ परन्तु और 


महर्षि भृगुने उनसे आलिङ्गन करना स्वीकार न किया 
और कहा--'तुम लोक और वेदकी मर्यादाका 
उल्लङ्घन करते हो, इसलिये मैं तुमसे नहीं मिलता ।' 
भृगुजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शङ्कर क्रोधके मारे 


तिलमिला उठे | उनकी आँखें चढ़ गयीं । उन्होंने त्रिशूल 
उठाकर महर्षि भूगुको मारना चाहा ॥ ६॥ परन्तु उसी 
समय भगवती सतीने उनके चरणोंपर गिरकर बहुत 
अनुनय-विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शान्त 
किया। अब महर्षि भृगुजी भगवान्‌ विष्णुके 
निवासस्थान वैकुण्ठमें गये ॥ ७॥ उस समय भगवान्‌ 
विष्णु लक्ष्मीजीकी Met अपना सिर रखकर लेटे हुए 
थे। भृगुजीने जाकर उनके वक्षःस्थलपर एक लात 
कसकर जमा दी। भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु 
लक्ष्मीजीके साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शय्यासे 
नीचे उतरकर मुनिको सिर झुकाया, प्रणाम किया। 
Ward कहा--'ब्रह्मन्‌! आपका स्वागत है, आप 
भले पधारे। इस आसनपर बैठकर कुछ क्षण विश्राम 
कीजिये | प्रभो ! मुझे आपके शुभागमनका पता न था। 
इसीसे मैं आपकी अगवानी न कर सका | मेरा अपराध 
क्षमा कीजिये ॥ ८-९॥ महामुने ! आपके चरणकमल 
अत्यन्त कोमल हैं।' यों कहकर भूगुजीके चरणोंको 

भगवान्‌ अपने हाथोंसे सहलाने लगे॥ १०॥ और 
बोले--'महर्षे! आपके चरणोंका जल तीर्थॉको भी 
तीर्थ बनानेवाला है। आप उससे वैकुण्ठलोक, मुझे 
र मेरे अन्दर रहनेवाले लोकपालोंको पवित्र 
कीजिये ॥ ११॥ भगवन्‌ ! आपके चरणकमलोके स्पर्शसे 
मेरे सारे पाप धुल गये। आज मैं लक्ष्मीका एकमात्र 
आश्रय हो गया। अब आपके चरणोंसे चिह्नित मेरे 
वक्षःस्थलपर लक्ष्मी सदा-सर्वदा निवास करेंगी' ॥ १२ ॥ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं--जब भगवानने अत्यन्त 
गम्भीर वाणीसे इस प्रकार कहा, तब भृगुजी परम 
र तृप्त हो गये। भक्तिके उद्रेकसे उनका गला 
आया, आँखोंमें आँसू छलक आये ओर वे चुप 
भृगुजी वहाँसे लौटकर 
i आये और उन्हें ब्रह्मा, 
i जो कुछ अनुभव हुआ 


ऋषि-मुनियोंको बड़ा विस्मय हुआ, उनका 
` गया। तबसे वे भगवान्‌ विष्णुको ही 

क्योंकि वे ही शान्ति और 
के उद्गमस्थान हैं॥ १५॥ भगवान्‌ विष्णुसे ही 


र्म, ज्ञान, वैराग्य, आठ प्रकारके ऐश्वर्य ओर 
करनेवाला यश प्राप्त होता TH १६॥ 


चित्तको शुद्ध 
समचित्त, अकिञ्चन ओर सबको अभय देनेवाले 
साधु-मुनियोंकी दे ही एकमात्र परम गति हैं। ऐसा सारे 


० 


wre कहते हैं॥ १७॥ उनकी प्रिय मूर्ति है सत्त और 


ह निष्काम, शान्त और निपुणबुद्धि 
(विवेकसम्पन्न) पुरुष उनका भजन करते हें॥ १८॥ 
गुणमयी मायाने राक्षस, असुर और 
देवता--उनकी ये तीन मूर्तियाँ बना दी हैं। इनमें 


~ ~ 7 ~ 


wari देवमूर्ति ही उनकी प्राप्तिका साधन है। वे 


हैं ब्राह्मण | 


ऋषियोंने अपने लिये नहीं, मनुष्योंका संशय मिटानेके 
लिये ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवानके 
चरणकमलॉकी सेवा करके उन्होंने उनका परमपद प्राप्त 
किया ॥ २०॥ 

सूतजी कहते हैं-शोनकादि ऋषियो ! भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी यह कमनीय कीर्ति-कथा जन्म-मृत्युरूप 
संसारके भयको मिटानेवाली है। यह व्यासनन्दन 
भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीके मुखारविन्दसे निकली हुई 
सुरभिमयी मधुमयी सुधाधारा है। इस संसारके 
लंबे पथका जो बटोही अपने कानोंके दोनॉसे इसका 
निरन्तर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट, 
जो जगत्में इधर-उधर भटकनेसे होती है, दूर हो 
जाती है॥ २१॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! एक दिनकी 
बात है, द्वारकापुरीमें किसी ब्राह्मणीके गर्भसे एक पुत्र 
पैदा हुआ, परन्तु वह उसी समय पृथ्वीका स्पर्श होते 
ही मर गया॥ २२॥ ब्राह्मण अपने बालकका मृत 
शरीर लेकर राजमहलके द्वारपर गया और वहाँ उसे 
रखकर अत्यन्त आतुरता और दुखी मनसे विलाप 
करता हुआ यह कहने लगा- ॥ २३॥ इसमें सन्देह 
नहीं कि ब्राह्मणद्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजाके 
कर्मदोषसे ही मेरे बालककी मृत्यु हुई है॥ २४॥ जो 
राजा हिंसापरायण, दुःशील और अजितेन्द्रिय होता है, 
उसे राजा मानकर सेवा करनेवाली प्रजा दरिद्र होकर 
दुःख-पर-दुःख भोगती रहती है और उसके सामने 
सङ्कट-पर-सङ्ूट आते रहते हैं॥ २५॥ परीक्षित्‌ ! इसी 
प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालकके भी पैदा होते 
ही मर जानेपर वह ब्राह्मण लड़केकी लाश राजमहलके 
दरवाजेपर डाल गया और वही बात कह गया॥ VE Il 
नवें बालकके मरनेपर जब वह वहाँ आया, तब उस 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। 
उन्होंने ब्राह्मणफी बात सुनकर उससे कहा- ॥ २७॥ 
‘ger! आपके निवासस्थान द्वारकामें कोई धनुषधारी 
क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी 
ब्राह्मण हैं और प्रजापालनका परित्याग करके किसी 
agi बैठे हुए हैं !॥ २८॥ जिनके राज्यमें धन, सत्र 
अथवा Gia वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे 
क्षत्रिय नहीं हैं, क्षत्रियके वेषमें पेट पालनेवाले नट हैं। 
उनका जीवन व्यर्थ है॥ २९॥ भगवन्‌! में समझता 
हूँ कि आप aig अपने पुत्रोंकी मृत्युसे दीन a 
रहे हैं। मैं आपकी सन्तानकी रक्षा करूँगा। यदि मैं 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका, तो आगमें कूदकर 
जल मरूँगा और इस प्रकार मेरे पापका प्रायश्चित्त हो 
जायगा' ॥ ३० ॥ 

ब्राह्मणने कहा--अर्जुन ! यहाँ बलरामजी, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, धनुर्धरशिरोमणि sea, अद्वितीय 
योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकोंकी रक्षा He 
समर्थ नहीं हैं; इन जगदीश्वरॉके लिये भी यह काम 
कठिन हो रहा है; तब तुम इसे कैसे करना चाहते 
हो ? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस 
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बातपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते॥ ३१-३२ ॥ 
अर्जुनने कहा--ब्रह्मन्‌! मैं बलराम, श्रीकृष्ण 
अथवा प्रुम्न नहीं हूँ। में हूँ अर्जुन, जिसका गाण्डीव 
नामक धनुष विश्वविख्यात है॥ ३३॥ ब्राह्मणदेवता ! 
आप मेरे बल-पौरुषका तिरस्कार मत कीजिये। आप 
जानते नहीं, मैं अपने पराक्रमसे भगवान्‌ WER 
सन्तुष्ट कर चुका हूँ। भगवन्‌ ! मैं आपसे अधिक क्या 
कहूँ, मैं युद्धमें साक्षात्‌ मृत्युको भी जीतकर आपकी 
सन्तान ला ST ३४॥ 
परीक्षित्‌ ! जब अर्जुने उस ब्राह्मणको इस प्रकार 
विश्वास दिलाया, तब वह लोगोंसे उनके बल-पौरुषका 
बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नतासे अपने घर लोट 
गया ॥ ३५॥ प्रसवका समय निकट आनेपर ब्राह्मण 
आतुर होकर अर्जुनके पास आया और कहने 
लगा-'इस बार तुम मेरे बच्चेको मृत्युसे बचा 
लो' ॥ ३६॥ यह सुनकर अर्जुने शुद्ध जलसे 
आचमन किया, तथा भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार 
किया। फिर दिव्य अख्रोंका स्मरण किया और गाष्डीव 
धनुषपर डोरी चढ़ाकर उसे हाथमें ले लिया ॥ ३७॥ 
अर्जुनने बाणोंको अनेक प्रकारके अख्न-मन्त्रोंसे 
अभिमन्त्रित करके प्रसवगृहको चारों ओरसे घेर दिया। 
इस प्रकार उन्होंने सूतिकागृहके ऊपर-नीचे, 
अगल-बगल बाणॉका एक पिजड़ा-सा बना 
दिया॥ ३८॥ इसके बाद ब्राह्मणीके गर्भसे एक शिशु 
पैदा हुआ, जो बार-बार रो रहा था। परन्तु 
देखते-ही-देखते वह सशरीर आकाशमें अन्तर्धान हो 
गया॥३९॥ अब वह ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सामने ही अर्जुनकी निन्दा करने लगा। वह 
बोला--मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसककी 
grat बातोंपर विश्वास कर लिया॥४०॥ भला 
जिसे प्रद्युँ्न, अनिरुद्ध यहाँतक कि बलराम और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करनेमें 
और कोन समर्थ है? ॥४१॥ मिथ्यावादी अर्जुनको 
धिक्कार है ! अपने मुँह अपनी बड़ाई करनेवाले अर्जुनके 
धनुषको धिक्कार है !! इसकी दुर्बुद्धि तो देखो! यह 
मूढ़तावश उस बालकको लौटा लाना चाहता है, जिसे 
प्रारब्धने हमसे अलग कर दिया है!॥ ४२॥ 
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जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला-बुरा 
लगा, तब अर्जुन योगबलसे तत्काल स 
गये, जहाँ भगवान्‌ यमराज निवास करते हैं॥ ४३॥ 
वहाँ उन्हें ब्राह्यणका बालक नहीं मिला। फिर वे yy 
लेकर क्रमशः इन्द्र, अग्नि, Peale, सोम, वायु और 
वरुण आदिकी पुरियोंमें, अतलादि नीचेके लोकोंमें 
खर्गसे ऊपरके महलेंकादिमें एवं अन्यान्य स्थानोंमें 
गये ॥ ४४ ॥ परन्तु कहीं भी उन्हें ब्राह्मणफा बालक न 
मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब उन्होंने 
अग्निमें प्रवेश करनेका विचार किया। परन्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे उन्हें ऐसा करनेसे रोकते हुए 
कहा- ॥ ४५॥ 'भाई अर्जुन! तुम अपने-आप 
अपना तिरस्कार मत करो। में तुम्हें ब्राह्मणके सब 
बालक अभी दिखाये देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी 
निन्दा कर रहे हैं, वे ही फिर हमलोगोंकी निर्मल 
कीर्तिकी स्थापना BEY ॥ ४६॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार 
समझा-बुझाकर अर्जुनके साथ अपने दिव्य रथपर 
सवार हुए और पश्चिम दिशाको प्रस्थान किया ॥ ४७॥ 
उन्होंने सात-सात पर्वतोंवाले सात द्वीप, सात समुद्र 
और लोकालोकपर्वतको लाँघकर घोर अन्धकारमें प्रवेश 
किया ॥ ४८ ॥ परीक्षित्‌! वह अन्धकार इतना घोर था 
कि उसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नामके 
चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर-उधर भटकने 
लगे। उन्हें कुछ सूझता ही न था॥४९॥ योगेश्वरो 
भी परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने घोड़ोंकी यह दशा 
देखकर अपने सहस्र-सहस्र सूयॉके समान तेजस्वी 
चक्रको आगे चलनेकी आज्ञा दी ॥ ५० ॥ सुदर्शन चक्र 
अपने ज्योतिर्मय तेजसे स्रं भगवानके द्वारा उत्पन्न उस 
घने एवं महान्‌ अन्धकारको चीरता हुआ मनके समान 
तीब्र गतिसे आगे-आगे चला। उस समय वह ऐसा 
जान पड़ता था, मानो भगवान्‌ रामका बाण धनुषसे 
छूटकर राक्षसोंकी सेनामें प्रवेश कर रहा हो॥ ५१॥ 
इस प्रकार सुदर्शन चक्रके द्वारा बतलाये हुए aria 
चलकर रथ अन्धकारकी अन्तिम सीमापर पहुँचा। उस 
अन्धकारके पार सर्वश्रेष्ठ पारावाररहित व्यापक परम 
ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर 
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आँखें चौधिया गयीं और उन्होंने विवश होकर अपने 
ag बंद कर लिये॥५२॥ इसके बाद भगवानके 
wa दिव्य जलराशिमें प्रवेश किया। बड़ी तेज 
आँधी चलनेके कारण उस जलमें बड़ी-बड़ी तरङ्गे उठ 
रही थीं, जो बहुत ही भली मालूम होती थीं। वहाँ एक 
बड़ा सुन्दर महल था। उसमे मणियोंके सहस्र-सहस्तर 
Gy चमक-चमककर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे ओर 
उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्वल ज्योति फेल रही 
थी॥ ५३॥ उसी महलमें भगवान्‌ शेषजी विराजमान 
| उनका शरीर अत्यन्त भयानक और अद्भुत था। 
उनके सहस्र सिर थे और प्रत्येक फणपर सुन्दर-सुन्दर 
मणियाँ जगमगा रही थीं। प्रत्येक सिरमें दो-दो नेत्र थे 
और बे बड़े ही भयङ्कर थे। उनका सम्पूर्ण शरीर 
कैलासक समान श्वेतवर्णका था ओर गला तथा जीभ 
नीले रंगकी थी ॥ ५४॥ परीक्षित्‌ ! अर्जुने देखा कि 
शेषभगवान्‌की सुखमयी Wa सर्वव्यापक महान्‌ 
प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान्‌ विराजमान हैं। 
उनके शारीरकी कान्ति वर्षाकालीन मेघके समान श्यामल 


हे। अत्यन्त पाला वस्त्र धारण किय हुए है 
मुखपर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े-बड़े नेत्र बहुत 
ही सुहावन लगते हं॥ ५५॥ बहुमूल्य मणियास जांटत 


मुकुट ओर कुण्डलोंकी 


कान्तिसे सहस्रां घुँघराली 
हैं । लंबी-लंबी सुन्दर आठ भुजाएँ, 
हैं; गलेमें कोस्तुभ मणि है; वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका 
चिह्न है और चुटनॉतक वनमाला लटक रही है 
अर्जनने देखा कि उनके नन्ट-सुनन्द आदि अपने पार्षद, 
[ane अपने मरर्तिमान्‌ आयुध तथा पुष्टि 
फर अज्ा-ये चारों शक्तियाँ एवं सम्पूर्ण 

अधीश्वर भगवानकी सेवा 


५ || परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपन 


५६ ॥ 
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वाणीसे कहा--॥ ५८॥ “श्रीकृष्ण! और अर्जुन ! 
मेंने तुम दोनोंको देखनेके लिये ही ब्राह्मणके बालक 
अपने पास Am लिये थे। तुम दोनोंने धर्मकी 
रक्षाके लिये मेरी कलाओंके साथ पृथ्वीपर अवतार 
ग्रहण किया है; पृथ्वीके भाररूप देत्योंका संहार करके 
शीघ्र-से-शीघ्र तुमलोग फिर मेरे पास लोट 
आओ॥ ५९॥ तुम दोनों ऋषिवर नर ओर नारायण 
हो। यद्यपि तुम पूर्णकाम ओर सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी 
जगत्‌की स्थिति और लोकसंग्रहके लिये धर्मका 
आचरण करो' ॥ ६० ॥ 
जब भगवान्‌ भूमा पुरुषने श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगोंने उसे स्वीकार 
करके उन्हें नमस्कार किया ओर बड़े आनन्दके साथ 
ब्राह्मण-बालकोंको लेकर जिस रास्तेसे, जिस प्रकार 
आये थे, उसीसे वैसे ही are लौट आये। 
ब्राह्मणके बालक अपनी आयुके अनुसार बड़े-बड़े हो 
गये थे। उनका रूप ओर आकृति वेसी ही थी, जसी 
उनके जन्मके समय थी। उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुनने उनके पिताको सौंप दिया ॥ ६१-६२ ॥ भगवान्‌ 
विष्णुके उस परमधामको देखकर अर्जुनके आश्चर्यकी 
सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवोमें 
जो कुछ बल-पौरुष है, वह सब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ही कपाका फल हे ॥ ६३॥ परीक्षित्‌! भगवानून आर 
भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य ओर वीरतासे परिपूर्ण लीलाएँ 
कीं । लोकदृष्टिमें साधारण canis समान सांसारिक 
विषयोंका भोग किया और बड़े-बड़े महाराजाओके 
समान श्रेष्ठ-श्रेष्ठ यज्ञ किये ॥ ६४॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
आदर्श महापरुषोंका-सा आचरण करते हुए ब्राह्मण 
आदि समस्त प्रजावगॉकि सारे मनोरथ पूर्ण किये, ठीक 
वैसे ही, जैसे इन्द्र प्रजाके लिये समयानुसार वर्षा करते 
रें ॥ ८५. ॥ उन्होंने बहत-से AMT राजाआँका स्वय 


यार डाला ओर dade अजुन आदिक द्वारा मरवा 


उनको प्रणाम क्रिया और वे दोनों दाथ डाला। इस प्रकार gaya alate आदि धार्मिक 
Ts) ji HAA 3 ait 
gee खडे ao) अब ब्रह्मादि लोकपालॉकि राजाओंस Se अनायास A सारी yar 
s लि nei | SEI] स्थापना करा दी ॥ ६६ 
स्वामी um wes moe हए धूर एत्र ws Faas फ के टी | ८८ ॥ 
PA >> [आओ 
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नब्बेवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीला-विहारका वर्णन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! द्वारका- 
नगरीकी छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए 
मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय 
रथोंकी HSS सदा-सर्वदा भरी रहती eff | जिधर देखिये, 
उधर ही हरे-भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। 
पाँत-के-पाँत वृक्ष फूलोंसे लदे हुए हैं। उनपर बैठकर भौरे 
गुनगुना रहे हैं और तरह-तरहके पक्षी कलरव कर रहे हैं। 
वह नगरी सब प्रकारकी सम्पत्तियांसे भरपूर थी । जगतके 
श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करनेमें अपना सौभाग्य 
मानते थे। वहाँकी स्त्रियाँ सुन्दर वेष-भूषासे विभूषित थीं 
और उनके अङ्ग-अङ्गसे जवानीकी छटा छिटकती रहती 
थी। वे जब अपने महलोंमें गेंद आदिके खेल खेलतीं 
और उनका कोई अङ्ग कभी दीख जाता तो ऐसा जान 
पड़ता, मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति 
भगवानको यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसीमें वे 
निवास करते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोलह हजारसे 
अधिक पत्नियोंके एकमात्र प्राणवल्लभ थे | उन पत्नियोंके 
अलग-अलग महल भी परम ऐश्वर्यसे सम्पन्न थे । जितनी 
पलियाँ थीं, उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके 
साथ विहार करते थे॥ १-५॥ सभी पत्नियोंके महलोंमें 
सुन्दर-सुन्दर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए 
नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भाँति-भाँतिके कमलोंके 
परागसे मँहकता रहता था। उनमें झुंड-के-झुंड हंस, 
सारस आदि सुन्दर-सुन्दर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उन जलाशयोंमें तथा कभी-कभी नदियोंके जलमें 
भी प्रवेश कर अपनी पत्नियोंक साथ जल-विहार करते 
थे। भगवान्‌के साथ विहार करनेवाली पत्नियाँ जब उन्हे 
अपने भुजपाशमें बाँध adi, आलिङ्गन करतीं, तब 
भगवानके श्रीअङ्गोमें उनके वक्षःस्थलकी केसर लग जाती 
थी ॥ ६-७॥ उस समय गन्धर्व उनके यशका गान करने 
लगते और सूत, मागध एवं बन्दीजन बड़े आनन्दसे 
मृदङ्ग, ढोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने 
लगते ॥ ८ ॥ 
ware पलियाँ कभी-कभी हँसते-हँसते 


पिचकारियोंसे उन्हें भिगो देती थीं । वे भी उनको तर कर 
देते। इस प्रकार भगवान्‌ अपनी पत्नियोंके साथ क्रीडा 
करते; मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियोके साथ विहार कर 
रहे हों॥ ९ ॥ उस समय भगवान्‌की पलियोंके वक्षःस्थल 
और जंघा आदि अङ्ग बस््रोके भीग जानेके कारण उममेंसे 
झलकने लगते | उनकी बड़ी-बड़ी चोटियों और जूड़ोमेंसे 
गुँथे हुए फूल गिरने लगते, वे उन्हें भिगोते-भिगोते 
पिचकारी छीन लेनेके लिये उनके पास पहुँच जातीं और 
इसी बहाने अपने प्रियतमका आलिङ्गन कर लेतीं। उनके 
स्पर्शसे पलियोंके हृदयमें प्रेम-भावकी अभिवृद्धि हो 
जाती, जिससे उनका मुखकमल खिल उठता। ऐसे 
अवसरोंपर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया 
करती ॥ १० ॥ उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वनमाला 
उन रानियोंके वक्षःस्थलपर लगी हुई केसरके रंगसे रंग 
जाती | विहारमें अत्यन्त मग्न हो जानेके कारण घुंघराली 
अलके उन्मुक्त भावसे लहराने लगतीं। वे अपनी 
रानियोंको बार-बार भिगो देते और रानियाँ भी उन्हें 
सराबोर कर देतीं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके साथ इस 
प्रकार विहार करते, मानो कोई गजराज हथिनियोंसे 
धिरकर उनके साथ क्रीडा कर रहा हो॥ ११॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उनकी प्रियाँ क्रीडा करनेके बाद 
अपने-अपने वस्राभूषण उतारकर उन नटों और 
नर्तकियोंको दे देते, जिनकी जीविका केवल गाना-बजाना 
ही है॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ इसी प्रकार उनके साथ 
विहार करते रहते। उनकी चाल-ढाल, बातचीत, 
चितवन-मुसकान, हास-विलास और आलिङ्गन आदिसे 
रानियोंकी चित्तवृत्ति उन्हींकी ओर खिंची रहती । उन्हें और 
किसी बातका स्मरण ही न होता॥ १३॥ परीक्षित्‌! 
रानियोंके जीवन-सर्वस्व, उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण ही थे । वे कमलनयन श्यामसुन्दरके चिन्तनमें ही 
इतनी मग्न हो जातीं कि कई देरतक तो चुप हो रहती 
और फिर उन्मत्तके समान असम्बद्ध बातें कहने लगतौं। 
कभी-कभी तो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपस्थितिमें ही 
रेमोन्मादके कारण उनके विरहका अनुभव करने लगती | 
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और न जाने क्या-क्या कहने लगतीं। मैं उनकी बात तुम्हे 


ए i 
रानियाँ कहतीं अरो कुररो ! अब तो बड़ी रात हो 
गयी है। संसारमें सब ओर सन्नाटा छा गया है। देख, इस 


— srs बोध छिपाकर 
समय स्वयं भगवान्‌ अएना अखण्ड बाच ISI सो रहे 


हैँ ओर तुझ नाद ही नहा आता ? तू इस तरह रात-रातभर 
Bees आ ae म S&S = 
जगकर विलाप क्यों कर रही है? सखी! कहाँ 


XN 
कमलनयन भगवानके मधुर हास्य और लीलाभरी उदार 
(ल्वीकृतिसूचक) चितवनसे तेरा हृदय भी हमारी ही तरह 
बिंघ तो नहीं गया है ?॥ १५॥ 
अरी चकवी | तूने रातके समय अपने नेत्र क्यों बंद 
हैं ? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गये हैं 
कि तू इस प्रकार करुण स्वरसे पुकार रही है ? हाय-हाय ! 


तब तो तू बड़ी दुःखिनी है । परन्तु हो-न-हो तेरे हृदयमें भी 
हमारे ही समान भगवानकी दासी होनेका भाव जग गया 
है। क्या अब तू उनके चरणोंपर चढ़ायी हुई पुष्पोंकी माला 
अहो समुद्र | तुम निरन्तर गरजते ही रहते हो । तुम्हें 
नींद नहीं आती क्या ? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते 
रहनेका रोग लग गया है। परन्तु नहीं-नहीं, हम समझ 
गयीं, हमारे प्यारे श्यामसुन्दरन तुम्हरे धैर्य, गाम्भीर्य आदि 
स्वाभाविक गुण छीन लिये हैं। वया इसीसे तुम हमारे ही 
समान ऐसी व्याधिके शिकार हो गये हो, जिसकी कोई 
दवा नहीं है ? ॥ १७॥ 

चन्द्रदेव ! तुम्हें बहुत बड़ा रोग राजयक्ष्मा हो गया 
है। इसीसे तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम-राम, अब 
तुम अपनी किरणॉसे अंधेरा भी नहीं हटा सकते ! क्या 
हमारी ही भाँति हमारे प्यारे श्याम-सुन्दरकी मीठी-मीठी 
रहस्यकी बातें भूल जानेके कारण तुम्हारी बोलती बंद हो 
गयी है? aq उसीकी चिन्तासे तुम मौन हो रहे 
हो ? ॥ १८॥ 

मलयानिल | हमने तेरा क्या बिगाड़ा हैं, जो तू हमारे 
हदयमें कामका सञ्चार कर रहा है ? अरे तू नहीं जानता 
क्या ? भगवान्‌की तिरछी चितवनसे हमारा हृदय तो 
पहलेसे ही घायल हो गया है॥ १९ ॥ 

श्रीमन्‌ मेघ ! तुम्हारे शरीरका सौन्दर्य तो हमारे 
प्रियतम-जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवेश- 


शिरोमणि भगवानके परम प्यारे हो। तभी तो तुम हमारी 
ही भाँति प्रेमपाशमें बैंघकर उनका ध्यान कर रहे हो ! 
देखो-देखो ! तुम्हारा हदय चिन्तासे भर रहा है, तुम उनके 
लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहे हो ! तभी तो बार-बार 
उनकी याद करके हमारी ही भाँति आँसूकी धारा बहा रहे 
हो। श्यामघन | सचमुच घनश्यामसे नाता जोड़ना घर 
बैठे पीड़ा मोल लेना है॥ २०॥ 

री कोयल ! तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी 
बोली बोलनेवाले हमारे प्राणप्यारेके समान ही मधुर स्वरसे 
तू बोलती है। सचमुच तेरी बोलीमें सुधा घोली हुई है, 
जो प्यारेके विरहसे मरे हुए प्रेमियोंको जिलानेवाली है। तू 
ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें ? ॥ २१॥ 

प्रिय पर्वत ! तुम तो बड़े उदार विचारके हो । तुमने 
ही पृथ्वीको भी धारण कर रखा है। न तुम 
हिलते-डोलते हो और न कुछ कहते-सुनते हो। जान 
पड़ता है कि किसी बड़ी बातकी चिन्तामें मग्न हो रहे हो। 
ठीक है, ठीक है; हम समझ गयीं। तुम हमारी ही भाँति 
चाहते हो कि अपने स्तनोंके समान बहुत-से शिखरोपर मैं 
भी भगवान्‌ श्यामसुन्दरके चरणकमल धारण 
करूँ ॥ २२॥ 

समुद्रपल्ली नदियों | यह ग्रीष्म ऋतु है। तुम्हारे कुण्ड 
सूख गये हैं। अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलोंका 
सौन्दर्य नहीं दीखता। तुम बहुत दुबली-पतली हो गयी 
हो। जान पड़ता है, जैसे हम अपने प्रियतम 
श्यामसुन्दरकी प्रेमभरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो 
बैठी हैं और अत्यन्त दुबली-पतली हो गयी हैं, वैसे ही 
तुम भी मेघोंके द्वार अपने प्रियतम समुद्रका जल न 
पाकर ऐसी दीन-हीन हो गयी हो॥ २३॥ 

हंस! आओ, आओ! भले आये, स्वागत है। 
आसनपर बैठो; लो, दूध पियो। प्रिय हंस! 
श्यामसुन्दरकी कोई बात तो सुनाओ। हम समझती हैं कि 
तुम उनके दूत हो। किसीके वशमें न होनेवाले 
श्यामसुन्दर सकुशल तो हैं न ? ओरे भाई | उनकी मित्रता 
तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभङ्जुर है। एक बात तो 
बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हीं हमारी परम 
प्रियतमा हो। क्या अब उन्हें यह बात याद है ? जाओ, 
जाओ; हम तुम्हारी अनुनय-विनय नहीं सुनतीं। जब वे. 
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हमारी परवा नहीं करते, तो हम उनके पीछे क्यों मरें ? 
क्षुद्रंक दूत ! हम उनके पास नहीं जातीं। कया कहा ? वे 
हमारी इच्छा पूर्ण करनेके लिये ही आना चाहते हैं, 
अच्छा ! तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें 
कराना, परन्तु कहीं लक्ष्मीको साथ न ले आना | तब क्या 
वे लक्ष्मीको छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते ? यह कैसी 
बात है ? क्या feat लक्ष्मी ही एक ऐसी हैं, जिनका 
Was अनन्य प्रेम है? क्या हममेंसें कोई एक भी 
वैसी नहीं है? ॥ २४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण-पत्नियाँ योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें ऐसा ही अनन्य प्रेम-भाव रखती थीं। इसीसे 
उन्होंने परमपद प्राप्त किया ॥ २५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीलाएँ अनेकों प्रकारसे अनेकों गीतांद्रारा गान की गयी 
हैं। बे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुननेमात्रसे 
ख्रियोंका मन बलात्‌ उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो 
सत्रयाँ उन्हें अपने नेत्रोंसे देखती थीं, उनके सम्बन्धमें तो 
कहना ही कया है॥२६॥ जिन बड़भागिनी fas 
जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना पति मानकर परम 
प्रेमसे उनके चरणकमलोंको सहलाया, उन्हें 
नहलाया-घुलाया, खिलाया-पिलाया, तरह-तरहसे उनकी 
सेवा की, उनकी तपस्याका वर्णन तो भला, किया ही कैसे 
जा सकता है॥ २७॥ 
परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्पुरुषोंक एकमात्र 
आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्मका बार-बार आचरण 
करके लोगोंको यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ 
और काम--साधनका स्थान है॥ २८॥ इसीलिये वे 
गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्मका आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे 
थे। परीक्षित्‌ ! मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी 
रानियोंकी संख्या थी सोलह हजार एक सौ आठ ॥ २९ ॥ 
उन श्रेष्ठ feats रुविमणी आदि आठ पटरानियों और 
उनके पुत्रोंका तो मैं पहले ही क्रमसे वर्णन कर चुका 
हूँ॥ ३०॥ उनके अतिरिक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णकी और 
जितनी पत्नियाँ थीं, उनसे भी प्रत्येकके दस-दस पुत्र 
उत्पन्न किये | यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि 
भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ और सत्यसङ्कल्प हैं॥ ३१॥ 
भगवानके परम पराक्रमी पुत्रॉमें अठारह तो महारथी थे, 
जिनका यश सारे जगत्में फैला हुआ था। उनके नाम 


JO 
मुझसे सुनो ॥ — ॥ प्रद्यश्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान्‌, भानु 
साम्ब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, 
वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनन्दन, चित्रबाहु, विरूप, कबि और 
न्यग्रोध ॥ ३३-३४ ॥ राजेन्द्र ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके डन 
पुत्रोंमें भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणीननदन SESH थे । वे सभी 
गुणोंमें अपने पिताके समान ही थे॥ ३५॥ महारथी 
Tea रुक्मीकी कन्यासे अपना विवाह किया था। 
उसीके गर्भसे अनिरुद्धजीका जन्म हुआ | उनमें दस हजार 
हाथियोंका बल था ॥ ३६ ॥ रुक्मीके दौहित्र अनिरुद्धजीने 
अपने नानाकी पोतीसे विवाह किया। उसके गर्भसे 
वञ्रका जन्म हुआ | ब्राह्मणोंके शापसे पैदा हुए मूसलके 
BRI AGATA नाश हो जानेपर एकमात्र वे ही बच रहे 
थे॥ ३७॥ वज्रके पुत्र हैं प्रतिाहु, प्रतिबाहुके सुबाहु, 
सुबाहुके शान्तरोन और शान्तसेनके शतसेन॥ ३८ ॥ 
परीक्षित्‌ । इस वंशमें कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ 
जो बहुत-सी सन्तानवाला न हो तथा जो निर्धन, 
अल्पायु और अल्पशक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणोंके भक्त 
थे ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! यदुवंशमें ऐसे-ऐसे यशस्वी और 
पराक्रमी पुरुष हुए हैं, जिनकी गिनती भी हजारों वर्षमे 
पूरी नहीं हो सकती ॥ ४०॥ मैंने ऐसा सुना है कि 
यदुवंशके बालकोंको शिक्षा देनेके लिये तीन करोड़ 
अट्टासी लाख आचार्य थे ॥ ४१॥ ऐसी स्थितिमें महात्मा 
यदुवंशियोंकी संख्या तो बतायी ही कैसे जा सकती 
है! स्वयं महाराज उग्रसेनके साथ एक नील 
(१०००००००००००००) के लगभग सैनिक रहते 
थे॥४२॥ 

परीक्षित्‌ ! प्राचीन कालमें देवासुरसंग्रामके समय 
बहुत-से भयङ्कर असुर मारे गये थे। वे ही मनुष्योमें 
उत्पन्न हुए और बड़े घमंडसे जनताको सताने 
लगे॥४३॥ उनका दमन करनेके लिये भगवानकी 
आज्ञासे देवताओंने ही यदुवंशमें अवतार लिया था | 
परीक्षित्‌! उनके gist संख्या एक सौ एक 
थी ॥ ४४ ॥ वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही अपना स्वामी 
एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, 
उनकी सब प्रकारसे उन्नति हुई ॥ ४५॥ यदुवंशियोंका 
चित्त इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णमें लगा रहता था कि 
उन्हें सोने-बैठने, घूमने-फिरने, बोलने-खेलने और 
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रहत ayia S 
रहा है। उनको समस्त शारीरिक क्रियाएँ यन््की भाँति 
अपने-आप होती रहती थीं ॥ ४६॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवानका चरणधोवन गङ्गाजी अवश्य 


परमतीथस्दरूप SS हो 


यदुवंशमें अवतार ग्रहण 
महिमा अपने-आप ही उनके 
गी । भगवान्‌के स्वरूपको 


| 


[नों ही उनके स्वरूपको प्राप्त 
प्राप्त करनेके लिये बड़े-बड़े देवता 
हैं, दे ही भगवानकी सेवामें नित्य-निरन्तर 

गवानका नाम एक बार सुनने अथवा 


_ न. 


ही सारे अमङ्गलोंको नष्ट कर देता हे। 


Salt 
ऋषियोंके वेशजोंमें जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबक 
संस्थापक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। वे अपने हाथमें 


परीक्षित्‌ | ऐसी स्थितिमें 
| यह कोन बड़ी बात 
है॥४७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समस्त जीवोंके 
आश्रयस्थान हैं | यद्यपि वे सदा-सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही 
रहते हैं, फिर भी कहनेके लिये उन्होंने देवकीजीके गर्भसे 
जन्म लिवा है। यदुवंशी वीर पार्षदोंके SIH उनकी सेवा 
करते रहते हैं । उन्होंने अपने भुजबलसे अधर्मका अन्त 


कालस्वरूप चक्र |लय रहत ह 
हि 


कर दिया है। परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ स्वभावसे ही चराचर 
जगत्का दुःख मिटाते रहते हैं। उनका मन्द-मन्द 
मुसकानसे युक्त सुन्दर मुखारविन्द ब्रजवासियों और 
पुरस्त्रियोंके हृदयमें प्रेम-भावका सञ्चार करता रहता है। 
वास्तवमें सारे जगत्पर वही विजयी हैं उन्हींकी जय हो ! 
जय हो !!॥ ४८॥ 

परीक्षित्‌ ! प्रकृतिसे अतीत परमात्माने अपने द्वारा 
स्थापित धर्म-मर्यादाकी -रक्षाके लिये दिव्य लीला-शरीर 
ग्रहण किया ओर उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत 
चरित्रोंका अभिनय किया। उनका एक-एक कर्म स्मरण 
करनेवालोंके कर्मबन्धनोंको काट डालनेवाला है। जो 
यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोकी 
सेवाका अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी 
लीलाओंका ही श्रवण करना चाहिये ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! 
जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मनोहारिणी 
लीलाकथाओंका अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिन्तन 
करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवानके 
परमधाममें पहुँचा देती है। यद्यपि कालकी गतिके परे 
पहुँच जाना बहुत ही कठिन हैं, परन्तु भगवानके धाममें 
कालकी दाल नहीं गलती । वह वहाँतक पहुँच ही नहीं 
पाता | उसी धामको प्राप्तिके लिये अनेक सम्राटोंने अपना 
राजपाट छोड़कर तपस्या करनेके उद्देश्यसे जंगलकी यात्रा 
की है। इसलिये मनुष्यको उनकी लीला-कथाका ही 
श्रवण करना चाहिये ॥ ५० ॥ 


ee 


इति दशम स्कन्ध उत्तरार्धं समाप्त 


हरिः ३% 


तत्सत्‌ 
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निरस्तनिखिलाज्ञानं ज्ञानाज्ञानविलक्षणम्‌ । 
पूर्णानन्द॑ किमपि तन्नीलरल्रमहं भजे ॥ 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीमद्धागवतमहापुराण 
एकादश स्कन्ध 


पहला अध्याय 
यदुबंशको तऋहषियोंका शाप 


व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी कहते हैं- 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलरामजी तथा अन्य 
यदुवेशियोंके साथ मिलकर बहुत-से दैत्योंका संहार किया 
तथा कौरव और पाण्डवोंमें भी शीघ्र मार-काट 
मचानेवाला अत्यन्त प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वीका 
भार उतार दिया॥ १॥ Ba कपटपूर्ण जुएसे, 
तरह-तरहके अपमानोंसे तथा द्रौपदीके केश खींचने आदि 
अत्याचारोंसे पाण्डवोंको अत्यन्त क्रोधित कर दिया था। 
उन्हीं पाण्डवोंको निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने दोनों 
पक्षोमें एकत्र हुए राजाओंको मरवा डाला और इस प्रकार 
पृथ्वीका भार हल्का कर दिया ॥ २॥ अपने बाहुबलसे 
सुरक्षित यदुवंशियोंके द्वारा पृथ्वीके भार-राजा और 
उनकी सेनाका विनाश करके, प्रमाणोंके द्वारा ज्ञानके विषय 
न होनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने विचार किया कि 
लोकदृष्टिसे पृथ्वीका भार दूर हो जानेपर भी वस्तुतः मेरी 
दृष्टिसे अभीतक दूर नहीं हुआ; क्योंकि जिसपर कोई 
विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वह यदुवंश अभी पृथ्वीपर 
विद्यमान है ॥ ३ ॥ यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, 
घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभवके कारण 
Saga हो रहा है। अन्य किसी देवता आदिसे भी 
इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती | बाँसके वनमें 
परस्पर संघर्षसे उत्पन्न अग्निके समान इस यदुवंशमें भी 
परस्पर कलह खड़ा करके मैं शान्ति प्राप्त कर सकूँगा और 
इसके बाद अपने धाममें जाऊँगा ॥ ४ ॥ राजन्‌! भगवान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ और सत्यसङ्कल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार 
अपने मनमे निश्चय करके ब्राह्मणोंके शापके बहाने अपने 
ही वंशका संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने 
धाममें ले गये॥ ५॥ परीक्षित्‌! भगवानकी वह मूर्ति 


त्रिलोकीके सौन्दर्यका तिरस्कार करनेवाली थी। उन्होंने 
अपनी सौन्दर्य-माधुरीसे सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित 
कर लिये थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, 
दिव्यातिदिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करनेवालोंके 
चित्त उन्होंने छीन लिये थे। उनके चरणकमल 
त्रिलोकसुन्दर थे। जिसने उनके एक चरणचिहका भी 
दर्शन कर लिया, उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गयी, वह 
कर्मप्रपञ्चसे ऊपर उठकर उन्हींकी सेवामें लग गया। 
उन्होने अनायास ही पृथ्वीमें अपनी कीर्तिका विस्तार कर 
दिया, जिसका बड़े-बड़े सुकवियोंने बड़ी ही सुन्दर भाषामें 
वर्णन किया है। वह इसलिये कि मेरे चले जानेके बाद 
लोग मेरी इस कीर्तिका गान, श्रवण और स्मरण करके इस 
आज्ञानरूप अन्धकारसे सुगमतया पार हो जायँगे। इसके 
बाद परमैश्वर्यशाली भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने धामको 
प्रयाण किया ॥ ६-७॥ 
राजा परीक्षितने पूछा- भगवन्‌ ! यदुवंशी बड़े 
ब्रा्मणभक्त थे। उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने 
कुलवृद्धोंकी नित्य-निरन्तर सेवा करनेवाले थे। सबसे 
बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
लगा रहता था; फिर उनसे ब्राहमणोंका अपराध कैसे बन 
गया ? और क्यों ब्राह्मणोने उन्हें शाप दिया ? ॥ ८॥ 
भगवानके परम प्रेमी विप्रवर | उस शापका कारण क्या 
था तथा क्या स्वरूप था ? समस्त यदुवंशियोंके आत्मा, 
खामी और प्रियतम एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे; फिर 
उनमें फूट कैसे हुई ? दूसरी दृष्टिसे देखें तो वे सब ऋषि 
अद्वैतदर्शी थे, फिर उनको ऐसी भेददृष्टि कैसे हुई ? यह 
सब आप कृपा करके मुझे बतलाइये ॥ ९ ॥ 
कहा-- भगवान्‌ श्रीकृष्णने वह 
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शरीर धारण करके जिसमें सम्पूर्ण सुन्दर पदार्थोका 
सन्निवेश था Ga मृगनयन, कन्धोंमें सिंहस्कन्ध, 
att करि-कर, aod कमल आदिका विन्यास 
था। ) पृथ्वीमें मङ्गलमय कल्याणकारी कर्मोका आचरण 
किया। वे पूर्णकाम प्रभु द्वारकाधाममें रहकर क्रीडा करते 
रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्तिकी स्थापना की । (जो 
कीर्ति स्वयं अपने आश्रयतकका दान कर सके वह उदार 
है।) अन्तमें श्रीहरिने अपने कुलके संहार--उपसंहारकी 
इच्छा की; क्योंकि अब पृथ्वीका भार उतरनेमें इतना ही 
कार्य शेष रह गया था॥ १०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे 
परम मङ्गलमय ओर पुण्य-प्रापक कर्म किये, जिनका 
गान करनेवाले लोगोंके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज उग्रसेनकी राजधानी 
द्वारकापुरीमें वसुदेवजीके घर यादवोंका संहार करनेके 
लिये कालरूपसे ही निवास कर रहे थे। उस समय 
उनके विदा कर देनेपर--विश्वामित्र, असित, कण्व, 
दुर्वासा, भृगु, अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वसिष्ठ 
और नारद आदि बड़े-बड़े ऋषि द्वारकाके पास ही 
पिण्डारकक्षेत्रमें जाकर निवास करने लगे थे ॥ ११-१२ ॥ 
एक दिन aah कुछ उद्दण्ड कुमार 
खेलते-खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी 
नम्रतासे उनके चरणोंमें प्रणाम करके प्रश्न किया ॥ १३ ॥ 
वे जाम्बवतीनन्दन साम्बको स्त्रीके वेषमें सजाकर ले गये 
और कहने लगे, “ब्राह्मणो ! यह कजरारी आँखोंवाली 
सुन्दरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती 
है। परन्तु स्वयं पूछनेमें सकुचाती है। आपलोगोंका 
ज्ञान अमोघ--अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्रकी 
बड़ी लालसा है ओर अब प्रसवका समय निकट आ 
गया है। आपलोग बताइये, यह कन्या जनेगी या 
पुत्र ?' ॥ १४-१५॥ परीक्षित्‌! जब उन कुमारोंने 
इस प्रकार उन ऋषि-मुनियोंको धोखा देना चाहा, 
तब वे was क्रोधित हो उठे। उन्होंने 


कहा--'मूखों ! यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी, जो 
तुम्हारे कुलका नाश करनेवाला होगा' ॥ १६ ॥ मुनियोकी 
यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गये। उन्होंने 
तुरंत साम्बका पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक 
लोहेका मूसल मिला ॥ १७॥ अब तो वे पछताने लगे 
और कहने लगे--'हम बड़े अभागे हैं। देखो, 
हमलोगोंने यह क्या अनर्थ कर डाला ? अब लोग हमें 
क्या कहेंगे ?' इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गये तथा 
मूसल लेकर अपने निवासस्थानमें गये ॥ १८॥ उस 
समय उनके चेहरे फीके पड़ गये थे। मुख कुम्हला गये 
थे। उन्होंने भरी सभामें सब यादवोंके सामने ले जाकर 
वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेनसे सारी घटना 
कह सुनायी ॥ १९ ॥ राजन्‌ ! जब सब लोगोंने ब्राह्मणोंके 
शापकी बात सुनी और अपनी आँखोंसे उस मूसलको 
देखा, तब सब-के-सब द्वारकावासी विस्मित और 
भयभीत हो गये; क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणोंका 
शाप कभी झूठा नहीं होता ॥ २० ॥ यदुराज उग्रसेनने उस 
मूसलको चूरा-चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहेके 
बचे हुए छोटे टुकड़ेको समुद्रमें फॅंकवा दिया। (इसके 
सम्बन्धमें उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कोई सलाह न ली; 
ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी) ॥ २१॥ 

परीक्षित्‌ ! उस लोहेके टुकड़ेको एक मछली निगल 
गयी और चूरा तरङ्गोंके साथ बह-बहकर समुद्रके किनारे 
आ लगा। वह थोड़े दिनोंमें एरक (बिना गाँठकी एक 
घास) के रूपमें उग. आया ॥ २२॥ मछली मारनेवाले 
मछुओने समुद्रमें दूसरी मछलियोंके साथ उस मछलीको 
भी पकड़ लिया। उसके पेटमें जो लोहेका टुकड़ा था, 
उसको जरा नामक व्याधने अपने बाणके नोकमें लगा 
लिया ॥ २३॥ भगवान्‌ सब कुछ जानते थे। वे इस 
शापको उलट भी सकते थे। फिर भी उन्होंने ऐसा करना 
उचित न समझा । कालरूपधारी प्रभुने ब्राह्मणोंके शापका 
अनुमोदन ही किया ॥ २४॥ 
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बंसुदेवजीके पास श्रीनारदजीका आना ओर उन्हें राजा जनक तथा नो योगीश्वरोंका संवाद सुनाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-कुरुनन्दन ! देवर्षि 
नारदके मनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सन्निधिमें रहनेकी बड़ी 
लालसा थी। इसलिये वे श्रीकृष्णके निज बाहुओंसे 
सुरक्षित द्वारकामें--जहाँ दक्ष आदिके शापका कोई भय 
नहीं था, विदा कर देनेपर भी पुनः-पुनः आकर प्रायः रहा 
ही करते थे॥ १॥ राजन्‌! ऐसा कौन प्राणी है, जिसे 
feat तो प्राप्त हों और वह भगवानके ब्रह्मा आदि 
बड़े-बड़े देवताओंके भी उपास्य चरणकमलोंको दिव्य 
गन्ध, मधुर मकरन्द-रस, अलोकिक रूपमाधुरी, सुकुमार 
स्पर्श और मङ्गलमय ध्वनिका सेवन करना न चाहे ? 
क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओरसे मृत्युसे ही घिरा हुआ 
है॥ २॥ एक दिनकी बात है, देवर्षि नारद वसुदेवजीके 
यहाँ पधारे। वसुदेवजीने उनका अभिवादन किया तथा 
आरामसे बैठ जानेपर विधिपूर्वक उनकी पूजा की और 
इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही ॥ ३॥ 

वसुदेवजीने कहा--संसारमें माता-पिताका 
आगमन पुत्रोंके लिये और भगवानुकी ओर अग्रसर 
होनेवाले साधु-संतोंका पदार्पण प्रपञ्चे उलझे हुए 
दीन-दुखियोंके लिये बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही 
मङ्गलमय होता है। परन्तु भगवन्‌! आप तो स्वयं 
भगवन्मय, भगवत्स्वरूप हैं। आपका चलना-फिरना तो 
समस्त प्राणियोके कल्याणके लियें ही होता है॥४॥ 
देवताओंके चरित्र भी कभी प्राणियोंके लिये दुःखके हेतु, 
तो कभी सुखके हेतु बन जाते हैं। परन्तु जो आप-जैसे 
भगवत््रेमी पुरुष हैं-जिनका हृदय, प्राण, जीवन, सब 
कुछ भगवन्मय हो गया है--उनकी तो प्रत्येक चेष्टा 
समस्त प्राणियोके कल्याणके लिये ही होती हैं ॥ ५॥ जो 
लोग देवताओंका जिस प्रकार भजन करत हैं, देवता भी 
परछाईके समान ठीक उसी रीतिसे भजन करनेवालोंको 
फल देते हैं; क्योंकि देवता कर्मके मन्त्री हैं, अधीन हैं। 
परन्तु सत्पुरुष दीनवत्सल होते हैं अर्थात्‌ जो सांसारिक 
सम्पत्ति एवं. साधनसे भी हीन हैं, उन्हें अपनाते हैं ॥ ६॥ 
ब्रह्मन्‌! (यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ 
दर्शनसे ही कृतकृत्य हो गये हैं) तथापि आपसे उन 


धमोके--साधनोंके सम्बन्धमें प्रश्न कर रहे हैं, जिनको 
मनुष्य श्रद्धासे सुन भर ले तो इस सब ओरसे भयदायक 
संसारसे मुक्त हो जाय॥७॥ पहले जन्ममें मैंने मुक्ति 
देनेवाले भगवान्‌की आराधना तो की थी, परन्तु इसलिये 
नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधनाका उद्देश्य था कि 
वे मुझे पुत्ररूपमें प्राप्त हों। उस समय मैं भगवानकी 
लीलासे मुग्ध हो रहा था॥ ८॥ सुव्रत ! अब आप मुझे 
ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं इस जन्म-मृत्युरूप भयावह 
संसारसे--जिसमें दुःख भी सुखका विचित्र और मोहक 
रूप धारण करके सामने आते हैं-अनायास ही पार हो 
जाऊँ ॥ ९ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजन्‌! बुद्धिमान्‌ 
वसुदेवजीने भगवान्‌के खरूप और गुण आदिके श्रवणके 
अभिप्रायसे ही यह प्रश्न किया था। देवर्षि नारद उनका 
प्रश्न सुनकर भगवानके अचिन्त्य अनन्त कल्याणमय 
गुणोके स्मरणमें तन्मय हो गये और प्रेम एवं आनन्दमें 
भरकर वसुदेवजीसे बोले॥ Ro 

नारदजीने कहा--यदुवंशशिरोमणे ! तुम्हारा यह 
निश्चय बहुत ही सुन्दर है; क्योंकि यह भागवत धर्मके 
सम्बन्धमें है, जो सारे विश्वको जीवन-दान देनेवाला है, 
पवित्र करनेवाला है॥११॥ वसुदेवजी! यह 
भागवतधर्म एक ऐसी वस्तु है, जिसे कानोंसे सुनने, 
वाणीसे उच्चारण करने, चित्तसे स्मरण करने, हृदयसे 
स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो 
उसका अनुमोदन करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो 
जाता है--चाहे वह भगवानका एवं सारे संसारका द्रोही 
ही क्यों न हो॥ १२॥ जिनके गुण, लीला और नाम 
आदिका श्रवण तथा कीर्तन पतितोंको भी पावन 
करनेवाला है, उन्हीं परम कल्याणस्वरूप मेरे आराध्यदेव 
भगवान्‌ नारायणका तुमने आज मुझे स्मरण कराया 


है॥ १३॥ वसुदेवजी ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया देः 


इसके सम्बन्धमें संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते 
हैं। वह इतिहास है--ऋषभके पुत्र नौ योगीश्वरो और 
महात्मा विदेहका शुभ संवाद ॥ १४ ॥ तुम जानते ही हो कि 
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स्वायम्भुव मनुके एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियब्रत | प्रियव्रतके 
आग्नीध्र, आग्नीध्रके नाभि और नाभिके पुत्र हुए 
ऋषभ ॥ १५॥ WA उन्हें भगवान्‌ वासुदेवका अंश 
कहा है | मोक्षधर्मका उपदेश करनेके लिये उन्होंने अवतार 
ग्रहण किया था। उनके सौ पुत्र थे और सब-के-सब 
वेदोंके पारदर्शी विद्वान्‌ थे॥ १६॥ उनमें सबसे बड़े थे 
राजर्षि भरत | वे भगवान्‌ नारायणके परम प्रेमी भक्त थे। 
Ses नामसे यह भूमिखण्ड, जो पहले 'अजनाभवर्ष' 
कहलाता था, भारतवर्ष' कहलाया | यह भारतवर्ष भी एक 
अलौकिक स्थान है ॥ १७॥ राजर्षि भरतने सारी पृथ्वीका 
राज्य-भोग किया, परन्तु अन्तमें इसे छोड़कर वनमें चले 
गये। वहाँ उन्होंने तपस्याके द्वारा भगवानकी उपासना की 
और तीन SH वे भगवान्को प्राप्त हुए॥ १८॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवजीके शेष निन्यानबे पुत्रोंमें नौ पुत्र तो 
इस भारतवर्षके सब ओर स्थित नो द्वीपोंके अधिपति हुए 
और इक्यासी पुत्र कर्मकाण्डके रचयिता ब्राह्मण हो 
गये ॥ १९॥ शेष नो संन्यासी हो गये। वे बड़े ही 
भाग्यवान्‌ थे। उन्होंने आत्मविद्याके सम्पादनमें बड़ा 
परिश्रम किया था और वास्तवमें वे उसमें बड़े निपुण थे । 
वे प्रायः दिगम्बर ही रहते थे और अधिकारियोंको 
परमार्थ-वस्तुका उपदेश किया करते Al उनके नाम 
थे--कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, 
आविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन ॥ २०-२१ ॥ वे 
इस कार्य-कारण और व्यक्त-अव्यक्त भगवद्रूप जगत्को 
अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वीपर 
स्वच्छन्द विचरण करते थे ॥ २२ ॥ उनके लिये कहीं भी 
रोक-टोक न थी। वे जहाँ चाहते, चले जाते। देवता, 
सिद्ध, साध्य, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागोंके 
लोकॉमें तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण 
और गौओंके स्थानोंमें वे स्वच्छन्द विचरते थे । वसुदेवजी | 
वे सब-के-सब जीवन्मुक्त थे॥ २३॥ 
एक बारकी बात है, इस अजनाभ (भारत) वर्षमें 
विदेहराज महात्मा निमि बड़े-बड़े ऋषियोंके द्वारा एक 
महान्‌ यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त नौ योगीश्वर स्वच्छन्द 
विचरण करते हुए उनके यज्ञमें जा पहुँचे॥ २४॥ 
वसुदेवजी ! वे योगीश्वर भगवानके परम प्रेमी भक्त 
और सूर्यके समान तेजस्वी थे । उन्हें देखकर राजा निमि, 


आहवनीय आदि मूर्तिमान्‌ अग्नि और ऋत्विज 
ब्राह्मण सब-के-सब उनके स्वागतमें खड़े हो गये ॥ २५॥ 
विदेहराज निमिने उन्हें भगवानके परम प्रेमी भक्त जानकर 
यथायोग्य आसनोंपर बैठाया और प्रेम तथा आनन्दसे 
भरकर विधिपूर्वक उनकी पूजा को ॥ २६॥ वे नवों 
योगीश्वर अपने अङ्घोंकी कान्तिसे इस प्रकार चमक रहे थे, 
मानो साक्षात्‌ ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों। 
राजा निमिने विनयसे झुककर परम प्रेमके साथ उनसे प्रश्न 
किया ॥ २७॥ 

विदेहराज निमिने कहा- भगवन्‌! में ऐसा 
समझता हूँ कि आपलोग मधुसूदन भगवानके पार्षद ही 
हैं, क्योंकि भगवानके पार्षद संसारी प्राणियोंको पवित्र 
करनेके लिये विचरण किया करते हैं ॥ २८॥ जीवोंके 
लिये मनुष्य-शरीरका प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह 
प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर 
सवार रहता है; क्योंकि यह क्षणभङ्गुर है। इसलिये 
अनिश्चित मनुष्य-जीवनमें भगवानके प्यारे और उनको 
प्यार करनेवाले भक्तजनोंका, संतोंका दर्शन तो और भी 
दुर्लभ है॥ २९॥ इसलिये त्रिलोकपावन महात्माओ | 
हम आपलोगोंसे यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याणका 
स्वरूप कया है? और उसका साधन क्या है? इस 
संसारमें आधे क्षणका सत्सङ्ग भी मनुष्योंके लिये परम 
निधि है ॥ ३० ॥ योगीश्वरो | यदि हम सुननेके अधिकारी 
हों तो आप कृपा करके भागवत-धर्मोका उपदेश 
कीजिये; क्योंकि उनसे जन्मादि विकारसे रहित, एकरस 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हें और उन धर्मोका पालन 
करनेवाले शरणागत भक्तोंको अपने-आपतकका दान कर 
डालते हैं॥ ३१॥ 

देवर्षि नारदजीने कहा--वसुदेवजी ! जब राजा 
निमिने उन भगवत््रेमी ada यह प्रश्न किया, तब उन 
लोगोंने बड़े प्रेमसे उनका और उनके प्रश्नका सम्मान किया 
और सदस्य तथा ऋत्विजोके साथ बैठे हुए राजा निमिसे 
बोले ॥ ३२ ॥ 

पहले उन नौ योगीश्वरोंमेंसे कविजीने कहा 
राजन्‌! भक्तजनोंके हृदयसे कभी दूर न होनेवाले अच्युत 
भगवानके चरणोंकी नित्य-निरन्तर उपासना ही इस संसारमें 
परम कल्याण--आत्यन्तिक क्षेम है और सर्वथा A 
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नाना प्रकारक 


दीखने लगती है। 


इसलिये विचारवान परुषकों चाहिये कि सांसारिक ककि 


सम्बन्ध्भ॑ सङल्य-विकल्य 
द--केद कर ले! बस 


पदकी, परमात्माकी प्राप्ति 


करनाल मतका 


ऐसा करते ही उसे अभव 


जायगी i ३८ ॥ संसारम 


~ 


द्र--सब-के-सब॒भगवान्‌के 
ae भगवान्‌ प्रकट हैं। ऐसा 
उसके सामने आ जाता है-- 
-प्राजी--उसे अनन्यभावसे-- 
sa प्रणाम करता. है ॥४१॥ जैस भाजन 
anaes प्रत्येक se साथ ही तुष्टि (तृप्ति अथवा 
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निवत्ति--वे तीनों एक साथ होते जाते हैं वैसे ही जो 
छगळानकी शरण लेकर उनका भजन करन लगता 
नक्र प्रत्येक क्षणमें भगवानके प्रति प्रेम 
अपने प्रमास्पद प्रभुके खरूपका अनुभव और उनके 
व्रैरम्य--इन तीनोंकी एक 

ही प्राप्ति होती जाती है ॥ ४२ ॥ सजन्‌ ! इस प्रकार 
जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिक द्वारा भगवान्‌क 
चरणकमलोंका ही भजन करता है, उस भगवान्‌ प्रति 
प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराम्य और अपने प्रियतम 
mae स्वरूपकी SA सब अवश्य हीं प्राप्त 


ber be ee 
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स्वायम्भुव मनुके एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत | प्रियव्रतके 
आग्नीध्र, ames नाभि और नाभिके पुत्र हुए 
ऋषभ ॥ १५॥ MSA उन्हें भगवान्‌ वासुदेवका अंश 
कहा है। मोक्षधर्मका उपदेश करनेके लिये उन्होंने अवतार 
ग्रहण किया था। उनके सौ पुत्र थे और सब-के-सब 
वेदोंके पारदर्शी विद्वान्‌ थे॥ १६॥ उनमें सबसे बड़े थे 
राजर्षि भरत। वे भगवान्‌ नारायणके परम प्रेमी भक्त थे। 
SSS नामसे यह भूमिखण्ड, जो पहले 'अजनाभवर्ष' 
कहलाता था,“भारतवर्ष' कहलाया | यह भारतवर्ष भी एक 
अलौकिक स्थान है ॥ १७॥ राजर्षि भरतने सारी पृथ्वीका 
राज्य-भोग किया, परन्तु अन्तमें इसे छोड़कर वनमें चले 
गये। वहाँ उन्होंने तपस्याके द्वारा भगवानकी उपासना की 
और तीन जन्मोंमें वे भगवानको प्राप्त हुए॥ १८॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवजीके शेष निन्यानबे पुत्रोंमें नौ पुत्र तो 
इस भारतवर्षके सब ओर स्थित नो द्वीपोंके अधिपति हुए 
और इक्यासी पुत्र कर्मकाण्डके रचयिता ब्राह्मण हो 
गये ॥ १९॥ शेष नौ संन्यासी हो गये। वे बड़े ही 
भाग्यवान्‌ थे। उन्होंने आत्मविद्याके सम्पादनमें बड़ा 
परिश्रम किया था और वास्तवमें वे उसमें बड़े निपुण थे । 
वे प्रायः दिगम्बर ही रहते थे और अधिकारियोंको 
परमार्थ-वस्तुका उपदेश किया करते थे। उनके नाम 
थे--कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, 
आविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन ॥ २०-२१ ॥ वे 
इस कार्य-कारण और व्यक्त-अव्यक्त भगवद्रूप जगत्को 
अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वीपर 
स्वच्छन्द विचरण करते थे॥ २२॥ उनके लिये कहीं भी 
रोक-टोक न थी। वे जहाँ चाहते, चले जाते। देवता, 
सिद्ध, साध्य, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागोंके 
लोकोंमें तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण 
और गौओंके स्थानोंमे वे स््रच्छन्द विचरते थे । वसुदेवजी ! 
वे सब-के-सब जीवन्मुक्त थे 23 ॥ 
एक बारकी बात है, इस अजनाभ (भारत) TH 
विदेहराज महात्मा निमि बड़े-बड़े ऋषियोंके द्वारा एक 
महान्‌ यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त नौ योगीश्वर स्वच्छन्द 
विचरण करते हुए उनके यज्ञमें जा पहुँचे॥ २४॥ 
वसुदेवजी ! वे योगीश्वर भगवान्के परम प्रेमी भक्त 
और सूर्यके समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, 


आहवनीय आदि मूर्तिमान्‌ अग्नि और ऋत्विज 
ब्राह्मण सब-के-सब उनके स्वागतमें खड़े हो गये ॥ २५॥ 
विदेहराज निमिने उन्हें भगवानके परम प्रेमी भक्त जानकर 
यथायोग्य आसनोंपर बैठाया और प्रेम तथा आनन्दसे 
भरकर विधिपूर्वक उनको पूजा को॥ २६॥ वे नों 
योगीश्वर अपने आङ्गोंकी कान्तिसे इस प्रकार चमक रहे थे, 
मानो साक्षात्‌ ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों। 
राजा निमिने विनयसे झुककर परम प्रेमके साथ उनसे प्रश्न 
किया ॥ २७॥ 

fam निमिने कहा- भगवन्‌! में ऐसा 
समझता हूँ कि आपलोग मधुसूदन भगवानके पार्षद ही 
हैं, क्योंकि भगवानके पार्षद संसारी प्राणियोंको पवित्र 
करनेके लिये विचरण किया करते हैं॥ २८ ॥ जीवोंके 
लिये मनुष्य-शरीरका प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह 
प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर 
सवार रहता है; क्योंकि यह क्षणभङ्गुर है। इसलिये 
अनिश्चित मनुष्य-जीवनमें भगवानके प्यारे और उनको 
प्यार करनेवाले भक्तजनोंका, संतोंका दर्शन तो और भी 
दुर्लभ है॥ २९॥ इसलिये त्रिलोकपावन महात्माओ ! 
हम आपलोगोंसे यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याणका 
स्वरूप कया है? और उसका साधन क्या है? इस 
संसारमें आधे क्षणका सत्सङ्ग भी मनुष्योंके लिये परम 
निधि है॥ ३० ॥ योगीश्वरो | यदि हम सुननेके अधिकारी 
हों तो आप कृपा करके भागवत-धर्मोका उपदेश 
कीजिये; क्योंकि उनसे जन्मादि विकारसे रहित, एकरस 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मोका पालन 
करनेवाले शरणागत भक्तोंको अपने-आपतकका दान कर 
डालते Fil ३१॥ 

देवर्षि नारदजीने कहा--वसुदेवजी | जब राजी 
निमिने उन भगवत्परेमी संतोंसे यह प्रश्न किया, तब उन 
लोगोने बड़े प्रेमसे उनका और उनके प्रश्नका सम्मान किया 
और सदस्य तथा ऋत्विजोके साथ बैठे हुए राजा निमिसे 
बोले ॥ ३२॥ 

पहले उन नौ योगीश्वरोंमेंसे कविजीने कहा 
राजन्‌ ! भक्तजनोंके हृदयसे कभी दूर न होनेवाले अच्युत 
भगवानके चरणोंकी नित्य-निरन्तर उपासना ही इस संसासमें 
परम कल्याण--आत्यन्तिक क्षेम है और सर्वथा भवशूल 
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ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह, गेह आदि तुच्छ एवं 
असत्‌ पदा्थमें अहंता एवं ममता हो जानेके कारण जिन 
लोगोंकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही हैं, उनका भय भी इस 
उपासनाका अनुष्ठान करनेपर पूर्णतया निवृत्त हो जाता 
हे॥ ३३ ॥ भगवानने भोले-भाले अज्ञानी पुरुषोंको भी 
सुगमतासे साक्षात्‌ अपनी प्राप्तिके लिये जो उपाय 
aa श्रीमुखसे बतलाये हैं, उन्हें ही “भागवत-धर्म' 
समझो ॥ ३४ ॥ राजन्‌! इन भागवतधर्मोका अवलम्बन 
करके मनुष्य कभी fase पीड़ित नहीं होता और 
त्र बंद करके दौड़नेपर भी अर्थात्‌ विधि-विधानमें 
fe हो जानेपर भी न तो मार्गसे स्खलित ही होता है 
और न तो पतित--फलसे वञ्चित ही होता है॥ ३५॥ 
(भागवतधर्मका पालन करनेवालेके लिये यह नियम नहीं 
है कि वह एक विशेष प्रकारका कर्म ही करे) वह 
शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इच्द्रियोंसे, बुद्धि, अहङ्कारसे, 
अनेक जन्मों अथवा एक जन्मकी आदतोंसे स्वभाववश 
जो-जो करे, वह सब परमपुरुष भगवान्‌ नारायणके लिये 
ही है--इस भावसे समर्पण कर दे। (यही 
सरल-से-सरल, सीधा-सा भागवतधर्म है) ॥ ३६॥ 
faa विमुख पुरुषको उनकी मायासे अपने स्वरूपकी 
विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृतिसे ही 'में देवता हूँ 
मैं मनुष्य हूँ,' इस प्रकारका भ्रम--विपर्यय हो जाता है| 
इस देह आदि अन्य वस्तुमें अभिनिवेश, तन्मयता होनेके 
कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते él 
इसलिये अपने गुरुको ही आराध्यदेव परम प्रियतम 
मानकर अनन्य भक्तिके द्वारा उस ईश्वरका भजन करना 
चाहिये ॥ ३७॥ राजन्‌! सच पूछो तो भगवान्‌के 
अतिरिक्त, आत्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं । 
परन्तु न होनेपर भी इसकी प्रतीति इसका ` चिन्तन 
करनेवालेको उसके चिन्तनके कारण, उधर मन लगनेके 
कारण ही होती है--जैसे aH समय स्वप्नद्रष्टाकी 
कल्पनासे अथवा जाग्रतू-अवस्थामें नाना प्रकारके 
TAR एक विलक्षण ही सृष्टि दीखने लगती है। 
इसलिये विचारवान्‌ पुरुषको चाहिये कि सांसारिक कमॉके 
सम्बन्धमें सङ्कल्प-विकल्प करनेवाले मनको रोक 
दे--कैद कर ले। बस, ऐसा करते ही उसे अभय 


पदकी, परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी ॥ ३८॥ संसारमें 


उन्ह 


भगवान्‌के जन्मकी और लीलाकी बहुत-सी मङ्गलमयी 
कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिये। उन गुणों 
और लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवानके बहुत-से 
नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज-संकोच छोड़कर उनका गान 
करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु 
और स्थानमें आसक्ति न करके विचरण करते रहना 
चाहिये ॥ ३९ ॥ जो इस प्रकार विशुद्ध ब्रत--नियम ले 
लेता है, उसके हृदयमें अपने परम प्रियतम प्रभुके 
नाम-कीर्तनसे अनुरागका, प्रेमका अङ्कुर उग आता है। 
उसका चित्त saa हो जाता है। अब वह साधारण 
लोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है। लोगोंकी 
मान्यताओं, धारणाओंसे परे हो जाता है। दम्भसे नहीं, 
स्वभावसे ही मतवाला-सा होकर कभी खिलखिलाकर 
हसने लगता है तो कभी फूट-फूटकर रोने लगता है। 
कभी ऊँचे स्वरसे भगवानको पुकारने लगता है. तो कभी 
मधुर स्वरसे उनके गुणोंका गान करने लगता है। 
कभी-कभी जब वह अपने प्रियतमको अपने नेत्रॉके 
सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझानेके लिये नृत्य भी 
GA लगता हैं॥४०॥ राजन्‌! यह आकाश, वायु, 
अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, 
वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र-सब-के-सब भगवानके 
शरीर हैं। सभी Sa स्वयं भगवान्‌ प्रकट हैं। ऐसा 
समझकर वह,जो कोई भी उसके सामने आ जाता है— 
चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी-उसे अनन्यभावसे- 
भगवद्धावसे प्रणाम करता. है॥४१॥ जैसे भोजन 
करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि (तृप्ति अथवा 
सुख), पुष्टि (जीवनशक्तिका सञ्चार) और क्षुधा- 
निवत्ति--ये तीनों एक साथ होते जाते हैं; वैसे ही जो 
मनुष्य भगवान्‌की शरण लेकर उनका भजन करने लगता 
है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवानके प्रति प्रेम, 
अपने प्रेमास्पद प्रभुके स्वरूपका अनुभव और उनके 
अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वैराग्य--इन तीनोंकी एक 
साथ ही प्राप्ति होती जाती है ॥ ४२ ॥ राजन्‌ ! इस प्रकार 
जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा भगवानके 
चरणकमलोंका ही भजन करता है, उसे भगवानके प्रति 
प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम 
भगवानके स्वरूपकी स्फूर्ति--ये सब अवश्य ही प्राप्त 
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८४२ 
होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त 
हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शान्तिका अनुभव करने 
लगता है ॥ ४३॥ 
राजा निमिने पूछा-योगीश्वर ! अब आप कृपा 
करके भगवद्भक्तका लक्षण वर्णन कीजिये। उसके क्या 
धर्म हैं ? और कैसा स्वभाव होता है ? वह मनुष्योंके साथ 
व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है? कया 
बोलता है ? और किन लक्षणोंके कारण भगवानका प्यारा 
होता है ? ॥ ४४॥ 
अब नौ योगीश्वरोंमेंसे दूसरे हरिजी बोले 
राजन्‌! आत्मस्वरूप भगवान्‌ समस्त प्राणियोमें 
आत्मारूपसे-नियन्तारूपसे स्थित हैं। जो कहीं भी 
न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही 
देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त 
पदार्थ आत्मस्वरूप भगवानमें ही आधेयरूपसे अथवा 
अध्यस्तरूपसे स्थित हैं, अर्थात्‌ वास्तवमें भगवत्स्वरूप ही 
हैं--इस प्रकारका जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी 
सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवानका परमप्रेमी उत्तम भागवत 
समझना चाहिये ॥ ४५॥ जो भगवानसे प्रेम, उनके 
भक्तोंसे मित्रता, दुखी और अज्ञानियोंपर कृपा तथा 
भगवानसे द्वेष करनेवालोंकी उपेक्षा करता है, वह मध्यम 
कोटिका भागवत है॥४६॥ और जो भगवानके 
अर्चा-विग्रह-मूर्ति आदिकी पूजा तो श्रद्धासे करता है, 
परन्तु भगवान्‌के भक्तों या दूसरे लोगोंकी विशेष 
सेवा-शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणीका भगवद्भक्त 
है ॥ ४७ ॥ जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रयोके द्वारा शब्द-रूप 
आदि विषयोंका ग्रहण तो करता है; परन्तु अपनी इच्छाके 
प्रतिकूल विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके 
मिलनेपर हर्षित नहीं होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती 
है कि यह सब हमारे भगवानूकी माया है--वह पुरुष 
उत्तम भागवत है ॥ ४८ ॥ संसारके धर्म हैं-जन्म-मृत्यु, 
भूख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय और तृष्णा | ये क्रमशः शरीर, 
प्राण, इन्द्रि, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं । जो 
पुरुष भगवान्‌की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि 


* श्रीमद्भागवत * 


[ a २ 
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इनके बार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं 
होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है ॥४९ ॥ 
जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और 
उनके बीज-वासनाओंका उदय नहीं होता और जो 
एकमात्र भगवान्‌ वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम 
भगवद्भक्त है ॥ ५० ॥ जिनका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें 
जन्म, तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं 
जातिसे ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवानका 
प्यारा है॥ ५१॥ जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आतिमें 
“यह अपना है और यह पराया'--इस प्रकारका भेद-भाव 
नहीं रखता, समस्त vai समस्वरूप परमात्माको 
देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना 
अथवा सङ्कल्पसे विक्षिप्त न होकर शान्त रहता है, वह 
भगवानका उत्तम भक्त है॥ ५२॥ राजन्‌! बड़े-बड़े 
देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय 
बनाते हुए जिन्हें ढूँढ़ते रहते हैं-भगवानके ऐसे 
चरणकमलोंसे आधे क्षण, आधे पलके लिये भी जो नहीं 
हटता, निरन्तर उन चरणोंकी सन्निधि ओर सेवामें ही 
संलग्न रहता है; यहाँतक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवनकी 
राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोड़ता, 
उस राज्यलक्ष्मीकी ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष 
वास्तवमें भगवद्भक्त वैष्णवोंमें अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ 
है॥ ५३॥ रासलीलाके अवसरपर मूृत्य-गतिसे 
भांति-भांतिके पाद-विन्यास करनेवाले निखिल 
सौन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्के चरणोंके अङ्गलि-नखकी 
मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका 
विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें 
वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनेपर सूर्यका 
ताप नहीं लग सकता ॥ ५४ ॥ विवशतासे नामोच्चारण 
करनेपर भी सम्पूर्ण अघ-राशिको नष्ट कर देनेवाले स्वर्य 
भगवान्‌ श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं 
छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी wie उनके 
चरण-कमलोंको बाँध रकखा है, वास्तवमें ऐसा पुरुष ही 
भगवानके भक्तोमें प्रधान है॥ ५५॥ 
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८४३ 


तीसरा अध्याय 


माया, मायासे पार होनेके उपाय तथा ब्रह्म और कर्मयोगका निरूपण 


राजा निमिने पूछा-भगवन्‌। सर्वशक्तिमान्‌ 
परमकारण विष्णुभगवान्को माया बड़े-बड़े मायावियोंको 
भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता; ( और 
आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है।) अतः अब मैं 
उप्तमायाका खरूप जानना चाहता हूँ, आपलोग कृपा करके 
बतलाइये ॥ १ ॥ योगीश्वरो ! में एक मृत्युका शिकार मनुष्य 
हूँ। संसारके तरह-तरहके तापोंने मुझे बहुत दिनोंसे तपा 
रखा है | आपलोग जो भगवत्कथारूप अमृतका पान करा 
हे हैं, बह उन तापोंको मिटानेकी एकमात्र ओषधि है; 
इसलिये मैं आपलोगोंकी इस वाणीका सेवन करते-करते 


लागाका 


पत नहीं होता आप कृपया और कहिये ॥ २॥ 


wit ! 
अब तीसरे योगीश्वर अन्तरिक्षजीने कहा- राजन्‌ ! 
5 मावा स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिये 
कार्यक्ि द्वारा ही उसका निरूपण होता हैं।) आदि- 
शक्तिसे सम्पूर्ण भूतोंके कारण बनते हैं 
और उनके विघय-भोग तथा मोक्षकी सिद्धिके लिये अथवा 
अपने उपासकोंकी उत्कृष्ट fates लिये स्वनिर्मित 
पञ्चभूतोके द्वारा नाना प्रकारके देव, मनुष्य आदि शरीरोंकी 


सृष्टि करते हैं, उसीको “माया' कहते हैं ॥ ३॥ इस प्रकार 
पञ्चमहाभृतोकि द्वारा बने हुए प्राणि-शरीरोमें उन्होने 
अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश किया और अपनेको ही पहले एक 
मनके रूपमे और इसके बाद पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच 
केमेन्रिव--इन दस रूपॉमें विभक्त कर दिया तथा उन्हीके 
द्वारा विषयोका भोग कराने लगे॥ ४॥ वह देहाभिमानी 
जीव अन्तर्वामीके द्वारा प्रकाशित इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका 
भोग करता है और इस vate द्वारा निर्मित शरीरको 
आत्मा-- अपना स्वरूप मानकर उसीमें आसक्त हो जाता 
है। (यह भगवानकी माया है) ॥५॥ अब वह 
कर्मेन्द्रियोंसे सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ 
कर्मका फल सुख और अशुभ कर्मका फल दुःख भोग करने 
लगता है और शरीरधारी होकर इस संसारमें भटकने लगता 
है।यह भगवानकी माया है ॥ ६ ॥ इस प्रकार यह जीव ऐसी 
अनेक अमङ्गलमय कर्मगतियोंको, उनके फलकी आत 
होता है और महाभूतोंके प्रलयपर्यन्त विवश होकर TAF 


बाद मृत्यु और मृत्युके बाद जन्मको प्राप्त होता रहता 
है--यह भगवानकी माया है॥७॥ जब पञ्चभूतोंके 
प्रलयका समय आता है, तब अनादि और अनन्त काल 
स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समस्त व्यक्त सृष्टिको 
अव्यक्तकी ओर, उसके मूल कारणकी ओर खींचता 
है--यह भगवानकी माया है॥ ८॥ उस समय पृथ्वीपर 
लगातार सौ वर्षतक भयङ्कर सूखा पड़ा है, वर्षा बिल्कुल 
नहीं होती; प्रलयकालकी शक्तिसे सूर्यकी उष्णता और 
भी बढ़ जाती. है तथा वे तीनों लोकोंको तपाने लगते 
हैं--यह भगवानुकी माया है॥९॥ उस समय 
शेषनाग--सङ्कर्षणके मुँहसे आगकी प्रचण्ड लपें 
निकलती हैं और वायुकी प्रेरणासे वे लपरें पाताललोकसे 
जलाना आरम्भ करती हैं तथा और भी ऊँची-ऊँची होकर 
चारों ओर फैल जाती हैं--यह भगवानकी माया है ॥ १० ॥ 
इसके बाद प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण हाथीकी सूँडके 
समान मोटी-मोटी धाराओंसे सौ वर्षतक बरसता रहता है। 
उससे यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड जलमें डूब जाता है--यह' 
भगवान्‌की माया है ॥ ११ ॥ राजन्‌ ! उस समय जैसे बिना 
ईंघनके आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट्‌ पुरुष ब्रह्मा अपने 
ब्रह्माण्ड-शरीरको छोड़कर सृक्ष्मस्वरूप अव्यक्तमें लीन हो 
जाते हैं--यह भगवान्‌की माया है ॥ १२ ॥ वायु पृथ्वीकी 
गन्ध खींच लेती है, जिससे वह जलके रूपमें हो जाती है 
और जब वहीं वायु जलके रसको खींच लेती है, तब वह 
जल अपना कारण अग्नि बन जाता है--यह भगवानकी 
माया है ॥ १३ ॥ जब अन्धकार अग्निका रूप छीन लेता है, 
तब वह आग्नि वायुमें लीन हो जाती है और जब 
अवकाशरूप आकाश वायुकी स्पर्श-शक्ति छीन लेता है, 
तब वह आकाशमें लीन हो जाता है--यह भगवान्‌की माया 
है॥ १४॥ रजन्‌! तदनन्तर कालरूप ईश्वर आकाशके 
शब्द गुणको हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकारमें 
लीन हो जाता है । इद्धियाँ और बुद्धि रजस अहड्डारमें लीन 
होती हैं। मन सात्त्विक अहङ्कारे उत्पन्न देवताओंके साथ 
सात्विक अहङ्करमें प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन 
प्रकारके कार्येकि साथ अहङ्कार महत्तत्वमें लीन हो जाता हैं! 
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महत्तत्त्व प्रकृतिमें और प्रकृति ब्रह्ममें लीन होती है। फिर 
इसीके उलटे क्रमसे सृष्टि होती है। यह भगवान्‌की माया 
है॥ १०॥ यह सूष्टि, स्थिति और संहार करनेवाली 
त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। 
अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?॥ १६॥ 
राजा निमिने पूछा--महर्षिजी ! इस भगवानकी 
मायाको पार करना उन लोगोंके लिये तो बहुत ही कठिन है, 
जो अपने मनको वशमें नहीं कर पाये हैं। अब आप कृपा 
करके यह बताइये कि जो लोग शरीर आदिमें आत्मबुद्धि 
रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे 
कैसे पार कर सकते हैं ? ॥ १७॥ 
अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्धजी बोले--राजन्‌ ! 
्त्री-पुरुष-सम्बन्ध आदि बन्धनोंमें बँधे हुए संसारी मनुष्य 
सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्तिके लिये बड़े-बड़े कर्म 
करते रहते हैं । जो पुरुष मायाके पार जाना चाहता है, उसको 
विचार करना चाहिये कि उनके कर्मोका फल किस प्रकार 
विपरीत होता जाता है। वे सुखके बदले दुःख पाते हैं और 
दुःख-निवृत्तिके स्थानपर दिनों-दिन दुःख बढ़ता ही जाता 
है॥ १८ ॥ एक धनको ही लो । इससे दिन-पर-दिन दुःख 
बढ़ता ही है, इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी 
प्रकार मिल भी जाय तो आत्माके लिये तो यह मृत्युस्वरूप 
ही है। जो इसकी उलझनोंमें पड़ जाता है, वह 
अपने आपको भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, 
स्रजन-सम्बन्धी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान्‌ 
ही हैं; यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख-शान्ति 
मिल सकती है ?॥ १९ ॥ इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार 
जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिये कि मरनेके 
बाद प्राप्त होनेवाले लोक-परलोक भी ऐसे ही नाशवान्‌ 
हैं, क्योंकि इस लोककी वस्तुओंके समान वे भी कुछ 
सीमित कर्मोके सीमित फलमात्र हैं। वहाँ भी पृथ्वीके 
छोटे-छोटे राजाओंके समान बराबरवालोंसे होड़ अथवा 
लाग-डाँट रहती है, अधिक ऐश्वर्य और सुखवालोंके प्रति 
छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या-द्रेषका भाव रहता है।कम सुख और 
ऐश्वर्यवालोंके प्रति घृणा रहती है एवं कर्मोका फल पूरा हो 
HAR वहाँसे पतन तो होता ही है | उसका नाश निश्चित है । 
नाशका भय वहाँ भी नहीं छूट पाता ॥ २०॥ इसलिये जो 
परम कल्याणका जिज्ञासु हो , उसे गुरुदेवकी शरण लेनी 
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चाहिये | गुरुदेव ऐसे हों, जो शब्दब्रह्म--वेदोंके 
विद्वान्‌ हों, जिससे वे ठीक-ठीक समझा सकें; और साथ 
ही परब्रह्ममें परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने 
अनुभवके द्वारा प्राप्त हुई रहस्यकी बातोंको बता सकें 7 
उनका चित्त शान्त हो, व्यवहारके प्रपञ्जमें विशेष परवत न 
हो ॥ २१ ॥ जिज्ञासुको चाहिये कि गुरुको ही अपना परम 
प्रिम आत्मा और इष्टदेव माने | उनकी निष्कपटभावसे 
सेवा करे ओर उनके पास रहकर भागवतथधर्मकी-- 
भगवानको प्राप्त करानेवाले भक्तिभावके साधनोंकी 
क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे । इन्हीं साधनोंसे सर्वात्मा एवं 
भक्तको अपने आत्माका दान करनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न 
होते हैं॥ २२॥ पहले शरीर, सन्तान आदिमें मनकी 
अनासक्ति सीखे | फिर भगवानके भक्तोसे प्रेम कैसा करना 
चाहिये--यह सीखे। इसके पश्चात्‌ प्राणियोंके प्रति 
यथायोग्य दया, मैत्री और विनयकी निष्कपट भावसे 
शिक्षा ग्रहण करे॥ २३॥ मिट्टी, जल आदिसे बाह्य 
शरीरको पवित्रता, छल-कपट आदिके त्यागसे भीतरकी 
पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, 
स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उष्ण, 
सुख-दुःख sie galt -हर्ष-विषादसे रहित होना 
सीखे ॥ २४॥ सर्वत्र अर्थात्‌ समस्त देश, काल और 
वस्तुओमें चेतनरूपसे आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वरको 
देखना, एकान्त-सेवन, “यही मेरा घर है'--ऐसा भाव न 
रखना, गृहस्थ हो तो पवित्र बस्त्र पहनना और त्यागी हो 
तो फटे-पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ प्रारब्धके अनुसार 
मिल जाय, उसीमें सन्तोष करना सीखे॥ २५॥ 
भगवानकी प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले शाख्रोमें श्रद्धा 
और दूसरे किसी भी शास्त्रकी निन्दा न करना, प्राणायामके 
द्वारा मनका, मौनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके 
अभ्याससे कर्मोका संयम करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंको 
अपने-अपने गोलकोंमें स्थिर रखना और मनको कहीं 
बाहर न जाने देना सीखे ॥ २६॥ राजन्‌ ! 

लीलाएँ, अद्भुत हैं। उनके जन्म-कर्म और गुण दिव्य हैं। 
उन्हींका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीरे 
जितनी भी चेष्टाएँ हों, सब भगवान्के लिये करना 
सीखे ॥ २७॥ यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचारका 
पालन और ख््री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो 
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अपनेको प्रिय लगता हो-सब-का-सब भगवानके 
चरणोंमें निवेदन करना उन्हें सौंप देना सीखे ॥ २८ ॥ जिन 
संत पुरुषोंने सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णका अपने 
आत्मा और SAS रूपमें साक्षात्कार कर लिया हो, 
उनसे प्रेम और स्थावर, जङ्गम दोनों प्रकारके प्राणियोंकी 
सेवा; विशेष करके मनुष्योंकी, मनुष्योंमें भी परोपकारी 
सजनोंकी और उनमें भी भगवत्प्रेमी संतोंकी, करना 
सीखे ॥ २९ ॥ भगवानके परम पावन यशके सम्बन्धमें ही 
एक-दूसरेसे बातचीत करना और इस प्रकारके साधकोंका 
इकट्ठे होकर आपसमें प्रेम करना, आपसमें सन्तुष्ट रहना 
और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर आपसमें ही आध्यात्मिक 
शान्तिका अनुभव करना सीखे ॥ ३० ॥ राजन्‌ ! श्रीकृष्ण 
राशि-राशि पापोंको एक क्षणमें भस्म कर देते हैं। सब 
उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेको स्मरण करावें | इस 
प्रकार साधन- भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेम-भक्तिका 
उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेकसे पुलकित शरीर धारण 
करते हैं॥ ३१॥ उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति 
होती है। कभी-कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं 
कि अबतक भगवान्‌ नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, 
किससे OS, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे ? इस तरह 
सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी भगवानको 
लीलाकी स्फूर्ति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्वर्यशाली 
भगवान्‌ गोपियोंके डरसे छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर 
हसने लगते हैं। कभी- कभी उनके प्रेम और दर्शनकी 
अनुभूतिसे आनन्दमग्न हो जाते हैं तो कभी लोकातीत 
भावमें स्थित होकर भगवानके साथ बातचीत करने लगते 
हैं । कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके 
Tits गान छेड़ देते हैं और कभी नाच-नाचकर उन्हे 
रिझाने लगते हैं । कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर 
इधर-उधर ढूँढ़ने लगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक 
होकर, उनकी सत्रिधिमें स्थित होकर परम शान्तिका 
अनुभव करते और चुप हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ राजन्‌ ! जो 
इस प्रकार भागवतध्माकी शिक्षा ग्रहण करता है, उसे 
उनके द्वारा प्रेम-धक्तिकी प्राप्ति हो जाती है और वह 
भगवान्‌ नागायणक्रे परायण होकर उस मायाको अनायास 
ही पार कर जाता है, जिसके पंजेसे निकलना बहुत हीं 


कठिन दै ॥ ३३ ॥ 


राजा निमिने पूछा--महर्षियो ! आपलोग 
परमात्माका वास्तविक स्वरूप जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। 
इसलिये मुझे यह बतलाइये कि जिस परब्रह्म परमात्माका 
'नारायण' नामसे वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या 
है ?॥ ३४॥ 

अब पाँचवें योगीश्वर पिप्पलायनजीने 
कहा--राजन्‌ ! जो इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयका निमित्त-कारण और उपादान-कारण दोनों ही है, 
बननेवाला भी है और बनानेवाला भी--परन्तु स्वयं 
कारणरहित है; जो स्वप्न, जाग्रत्‌ और सुषुप्ति अवस्थाओंमें 
उनके साक्षीके रूपमें विद्यमान रहता है और उनके 
अतिरिक्त समाधिमें भी ज्यों-का-त्यों एकरस रहता है; 
जिसकी सत्तासे ही सत्तावान्‌ होकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण 
और अन्तःकरण अपना-अपना काम करनेमें समर्थ होते 
हैं, उसी परम सत्य वस्तुको आप 'नारायण' 
समझिये ॥ ३५॥ जैसे चिनगारियाँ न तो अग्निको 
प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती हैं, वैसे 
ही उस परमतत्तमें-आत्मस्वरूपमें न तो मनकी गति है 
और न वाणीकी, नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच 
नहीं सकती, प्राण और इन्द्रियाँ तो उसके पासतक नहीं 
फटक पातीं । नेति-नेति'--इत्यादि श्रुतियोंके शब्द भी, 
वह यह है--इस रूपमें उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि 
उसको बोध करानेवाले जितने भी साधन हैं, उनका निषेध 
करके तात्पर्यरूपसे अपना मूल--निषेधका मूल लखा 
देते हैं। क्योंकि यदि निषेधके आधारकी, आत्माकी सत्ता न 
हो तो निषेघ कौन कर रहा है, निषेधकी वृत्ति किसमें 
है---इन प्रश्नोंका कोई उत्तर ही न रहे, निषेधकी ही सिद्धि 
न हो ॥ ३६॥ जब सृष्टि नहीं थी, तब केवल एक वही 
था। सृष्टिका निरूपण करनेके लिये उसीको त्रिगुण 
(सत्तत-रज-तम) मयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। 
फिर उसीको ज्ञानप्रधान होनेसे महत्त्व, क्रियाप्रधान होनेसे 
gaan और जीवकी उपाधि होनेसे अहङ्कारके रूपमें 
वर्णन किया गया । वास्तवमें जितनी भी शक्तियाँ हैं---चाहे 
वे dea अधिष्ठातृदेवताओके रूपें हों, चाहे 
eats, उनके विषयोंके अथवा विषयोके प्रकाशके 
रूपमें हों--सब- का-सब वह ब्रह्म ही है । क्योंकि ब्रह्मकी 
शक्ति अनन्त है। कहाँतक कहूँ? जो कुछ दृश्य-अदृश्य, 
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कार्य-कारण, सत्य और असत्य है--सब कुछ ब्रह्म है। 
इनसे परे जो कुछ है,,वह भी ब्रह्म ही है॥ ३७॥ वह 
ब्रह्मरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता 
है। वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है। जितने भी 
परिवर्तनशील पदार्थ हैं--चाहे वे क्रिया, सङ्कल्प और 
उनके अभावके रूपमें ही क्यों न हों--सबकी भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान सत्ताका वह साक्षी है। सबमें है। 
देश, काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। 
वह उपलब्धि करनेवाला अथवा उपलब्धिका विषय नहीं 
है। केवल उपलब्धिस्वरूप--ज्ञानस्वरूप है। जैसे प्राण 
तो एक ही रहता है, परन्तु स्थानभेदसे उसके अनेक नाम 
हो जाते हैं--वैसे ही ज्ञान एक होनेपर भी इन्द्रियोंके 
सहयोगसे उसमें अनेकताकी कल्पना हो जाती है ॥ ३८॥ 
जगतमें चार प्रकारके जीव होते हैं-अंडा फोड़कर पैदा 
होनेवाले पक्षी-साँप आदि, नालमें ae पैदा होनेवाले 
पशु-मनुष्य, धरती फोड़कर निकलनेवाले वृक्ष-वनस्पति 
और पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले खटमल आदि। इन सभी 
जीव-शरीरोंमें प्राणशक्ति जीवके पीछे लगी रहती है। 
शरीरोंके भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्राण एक ही रहता है। 
सुषुप्ति-अवस्थामें जब इन्द्रिया निश्चेष्ट हो जाती हैं, 
अहङ्कार भी सो जाता है--लीन हो जाता है अर्थात्‌ 
लिङ्गशरीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी 
न हो तो इस बातकी पीछेसे स्मृति ही कैसे हो कि मैं 
सुखसे सोया था । पीछे होनेवाली यह स्मृति ही उस 
समय आत्माके अस्तित्वको प्रमाणित करती है ॥ ३९ ॥ 
जब भगवान्‌ कमलनाभके चरणकमलोंको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे तीव्र भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही अग्निकी 
भाँति गुण और HAS उत्पन्न हुए चित्तके सारे मलोंको 
जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब 
आत्मतत््तका साक्षात्कार हो जाता है--जैसे नेत्रोंके 
निर्विकार हो जानेपर सूर्यके प्रकाशकी प्रत्यक्ष अनुभूति 
होने लगती है ॥ ४० ॥ 
राजा निमिने पूछा-योगीश्वरो ! अब आपलोग 
हमें कर्मयोगका उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा शुद्ध होकर 
मनुष्य शीघ्रातिशीघर परम नैष्कर्म्य अर्थात्‌ कर्तृत्व, कर्म 


और कर्मफलकी निवृत्ति करनेवाला ज्ञान प्राप्त 
है॥ ४१॥ एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज 
इश्ष्वाकुके सामने ब्रह्माजीके मानस पुत्र सनकादि ऋषियोे 
पूछा था, परन्तु उन्होंने सर्वज्ञ होनेपर भी मेरे प्रश्नका उतर 
न दिया। इसका क्या कारण था? कृपा करके मुझे 
बतलाइये ॥ ४२ ॥ 

अब छठे योगीश्वर आविहात्रिजीने कहा-- राजन्‌ ! 
कर्म (शास्रविहित), अकर्म (निषिद्ध) और विक 
(विहितका उल्लङ्घन) ये तीनों एकमात्र वेदके aq 
जाने जाते हैं, इनकी व्यवस्था लौकिक रीतिसे नहीं होती। 
वेद अपौरुषेय हैं-ईश्वररूप हैं; इसलिये उनके तात्पर्यका 
निश्चय करना बहुत कठिन है। इसीसे बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी 
उनके अभिप्रायका निर्णय करनेमें भूल कर बैठते 
हैं। (इसीसे तुम्हारे बचपनकी ओर देखकर--तुम्हें 
अनधिकारी समझकर सनकादि ऋषियोंने तुम्हारे प्रश्नका 
उत्तर नहीं दिया) ॥ ४३ ॥ यह वेद परोक्षवादात्मक * है। 
यह कर्मोकी निवृत्तिके लिये कर्मका विधान करता है, जैसे 
बालकको मिठाई आदिका लालच देकर औषध खिलाते 
हैं, बैसे ही यह अनभिज्ञोको स्वर्ग आदिका प्रलोभन देकर 
श्रेष्ठ कर्ममें प्रवृत्त करता है ॥ ४४ ॥ जिसका आज्ञान निवृत्त 
नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ बशमें नहीं हैं, वह यदि 
मनमाने ढंगसे वेदोक्त कर्मका परित्याग कर देता है, तो 
वह विहित कर्मोका आचरण न करनेके कारण विकर्मरूप 
अधर्म ही करता है। इसलिये वह मृत्युके बाद फिर 
मृत्युको प्राप्त होता है॥४५॥ इसलिये फलकी 
अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवानको समर्पित कर 
जो वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोकी 
निवृत्तिसे प्राप्त होनेवाली ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है। 
ot Aa सवर्गादिरूप फलका वर्णन है, उसका तातर्य 
फलकी सत्यतामें नहीं है, वह तो कर्मोमें रुचि उत्पतन 
करानेके लिये है ॥ ४६॥ 

राजन्‌! जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र-से-शीष् मेरे 
ब्रह्मखरूप आत्माकी हृदय-ग्रन्थि-मैं और 
कल्पित गाँठ खुल जाय, उसे चाहिये कि वह वैदिक और 
तान्त्रिक दोनों ही पद्धतियोंसे भगवानकी आराधना 


* जिसमें शब्दार्थ कुछ और मालूम दे और तात्पर्यार्थ कुछ और हो--उसे परोक्षवाद कहते हैं। 
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शिरसे स्वाहा) इत्यादि मन्त्रॉसे न्यास करे ओर अपने 
इष्टदेवके मूलमन्त्रके द्वारा देश, काल आदिके अनुकूल 
प्राप्त पूजा-सामग्रीसे प्रतिमा आदिमें अथवा हृदयमें 
भगवान्‌की पूजा करे॥ ५०-५१॥ अपने-अपने 
उपास्यदेवके विग्रहकी हृदयादि अङ्ग, आयुधादि उपाङ्ग 
और पार्षदोंसहित उसके मूलमन्त्रद्वारा पाद्य, अर्ध्य, 
आचमन, मधुपर्क, खान, वस्र, आभूषण, गन्ध, पुष्प, 
दधि-अक्षतके * तिलक, माला, धूप, दीप और 
नेवेद्य आदिसे विधिवत्‌ पूजा करे तथा फिर स्तोत्रोंद्वारा 
स्तुति करके सपरिवार भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
करे ॥ ५२-५३ ॥ अपने आपको भगवन्मय ध्यान करते 
निर्माल्यको अपने सिरपर we ओर आदरक साथ 

एगवद्रिग्रहको यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी 
चाहिये ॥ ५४ ॥ इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल 
थि और अपने ead आत्मरूप श्रीहरिकी पूजा 


करता ह, बह शीघ्र ही मुक्त हा जाता ह॥ ५५ ॥ 


चोथा अध्याय 


भ्रगवानके अबतारोंका वर्णन 


भगवान्‌ 


लीलाएँ. 
उन 


— 


प्रकारक अवतार GATS 


अनेकों 


आर 
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(ae तो सम्भव दे कि काई किसी प्रकार 
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आश्रय भगवानके अनन्त गुणोंका कोई कभी किसी 
प्रकार पार नहीं पा सक्रता॥ २॥ भगवानने ही पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वावु, आकाश--इन पाँच भूतोंकी 
अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि की है। जब वे इनके 
द्वारा विराट शरीर, ब्रह्माण्डका निर्माण करके उसमे 
लीलासे अपने अंश अन्तर्यामीरूपसे प्रवश करते हँ 
(ames नहीं, क्योकि भोक्ता तो अपने yates 
फलस्वरूप जीव ही होता 6) तब उन आदिदेव 
नागयणको “पुरुष! नामसे कहते हैं, यही उनका पहला 
अवतार है ॥ ३ ॥ उन्हींके इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड WA तीनों 
लोक स्थित हैं 


उन्हींकी teats समस्त देहधारियोंकी 


चाहिये, पके Se I Sn i 
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ज्ञनेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ बनी हैं। उनके स्वरूपसे ही 
स्वतःसिद्ध ज्ञानका सञ्चार होता है। उनके श्वास-प्रश्वाससे 
सब शरीरोंमें बल आता है तथा इन्द्रियोमें ओज 
(इनद्रयोंकी शक्ति) और कर्म करनेकी शक्ति प्राप्त होती 
है। उन्हींके सत्त आदि गुणोंसे संसारकी स्थिति, उत्पत्ति 
और प्रलय होते हैं। इस विराट्‌ शरीरके जो शरीरी हैं 
वे ही आदिकर्ता नारायण हैं ॥ ४ ॥ पहले-पहल जगत्‌की 
उत्पत्तिके लिये उनके रजोगुणके अंशसे ब्रह्मा हुए, फिर 
वे आदिपुरुष ही संसारकी स्थितिके लिये अपने 
सत्त्वांशसे धर्म तथा ब्राह्मणोंके रक्षक यज्ञपति विष्णु बन 
गये। फिर वे ही तमोगुणके अंशसे जगत्के संहारके 
लिये रुद्र बने । इस प्रकार निरन्तर उन्हींसे परिवर्तनशील 
प्रजाकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं ॥ ५॥ 
दक्ष प्रजापतिको एक कन्याका नाम था मूर्ति। वह 
धर्मकी पल्ली थी। उसके गर्भसे भगवान्ने ऋषिगश्रेष्ठ 
शान्तात्मा 'नर' और 'नारायण'के रूपमें अवतार लिया | 
उन्होंने आत्मतत्तका साक्षात्कार करानेवाले उस 
भगवदाराधनरूप कर्मका उपदेश किया, जो वास्तवमें 
कर्मबन्धनसे छुड़ानेवाला और नैष्कर्म्य स्थितिको प्राप्त 
करनेवाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्मका अनुष्ठान 
किया । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उनके चरणकमलोंकी सेवा 
करते रहते हैं। वे आज भी बदरिकाश्रममें उसी कर्मका 
आचरण करते हुए विराजमान हैं ॥ ६॥ ये: अपनी घोर 
तपस्याके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं--इनद्रने ऐसी 
आशंका करके स्त्री, वसन्त आदि दल-बलके साथ 
कामदेवको उनकी तपस्यामें विघ्र डालनेके लिये भेजा । 
कामदेवको भगवान्‌की महिमाका ज्ञान न था; इसलिये 
वह अप्सरागण, वसन्त तथा मन्द-सुगन्ध वायुके साथ 
बदरिकाश्रममें जाकर स्तरियॉके कटाक्ष बाणोंसे उहें घायल 
करनेकी चेष्टा करने लगा ॥ ७॥ आदिदेव नर-नारायणने 
यह जानकर कि यह इन्द्रका कुचक्र है, भयसे काँपते हुए 
काम आदिकोंसे हसकर कहा--उस समय उनके मनमें 
किसी प्रकारका अभिमान या आश्चर्य नहीं था | “कामदेव, 
मलयमारुत और देवाङ्गनाओ ! तुमलोग डरो मत; हमारा 
आतिथ्य स्वीकार करो । अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम 
सूना मत करो” ॥ ८ ॥ राजन्‌ ! जब नर-नारायण ऋषिने 
उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव 


Ahk ky 
आदिके सिर लज्जासे झुक गये । उन्होंने दयालु भग्‌ 
नर-नारायणसे कहा--'प्रभो ! आपके लिये यह कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आंप मायासे परे और 
निर्विकार हैं। बड़े-बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरन्तर 
आपके चरणकमलोंमें प्रणाम करते रहते है॥ ९॥ 
आपके भक्त आपकी भक्तिके प्रभावसे देवताओंकी 
राजधानी अमरावतीका उल्लङ्घन करके 
परमपदको प्राप्त होते हैं। इसलिये जब वे भजन कसे 
लगते हैं, तब देवतालोग तरह-तरहसे उनकी साधनामें 
विघ्न डालते हैं। किन्तु जो लोग केवल कर्मकाण्डमें लगे 
रहकर यज्ञादिके SRI देवताओंको बलिके रूपमें उनका 
भाग देते रहते हैं, उन लोगोंके मार्गमें वे किसी प्रकारका 
विघ्न नहीं डालते। परन्तु प्रभो ! आपके भक्तजन उनके 
द्वारा उपस्थित की हुई विघ्र-बाधाओंसे गिरते नहीं, 
बल्कि आपके कर-कमलोंकी छत्रछायामें रहते हुए वे 
विघ्रॉंके सिरपर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने 
लक्ष्यसे च्युत नहीं होते॥ १०॥ बहुतसे लोग तो ऐसे 
होते हैं जो भूख-प्यास, गर्मी-सदी एवं आँधी-पानीके 
कष्टॉंको तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके वेगोंको, जो 
अपार समुद्रोंके समान हैं, सह लेते हैं--पार कर जाते 
हैं। परन्तु फिर भी वे उस क्रोधके वशमें हो जाते हैं, जो 
गायके खुरसे बने गड्डेके समान है और जिससे कोई 
लाभ नहीं है-आत्मनाशक है। और प्रभो ! वे इस 
प्रकार अपनी कठिन तपस्याको खो बैठते हैं'॥ ११॥ जब 
कामदेव, वसन्त आदि देवताओंने इस प्रकार स्तुति की 
तब सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने अपने योगबलसे उनके 
सामने बहुत-सी ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखलायी 
जो अद्भुत रूप-लावण्यसे सम्पन्न और विचित्र 
वस्त्रालड्रारोंसे सुसज्जित थीं तथा भगवानकी सेवा कर 
रही थीं॥ १२॥ जब देवराज इनद्रके अनुचरोंने उन 
लक्ष्मीजीके समान रूपवती स्त्रियोंको देखा, तब उनके 
महान्‌ सौन्दर्ये सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया, वे 
श्रीहीन होकर उनके शरीरसे निकलनेवाली दिव्य सुगन्धसे 
मोहित हो गये॥ १३॥ अब उनका सिर झुक TA! 
देवदेवेश भगवान्‌ नारायण हँसते हुए-से उनसे 
बोले--तुमलोग इनमेंसे किसी एक ख्रीको, जो तुम्हारे 
अनुरूप हो, ग्रहण कर लो। वह तुम्हारे स्वर्गलोककी 
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शोभा बढ़ानेवाली होगी ॥ १४ ॥ देवराज इन्द्रके STA 
'जो आज्ञा कहकर भगवानके आदेशको स्वीकार किया 
तथा उन्हें नमस्कार किया । फिर उनके द्वारा बनायी हुई 
pata श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशीको आगे करके वे 


खर्गलोकमें गये ॥ १५॥ 


नमस्कार किया तथा भरी सभाम देवताओंके सामने 
> ae प्रभावका वर्णन a त 
GSR नर-नारायणके बल SR प्रभावका वर्णन किया | 


छिप गये, तब भगवानने उस हत्यासे इन्द्रकी रक्षा की; 
और जब असुरोंने अनाथ देवाङ्गनाओंको बंदी बना लिया, 
तब भी भगवानने ही उन्हें असुरोंके चंगुलसे GST | जब 
हिरण्यकशिपुके कारण Tee आदि संत पुरुषोंको भय 
पहुँचने लगा, तब उनको निर्भय करनेके लिये भगवानने 
नृसिंहावतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपुको मार 
डाला ॥ १९॥ उन्होंने देवताओंकी रक्षाके लिये 
देवासुर-संग्राममें दैत्यपतियांका वध किया और 
विभिन्न मन्वन्तरोंमें अपनी शक्तिसे अनेकों 
कलावतार धारण करके त्रिभुवनकी रक्षा की। फिर 
वामन-अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचनाके बहाने इस 


पध्वीको दैत्यराज बलिसे छीन लिया और अदितिनन्दन 
देवताओंको दे दिया॥ २०॥ परशुराम-अवतार ग्रहण 


न 


करके उन्होंने हा पथ्वाका इक्कास बार क्षात्रयहान far | 
परशुरामजी तो हेहयवंशका प्रलय करनेके लिये माना 


उसकी meet लड़कों मटियामेट कर दिया। उनकी 


SS समस्त See मलको नष्ट करनेवाली हैं। 


wens भगवान राय सदा-सवदा, सवत्र विजयी-ही- 


Set हे । 57 cee) अजन्या होनेपर भी पृथ्वीका 
oo See लिये ही घगवान बदवंशर्म जन्म लेंगे और 
Soe कर्ये करो, जिन्हें बढ़े-बढ़े देवता थी नहीं कर 
ae फ्रि आगे चलकर भगवान ही बुद्धके रूपमें 


उक्त कण OS चङ्ग अनधिआरियाओा यज्ञ कात 


खाए 7 
“~ = a CIENT ee 
Pa Saar oe Dee ABA ute का लगे 
. : Se ae ee TE IT लेते Al शुद्र 
जब Soe sites लिख यमिछा ला रहे थ, तान See आर aries STE TT र्‌ हकर 4 ५ 
अ झल घड़े घाती समद्र गिर गाजा oo ॥ Hee विदेदराज ! 
गादळ ae बने दरार गढ़ढम गिए पढ़, माना समुद्रम ग s प्रि जालयति 
"ip पलार Z| TARA जालार 
गवे ऋ. tae जळ wit की, तन भगतानने अता” Re 
= aoe ठ्ज्ामग्दों OTE as / जन्म और कर्षा प्रवतावे 
"or नळा उद्धार छिदा FARE मारतक कारण ज े 
‘ se on ल काड eA W 53 yj 
इसका goeeq oct ओर ठे उसके मवे भागकर गान भी कया ढ॥ ४2 
PE कऋ ऊऋ 


पाँचवाँ अध्याय 
अक्तिदीन पुरुषोकी गति और अगवान्‌की पूजाविथिका वर्णन 


gran सी Be 


गजा निमिने eA ! 


RA और भगवानक्रे परमणक A कुणा कनके अ 
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बतलाइये कि जिनकी कामनाएँ शान्त नहीं हुई हैं 
लौकिक-पारलौकिक भोगोंकी लालसा मिटी नहीं है और 
मन एवं इन्द्रियाँ भी वशमें नहीं हैं तथा जो प्रायः 
भगवानका भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगोंकी क्या गति 
होती है ?॥ १॥ 
अब आठवें योगीश्वर चमसजीने कहा--राजन्‌ | 
विराट्‌ पुरुषके मुखसे सत्त्वप्रधान ब्राह्मण, भुजाओंसे 
सत्त्व-रजप्रधान क्षत्रिय, जाँघोंसे रज-तमप्रधान वैश्य और 
चरणोंसे तमःप्रधान शूद्रकी उत्पत्ति हुई है। उन्हींकी 
जाँघोंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्य, वक्षःस्थलसे 
वानप्रस्थ और मस्तकसे संन्यास--ये चार आश्रम प्रकट 
हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमोंके जन्मदाता स्वयं 
भगवान्‌ ही हैं | वही इनके स्वामी, नियन्ता और आत्मा भी 
हैं। इसलिये इन वर्ण और आश्रममें रहनेवाला जो मनुष्य 
भगवानका भजन नहीं करता, बल्कि उलटा उनका 
अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और 
मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता है; उसका अधःपतन हो 
जाता है॥२-३॥ बहुत-सी feat sk शूद्र आदि 
भगवान्की कथा और उनके नामकीर्तन आदिसे कुछ दूर 
पड़ गये हैं। वे आप-जैसे भगवद्भक्तोंकी दयाके पात्र हैं । 
आपलोग उन्हें कथा-कीर्तनकी सुविधा देकर उनका उद्धार 
करें॥४॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्मसे, 
वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंसे भगवान्‌के 
चरणोंके निकटतक पहुँच चुके हैं। फिर भी वे वेदोंका 
असली तात्पर्य न समझकर अर्थवादमें लगकर मोहित हो 
जाते हैं॥ ५॥ उन्हें कर्मका रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख 
होनेपर भी वे अपनेको पण्डित मानते हैं और अंभिमानमें 
अकड़े रहते हैं वे मीठी-मीठी बातोंमें भूल जाते हैं और 
केवल वस्तु-शून्य शब्द-माधुरीके मोहमें पड़कर 
चटकीली-भड़कीली बातें कहा करते हैं ॥ ६ ॥ रजोगुणकी 
अधिकताके कारण उनके सङ्कल्प बड़े घोर होते हैं। 
कामनाओकी तो सीमा ही नहीं रहती, उनका क्रोध भी 
ऐसा होता है जैसे साँपका, बनावट और घमंडसे उन्हें प्रेम 
होता हैं। वे पापीलोग भगवानके प्यारे भक्तोंकी हँसी 
उड़ाया करते हैं ॥ ७ ॥ वे मूर्ख बड़े-बूढ़ोंकी नहीं, ख्रियोंकी 
उपासना करते हैं । यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस 
घर-गृहस्थीके सम्बन्धमें ही बड़े-बड़े मनसूबे बाँधते हैं 


Niky 
जहाँका सबसे बड़ा सुख स्त्री-सहवासमें ही सीमित है छू 
यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्न-दान नहीं 
विधिका उल्लङ्घन करते और दक्षिणातक नहीं देते ia 
कर्मका रहस्य न जाननेवाले मूर्ख केवल अपनी जीभको 
सन्तुष्ट करने और पेटकी भूख मिटाने--शरीरको 
करनेके लिये बेचारे पशुओंकी हत्या करते हैं॥ ८ । 
धन-वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौन्दर्य, बल और कर्म 
आदिके घमंडसे अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवद्वेमी 
संतों तथा ईश्वरका भी अपमान करते रहते हैं॥ ९॥ 
राजन्‌! Sa इस बातको बार-बार दुहराया है कि भगवान्‌ 
आकाशके समान नित्य-निरन्तर समस्त शरीरधारियोमे 
स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं । परन्तु वे 
मूर्ख इस वेदवाणीको तो सुनते ही नहीं और केवल 
बड़े-बड़े मनोरथोंकी बात आपसमें कहते-सुनते रहते 
हैं ॥ १०॥ (वेद-विधिके रूपमें ऐसे ही कर्मोके करनेकी 
आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं 
होती।) संसारमें देखा जाता है कि मैथुन, मांस और 
मद्यकी ओर प्राणीकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। तब 
उसे उसमें प्रवृत्त करनेके लिये विधान तो हो ही नहीं 
सकता | ऐसी स्थितिमें विवाह; यज्ञ और सौत्रामणि यज्ञके 
द्वारा ही जो उनके सेवनकी व्यवस्था दी गयी है, उसका अर्थ 
है लोगोंकी उच्छूछ्डुल प्रवृत्तिका नियन्त्रण, उनका मर्यादामें 
स्थापन। वास्तवमें उनकी ओरसे लोगोंको हटाना ही 
श्रुतिको अभीष्ट है ॥ ११॥ धनका एकमात्र फल है धर्म; 
क्योंकि धर्मसे ही परमतत्त्वका ज्ञान और उसकी निष्ठा- 
अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठामें ही परम 
शान्ति है। परन्तु यह कितने खेदकी बात है कि लोग उस 
धनका उपयोग घर-गृहस्थीके स्वार्थोमें या कामभोगमें ही 
करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्युका 
शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा 
सकती ॥ १२ ॥ सौत्रामणि age भी सुराको सूँघनेका ही 
विधान है, पीनेका नहीं। यज्ञमें पशुका आलभन 
(स्पर्शमात्र) ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार 
अपनी धर्मपत्रीके साथ मैथुनकी आज्ञा भी विषयभोगकें 
लिये नहीं, धार्मिक परम्पराकी रक्षाके निमित्त सन्तान 
उत्पन्न करनेके लिये ही दी गयी है। परन्तु जो लोग 
अर्थवादके वचनोंमें फँसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस 
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अः ५] 
विशुद्ध धर्मको जानते ही नहीं॥ १३ ॥ जो इस विशुद्ध 
घर्मको नहीं जानते, वे घमंडी वास्तवमें तो दुष्ट हैं, परन्तु 


समझते हैं अपनेको श्रेष्ठ वे धोखेमें पड़े हुए लोग 


पशुओंकी हिंसा करते हैं और मरनेके बाद वे पशु ही उन 
मारनेवालोंको खाते हैं ॥ १४॥ यह शरीर मृतक-शरीर 
है। इसके सम्बन्धी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो 


लोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गाँठ बाँध लेते हैं और दूसरे 
शरीरोंमें रहनेवाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌से द्वेष करते हैं, उन मूखोका अधःपतन निश्चित 
हे॥ १५॥ जिन लोगोंने आत्मज्ञान सम्पादन करके 
द ह प्राप्त किया है ओर जो पूरे-पूरे मूढ़ भी 

न इधरके हैं ओर न उधरके | वे अर्थ, 
तीनों Ua Ha रहते हैं, एक 


शान्ति नहीं मिलती । वे अपने हाथों 


आत्मघातियोंको कभी शान्ति नहीं मिलती, इनके 
परम्परा कभी शान्त नहीं होती। कालभगवान्‌ 


सर्वदा इनके मनोरथॉपर पानी फेरते रहते हैं । इनके 


अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख हैं 
वे अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन- 
करते हैं; परन्तु उन्हें अन्तमें सब कुछ 


ड॒ देना पड़ता है और न चाहनेपर भी विवश होकर घोर 
नरकमें जाना पड़ता है । (भगवानका भजन न करनेवाले 
विषयी पुरुषोंकी यही गति होती है) ॥ १८॥ 

राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो ! आपलोग कृपा 
करके यह वतलाइये कि भगवान्‌ किस समय किस 
रंगका कौन-सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन 
नामों और विधियॉसे उनकी उपासना करते हैं॥ १९॥ 

अब नवें योगीश्वर करभाजनजीने कहा-यजन्‌ ! 
चार युग हैं--सत्य, त्रेता, IR और कलि | इन युगोमें 
भगवान्‌के अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती हैं तथा 
विभिन्न fafa उनकी पूजा की जाती है॥ २० ॥ 
सत्ययुगमें भगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है श्रेत । उनके 
चार 'भुजाएँ और सिरपर जटा होती है तथा वे वल्कलका 
ही ag पहनते हैं। काले मृगका चर्म, यज्ञोपवीत, 


ih | 


Ble माला, दण्ड ओर कमण्डलु धारण करते 
हें॥ २१॥ सत्ययुगके मनुष्य बड़े शान्त,परस्पर वैररहित, 
सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं | वे लोग इन्द्रियों और 
मनको वशमें रखकर ध्यानरूप तपस्याके द्वारा सबके 
प्रकाशक परमात्माकी आराधना करते हैं ॥ २२ ॥ वे लोग 
हंस, सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, 
अव्यक्त और परमात्मा आदि नामोंके द्वारा भगवानके गुण, 
लीला आदिका गान करते हैं ॥ २३ ॥ राजन्‌ ! त्रेतायुगमें 
Ware श्रीविग्रहका रंग होता है लाल। चार भुजाएँ 
होती हैं ओर कटिभागमें वे तीन मेखला धारण करते हैं। 
उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेदप्रतिपादित यज्ञके 
रूपमें रहकर खुक्‌, खुवा आदि यज्ञ-पात्रॉंको धारण किया 
करते हैं॥ २४॥ उस युगके मनुष्य अपने धर्ममें बड़ी 
निष्ठा रखनेवाले और वेदोंके अध्ययन-अध्यापनमें बड़े 
प्रवीण होते हैं । वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदरूप 
वेदत्रयीके द्वारा सर्वदेवस्वरूप देवाधिदेव भगवान्‌ 
श्रीहरिकी आराधना करते हैं ॥ २५ ॥ त्रेतायुगमें अधिकांश 
लोग विष्णु, यज्ञ, पुक्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, 

जयन्त और उरुगाय आदि नामॉसे उनके गुण और लीला 
आदिका कीर्तन करते हैं॥ २६॥ राजन्‌ ! द्वापरयुगमे 
भगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है साँवला | वे पीताम्बर 
तथा शङ्क, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते 
हैं । वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, भृगुलता, कौस्तुभमणि 

आदि AAO वे पहचाने जाते हैं ॥ २७॥ राजन्‌ ! उस 
समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजोंके चिद्व छत्र, चँवर आदिसे 

युक्त परमपुरुप भगवान्‌की वैदिक और तान्त्रिक विधिसे 

आराधना करते हैं ॥ २८ ॥ बे लोग इस प्रकार भगवानकी 

सतति करते हैं--हि ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ वासुदेव एवं 

क्रियाशक्तिूप सङ्कर्षण ! हम आपको बार-बार 

नमस्कार करते हैं। भगवान्‌ प्रद्युप्र और 

अनिरुद्धके रूपमे हम आपको नमस्कार करते हैं । ऋषि 

नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा 

भगवानको हम नमस्कार करते हैं ॥ २९-३०॥ राजन्‌ ! 

द्वापरयुगमे इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवानकी स्तुति 

करते हैं । अब कलियुगमें अनेक त्रके विघि-विधानसे 

भगवानकी जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन 

सुनो-_ ॥ ३१ ॥ 
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कलियुगमें भगवानका श्रीविग्रह होता है 
कृष्णवर्ण--काले रंगका | जैसे नीलम मणिमेंसे उज्ज्वल 
कान्तिधारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अङ्गकी छरा 
भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय आदि अङ्ग, कौस्तुभ आदि 
उपाङ्ग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनन्द प्रभृति पार्षदोंसे 
संयुक्त रहते हैं। कलियुगमे शरेष्ठ बुद्धिसम्पन्न पुरुष ऐसे 
यज्ञोंके द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम, गुण, 
लीला आदिके कीर्तनकी प्रधानता रहती है॥ ३२॥ वे 
लोग भगवानकी स्तुति इस प्रकार करते हैं--'प्रभो आप 
शरणागतरक्षक हैं। आपके चरणारविन्द सदा-सर्वदा 
ध्यान करनेयोग्य, माया-मोहके कारण होनेवाले सांसारिक 
पराजयोंका अन्त कर देनेवाले तथा भक्तोंकी समस्त 
अभीष्ट वस्तुओंका दान करनेवाले कामधेनुस्वरूप हैं। वे 
तीर्थोको भी तीर्थ बनानेवाले स्वयं परम तीर्थस्वरूप हैं 
शिव, ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं 
और चाहे जो कोई उनकी शरणमें आ जाय, उसे स्वीकार 
कर लेते हैं। सेवकोंकी समस्त आर्ति और विपत्तिके 
नाशक तथा संसार-सागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं। 
महापुरुष ! मैं आपके उन्हीं चरणारविन्दोंकी वन्दना करता 
हूँ ॥ ३३ ॥ भगवन्‌ ! आपके चरणकमलोंकी महिमा कौन 
कहे ? रामावतारमें अपने पिता दशरथजीके वचनोंसे 
देवताओंके लिये भी वाञ्छनीय और दुस्त्यज 
राज्यलक्ष्मीको छोड़कर आपके चरण-कमल वन-वन 
घूमते फिरे ! सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हैं। और 
महापुरुष ! अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहनेपर जान- 
बूझकर आपके चरण-कमल मायामृगके पीछे दोड़ते 
रहे। सचमुच आप प्रेमकी सीमा हैं। प्रभो ! मैं आपके 
उन्हीं चरणारविन्दोंकी वन्दना करता हूँ' ॥ ३४॥ 
राजन्‌! इस प्रकार विभिन्न युगोंके लोग 
अपने-अपने युगके अनुरूप नाम-रूपोंद्रार विभिन्न 
प्रकारसे भगवान्‌की आराधना करते हैं । इसमें सन्देह नहीं 
कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--सभी पुरुषा्थोके एकमात्र 
स्वामी भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं॥ ३५॥ कलियुगमें केवल 
सङ्कीर्तनसे ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। 
इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष 
कलियुगकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते 
हैं॥ ३६॥ देहाभिमानी जीव. संसारचक्रमें अनादि 


\ 
Nk 
कालसे भटक रहे हैं। उनके लिये भगवानकी लीला 
और नामके कीर्तनसे बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है. 
क्योंकि इससे संसारमें भटकना मिट जाता है और परम 
शान्तिका अनुभव होता है ॥ ३७॥ राजन्‌ ! सत्ययुग तेता 
ओर द्वापरकी प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलियुगे 
हो; क्योकि कलियुगमें कहीं-कहीं भगवान्‌ नारायणके 
शरणागत--उन्हींके आश्रयमें रहनेवाले बहुत-से भक्त 
उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह ! कलियुगमेंद्रविड्देशमे 
अधिक भक्त पाये जाते हैं; जहाँ ताम्रपणीं, कृतमाला, 
पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची 
नामकी नदियाँ बहती हैं । राजन्‌ ! जो मनुष्य इन नदियोंका 
जल पीते हैं, प्रायः उनका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है 
और वे भगवान्‌ वासुदेवके भक्त हो जाते हैं ॥ ३८-४० ॥ 
राजन्‌! जो मनुष्य 'यह करना बाकी है, वह करना 
आवश्यक हे'--इत्यादि कर्म-वासनाओंका अथवा 
भेदबुद्धिका परित्याग करके सर्वात्मभावसे शरणागत- 
वत्सल, प्रेमे वरदानी भगवान्‌ मुकुन्दकी शरणमे आ 
गया है, वह देवताओं, ऋषियों पितरों, प्राणियों, 
कुटुम्बियों और अतिथियोंके ऋणसे उऋण हो जाता 
हैं; वह किसीके अधीन, किसीका सेवक, किसीके 
बन्धनमें नहीं रहता॥ ४१॥ जो प्रेमी भक्त अपने 
प्रितम भगवान्‌के चरणकमलोंका अनन्यभावसे--दूसरी 
भावनाओं, अवस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियोंको 
छोड़कर--भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है 
कि पापकर्म होते ही नहीं; परन्तु यदि कभी किसी प्रकार 
हो भी जायँ तो परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि उसके हृदयमें 
बैठकर वह सब धो-बहा देते और उसके हृदयको शुद्ध 
कर देते हैं ॥ ४२॥ 

नारदजी कहते हें-वसुदेवजी | मिथिलानरेश राजा 
निमि नौ योगीश्वरोंसे इस प्रकार भागवतधर्मोका वर्णन 
सुनकर बहुत ही आनन्दित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज 
और आचायोकि साथ ऋषभनन्दन नव योगीकश्चरोंकी पूजा 
की ॥ ४३ ॥ इसके बाद सब लोगोंके सामने ही वे सिद्ध 
अन्तर्धान हो गये। विदेहराज निमिने उनसे सुने हुए 
भागवतधर्मोका आचरण किया और परमगति प्राप्त 
की ॥ ४४ ॥ महाभाग्यवान्‌ वसुदेवजी | मैने तुम्हारे आगे 
जिन भागवतधर्माका वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धाके 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ ! नारदजीके 
मुखसे यह सब सुनकर परम भाग्यवान्‌ वसुदेवजी और 
परम भाग्यवती देवकीजीको बड़ा ही विस्मय हुआ । उनमें 
जो कुछ माया-मोह अवशेष था, उसे उन्होंने ततक्ष छोड़ 
दिवा ॥ ५१ ॥ राजन्‌! यह इतिहास परम पवित्र है। जो 
एकाग्रचित्तसे इसे धारण करता है, वह अपना सारा 
शोक-मोह दूर करके व्रह्मपदको प्राप्त होता है ॥ ५२॥ 


छठा अध्याय 


sets भगवानसे स्वधाम सिधारनेके लिये प्रार्थना तथा यादवोंको प्रभासक्षेत्र 
sat तैयारी करते देखकर उद्धबका भगवानके पास आना 


at 


—_— ate ae 
SHITHST:, SAM Stl. ब्रजायातयाक 


7 महादेवजी आर मरुदगणक साथ 


FT द्रारकानगरीमें आये। साथ ही सभी 
आदित्वगण, आठों वमु, अश्विनीकुमार, ऋभु, अङ्गिराक 


विश्रदव, साध्यगण, गन्धव 
sont नाग. मिद्ध, चारण, Tas, ऋषि, पितर 
विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुँचे। इन लागाक 
आगमनका चह था कि मनृष्यका-सा मनोहर वष 
धारण करनेवाले और अपने श्यामसुन्दर विग्रहस सभा 
लोगोंका मन अपनी ओर खींचकर रमा लेनेवाल भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दर्शन करें; क्योंकि इस समय उन्हात अपना 
श्रीविग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकोंमें ऐसी पवित्र 


कीर्तिका विस्तार किया है, जो समस्त लोककि पाप- 


ज्ठागही 


ana] सदाके लिये मिटा देती है॥१-४॥ 
द्रारकाप्री सब प्रकारकी सम्पत्ति और wart समृद्ध 
तथा अलौकिक दीप्तिसे देदीप्यमान हा रही था। वहाँ 
आकर उन लोगोने अनूठी छविस युक्त भगवान्‌ श्राकृष्णक 
दर्शन किये । भगवानकी रूप-माधुरीका निर्निमेष नयनोंसे 
पान करनेपर भी उनके नेत्र तुप्त न हाते थे। व एकटक 
बहत देरतक उन्हें देखते ही रहे ॥ ५ ॥ उन लागांन स्वर्गके 
उद्यान, नन्दन-वन, SRA आदिके दिव्य TS जगदाश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ढक दिया आर चित्र-विचित्र पदां तथा 
aa यक्त वाणीके द्वारा उनकी स्तुति करन लग ॥ ६ ॥ 
देवताओंने प्रार्थना की--स्वामा ! कमेकि विकट 
कंदोसे छूटनेकी इच्छावाले मुमुक्षुजन भक्ति- भावस अपन 
दृदयमे जिसका चिन्तन करते रहते हैं, आपक उसा 
चरणकमलको हमलोगोंने अपनी बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन 
और वाणीसे साक्षात्‌ नमस्कार किया है। अहा ! आश्चर्य 
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है! * on अजित ! आप मायिक रज आदि गुणोंमे 
स्थित. होकर इस अचिन्त्य नाम-रूपात्मक प्रपञ्चकी 
त्रिगुणमयी मायाके द्वारा अपने-आपमें ही रचना करते हैं, 
पालन करते और संहार करते हैं । यह सब करते हुए भी इन 
कमॉसे आप लिप्त नहीं होते हैं; क्योंकि आप राग-द्वेषादि 
दोषोंसे सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखण्ड 
स्वरूपभूत परमानन्दमें मग्न रहते हैं॥८॥ स्तुति 
करनेयोग्य परमात्मन्‌! जिन मनुष्योंकी चित्तवृत्ति 
राग-द्वेादिसे कलुषित हैं, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, 
तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें; परंतु उनकी वैसी 
शुद्धि नहीं हो सकती, जैसी श्रवणके द्वारा संपुष्ट 
शुद्धान्तःकरण सज्जन पुरुषोंकी आपकी लीलाकथा, 
कीर्तिके विषयमें दिनोदिन बढ़कर परिपूर्ण होनेवाली श्रद्धासे 
होती है ॥ ९ ॥ मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष-प्राप्तिके लिये 
अपने प्रेमसे पिघले हुए हदयके द्वारा जिन्हें लिये-लिये 
फिरते हैं, पाञ्चरात्र विधिसे उपासना करनेवाले भक्तजन 
समान ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न 
और अनिरुद्ध--इस चतुर्व्यूहके रूपमें जिनका पूजन करते 

हैं और जितेन्द्रिय धीरपुरुष स्वर्गलोकका अतिक्रमण करके 
भगवद्धामकी प्राप्तिके लिये तीनों समय जिनकी पूजा किया 
करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदोंके द्वारा बतलायी हुई 
विधिसे अपने संयत हाथोंमें हविष्य लेकर यज्ञकुण्डमें 
आहुति देते और डन्हींका चिन्तन करते हैं। आपकी 
आत्मस्वरूपिणी मायाके जिज्ञासु योगीजन हृदयके 
अन्तर्देशमें दहरविद्या आदिके द्वारा आपके चरणकमलोंका 
ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े-बड़े प्रेमी 
भक्तजन उन्हींको अपना परम इष्ट आराध्यदेव मानते हैं। 
प्रभो ! आपके वे ही चरणकमल हमारी समस्त अशुभ 
वासनाओं--विषयवासनाओंको भस्म करनेके लिये 
अग्निस्वरूप हों। वे अग्निके समान हमारे पाप-तापोंको 
भस्म कर दें॥ १०-११ ॥ प्रभो ! यह भगवती लक्ष्मी 
आपके वक्षःस्थलपर मुरझायी हुई बासी वनमालासे भी 
सौतकी तरह स्पर्द्धा रखती हैं फिर भी आप उनकी परवा न 


* यहाँ साष्टाङ्ग प्रणामसे तात्पर्य है-- 


कर भक्तोंके द्वारा इस बासी मालासे की हुई पूजा भी प्रेमसे 
स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभुके चरणकमल 
सर्वदा हमारी विषय-वासनाओंको जलानेवाले अग्निस्वरूप 
हों॥ १२॥ अनन्त ! वामनावतारमें दैत्यराज बलिकी दी 
हुई पृथ्वीको नापनेके लिये जब आपने अपना पग उठाया 
था और वह सत्यलोकमें पहुँच गया था, तब यह ऐसा जान 
पड़ता था, मानो कोई बहुत बड़ा विजयध्वज हो । ब्रह्माजीके 
पखारनेके बाद उससे गिरती हुई गङ्गाजीके जलकी तीम 
धाराएँ ऐसी जान पड़ती थीं, मानो उसमें लगी हुई तीन 
पताकाएँ. फहरा रही हों। उसे देखकर असुरोंकी सेना 
भयभीत हो गयी थी और देवसेना निर्भय | आपका वह 
चरणकमल साधुस्रभाव yess लिये आपके धाम 
वैकुण्ठलोककी प्राप्तिका और दुष्टोंके लिये अधोगतिका 
कारण है। भगवन्‌! आपका वही पादपद्म हम भजन 
करनेवालोंके सारे पाप-ताप धो-बहा दे॥ १३॥ ब्रह्मा 
आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सत्त्व, रज, तम--इन 
तीनों गुणोंके परस्पर विरोधी त्रिविध भावोंकी टक्करसे 
जीते-मरते रहते हैं । वे सुख-दुःखके थपेड़ोंसे बाहर नही हैं 
और ठीक वैसे ही आपके वशमें हैं, जैसे नथे हुए बैल अपने 
स्वामीके वशमें होते हैं। आप उनके लिये भी कालस्वरूप 
हैं। उनके जीवनका आदि, मध्य और अन्त आपके ही 
अधीन है । इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुषसे भी परे 
स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरणकमल हमलोगोंका 
कल्याण करें॥ १४॥ प्रभो आप इस जगत्की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलयके परम कारण हैं; क्योंकि शाखोंने ऐसा 
कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महत्तत्त्वके भी नियन्त्रण 
करनेवाले काल हैं । शीत, ग्रीष्म और वर्षाकालरूप तीन 
नाभियोंबाले संवल्सरके रूपमें सबको क्षयकी ओर ले 
जानेवाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध 
गम्भीर है। आप खयं पुरुषोत्तम हैं॥ १५॥ यह पुरण 
आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघवीर्य हो जाता है और फिर 
मायाके साथ संयुक्त होकर विश्वके महत्तत्वरूप गर्भका 
स्थापन करता है। इसके बाद वह महत्तत्त ्रिगुणमयी 


दोभ्यां पदाभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा दृशा।मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः॥ 4 
हाथोंसे, चरणोंसे, घुटनोंसे, वक्षःस्थलसे, शिरसे, नेत्रोंसे, मससे और वाणीसे--इन आठ अङ्गोसे किया गया प्रणाम साङ्ग प्रणाम कहलाता 
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* एकादश स्कन्ध * 


८५५ 
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` द्रायाका अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
अहङ्कार और मनरूप सात आवरणों (परतों) वाले इस 
सुवर्णवर्ण ्रह्माण्डकी रचना करता है॥ १६॥ इसलिये 
| आप समस्त चराचर जगत्के अधीश्वर हैं । यही 
कारण है कि मायाकी गुण-विषमताके कारण बननेवाले 
भिन्न पदार्थोका उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त 
नहीं होते। यह केवल आपको ही बात है। आपके 
अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयोंसे 
डरते रहते हैं॥ १७॥ सोलह हजारसे अधिक रानियाँ 
आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मन्द-मन्द मुसकान 
और तिरछी चितवनसे युक्त मनोहर tetas इशारेसे और 
सुरतालापोंसे प्रौढ़ सम्मोहक कामबाण चलाती हैं और 
कामकलाकी विविध रीतियॉसे आपका मन आकर्षित 
करना चाहती हैं; परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट 
कामबाणोंसे आपका मन तनिक भी न fom सकीं, वे 
असफल ही रहीं ॥ १८ ॥ आपने त्रिलोकीकी पाप-राशिको 
धो बहानेके लिये दो प्रकारकी पवित्र नदियाँ बहा weal 
ह--एक तो आपकी अमृतमयी लीलासे भरी कथानदी 
और दूसरी आपके पाद-प्रक्षालनके जलसे भरी गङ्गाजी । 
अतः सत्सङ्गसैवी विवेकीजन कानोंके द्वार आपकी कथा- 
नदीमें और शरीरके द्वारा गङ्गाजीमें गोता लगाकर दोनों ही 
Seite सेवन करते हैं और अपने पाप-ताप मिटा देते 
हैं॥ १९॥ 
श्रीशुकदेबजी कहते हें-परीक्षित्‌। समस्त 
देवताओं और भगवान्‌ शट्डूरके साथ ब्रह्माजीने इस प्रकार 


- भगवानकी स्तुति की | इसके बाद वे प्रणाम करके अपने | 


धाममें जानेके लिये आकाशमें स्थित होकर भगवानसे इस 
प्रकार कहने लगे ॥ २० ॥ 

ब्रह्माजीने कहा--सर्वात्मन्‌ प्रभो ! पहले हमलोगोंने 
आपसे अबतार लेकर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना 
की थी। सॉन्‍्चह काम आपने हमारी प्रार्थनाके अनुसार ही 
यथोचितरूपसे पूरा कर दिया ॥ २१ ॥ आपने सत्यपरा 
साधुपुरुषोंके कल्याणार्थ धर्मकी स्थापना भौ कर दी और 
दसों दिशाओंमें ऐसी कीर्ति फैला दी, जिसे सुन-सुनाकः 
सब लोग अपने मनका मैल मिटा देते हैं॥ २२ ॥ आपने 
यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंशमें अवतार लिया 
और जगत्के हितके लिये उदारता और पराक्रमसे भरी 
श्रीमद्भा०-सु०-सा० -- २८ 


अनेकों लीलाएँ कीं॥ २३॥ प्रभो ! कलियुगमें जो 
साधुस्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओंका श्रवण-कीर्तन 
करेंगे, वे सुगमतासे ही इस अज्ञानरूप अन्धकारसे पार हो 
जायँगे ॥ २४॥ पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! आपको 
यदुवंशमें अवतार ग्रहण किये एक सौ पचीस वर्ष बीत गये 
हैं॥ २५॥ सर्वाधार ! अब हमलोगोंका ऐसा कोई काम 
बाकी नहीं है, जिसे पूर्ण करनेके लिये आपके यहाँ रहनेकी 
आवश्यकता हो । ब्राह्मणोंके शापके कारण आपका यह 
कुल भी एक प्रकारसे नष्ट हो ही चुका है ॥ २६॥ इसलिये 
वैकुण्ठनाथ ! यदि आप उचित समझें तो अपने परमधाममें 
पधारिये और अपने सेवक हम लोकपालोंका तथा हमारे 
लोकोंका पालन-पोषण कीजिये ॥ २७॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--ब्रह्माजी | आप जैसा 
कहते हैं, मैं पहलेसे ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने 
आपलोगोंका सब काम पूरा करके पृथ्वीका भार उतार 
दिया ॥ २८॥ परन्तु अभी एक काम बाकी है; वह यह कि 
यदुवंशी बल-विक्रम, वीरता-शूरता और धन-सम्पत्तिसे 
उन्मत्त हो रहे हैं | ये सारी पृथ्वीको ग्रस लेनेपर तुले हुए हैं। 
इन्हें मने ठीक वैसे ही रोक रवखा है, जैसे समुद्रको उसके 
तटकी भूमि॥ २९॥ यदि मैं घमंडी और उच्छुक्कल 
यदुवंशियोंका यह विशाल वंश नष्ट किये बिना ही चला 
जाऊँगा तो ये सब मर्यादाका उल्लङ्घन करके सारे लोकोंका 
संहार कर डालेंगे॥ ३०॥ निष्पाप ब्रह्माजी ! अब 
ब्रा्मणोंके शापसे इस वंशका नाश प्रारम्भ हो चुका है। 
इसका अन्त हो जानेपर मैं आपके धाममें होकर 
जाऊँगा ॥ ३१ ॥ 

कहते हैं-परीक्षित्‌। जब 

अखिललोकाधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, 
तब ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम किया और देवताओंके साथ वे 
अपने धामको चले गये॥३२॥ उनके जाते ही 
दवारकापुरीमें बड़े-बड़े अपशकुन, बड़े-बड़े उत्पात उठ खड़े 
हुए। उन्हें देखकर यदुवंशके बड़े-बूढ़े भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पास आये। भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे यह बात 
कही ॥ ३३ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--गुरुजनो ! आजकल 
द्वास्कामें जिधर देखिये, उधर ही बड़े-बड़े अपशकुन और 
उत्पात हो रहे हैं। आपलोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणोंने 
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हमारे वंशको ऐसा शाप दे दिया है, जिसे टाल सकना 
बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि हमलोग 
अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हों तो हमें यहाँ नहीं रहना 
चाहिये। अब विलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
हमलोग आज ही परम पवित्र प्रभासक्षेत्रके लिये निकल 
पड़ें॥ ३४-३५॥ प्रभासक्षेत्रकी महिमा बहुत प्रसिद्ध है। 
जिस समय दक्ष प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा 
रोगने ग्रस लिया था, उस समय उन्होंने प्रभासक्षेत्रमें 
जाकर GM किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोगसे छूट 
गये। साथ ही उन्हें कलाओंकी अभिवृद्धि भी प्राप्त हो 
गयी ॥ ३६॥ हमलोग भी प्रभासक्षेत्रमें चलकर स्त्रान 
करेंगे, देवता एवं पितरोंका तर्पण करेंगे और साथ ही 
अनेकों गुणवाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
भोजन करायेंगे। वहाँ हमलोग उन सत्पात्र ब्राह्मणोंको 
पूरी श्रद्धासे बड़ी-बड़ी दान-दक्षिणा देंगे ओर इस 
प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े-बड़े सङ्कटोंको वैसे 
ही पार कर जायेंगे, जैसे कोई जहाजके द्वारा समुद्र पार 
कर जाय Hl ३७-३८ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हें-कुलनन्दन | जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुवंशियोंने एक 
मतसे प्रभास जानेका निश्चय कर लिया और सब 
अपने-अपने रथ सजाने-जोतने लगे ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! 
उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी और सेवक थे। 
उन्होंने जब यदुवंशियोंको यात्राकी तैयारी करते देखा, 
भगवान्‌की आज्ञा सुनी और अत्यन्त घोर अपशकुन देखे, 
तब वे जगत्के एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास 
एकान्तमें गये, उनके चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम 
किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने 
लगे ॥ ४०-४१॥ 
उद्धवजीने कहा--योगेश्वर ! आप देवाधिदेवोंके भी 
अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओंके श्रबण-कीर्तनसे जीव 
पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं। आप 
चाहते, तो ब्राह्मणोंके शापको मिटा सकते थे। परन्तु 
आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं यह समझ गया कि 
अब आप यदुवंशका संहार करके, इसे समेटकर अवश्य 
ही इस लोकका परित्याग कर देंगे ॥ ४२ ॥ परन्तु घुंघराली 
अलकोंवाले श्यामसुन्दर ! मैं आधे क्षणके लिये भी 


आपके चरणकमलोंके त्यागकी बात सोच भी नहीं 
सकता। मेरे जीवनसर्वस्व ! मेरे स्वामी | आप 

धाममें मुझे भी 
अपने धाममें ले चलिये ॥ ४३ ॥ प्यारे कृष्ण | आपको 
एक-एक लीला मनुष्योंके लिये परम मङ्गलमयी और 
कानोंके लिये अमृतस्वरूप है। जिसे एक बार उस रसका 
चसका लग जाता है, उसके मनमें फिर किसी 
वस्तुके लिये लालसा ही नहीं रह जाती । प्रभो | हम तो 
उठते-बैठते, सोते-जागते, घूमते-फिरते आपके साथ रहे 
हैं, हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन 
किया; कहाँतक गिनावें, हमारी एक-एक चेष्टा आपके 
साथ होती रही । आप हमारे प्रियतम हें; ओर तो क्या 
आप हमारे आत्मा ही हैं । ऐसी स्थितिमें हम आपके प्रेमी 
भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं ? ॥ ४४-४५॥ हमने 
आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाये हुए 
चन्दन लगाये, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके 
धारण किये हुए गहनोंसे अपने-आपको सजाते रहे | हम 
आपकी जूठन खानेवाले सेवक हैं । इसलिये हम आपकी 
मायापर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे । (अतः प्रभो ! 
हमें आपकी मायाका डर नहीं है, डर है तो केवल आपके 
वियोगका) ॥ ४६॥ हम जानते हैं कि मायाको पार कर 
लेना बहुत ही कठिन है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि दिगम्बर 
रहकर और आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचर्यका पालन करके 
अध्यात्मविद्याके लिये अत्यन्त परिश्रम करते हैं। इस 
प्रकारकी कठिन साधनासे उन संन्यासियोंके हृदय निर्मल 
हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियोंकी शान्तिरूप 
ेष्कर्म्य-अवस्थामें स्थित होकर आपके ब्रह्ममामक 
धामको प्राप्त होते हैं ॥ ४७ ॥ महायोगेश्वर | हमलोग तो 
कर्म-मार्गमें ही भ्रम-भटक रहे हैं। परन्तु इतना निश्चित है 
कि हम आपके भक्तजनोंके साथ आपके गुणों और 
लीलाओंकी चर्चा करेंगे तथा मनुष्यकी-सी लीला करते 
हुए आपने जो कुछ किया या कहा है, उसकी 
स्मरण-कीर्तन करते रहेंगे । साथ ही आपकी चाल-ढाल, 
मुसकान-चितवन और हास-परिहासकी स्मृतिमें 
हो जायँगे। केवल इसीसे हम दुस्तर मायाको पार कर 
लेंगे। (इसलिये हमें मायासे पार जानेकी नहीं, आपके 
विरहकी चिन्ता है। आप हमें छोड़िये नहीं, साथ 
चलिये)॥ ४८-४९ ॥ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


37° 9 J * एकादश स्कन्ध * 
कायालया 


AN) 


कहते हैं-परीक्षित्‌ | जब उद्धवजीने 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना 


की तब उन्होंने अपने अनन्यप्रेमी सखा एवं सेवक 
उद्धवजीसे कहा ॥ Go ॥ 


ने के ने मे ने 


सातवाँ अध्याय 
अवधूतोपाख्यान-पृथ्वीसे लेकर कबूतरतक आठ गुरुओंकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-महाभाग्यवान्‌ उद्धव ! 
तुमने मुझसे जो कुछ कहा है में वही करना चाहता हूँ। 
ब्रह्म, शङ्कर और इन्द्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते 
हैं कि मैं उनके लोकोंमें होकर अपने धामको चला 
जाऊँ॥ १ ॥ पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना था, 
उसे मैं पूरा कर चुका। इसी कामके लिये ब्रह्माजीकी 
प्रार्थासे में बलरामजीके साथ अवतीर्ण हुआ था॥ २॥ 
अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे भस्म हो चुका है, 
पारस्परिक फूट और युद्धसे नष्ट हो जायगा। आजके 
सातवें दिन समुद्र इस पुरी-द्वारकाको डुबो देगा॥ ३॥ 
प्यारे उद्धव ! जिस क्षण मैं मर्त्यलोकका परित्याग कर 
दूँगा, उसी क्षण इसके सारे मङ्गल नष्ट हो जायँगे और 
थोड़े ही Ra पृथ्वीपप कलियुगका बोलबाला हो 
जायगा ॥ ४ ॥ जब में इस पृथ्वीका त्याग कर दूँ, तब तुम 
इसपर मत रहना; क्योकि साधु उद्धव ! कलियुगमें 
अधिकांश लोगोंकी रुचि अधर्ममें ही होगी॥ ५॥ अब 
तुम अपने आत्मीय स्वजन और बन्धु-बान्धवोंका 
SETS छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे मुझमें अपना मन 
' लगाकर समदुष्टिसे पृथ्वीमें स्वच्छन्द विचरण करो ॥ ६॥ 
' इस जगतमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा 
जाता है, नेत्रोंसे देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रियोंसे 
अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान्‌ है। सपनेकी 
तरह मनका विलास है, इसलिये मायामात्र है, मिथ्या 
है--ऐसा समझ लो॥ ७॥ जिस पुरुषका मन अशान्त 
है, असंयत है, उसीको पागलकी तरह अनेकों वस्तुएँ 
मालूम पड़ती हैं; वास्तवमें यह चित्तका श्रम ही है। 
नानात्वका भ्रम हो जानेपर ही “यह गुण है' और यह दोष' 
इस प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है । जिसकी बुद्धिमें 


+ विहित कर्म। † विहित कर्मका लोप। ग निषिद्ध कर्म। 


गुण और दोषका भेद बैठ गया है, दृढ़मूल हो गया है, 
Rik लिये कर्म * अकर्म † और विकर्मरूप ग 
भेदका प्रतिपादन हुआ है॥ ८॥ इसलिये उद्धव ! तुम 
पहले अपनी समस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लो, 
उनकी बागडोर अपने हाथमें ले लो और केवल इन्द्रियोंको 
ही नहीं, चित्तकी समस्त वृत्तियोंको भी रोक लो और फिर 
ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आत्मामें ही 
फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वाला इन्द्रियातीत ब्रह्मसे 
एक है, अभिन्न है॥९॥ जब वेदोंके मुख्य 
तात्पर्य--निश्चयरूप ज्ञान और अनुभवरूप विज्ञानसे 
भलीभाति सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभवमें ही 
आनन्दमग्न रहोगे और सम्पूर्ण देवता आदि 
शरीरधारियोके आत्मा हो जाओगे। इसलिये किसी भी 
विप्नसे तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे; क्योंकि उन विष्नों और 
fa करनेवालोंकी आत्मा भी तुम्हीं होगे॥ १०॥ जो 
पुरुष गुण और दोष-बुद्धिसे अतीत हो जाता है, वह 
बालकके समान निषिद्ध कर्मसे निवृत्त होता है, परन्तु 
दोष-बुद्धिसे नहीं । वह विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता 
है, परन्तु गुणबुद्धिसे नहीं ॥ ११॥ जिसने श्रुतियोंके 
तात्पर्यका यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि 
उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो 
अटल निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका 
हितैषी सुहृद्‌ होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शान्त 
रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेरा ही 
खरूप--आत्मखरूप देखता है; इसलिये उसे कभी 
जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ना पड़ता॥ १२॥ 

कहते हैं-परीक्षित्‌। जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवानके 
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परम प्रेमी उद्धवजीने उन्हें प्रणाम करके तत्त्वज्ञानकी 
प्राप्तिकी इच्छासे यह प्रश्न किया ॥ १३॥ 
उद्धवजीने कहा- भगवन्‌! आप ही समस्त 
योगियोंकी गुप्त पूँजी, योगोंके कारण और योगेश्वर हैं। 
आप ही समस्त योगोंके आधार, उनके कारण और 
योगस्वरूप भी हैं। आपने मेरे परमकल्याणके लिये उस 
संन्यासरूप त्यागका उपदेश किया है॥ १४॥ परन्तु 
अनन्त! जो लोग विषयोंके चिन्तन और सेवनमें 
घुल-मिल गये हैं, विषयात्मा हो गये हैं, उनके लिये 
विषय-भोगों और कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन है। 
स्वस्वरूप ! उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके 
लिये तो इस प्रकारका त्याग सर्वथा असम्भव ही है--ऐसा 
मेरा निश्चय है ॥ १५॥ प्रभो ! मैं भी ऐसा ही हूँ; मेरी मति 
इतनी मूढ़ हो गयी है कि “यह में हूँ, यह मेरा है' इस 
भावसे मैं आपकी मायाके खेल, देह और देहके सम्बन्धी 
स्त्री, पुत्र, धन आदिमें डूब रहा हूँ । अतः भगवन्‌ ! आपने 
जिस संन्यासका उपदेश किया है, उसका तत्त्व मुझ 
सेवकको इस प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतापूर्वक 
उसका साधन कर सकूँ ॥ १६॥ मेरे प्रभो ! आप भूत, 
भविष्य, वर्तमान--इन तीनों कालोंसे अबाधित, एकरस 
सत्य हैं। आप टूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयंप्रकाश 
आत्मस्वरूप हैं। प्रभो ! मैं समझता हूँ कि मेरे लिये 
FTTH उपदेश करनेवाला आपके अतिरिक्त 
देवताओंमें भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े-बड़े 
देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी होनेके कारण आपकी 
मायासे मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि मायाके वशमें हो 
गयी है। यही कारण है कि वे इन्द्रियोंसे अनुभव किये 
जानेवाले बाह्य विषयोंको सत्य मानते हैं। इसीलिये मुझे 
तो आप ही उपदेश कीजिये ॥ १७॥ भगवन्‌ ! इसीसे 
चारों ओरसे दुःखोंकी दावाग्निसे जलकर और विरक्त 
होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप निर्दोष 
देश-कालसे अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और 


अविनाशी वैकुण्ठलोकके निवासी एवं नरके नित्य ‘ 
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नारायण हैं। (अतः आप ही मुझे उपदेश 
कीजिये) ॥ १८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! संसारमे जो 
मनुष्य 'यह जगत्‌ क्या है? इसमें क्या हो रहा है ? 
इत्यादि बातोंका विचार करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें भरी 
हुई अशुभ वासनाओंसे अपने-आपको स्वयं अपनी 
विवेकशक्तिसे ही प्रायः बचा लेते Ti १९॥ समस्त 
प्राणियोंका, विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित और 
अहितका उपदेशक गुरु है। क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष 
अनुभव और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय 
करेनेमें पूर्णतः समर्थ है ॥ २० ॥ सांख्ययोगविशारद धीर 
पुरुष इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशक्ति, मनःशक्ति आदिके 
आश्रयभूत मुझ आत्मतत्त्वको पूर्णतः प्रकटरूपसे 
साक्षात्कार कर लेते हैं॥ २१॥ मैंने एक पैरवाले, दो 
tam, तीन tae, चार tere, चारसे अधिक 
पैरवाले और बिना पैरके--इत्यादि अनेक प्रकारके 
शरीरोंका निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय 
मनुष्यका ही शरीर है॥२२॥ इस मनुष्य-शरीसमें 
एकाग्रचित्त तीक्ष्णबुद्धि पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किये 
जानेवाले हेतुओंसे जिनसे कि अनुमान भी होता है, 
अनुमानसे अग्राह्य अर्थात्‌ अहङ्कार आदि विषयोंसे भिन्न 
मुझ सर्वप्रवर्तक ईश्वरको साक्षात्‌ 'अनुभव करते 
हैं *॥२३॥ इस विषयमें महात्मालोग एक. प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी 
अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदुके संवादके रूपमें 
है॥ २४॥ एक बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने देखा किं 
एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे 
हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया ॥ २५॥ 
राजा यदुने पूछा--ब्रह्मनू ! आप कर्म तो करते 
नहीं, फिर आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे प्राप्त 
हुई ? जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान्‌ होनेपर भी 
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न अनुसंधानके दो प्रकार हैं- (१) एक स्वप्रकाश ततत्वके बिना बुद्धि आदि जड पदार्थोका प्रकाश नहीं हो सकता | इस प्रकार अर्थापत्तिके 
द्वारा और (२) जैसे बसीला आदि औजार किसी कतके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औजार किसी = 
द्वारा ही प्रयुक्त: हो रहे हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा आनुमानिक है। यह तो देहादिसे विलक्षण त्व॑ पदा 


शोधनकी युक्तिमात्र है। 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


as J 
eee RRR bs Sn Ss Sn Sinn RRR 
x WEE 
sour Fo me के 
ONE ससारम | चार exe 2 न ऐसा 
बालकर्क समान SRI: NN रहते EU २६॥ एसा 
3 & ws आर 
देखा जाता ₹ मनुष्य आयु, यश अथवा 
सौन्दर्य-सम्पत्ति आदिको अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, 
rt bo € TIN 


क्राम अथवा तत्व-जिज्ञासामें प्रवृत्त होते हैं; अकारण कहीं 
किसीकी अवृत्ति नहीं देखी जाती ॥ २७॥ मैं देख रहा हूँ 
कर्म करनेमें समर्थ, विद्वान्‌ और निपुण हैं। 
आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशेसनीय है। आपकी 
aid तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड़, 
उन्मत्त अथवा पिशाचके समान रहते हैं; तो कुछ करते 
हैं और न चाहते ही हैं ॥ २८ ॥ संसारके अधिकांश लोग 
काम और लोभके दावानलसे जल रहे हैं, परन्तु आपको 
देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं, आपतक 
उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती; ठीक वैसे ही जैसे कोई 
हाथी वनमें दावाग्नि लगनेपर उससे छूटकर गङ्गाजलमें 
खड़ा हो॥ २९॥ ब्रह्मन्‌! आप पुत्र, स्री, धन आदि 
संसारके स्पर्शसे भी रहित हैं। आप सदा-सर्वदा अपने 
केवल स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं । हम आपसे यह पूछना 
चाहते हैं कि आपको अपने आत्मामें ही ऐसे अनिर्वचनीय 
आनन्दका अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके 
अवश्य बतलाइये ॥ ३० ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-उद्धव ! हमारे पूर्वज 
महाराज यदुकी बुद्धि शुद्ध थी और उनके A 
ब्राह्मण-भक्ति थी। उन्होंने परमभाग्यवान्‌ दत्तात्रेयजीका 
अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े 
विनम्रभावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये । 
अब दत्तात्रेयजीने कहा ॥ ३१ ॥ 

ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेयजीने कहा- राजन्‌ ! मैंने अपनी 
बुद्धिसे बहुत-से गुरुओंका आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा 
ग्रहण करके मैं इस जगतमें मुक्तभावसे स्वच्छन्द विचरता 
हूँ। तुम उन गुरुओंके नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा 
सुनो ॥ ३२॥ मेरे गुरुओंके नाम हैं--पृथ्वी, वायु, 
आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, 
समुद्र, पतंग, भौंग या मधुमक्खी, हाथी, शहद 
निकालनेवाला, हरिन, मछली, पिङ्गला वेश्या, HK पक्षी, 
बालक, कुँआरी कन्या; बाण बनानेवाला, सर्प, मकड़ी 
और भूड़ी कीट ॥ ३३-३४ ॥ राजन्‌! मैंने इन चौबीस 
गुरुओंका आश्रय लिया है और इन्हीके आचरणसे इस 
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लोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है ॥ ३५॥ वीरवर 
ययातिनन्दन | मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है, 


वह सब ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ ३६॥ 

मैंने पृथ्वीसे उसके Ses, क्षमाकी शिक्षा ली है। 
लोग पृथ्वीपर कितना आघात और क्या-क्या उत्पात नहीं 
करते; परन्तु वह न तो किसीसे बदला लेती है और न 
रोती-चिल्लाती है। संसारके सभी प्राणी अपने-अपने 
URS अनुसार चेष्टा कर रहे हैं, वे समय-समयपर 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण कर 
बैठते हैं। धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विवशता 
समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे। अपने 
मार्गपर ज्यों-का-त्यों चलता Wi ३७॥ पृथ्वीके ही 
विकार पर्वत और वृक्षसे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
जैसे उनकी सारी चेष्टाएँ सदा-सर्वदा GATS हितके लिये 
ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि उनका जन्म ही 
एकमात्र दूसरोंका हित करनेके लिये ही हुआ है, साधु 
पुरुषको चाहिये कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे 
परोपकारकी शिक्षा ग्रहण करे॥ ३८॥ 

मैंने शरीरके भीतर रहनेवाले वायु--प्राणवायुसे यह 
शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहारमात्रकी इच्छा 
रखता है और उसकी प्राप्तिसे ही सन्तुष्ट हो जाता है, वैसे 
ही साधकको भी चाहिये कि जितने से जीवन-निर्वाह हो 
जाय, उतना भोजन कर ले। इन्द्रियोंको तृप्त करनेके लिये 
बहुत-से विषय न चाहे। संक्षेपमें उतने ही विषयोंका 
उपयोग करना चाहिये, जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन 
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जाय ॥ ३९॥ शरीरके बाहर रहनेवाले वायुसे मैंने यह 
सीखा है कि जैसे वायुको अनेक स्थानोंमें जाना पड़ता है, 
परन्तु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसीका भी 
गुण-दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी 
आवश्यकता होनेपर विभिन्न प्रकारके धर्म 

स्वभाववाले विषयोंमें जाय, परन्तु अपने लक्ष्यपर स्थिर 
रहे । किसीके गुण या दोषकी ओर झुक न जाय, किसीसे 
आसक्ति या द्वेष न कर बैठे ॥ ४० ॥ गन्ध वायुका गुण 
नहीं, पृथ्वीका गुण है। परन्तु वायुको गन्धका वहन 
करना पड़ता है। ऐसा करनेपर भी वायु शुद्ध ही रहता है, 
गन्धसे उसका सम्पर्क नहीं. होता। वैसे ही साधकका 
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जबतक इस पार्थिव शरीरसे सम्बन्ध है, तबतक उसे 
इसकी व्याधि-पीड़ा ओर भूख-प्यास आदिका भी वहन 
करना पड़ता है। परन्तु अपनेको शरीर नहीं, आत्माके 
रूपमें देखनेवाला साधक शरीर और उसके गुणोंका 
आश्रय होनेपर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे 
चल हों या अचल, उनके कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेपर 
भी वास्तवमें आकाश एक और अपरिच्छिन्न (अखण्ड) 
ही है। वैसे ही चर-अचर जितने भी सूक्ष्म-स्थूल शरीर हैं 
उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र स्थित होनेके कारण ब्रह्म सभीमें 
है। साधकको चाहिये कि सूतके मनियोंमें व्याप्त सूतके 
समान आत्माको अखण्ड और असङ्गरूपसे देखे। वह 
इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे 
ही की जा सकती है। इसलिये साधकको आत्माकी 
आकाशरूपताको भावना करनी चाहिये ॥ ४२॥ आग 
लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट 
होते हैं, वायुकी प्रेरणासे बादल आदि आते और चले 
जाते हैं; यह सब SAK भी आकाश अछूता रहता है। 
आकाशको दृष्टिसे यह सब कुछ है ही नहीं | इसी प्रकार 
भूत, वर्तमान और भविष्यके चक्करमें न जाने किन-किन 
नामरूपोंकी सृष्टि और प्रलय होते हैं) परन्तु आत्माके साथ 
उनका कोई संस्पर्श नहीं है ॥ ४३ ॥ 
जिस प्रकार जल स्वभावसे ही स्वच्छ, चिकना, मधुर 
और पवित्र करनेवाला होता है तथा गङ्गा आदि तीथेकि 
दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारणसे भी लोग पवित्र हो जाते 
हैं--वैसे ही साधकको भी स्वभावसे ही शुद्ध, स्रिग्ध, 
मधुरभाषी और लोकपावन होना चाहिये । जलसे शिक्षा 
ग्रहण करनेवाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारणसे 
लोगोंको पवित्र कर देता है ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! मैंने अग्निसे यह शिक्षा ली है कि जैसे वह 
तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने 
तेजसे दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह-परिग्रहके 
लिये कोई पात्र नहीं सब कुछ अपने पेटमें रख लेती 
है और जैसे सब कुछ खा-पी लेनेपर भी विभिन्न 
वस्तुओके दोषोंसे वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी 
परम तेजस्वी, तपस्यासे देदीप्यमान, इन्द्रियॉसे अपराभूत, 
भोजनमात्रका संग्रही और यथायीग्य सभी विषयोंका 


tees, 
उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इब्धियोंको am 
रकखे, किसीका दोष अपनेमें न आने दे ॥ ४६ । जैसे 
अग्नि कहीं (लकड़ी आदिमे) अप्रकट रहती है और 
कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे औ 
कहीं प्रकट हो जाय। वह कहीं-कहीं ऐसे रूपमें भी 
प्रकट हो जाता है, जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी 
उपासना कर सकें। वह अग्निके समान ही भिक्षारूप 
हवन करनेवालोंके अतीत और भावी अशुभको भस्म कर 
देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है ॥ ४६ ॥ साधक 
पुरुषको इसका विचार करना चाहिये कि जैसे ay 
लंबी-चौड़ी, टेढ़ी-सीधी लकड़ियोंमें रहकर उनके समान 
ही सीधी-टेढ़ी या लंबी-चौड़ी दिखायी पड़ती है-- 
वास्तवमें वह वैसी है नहीं, वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी 
अपनी मायासे रचे हुए कार्य-कारणरूप जगतमें व्याप्त 
होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध 
न होनेपर भी उनके रूपमें प्रतीत होने लगता है ॥ ४७ ॥ 
मैने चन्द्रमासे यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि 
जिसको गति नहीं जानी जा सकती, उस कालके प्रभावसे 
चन्द्रमाकी कलाएँ घटती-बढ़ती रहती हैं, तथापि चन्द्रमा 
तो चन्द्रमा ही है, वह न घटता है और न बढ़ता ही है; 
वैसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त जितनी भी अवस्थाएँ हैं 
सब शरीरकी हें, आत्मासे उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं 
है॥४८॥ जैसे आगकी लपट अथवा दीपककी लौ 
क्षण-क्षणमें उत्पन्न और नष्ट होती रहती है--उनका यह 
क्रम निरन्तर चलता रहता है, परन्तु दीख नहीं 
पड़ता--वैसे ही जलप्रवाहके समान वेगवान्‌ कालके 
द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोंके शरीरकी उत्पत्ति और विनाश 
होता रहता है, परन्तु अज्ञानवश वह दिखायी नहीं 
पड़ता ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! मैने सूर्यसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे 
वे अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जल खींचते और समयपर 
उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोंके द्वार 
समयपर विषयोंका ग्रहण करता है और समय आनेपर 
उनका त्याग--उनका दान भी कर देता है। किसी भी 
समय उसे इन्द्रिये किसी भी विषयमें आसक्ति नहीं 
होती ॥ ५० ॥ स्थूलबुद्धि पुरुषोंको जलके विभिन्न पत्रमे 


-प्रतिबिम्बित हुआ सूर्य उन्हीमें ्रविष्ट-सा होकर 
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भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ता है। परन्तु इससे स्वरूपतः सूर्य 
अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही चल-अचल उपाधियोंके 
रसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्तिमें आत्मा 
अलग-अलग है। परन्तु जिनको ऐसा मालूम होता है, 
उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आला 
qh समान एक ही है। स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं 
है॥ ५१ ॥ 

राजन्‌! कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा 
आसक्ति न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना 
aoe खोकर दीन हो जायगी और उसे कबूतरकी तरह 
अत्यन्त क्लेश उठाना पड़ेगा॥ ५२॥ राजन्‌! किसी 
जंगलमें एक कबूतर रहता था, उसने एक पेड़पर अपना 
घोंसला बना रकखा था | अपनी मादा कबूतरीके साथ वह 
कई वर्षोतक उसी घोंसलेमें रहा ॥ ५३॥ उस कबूतरके 
जोड़ेके हृदयमें निरन्तर एक-दूसरेके प्रति Beat वृद्धि 
होती जाती थी। वे गृहस्थधर्ममें इतने आसक्त हो गये थे 
कि उन्होंने एक-दूसरेकी दृष्टि-से-दृष्टि, अङ्ग-से-अङ्ग और 
बुद्ध-से-बुद्धिको बाँध ST था॥५४॥ उनका 
एक-दूसरेपर इतना विश्वास हो गया था कि वे निःशङ्क 
होकर वहाँकी वृक्षाबलीमें एक साथ सोते, बैठते, 
घूमते-फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते ओर 
खाते-पीते थे ॥ ५५॥ राजन्‌! कबूतरीपर कबूतरका 
इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती, कबूतर 
बड़े-से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता; वह 
कबूतरी भी अपने कामुक पतिकी कामनाएँ, पूर्ण 
करती ॥ ५६॥ समय आनेपर कबूतरीको पहला गर्भ 
रहा। उसने अपने पतिके पास हीं घोंसलेमें अंडे 
दिये॥ ५७॥ भगवान्‌की अचि्त्य शक्तिसे समय आनेपर 
वे अंडे फूट गये और उनमेंसे हाथ-पैसवाले बच्चे निकल 
आये। उनका एक-एक अङ्ग और रोएँ. अत्यन्त कोमल 
थे॥ ५८॥ अब उन कबूतर-कबूतरीकी आँखें अपने 
बच्चोंपर लग गयीं, वे बड़े प्रेम और आनन्दसे अपने 
बच्चोंका लालन-पालन, लाइ-प्यार करते और उनकी 
मीठी बोली, उनकी गुटर-गूँ सुन-सुनकर आनन्दमान 
जाते ॥ ५९ ॥ बच्चे तो सदासर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं; वे 
जब अपने सुकुमार पंखोंसे माँ-बापका स्पर्श करते, 
कूजते, भोली-भाली चेष्टाएँ करते और फुदक-फुदककर 


अपने माँ-बापके पास दौड़ आते, तब कबूतर-कबूतरी 
आनन्दमग्न हो जाते॥ ६०॥ राजन्‌! सच पूछो तो वे 
कबूतर-कबूतरी Wart मायासे मोहित हो रहे थे। 
उनका हृदय एक-दूसरेके BERS बैध रहा था। वे 
अपने नन्हे-नन्हे Tal पालन-पोषणमें इतने व्यग्र रहते 
कि उन्हें दीन-दुनिया, लोक-परलोककी याद ही न 
आती ॥ ६१॥ एक दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके 
लिये चारा लाने जंगलमें गये हुए थे; क्योंकि अब उनका 
कुटुम्ब बहुत बढ़ गया था। वे चारेके लिये चिरकालतक 
जंगलमें चारों ओर विचरते रहे॥ ६२॥ इधर एक 
बहेलिया घूमता-घूमता संयोगवश उनके घोंसलेकी ओर 
आ निकला। उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास 
कबूतरके बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाल फैलाकर उन्हें 
पकड़ लिया॥ ६३॥ कबूतर-कबूतरी बच्चोंको 
खिलाने-पिलानेके लिये हर समय उत्सुक रहा करते थे। 
अब वे चारा लेकर अपने घोंसलेके पास आये ॥ ६४॥ 
कबूतरीने देखा कि उसके TRS बच्चे, उनके हदयके 
टुकड़े जालमे फँसे हुए हैं और दुःखे चें-चें कर रहे हैं। 
उन्हें ऐसी स्थितिमें देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न 
रही । वह रोती-चिल्लाती उनके पास दौड़ गयी॥ ६५॥ 
भगवान्की मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो रहा 
था | वह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हुई थी; अपने 
बच्चोंको जालमें ther देखकर उसे अपने शरीरकी भी 
सुध-बुध न रही और वह स्वयं ही जाकर जालमें फँस 
गयी ॥ ६६॥ जब कबूतरने देखा कि मेरे प्राणोंसे भी प्यारे 
बच्चे जालमें फँस गये और मेरी प्राणप्रिया पत्नी भी उसी 
दशामें पहुँच गयी, तब वह अत्यन्त दुःखित होकर विलाप 
करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यन्त 
दयनीय थी॥ ६७॥ “मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ। हाय, 
हाय ! मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो, देखो, न मुझे 
अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएँ ही पूरी हुईं। तबतक 
मेरा धर्म, अर्थ और कामका मूल यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट 
हो गया॥ ६८ ॥ हाय ! मेरी प्राणप्यारी मुझे ही अपना 


हो इष्टदेव समझती थी; मेरी एक-एक बात मानती थी, मेरे 


इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे मेरे योग्य ot | आज वह 
मुझे सूने घरमें छोड़कर हमारे सीधे-सादे निश्छल बच्चोंके 
साथ स्वर्ग सिधार रही है ॥ ६९ ॥ मेरे बच्चे मर गये । मेरी 
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पली जाती रही। मेरा अब संसारमें क्या काम है? मुझ काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता 


दीनका यह विधुर जीवन-- बिना गृहिणीका जीवन 
जलनका--व्यथाका जीवन है। अब मैं इस सूने घरमे 
किसके लिये जीऊँ ?' ॥ ७० ॥ राजन्‌ ! कबूतरके बच्चे 
जालमें फँसकर ISHS रहे थे। स्पष्ट दीख रहा था कि 
वे मौतके पेजेमें हैं, परन्तु बह मूर्ख कबूतर यह सब देखते 
हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जान-बूझकर 
जालमें कूद पड़ा ॥ ७१ ॥ राजन्‌ ! वह बहेलिया बड़ा क्रूर 
था। गृहस्थाश्रमी कबूतर-कबूतरी और उनके बच्चोंके 
मिल जानेसे उसे बड़ी प्रसन्नता हुई; उसने समझा मेरा 


क बना ॥ ७२ ॥ 
जो कुटुम्बी है, विषयों और लोगोंके सङ्ग-साथमे ही जिसे 
सुख मिलता है एवं अपने कुटुम्बके भरण-पोषणमे ही जो 
सारी सुध-बुध खो बैठा है, उसे कभी शान्ति नहीं मिल 
सकती। वह उसी कबूतरके समान अपने कुटुम्बके 
साथ कष्ट पाता है॥ ७३॥ यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका 
खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो 
तरह अपनी घरगृहस्थीमें ही फँसा हुआ है, वह 
ऊँचेतक चढ़कर गिर रहा है। Maat भाषामें वह 
'आरूढ्च्युत' है ॥ ७४ ॥ 


नै ने ने नेः ने 


आठवाँ अध्याय 
अवधूतोपाख्यान-अजगरसे लेकर पिङ्गलातक नौ गुरुओंकी कथा 


अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैं-राजन्‌ ! प्राणियोंको 
जैसे बिना इच्छाके, बिना किसी प्रयल्रके रोकनेकी चेष्टा 
करनेफः भी पूर्वकर्मानुसार दुःख प्राप्त होते हैं, वैसे ही 
SH या नरकमें--कहीं भी रहें, उन्हें इन्द्रियसम्बन्धी 
सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिये सुख और दुःखका 
रहस्य जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि इनके लिये 
इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न करे ॥ १॥ बिना 
माँगे, बिना इच्छा किये स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल 
जाय--वह चाहे रूखा-सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और 
स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा--बुद्धिमान्‌ पुरुष अजगरके 
समान उसे ही खाकर जीवन-निर्वाह कर ले और उदासीन 
रहे ॥ २॥ यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध-भोग 
समझकर किसी प्रकारकी चेष्टा न करे, बहुत दिनोंतक 
भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिये कि अजगरके समान 
केवल प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए भोजनमें ही सन्तुष्ट 
रहे ॥ ३॥ उसके शरीरमें मनोबल, इन्द्रिबल और 
देहबल तीनों हों तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे निद्रारहित 
होनेपर भी सोया हुआ-सा रहे और कर्मेंन्द्रियोंके होनेपर भी 
उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन्‌! मैंने अजगरसे यही 
शिक्षा ग्रहण की है ॥ ४॥ 
समुद्रसे मैंने यह सीखा है कि साधकको सर्वदा 


प्रसन्न और गम्भीर रहना चाहिये, उसका भाव अथाह, 
अपार और असीम होना चाहिये तथा किसी भी निमित्तसे 
उसे क्षोभ न होना चाहिये। उसे ठीक वैसे ही रहना 
चाहिये, जैसे ज्वार-भाटे और तरङ्गोंसे रहित शान्त 
समुद्र ॥ ५॥ देखो, समुद्र वर्षाऋतुमें नदियोंकी बाढ़के 
कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म-ऋतुमें घटता ही है; वैसे 
ही भगवत्पायण साधकको भी सांसारिक पदार्थोकी 
प्राप्तिसे प्रफुल्लित न होना चाहिये और न उनके घटनेसे 
उदास ही होना चाहिये ॥ ६ ॥ 

राजन्‌ ! मैंने पतिंगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
जैसे वह BOR मोहित होकर आगमें कूद पड़ता है और 
जल मरता है, वैसे ही अपनी इन्द्रियोंको वशमें न 
रखनेवाला पुरुष जब स्त्रीको देखता है तो उसके 
हाव-भावपर लट्ट हो जाता है और घोर अन्धकारमें, 
नरकमें गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच 
सत्री देवताओंकी वह माया है, जिससे जीव भगवान्‌ 
या मोक्षकी प्राप्तिसे वञ्चित रह जाता है॥७॥ जो 
मूढ़ कामिनी-कञ्चन, गहने-कपड़े आदि नाशवान्‌ 
मायिक cet फँसा हुआ है और जिसकी सम्पूर्ण 
चित्तवृत्ति उनके उपभोगके लिये ही लालायित है, 
वह अपनी विवेकबुद्धि खोकर पतिंगेके समान न्ट 
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रसनेन्द्रियको वशमें कर लिया, तब तो मानो सभी 
इन्द्रियाँ वशमें हो गयीं॥ २१॥ 
नृपनन्दन ! प्राचीन कालकी बात है, विदेहमगरी 
मिथिलामें एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था 
पिङ्गला । मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह में 
तुम्हे सुनाता हूँ; सावधान होकर सुनो ॥ २२॥ वह 
सेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन 
ात्रिके समय किसी पुरुषको अपने रमणस्थानमें लानेके 
' लिये खूब बन-ठनकर उत्तम वस््राभूषणोंसे सजकर 
` बहुत देरतक आपने घरके बाहरी दरवाजेपर खड़ी 
रही॥ २३॥ नररत्न ! उसे पुरुषकी नहीं, धनकी कामना 
थी और उसके मनमें यह कामना इतनी टृढ़मूल हो गयी 
थी कि वह किसी भी पुरुषको उधरसे आते-जाते 
देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन 
देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा है॥ २४॥ जब 
आने-जानेवाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह 
सङ्केतजीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी 
बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत-सा 
धन देगा ॥ २५॥ उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़ती ही 
जाती थी। वह दरवाजेपर बहुत देरतक HR रही। 
उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती, तो 
कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो 
गयी ॥ २६॥ राजन्‌! सचमुच आशा और सो भी 
धनकी--बहुत बुरी है। धनीकी बाट जोहते-जोहते 
उसका मुँह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे 
इस वृत्तिसे बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुःख-बुद्धि हो 
गयी। इसमें सन्देह नहीं कि इस वैराग्यका कारण चिन्ता 
ही थी। परन्तु ऐसा वैराग्य भी है तो सुखका ही 
हेतु ॥ २७॥ जब पिङ्गलाके चिततमें इस प्रकार वैराग्यकी 
भावना जाग्रत्‌ हुई तब उसने एक गीत गाया। वह मैं 
तुम्हें सुनाता हूँ। राजन्‌! मनुष्य आशाकी फाँसीपर 
लटक रहा है। इसको तलवारकी तरह काटनेवाली यदि 
कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है॥ २८॥ प्रिय 
राजन्‌ ! जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ॉसे 
ऊबा नहीं है, वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार 
मुक्त नहीं होना चाहता, जैसे आज्ञानी पुरुष ममता 
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Re ८ 
छोड़नेकी इच्छा भी नहीं करता ॥ २९ ॥ 

पिङ्गलाने यह गीत गाया था--हाय | हाय ! मैं 
इन्द्रियोंक अधीन हो गयी। भला मेरे मोहका विस्तार 
तो देखो, मैं इन दुष्ट पुरुषोंसे, जिनका कोई अस्तित्व ही 
नहीं है, विषयसुखकी लालसा करती हूँ। कितने दुःखकी 
बात है ! मैं सचमुच मूर्ख हूँ॥ ३० ॥ देखो तो सही, मेरे 
निकट-से-निकट हृदयमें ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान्‌ 
विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थका 
सच्चा धन भी देनेवाले हैं। जगतके पुरुष अनित्य है 
और वे नित्य हैं। हाय ! हाय ! मैंने उनको तो छोड़ 
दिया और उन तुच्छ मनुष्योंका सेवन किया,' जो मेरी 
एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते; उलटे दुःख-भय, 
आधि-व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी 
मूर्खताकी हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ॥ ३१ ॥ 
बड़े खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीविका 
वेश्यावृत्तिका आश्रय लिया और व्यर्थमें अपने शरीर 
और मनको क्लेश दिया, पीड़ा पहुँचायी । मेरा यह शरीर 
बिक गया है। लम्पट, लोभी और निन्दनीय मनुष्योने 
इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी 
शरीरसे धन और रति-सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार 
है !॥ ३२॥ यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियोंके 
टेढ़े-तिर्छे बाँस और खंभे लगे हुए हैं; चाम, रोएँ और 
Tee यह छाया गया है। इसमें नौ दरवाजे हैं, 
जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें सञ्चित 
सम्प्तिके नामपर केवल मल और मूत्र है । मेरे अतिरिक्त 
ऐसी कौन स्त्री है, जो इस स्थूलशरीरको अपना प्रिय 
समझकर सेवन करेगी॥ ३३॥ a तो यह 
विदेहोंकी--जीवन्पुक्तोंकी नगरी है, परन्तु इसमें मैं ही 
सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली मैं ही तो 
आत्मदानी, अविनाशी एवं परमप्रियतम परमात्माको 
छोड़कर दूसरे पुरुषकी अभिलाषा करती हूँ॥ ३४ ॥ मेरे 
हृदयमें विराजमान प्रभु, समस्त प्राणियोके हितैषी, सुहृद, 
प्रियतम, स्वामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने आपको 
देकर इन्हें खरीद opt और इनके साथ वैसे ही विहार 
करूँगी, जैसे लक्ष्मीजी करती हैं॥ ३५॥ मेरे मूर्ख 
चित्त ! तू बतला तो सही, जगत्के विषयभोगोंने और 
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उनको देनेवाले पुरुषोंने तुझे कितना सुख दिया है। अरे! 


तो खयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल 
अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्योंकी भी नहीं; क्या 
ओने भी भोगोंके द्वारा अपनी पलियोंको सन्तुष्ट 

वे बेचारे तो स्वयं कालके गालमें पड़े-पड़े 
कराह रहे हैं॥ ३६॥ अवश्य ही मेरे किसी शुभकर्मसे 
विष्णुभगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशासे मुझे इस 
प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख 
देवाला होगा ॥ ३७॥ यदि मैं मन्दभागिनी होती तो मुझे 
ऐसे दुःख ही न उठाने पड़ते, जिनसे वैराग्य होता है। 
मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही घर आदिके सब बन्धनोंको 
काटकर शान्तिलाभ करता है॥ ३८ ॥ अब मैं भगवानका 
यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ. 
और विषयभोगोंकी दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वरकी 
शरण ग्रहण करती हूँ॥ ३९ ॥ अब मुझे परारब्धके अनुसार 
जो कुछ मिल जायगा, उसीसे निर्वाह कर Spit और बड़े 
सन्तोष तथा श्रद्धाके साथ रहूँगी। मैं अब किसी दूसरे 
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URI ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर, आत्मस्वरूप 
प्रभुके साथ ही विहार करूँगी ॥ ४० ॥ यह जीव संसारके 
कुएँमें गिरा हुआ है। विषयोंने इसे अंधा बना दिया है, 
कालरूपी अजगरने इसे अपने मुँहमें दबा THATS | अब 
भगवानको छोड़कर इसकी रक्षा करनेमें दूसरा कौन समर्थ 
है ॥ ४१॥ जिस समय जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो 
जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता 
है। इसलिये बड़ी सावधानीके साथ यह देखते रहना 
चाहिये कि सारा जगत्‌ कालरूपी अजगरसे ग्रस्त 
है॥ ४२ ॥ 

अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैं-राजन्‌! पिङ्गला 
वेश्याने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी दुराशा, 
उनसे मिलनेकी लालसाका परित्याग कर दिया और 
शान्तभावसे जाकर वह अपनी सेजपर सो रही ॥ ४३ ॥ 
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है ओर निराशा ही 
सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि पिङ्गला वेश्याने जब पुरुषकी 
आशा त्याग दी, तभी वह सुखसे सो सकी ॥ ४४.॥ 


ने ने ने ने ने 


नवाँ अध्याय 
अवधूतोपाख्यान-कुररसे लेकर भृंगीतक सात गुरुओंकी कथा 


अवधूत दत्तात्रेयजीने कहा- राजन्‌ ! मनुष्योंको जो 
वस्तुएँ अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके 
दुःखका कारण है । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष यह बात समझकर 
अकिञ्चनभावसे रहता है--शरीरकी तो बात ही अलग, 
मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह नहीं करता--उसे अनन्त 
सुखस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है॥ १॥ एक 
कुररपक्षी अपनी चोंचमें मांसका डुकड़ा लिये हुए था। 
उसं समय दूसरे बलवान्‌ पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, 
उससे छीननेके लिये उसे घेरकर चोंच मारने लगे। जब 
कुरर yey अपनी चोंचसे मांसका ढुकड़ी फेंक दिया, 
तभी उसे सुख मिला ॥ २॥ 

मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और घर 
एवं परिवारवालोंको जो चिन्ता होती है, वह मुझे नहीं है। 
मैं अपने tegen ee oe ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीडा 


* क्योंकि उससे उसका खयं घान कूटना सूचित हीता 


करता हूँ। यह शिक्षा मैने बालकसे ली है। अतः उसीके 
समान में भी मौजसे ect ३॥ इस जगतमें दो ही 
प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त परमानन्दमें मग्न रहते 
हैं--एक तो भोलाभाला निश्चेष्ट नन्हा-सा बालक और 
दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो ॥ ४ ॥ 

एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण 
करनेके लिये कई लोग आये हुए थे। उस दिन उसके 
घरके लोग कहीं बाहर गये हुए थे। इसलिये उसने स्वयं 
ही उनका आतिथ्यसत्कार किया ॥ ५॥ राजन्‌ | उनको 
भोजन करानेके लिये वह घरके भीतर एकान्तमें धान 
कूटने लगी। उस समय उसकी कलाईमें पड़ी शंखकी 
चूड़ियाँ जोरसे बज रही थीं॥६॥ इस शब्दको निन्दित 
समझकर कुमारीको बड़ी लज्जा मालूम हुई * और 
उसने एक-एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डालीं और दोनों 


ता था, जो कि उसकी दरिद्रताका द्योतक था। : 
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हाथोंमें केवल दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं॥ ७॥ अब वह 
फिर धान कूटने लगी। परन्तु वे दो-दो चूड़ियाँ भी बजने 
लगीं, तब उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ दी। जब 
दोनों कलाइयोंमें केवल एक-एक चूड़ी रह गयी, तब 
किसी प्रकारकी आवाज नहीं हुई ॥ ८ ॥ रिपुदमन ! उस 
समय लोगोंका आचार-विचार निरखने-परखनेके लिये 
इधर-उधर घूमता-घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था । मैने 
उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ 
रहते हैं, तब कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं 
तब भी बातचीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी 

चूड़ीके समान अकेले ही विचरना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 
राजन्‌ ! मैंने बाण बनानेवालेसे यह सीखा है कि 
आसन और श्वासको जीतकर वैराग्य और अभ्यासके द्वारा 
अपने मनको वशमें कर ले और फिर बड़ी सावधानीके 
साथ उसे एक लक्ष्यमें लगा दे॥११॥ जब 
परमानन्दस्वरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, तब वह 
धीरे-धीरे कर्मवासनाओंकी धूलको धो बहाता है। 
सत्त्वगुणकी वृद्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियोंका 
त्याग करके मन वैसे ही शान्त हो जाता है, जैसे ईधनके 
बिना अग्नि॥ १२॥ इस प्रकार जिसका चित्त अपने 
आत्मामें ही स्थिर-निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर-भीतर 
कहीं किसी पदार्थका भान नहीं होता। मैंने देखा था कि 
एक बाण बनानेवाला कारीगर बाण बनानेमें इतना तन्मय 
हो रहा था कि उसके पाससे ही दलबलके साथ राजाकी 
सवारी निकल गयी और उसे पतातक न चला ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! मैंने साँपसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
संन्यासीको wet भाँति अकेले ही विचरण करना 
चाहिये, उसे मण्डली नहीं बाँधनी चाहिये । मठ तो बनाना 
ही नहीं चाहिये। वह एक स्थानमें न रहे, प्रमाद न करे, 
गुहा आदिमें पड़ा रहे, बाहरी आचारोंसे पहचाना न जाय । 
किसीसे सहायता न ले और बहुत कम बोले ॥ १४ ॥ इस 
अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके बखेड़ेमें पड़ना व्यर्थ 
और दुःखकी जड़ है। साँप दूसरोंके बनाये घरमें घुसकर 

बड़े आरामसे अपना समय काटता है॥ १५॥ 

अब मकड़ीसे ली हुई शिक्षा सुनो। सबके 


प्रकाशक और अन्तर्यामी भगवा 
ूर्वकल्पमें बिना किसी अन्य सहायकके अपनी ही मायासे 
रचे हुए जगत्को कल्पके अन्तमें (प्रलयकाल 
SAR) कालशक्तिके द्वारा नष्ट कर दिया--उसे ary 
लीन कर लिया और सजातीय, विजातीय तथा 
ख्गतभेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये। वे सबके 
अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं; परन्तु स्वयं अपने 
आश्रय--अपने ही आधारसे रहते हैं, उनका कोई दूसरा 
आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनोंके नियामक, 
कार्य और कारणात्मक जगत्के आदिकारण परमात्मा. 
अपनी शक्ति कालके प्रभावसे सत््त-रज आदि समस्त 
शक्तियोंको साम्यावस्थामें पहुँचा देते हैं और खयं 
कैवल्यरूपसे एक और अद्वितीयरूपसे विराजमान रहते 
हैं। वे केवल अनुभवस्वरूप और आनन्दघन मात्र हैं। 
किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे सम्बन्ध नहीं है। बे 
ही प्रभु केवल अपनी शक्ति कालके द्वारा अपनी 
त्रिगुणमयी मायाको क्षुब्ध करते हें और उससे पहले 
क्रियाशक्तिप्रधान सूत्र (महत्त्व) की रचना करते हैं। यह 
WAST महत्तत्त्व ही तीनों गुणोंकी पहली अभिव्यक्ति है, 
वही सब प्रकारकी सृष्टिका मूल कारण है। उसीमें यह 
सारा विश्व, सूतमें ताने-बानेकी तरह ओतप्रोत है और 
इसीके कारण जीवको जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ना पड़ता 
है॥ १६-२०॥ जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुँहके द्वारा 
जाला फैलाती है, उसीमें विहार करती है और फिर उसे 
निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत्को 
अपनेमेंसे उत्पन्न करते हैं, उसमें जीवरूपसे विहार करते 
हैं और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! मैंने भृङ्गी (बिलनी) कीड़ेसे यह शिक्षा 
ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेहसे, द्रेषसे अथवा भयसे 
भी जान-बूझकर एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमें लगा दे 
तो उसे उसी वस्तुका स्वरूप प्राप्त हो जाता है॥ २२॥ 
राजन्‌ ! जैसे भूड़ी एक कीड़ेको ले जाकर दीवारपर अपने 
रहनेकी जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भयसे 
उसीका चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग 
किये बिना ही उसी शरीरसे तद्रूप हो जाता है *॥ २३ ॥ 


*जब उसी शरीरसे चिन्तन किये रूपकी प्राप्ति हो जाती है, तब दूसरे शरीरसे तो कहना ही कया है? इसलिये मनुष्यको अन्य वस्तुका 
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राजन | इस प्रकार मैने इतने गुरुओंसे ये शिक्षाएँ ग्रहण 
करीं । अब मैंने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा है, वह तुम्हे 
बताता हूँ, साबधान होकर सुनो ॥ २४॥ यह शरीर भी 
मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्यकी 
शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही 
रहता है। इस शरीरको पकड़ रखनेका फल यह है कि 
दुःख-पर-दुःख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीरसे 
तत्वविचार करनेमें सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे 
अपना कभी नहीं समझता; सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ 
कि एक दिन इसे सियार-कुत्ते खा STE | इसीलिये मैं 
इससे असङ्ग होकर विचरता हूँ॥२५॥ जीव जिस 
शरीरका प्रिय करनेके लिये ही अनेकों प्रकारकी कामनाएँ 
और कर्म करता है तथा ख्ी-पुत्र, धन-दौलत, हाथी-घोड़े, 
नौकर-चाकर, घर-द्वार और भाई-बन्धुओंका विस्तार करते 
हुए उनके पालन-पोषणमें लगा रहता है। बड़ी-बड़ी 
कठिनाइयाँ सहकर धन-सञ्चय करता है, आयुष्य पूरी 
होनेपर वही शरीर खयं तो नष्ट होता ही है, वृक्षके समान 
दूसरे शरीरके लिये बीज बोकर उसके लिये भी दुःखकी 
व्यवस्था कर जाता है ॥ २६॥ जैसे बहुत-सी सौतं अपने 
एक पतिको अपनी-अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही 
जीवको जीभ एक ओर--स्वादिष्ट पदार्थोकी ओर खींचती 
है तो प्यास दूसरी ओर--जलकी ओर; जननेन्द्रिय एक 
ओर--स्त्रीसंभोगकी ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, 
पेट और कान दूसरी ओर--कोमल स्पर्श, भोजन और 
मधुर शब्दकी ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुन्दर 
गन्ध सुँघनेके लिये ले जाना चाहती है तो चञ्चल नेत्र कहीं 
दूसरी ओर सुन्दर रूप देखनेके लिये। इस प्रकार 
कमेनद्रियां और ज्ञानेन्द्रियाँ दोनों ही इसे सताती रहती 
हैं॥ २७॥ बैसे तो भगवानने अपनी अचिन्त्य शक्ति 
मायासे वृक्ष, सरीसृप (रगनेवाले जन्तु) पशु, पक्षी, Sta 
और मछली आदि अनेकों प्रकारकी योनियाँ Ta, परन्तु 


८६७ 


उनसे उन्हें सन्तोष न हुआ। तब उहोंने मनुष्य-शरीरकी 
ae ati यह ऐसी बुद्धिसे युक्त है, जो ब्रह्मका 
साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत 
आनन्दित हुए॥ २८॥ यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो 
अनित्य ही--मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है । परन्तु 
इससे परमपुरुषार्थकी प्राप्ति हो सकती है; इसलिये अनेक 
जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य-शरीर पाकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शीघ्र-से-शीघ्र, Fas 
पहले ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रयत्न कर ले। इस जीवनका 
मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषयभोग तो सभी योनियोमें 
प्राप्त हो सकते हैं, इसलिये उनके संग्रहमें यह अमूल्य 
जीवन नहीं खोना चाहिये॥ २९॥ राजन्‌! यही सब 
सोच-विचारकर मुझे जगतूसे वैराग्य हो गया । मेरे हृदयमें 
ज्ञान-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं 
मेरी आसक्ति है और न कहीं अहङ्कार ही। अब मैं 
खच्छन्दरूपसे इस पृथ्वीमें विचरण करता हूँ॥ ३०॥ 
राजन्‌! अकेले गुरुसे ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं 
होता, उसके लिये अपनी बुद्धिसे भी बहुत कुछ 
सोचने-समझनेकी आवश्यकता है। देखो, ऋषियोंने एक 
ही अद्वितीय ब्रह्मका अनेकों प्रकारसे गान किया है। 
(यदि तुम स्यं विचारकर निर्णय न करोगे, तो ब्रह्मके 
वास्तविक स्वरूपको कैसे जान सकोगे ?) ॥ ३१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव ! गम्भीर- 
बुद्धि अवधूत दत्तात्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश 
किया। यदुने उनकी पूजा और वन्दना की, दत्तत्रेयजी 
उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नतासे इच्छानुसार पधार 
गये ॥ ३२॥ हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज राजा यदु अवधूत 
दत्तात्रेयकी यह बात सुनकर समस्त आसक्तियोंसे छुटकारा 
पा गये और समदशीं हो गये। (इसी प्रकार तुम्हें भी 
समस्त आसक्तियोंका परित्याग करके समदर्शी हो जाना 
चाहिये) ॥ ३३ ॥ 


क नें: ने मेः ने 


` चिन्तन न करके केवल परमात्माका ही चिन्तन करना चाहिये । 
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* श्रीमद्भागवत * 
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दसवाँ अध्याय... 
लोकिक तथा पारलौकिक भोगोंकी असारताका निरूपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्यारे उद्धव! 
साधकको चाहिये कि सब तरहसे मेरी शरणमें रहकर 
(गीता, पाञ्चरात्र आदिमें) मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मोका 
सावधानीसे पालन करे। साथ ही जहाँतक उनसे विरोध 
न हो वहाँतक निष्कामभावसे अपने वर्ण, आश्रम और 
कुलके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान करे॥ १॥ 
निष्काम होनेका उपाय यह है कि स्वधर्मोका पालन करनेसे 
शुद्ध हुए अपने चित्तमें यह विचार करे कि जगत्‌के विषयी 
प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयोंको सत्य समझकर 
उनकी प्राप्तिके लिये जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका 
उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले; परन्तु मिलता है 
दुःख ॥ २॥ इसके सम्बन्धमें ऐसा विचार करना चाहिये 
कि स्वप्र-अवस्थामें और मनोरथ करते समय जाग्रत्‌- 
अवस्थामें भी मनुष्य मन-ही-मन अनेकों प्रकारके 
विषयोंका अनुभव करता है, परन्तु उसकी वह सारी 
कल्पना वस्तुशून्य होनेके कारण व्यर्थ है। वैसे ही 
इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली भेदबुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि 
यह भी इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक होनेके कारण 
पूर्ववत्‌ असत्य ही है ॥ ३ ॥ जो पुरुष मेरी शरणमे है, उसे 
अन्तर्मुख करनेवाले निष्काम अथवा नित्यकर्म ही करने 
चाहिये | उन कर्मोका बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिये, 
जो बहिर्भुख बनानेवाले अथवा सकाम हों। जब 
आत्मज्ञानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कर्मसम्बन्धी 
विधि-विधानोंका भी आदर नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अहिंसा आदि यमोंका तो आदरपूर्वक सेवन करना 
चाहिये, परन्तु शौच (पवित्रता) आदि नियमोंका पालन 
शक्तिके अनुसार और आलज्ञानके विरोधी न होनेपर ही 
करना चाहिये | जिज्ञासु पुरुषके लिये यम और नियमोक्र 
पालनसे भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने 
गुरुकी, जो मेरे स्वरूपको जाननेवाले और शान्त हों, मेरा 
ही स्वरूप समझकर सेवा करे ॥ ५॥ शिष्यको अभिमान 
न करना चाहिये। वह कभी किसीसे डाह न करे-- 
किसीका बुरा न सोचे। वह प्रत्येक कार्यमें कुशल 


हो--उसे आलस्य छू न जाय । उसे कहीं भी ममता नहो 

गुरुके चरणोंमें दृढ़ अनुराग हो। कोई काम हड़बड़ाकर न 
करे--उसे सावधानीसे पूरा करे। सदा परमार्थके 
सम्बन्धमे ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा बनाये Ta | किसीके 
गुणोमें दोष न निकाले और व्यर्थकी बात न करे॥ ६॥ 
जज्ञासुका परम धन है आत्मा; इसलिये वह Stag 
घर-खेत, स्वजन और धन आदि सम्पूर्ण पदाथेमिं एक 
सम आत्माको देखे और किसीमें कुछ विशेषताका आरोप 
करके उससे ममता न करे, उदासीन रहे ॥ ७॥ उद्धव | 
जैसे जलनेवाली लकड़ीसे उसे जलाने और प्रकाशित 
करनेवाली आग सर्वथा अलग है। ठीक वैसे हीं विचार 
करनेपर जान पड़ता है कि पञ्चभूतोंका बना स्थूलशरीर 
और मन-बुद्धि आदि सत्रह तत्त्वोंका बना सूक्ष्मशरीर दोनों 
ही दृश्य और जड हैं। तथा उनको जानने और प्रकाशित 
करनेवाला आत्मा साक्षी एवं स्वयंप्रकाश है। शरीर 
अनित्य, अनेक एवं जड हैं । आत्मा नित्य, एक एवं चेतन 
है। इस प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामें महान्‌ विलक्षणता 
है। अतएव देहसे आत्मा भिन्न है॥ ८॥ जब आग 
लकड़ीमें प्रज्वलित होती है, तब लकड़ीके उत्पत्ति- 
विनाश, बड़ाई-छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह 
स्वयं ग्रहण कर लेती है। परन्तु सच पूछो, तो लकड़ीके 
उन गुणॉसे आगका कोई सम्बन्ध नहीं है। वैसे ही जब 
आत्मा अपनेको शरीर मान लेता है, तब वह देहके 
जडता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणोंसे 
सर्वथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पड़ता है ॥ ९ ॥ 
ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित मायाके गुणोंने ही सूक्ष्म और स्थूल 
शरीरका निर्माण किया है। जीवको शरीर और शरीरको 
जीव समझ लेनेके कारण ही स्थूल शरीरके जन्म-मरण 
और सूक्ष्मशरीरके आवागमनका आत्मापर आरोप किया 
जाता है। जीवको जन्म-मृत्युरूप संसार इसी भ्रम अथवा 
अध्यासके कारण प्राप्त होता है | आत्माके स्वरूपका ज्ञान 
होनेपर उसकी जड़ कट जाती है ॥ १० ॥ प्यारे उद्धव ! 

इस जन्म-मृत्युरूप संसारका कोई दूसरा कारण नहीं, 
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sat अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिये अपने 
वास्तविक स्वरूपको--आत्माको जाननेकी इच्छा करनी 
्राहिये | अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और 
gad जगत्से अतीत, द्वैतकी गन्धसे रहित एवं अपने 
आपमें ही स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। 
उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूल-शरीर, सूक्ष्म-शरीर आदियें 
जो सत्यलबुद्धि हो रही है, उसे क्रमशः मिटा देना 
चाहिये ॥ ११॥ (यज्ञमें जब अरणिमन्थन करके अग्नि 
उत्पन्न करते हैं, तो उसमें नीचे-ऊपर दो लकड़ियाँ रहती 
हैं और बीचमें मन्थनकाष्ठ रहता है; वैसे ही) विद्यारूप 
अम्निकी उत्पत्तिक लिये आचार्य और शिष्य तो 
नीचे-ऊपरकी अरणियाँ हैं तथा उपदेश मन्थनकाष्ठ है। 
इनसे जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है, वह विलक्षण सुख 
देनेवाली है। इस यज्ञमें बुद्धिमान्‌ शिष्य सदगुरुके 
द्वार जो अत्यन्त विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणोंसे 
बनी हुई विषयोंकी मायाको भस्म कर देता है। TATA, 
वे गुण भी भस्म हो जाते हैं, जिनसे कि यह संसार बना 
हुआ है | इस प्रकार सबके भस्म हो जानेपर जब आत्माके 
अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब वह 
्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूपमें शान्त 
हो जाती है, जैसे समिधा न रहनेपर आग बुझ जाती 
है *॥ १२-१३ ॥ 

at उद्धव | यदि तुम कदाचित्‌ कमोके कर्ता और 
सुख-दुखोंके भोक्ता जीवोंको अनेक तथा जगत्‌, काल, 
वेद और आत्माओंको नित्य मानते हो; साथ ही समस्त 
पदार्थोकी स्थिति-प्रबाहसे नित्य और यथार्थ स्वीकार 
करते हो तथा यह समझते हो कि घट-पट आदि बाह्य 
आकृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता 
और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे बड़ा अनर्थ 
हो जायगा, (क्योंकि इस प्रकार जगतके कर्ता आत्माकी 
नित्य सत्ता और जन्म-मृत्युके चक्रे मुक्ति भी सिद्ध न 
हो सकेगी ।) यदि कदाचित्‌ ऐसा स्वीकार भी कर लिया 
जाय तो देह और संवत्सरादि कालावयवोंके सम्बन्धसे 


* यहाँतक यह बात स्पष्ट हो गयी कि खबप्रकाश श्ञानस्वरूप नित्य 
अतिरिक्त जो कुछ है, सब अनित्य और मायामय है; इसलिये आत्मज्ञान 


होनेवाली जीवोंकी जन्म-मरण आदि अवस्थाएँ, भी नित्य 
होनेके कारण दूर न हो सकेंगी; क्योकि तुम देहादि पदार्थ 
और कालकी नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा, 
यहाँ भी कर्मोका कर्ता तथा सुख-दुःखका भोक्ता जीव 
परतन्त्र ही दिखायी देता है; यदि वह स्वतन्त्र हो तो 
दुःखका फल क्यों भोगना चाहेगा? इस प्रकार 
सुख-भोगकी समस्या सुलझ जानेपर भी दुःख-भोगकी 
समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मतके अनुसार 
जीवको कभी मुक्ति या खतन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी । 
जब जीव स्वरूपतः परतन्त्र है, विवश है, तब तो 
स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा। 
अर्थात्‌ वह स्वार्थ और परमार्थ दोनोंसे ही वञ्चित रह 
जायगा ॥ १४-१७॥ (यदि यह कहा जाय कि जो 
भलीभाँति कर्म करना जानते हैं, वे सुखी रहते हैं और जो 
नहीं जानते उन्हें दुःख भोगना पड़ता है तो यह कहना भी 
ठीक नहीँ; क्योंकि) ऐसा देखा जाता है कि बड़े-बड़े 
कर्मकुशल विद्वानोंको भी कुछ सुख नहीं मिलता और 
मूढ़ोंका भी कभी दुःखसे पाला नहीं पड़ता | इसलिये जो 
लोग अपनी बुद्धि या कर्मसे सुख पानेका घमंड करते हैं, 
उनका वह अभिमान व्यर्थ है॥ १८॥ यदि यह स्वीकार 
कर लिया जाय कि वे लोग सुखकी प्राप्ति और दुःखके 
नाशका ठीक-ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह तो मानना 
ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपायका पता नहीं है, जिससे 
मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी 
मरें ही नहीं ॥ १९ ॥ जब मृत्यु उनके सिरपर नाच रही है, 
तब ऐसी कौन-सी भोग-सामग्री या भोग-कामना है,जो 
उन्हें सुखी कर सके ? भला जिस मनुष्यको फाँसीपर 
लटकानेके लिये वधस्थानपर ले जाया जा रहा है, उसे 
क्या फूल-चन्दन-खी आदि पदार्थ सन्तुष्ट कर सकते हैं ? 
कदापि नहीं । (अतः पूर्वोक्त मत माननेवालोंकी दृष्टिसे न 
सुख ही सिद्ध होगा और न जीवका कुछ पुरुषार्थ ही 
रहेगा) ॥ २० ॥ 

प्यरे उद्धव ! लौकिक सुखके समान पारलौकिक 


एक ही आत्मा आहि पे तण आके । कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि धर्म देहके कारण हैं। आत्माके 


होते ही समस्त विपत्तियोंसे मुक्ति मिल जाती है। 
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सुख भी दोषयुक्त ही है; क्योंकि वहाँ भी बराबरीवालोंसे 
होड़ चलती है, अधिक सुख भोगनेवालोंके प्रति असूया 
होती है--उनके गुणोंमें दोष निकाला जाता है और 
BES घृणा होती है । प्रतिदिन पुण्य क्षीण होनेके साथ ही 
बहाँके सुख भी क्षयके निकट पहुँचते रहते हैं और एक 
दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँकी कामना पूर्ण होनेमें भी 
यजमान, ऋत्विज और कर्म आदिकी त्रुटियोंके कारण 
बड़े-बड़े faint सम्भावना रहती है। जैसे हरी-भरी खेती 
भी अतिवृष्टि-अनावृष्टि आदिके कारण नष्ट हो जाती है, 
वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते-होते विघ्नोंके कारण नहीं मिल 
पाता ॥ २१॥ यदि यज्ञ-यागादि धर्म बिना किसी fans 
पूरा हो जाय, तो उसके द्वारा जो स्वर्गादि लोक मिलते हैं, 
उनकी प्राप्तिका प्रकार मैं बतलाता हूँ, सुनो ॥ २२ ॥ यज्ञ 
करनेवाला पुरुष यज्ञोंके द्वारा देवताओंकी आराधना करके 
स्वर्गमें जाता है और वहाँ अपने पुण्यकमेकि द्वारा उपार्जित 
दिव्य भोगोंको देवताओंके समान भोगता है॥ २३ ॥ उसे 
उसके पुण्योंके अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है 
और वह उसपर सवार होकर सुर-सुन्दरियोंके साथ विहार 
करता है। गन्धर्वगण उसके गुणोंका गान करते हैं और 
उसके रूप-लावण्यको देखकर दूसरोंका मन लुभा जाता 
है ॥ २४॥ उसका विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है, 
वहीं चला जाता है और उसकी घंटियाँ घनघनाकर 
दिशाओंको गुझारित करती हैं। वह अप्सराओंके साथ 
नन्दनवन आदि देवताओंकी विहार-स्थलियोंमें क्रीड़ाएँ 
करते-करते इतना TTT हो जाता है कि उसे इस बातका 
पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जायँगे 
और मैं यहाँसे ढकेल दिया जाऊँगा ॥ २५॥ जबतक 
उसके पुण्य शेष रहते हैं, तबतक वह स्वर्गमें चैनकी वंशी 
बजाता रहता है; परन्तु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनेपर 
भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि कालकी चाल ही 
ऐसी है ॥ २६॥ 
यदि कोई मनुष्य दुष्टोंकी संगतिमें पड़कर 
अधर्मपरायण हो जाय, अपनी इन्द्रियोके वशमें होकर 
मनमानी करने लगे, लोभवश दाने-दानेमें कृपणता करने 
लगे, लम्पट हो जाय अथवा प्राणियोंको सताने लगे और 
विधि-विरुद्ध पशुओंकी बलि देकर भूत और प्रेतोंकी 
उपासनामें लग जाय, तब तो वह पशुओंसे भी गया-बीता 


« श्रीमद्भागवत * 
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हो जाता है और अवश्य ही नरकमें जाता है। उसे अन्तमें 
घोर अन्धकार, स्वार्थ और परमार्थसे रहित अज्ञानमें ही 
भटकना पड़ता है॥ २७-२८॥ जितने भी सकाम और 
बहिर्मुख करनेवाले कर्म हैं, उनका फल दुःख ही है। जो 
जीव शरीरमें अहंता-ममता करके उन्हींमें लग जाता है, 
उसे बार-बार जन्म-पर-जन्म और मत्यु-पर-मृत्यु प्राप्त 
होती रहती है। ऐसी स्थितिमें मृत्युधर्मा जीवको क्या सुख 
हो सकता है ? ॥ २९॥ सारे लोक और लोकपालोंकी 
आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिये मुझसे भयभीत 
रहते हैं। औरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे 
भयभीत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी कालसे 
सीमित-केवल दो परार्ध है॥ ३० ll Ga, रज और 
तम--ये तीनों गुण इन्द्रियोंको उनके Hah प्रेरित करते 
हैं और इन्द्रियाँ कर्म करती हैं | जीव आज्ञानवश सत्त्व, रज 
आदि गुणों और इन्द्रियोंको अपना स्वरूप मान बैठता है 
और उनके किये हुए कर्मोका फल सुख-दुःख भोगने 
लगता है॥ ३१॥ जबतक गुणोंकी विषमता है अर्थात्‌ 
शरीरादिमें मैं और मेरेपनका अभिमान है; तभीतक 
आत्माके एकत्वकी अनुभूति नहीं होती--वह अनेक जान 
पड़ता है; और जबतक आत्माकी अनेकता है, तबतक तो 
उन्हें काल अथवा कर्म किसीके अधीन रहना ही 
पड़ेगा ॥ ३२ ॥ जबतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे भय 
बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपनके भावे ग्रस्त 
रहकर आत्माकी अनेकता, परतन्त्रता आदि मानते हैं और 
वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करनेवाले कर्मोका ही 
सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोहकी प्राप्ति होती 
है॥ ३३ ॥ प्यारे उद्धव ! जब मायाके गुणोंमें क्षोभ होता 
है, तब मुझ आत्माको ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव 
और धर्म आदि अनेक नामोंसे निरूपण करने लगते हैं। 
(ये सब मायामय हैं। वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही 
हूँ) ॥ ३४॥ | 
उद्धबजीने पूछा--भगवन्‌ ! यह जीव देह आदि ` 


. रूप गुणोंमें ही रह रहा है। फिर देहसे होनेवाले कर्मों या 


सुख-दुःख आदि रूप फलोंमें क्यों नहीं बँधता है? 
अथवा यह आत्मा गुणोंसे निर्लिप्त है, देह आदिके 
सम्पर्कसे सर्वथा रहित है, फिर इसे बन्धनकी प्राप्ति कैसे 
होती है ? ॥ ३५॥ बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव 
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करता है, वह कैसे विहार करता है, या वह किन लक्षणोंसे 
पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है ? और मल-त्याग 
आदि कैसे करता है ? कैसे सोता है, कैसे बैठता है और 
कैसे चलता है ? ॥ ३६॥ अच्युत ! प्रश्नका मर्म जानने- 


* एकादश स्कन्ध * 


८७१ 


वालोंमें आप श्रेष्ठ हैं । इसलिये आप मेरे इस प्रश्नका उत्तर 
दीजिये--एक ही आत्मा अनादि गुणोंके संसर्गसे नित्यबद्ध 
भी मालूम पड़ता है और असङ्ग होनेके कारण नित्यमुक्त 
भी | इस बातको लेकर मुझे भ्रम हो रहा है॥ ३७॥ 


नेने ने ने ने 


TARA अध्याय 
बद्ध, मुक्त ओर भक्तजनोंके लक्षण 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव ! आत्मा 

बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार मेरे 
अधीन रहनेवाले Tens गुणोंकी उपाधिसे ही होता है। 
वस्तुतः--तत्तवदृष्टि से नहीं | सभी गुण मायामूलक हैं-- 
इन्द्रजाल हैं--जादूके खेलके समान हैं | इसलिये न मेरा 
मोक्ष है, तो मेरा बन्धन ही है॥ १॥ जैसे स्व बुद्धिका 
विवर्त है--उसमें बिना हुए ही भासता है- मिथ्या है, 
वैसे ही शोक-मोह, सुख-दुःख, शरीरकी उत्पत्ति और 
मृत्यु--यह सब संसारका बखेड़ा माया (अविद्या) के 
कारण प्रतीत होनेपर भी वास्तविक नहीं है ॥ २ ॥ उद्धव ! 
शरीरधारियोंको मुक्तिका अनुभव करानेवाली आत्मविद्या 
और बन्धनका अनुभव करानेवाली अविद्या- ये दोनों ही 
मेरी अनादि शक्तियाँ है । मेरी मायासे ही इनकी रचना हुई 
है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है॥ ३ ॥ भाई ! 
तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान्‌ हो, विचार करो--जीव तो एक 
ही है। वह व्यवहारके लिये ही मेरे अंशके SHH कल्पित 
हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञानसे सम्पन्न 
होनेपर उसे मुक्त कहते हैं और आत्माका ज्ञान न होनेसे 
बद्ध। यह अज्ञान अनादि होनेसे बन्धन भी अनादि 
` कहलाता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार मुझ एक ही धर्ममें रहनेपर 
` भी जो शोक और आनन्दरूप विरुद्ध धर्मवाले जान पड़ते 
हैं, उन बद्ध और मुक्त जीवका भेद मैं बतलाता हूँ॥ ५॥ 
(वह भेद दो प्रकारका है--एक तो नित्यमुक्त ईश्वरसे 
जीवका भेद, और दूसरा मुक्त-बद्ध जीवका भेद | पहला 
सुनो) --जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्तके भेदसे 
भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही शरीरमें नियन्ता और 
नियन्तरितके रूपसे स्थित हैं । ऐसा समझो कि शरीर एक 
वृक्ष है, इसमें हृदयका घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर 
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नामके दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होनेके कारण 
समान हैं और कभी न gets कारण सखा हैं। इनके 
निवास करनेका कारण केवल लीला ही है। इतनी 
समानता होनेपर भी जीव तो शरीररूप gas फल 
सुख-दुःख आदि भोगता है, WY ईश्वर उन्हें न भोगकर 
कर्मफल सुख-दुःख आदिसे असङ्ग और उनका 
साक्षीमात्र रहता है। अभोक्ता होनेपर भी ईश्वरको यह 
विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनन्द और सामर्थ्य 
आदिमें भोक्ता जीवसे बढ़कर है ॥ ६॥ साथ ही एक यह 
भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक 
स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत्को भी जानता है, 
परन्तु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूपको जानता है 
और न अपनेसे अतिरिक्तको। इन दोनोमें जीव तो 
अविद्यासे युक्त होनेके कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर 
Gere होनेके कारण नित्यमुक्त है॥७॥ प्यारे 
उद्धव | ज्ञानसम्पन्न पुरुष भी मुक्त ही है; जैसे खप्न टूट 
जानेपर जगा हुआ पुरुष खब्नके स्मर्यमाण शरीरसे कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और 
स्थूल-शरीरमें रहनेपर भी उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
नहीं रखता, परन्तु आज्ञानी पुरुष वास्तवमें शरीरसे कोई 
सम्बन्ध न रखनेपर भी आज्ञानके कारण शरीरमें ही स्थित 
रहता है, जैसे स्वप्न देखनेवाला पुरुष स्वप्न देखते समय 
स्वाप्रिक शरीरें बैध जाता है॥ ८ ॥ व्यवहारादिमें इच्द्रियाँ 
शब्द-स्पर्शादि विषयोंको ग्रहण करती हैं; क्योंकि यह तो 
नियम ही है कि गुण ही गुणको ग्रहण करते हैं, आत्मा 
नहीं। इसलिये जिसने अपने निर्विकार आत्मखरूपको 
समझ लिया है, वह उन विषयोंके ग्रहण-त्यागमें किसी 
प्रकारका अभिमान नहीं करता ॥ ९ ॥ यह शरीर IRA 
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अधीन है । इससे शारीरिक ओर मानसिक जितने भी कर्म 
होते हैं, सब गुणोंकी प्रेरणासे ही होते हैं। आज्ञानी पुरुष 
झूठमूठ अपनेको उन ग्रहण-त्याग आदि कर्मोका कर्ता मान 
बैठता है और इसी अभिमानके कारण वह बँध जाता 
है॥ १०॥ 
प्यारे उद्धव ! पूर्वोक्त पद्धतिसे विचार करके विवेकी 
पुरुष समस्त विषयोंसे विरक्त रहता है और सोने-बैठने, 
घूमने-फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूँघने, खाने और सुनने 
आदि क्रियाओंमें अपनेको कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणोंको 
ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कमेकि कर्ता-भोक्ता 
हैं--ऐसा जानकर विद्वान्‌ पुरुष कर्मवासना और फलोंसे 
नहीं बँधते । वे प्रकृतिमें रहकर भी वैसे ही असङ्ग रहते हैं 
जैसे स्पर्श आदिसे आकाश, जलकी आर्द्रता आदिसे सूर्य 
और गन्ध आदिसे वायु | उनकी विमल बुद्धकी तलवार 
असङ्ग-भावनाकी सानसे और भी तीखी हो जाती है, और वे 
उससे अपने सारे संशय-सन्देहोंको काट-कूटकर फेंक देते 
हैं। जैसे कोई SV जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस 
भेदबुद्धिके भ्रमसे मुक्त हो जाते हैं॥ ११-१३ ॥ जिनके 
प्राण, इन्द्रिय मन और बुद्धिकी समस्त चेष्टाएँ बिना 
सङ्कल्पके होती हैं, वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे 
मुक्त हैं ॥ १४॥ उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाहे 
हिंसक लोग पीड़ा पहुँचायें और चाहे कभी कोई दैवयोगसे 
पूजा करने लगे--वे न तो किसीके सतानेसे दुखी होते हैं 
ओर न पूजा करनेसे सुखी ॥ १५॥ जो समदर्शी महात्मा 
गुण और दोषकी भेददृष्टिसे ऊपर उठ गये हैं, वे तो अच्छे 
काम करनेवालेकी स्तुति करते हैं और न बुरे काम 
करनेवालेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी बात सुनकर 
उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर किसीको 
झिड़कते ही हैं ॥ १६ ॥ जीवन्मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या 
बुरा काम करते हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न 
सोचते ही हैं। वे व्यवहारमें अपनी समान वृत्ति रखकर 
आत्मानन्दमें ही मग्न रहते हैं और जडके समान मानो कोई 
मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं ॥ १७॥ 
प्यारे उद्धव ! जो पुरुष वेदोंका तो पारगामी विद्वान्‌ हो, 
परन्तु RAH ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका कोई फल 
नहीं है वह तो वैसा ही है, जैसे बिना दूधकी गायका 
पालनेवाला ॥ १८ ॥ दूध न देनेवाली गाय, व्यभिचारिणी 


सत्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सतपात्रके प्राप्त अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म खी, पराधीन शरीर, दुष्ट पत्र, सतप प्राप्त होनेपर भी दान 
न किया हुआ धन और मेरे गुणोंसे रहित वाणी व्यर्थ है | इन 
बस्तुओंकी रखवाली करनेवाला दुःख-पर-दुःख ही भोगता 
रहता है ॥ १९ ॥ इसलिये उद्धव ! जिस वाणीमें जगत्की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयरूप मेरी लोक-पावन्न लीलाका 
वर्णन न हो और लीलावतारोंमें भी मेरे लोकप्रिय 
राम-कृष्णादि अवतारोंका जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी 
वन्ध्या है। बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि ऐसी वाणीका 
उच्चारण एवं श्रवण न करे ॥ २० ॥ 

प्रिय उद्धव ! जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, 
आत्मजिज्ञासा और विचारके द्वारा आत्मामें जो अनेकताका 
भ्रम है, उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मामें अपना 
निर्मल मन लगा दे तथा संसारके व्यवहारोंसे उपराम हो 
जाय ॥ २१॥ यदि तुम अपना मन परब्रह्ममें स्थिर न कर 
सको, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिये ही करो ॥ २२॥ 
मेरी कथाएँ समस्त लोकोंको पवित्र करनेवाली एवं 
कल्याणस्वरूपिणी हैं । श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना चाहिये | 
बार-बार मेरे अवतार और लीलाओंका गान, स्मरण और 
अभिनय करना चाहिये ॥ २३ ॥ मेरे आश्रित रहकर मेरे ही 
लिये धर्म, काम और अर्थका सेवन करना चाहिये | प्रिय 
उद्धव | जो ऐसा करता है, उसे मुझ अविनाशी पुरुषके प्रति 
अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ २४ ॥ भक्तिकी 
प्राप्ति सत्सड़से होती है; जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह 
मेरी उपासना करता है, मेरे सान्निध्यका अनुभव करता है। 
इस प्रकार जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब 
वह संतोंके उपदेशोंके अनुसार उनके द्वारा बताये हुए मेरे 
परमपदको--वास्तविक स्वरूपको सहजहीमें प्राप्त हो 
जाता है ॥ २५॥ 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ !बड़े-बड़े संत आपकी . 
कीर्तिका गान करते हैं। आप कृपया बतलाइये कि आपके | 
विचारसे संत पुरुषका कया लक्षण है ? आपके प्रति केसी 
भक्ति करनी चाहिये, जिसका संतलोग आदर 
हैं ? ॥ २६॥ भगवन्‌! आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, 
सत्यादि लोक और चराचर जगतके स्वामी हैं । मैं आपका 
विनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति * 
भक्तका रहस्य बतलाइयें ॥ २७ ॥ भगवन्‌ | मैं जानता हूँकि 
आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाशखरूप ब्रहम हैं। 
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आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है; फिर भी आपने लीलाके लिये 
्ेच्छासे ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया 
है। इसलिये वास्तवमें आप ही भक्ति ओर भक्तका रहस्य 
बतला सकते हैं ॥ २८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव | मेरा भक्त 
कपाकी मूर्ति होता हैं । वह किसी भी प्राणीसे वैरभाव नहीं 
रखता और घोर-से-घोर दुःख भी प्रसन्नतापूर्वक सहता है। 
उसके जीवनका सार है सत्य, और उसके मनमें किसी 
प्रकारकी पापवासना कभी नहीं आती । वह समदर्शी और 
सबका भला करनेवाला होता है॥ २९॥ उसकी बुद्धि 
कामनाओंसे कलुषित नहीं होती | वह संयमी, मधुरस्वभाव 
और पवित्र होता है | संग्रह-परिग्रहसे सर्वथा दूर रहता है | 
किसी भी वस्तुके लिये वह कोई चेष्टा नहीं करता | परिमित 
भ्रोजन करता है और शान्त रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर 
होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह 
आत्मतत्तके चिन्तनमें सदा संलग्न रहता है ॥ ३० ॥ वह 
प्रमादरहित, गम्भीरस्वभाव और धैर्यवान्‌ होता है। 
भूख-प्यास, शोक-मोह और जन्म-मृत्यु-ये छहों उसके 
वशमें रहते हैं । बह स्वयं तो कभी किसीसे किसी प्रकारका 
सम्मान नहीं चाहता, परतु दूसरोंका सम्मान करता रहता है। 
मेरे सम्बन्धकी बातें दूसरोंको समझानेमें बड़ा निपुण होता है 
और सभीके साथ मित्रताका व्यवहार करता हैं। उसके 
इदयमें करुणा भरी होती है। मेरे तत्तका उसे यथार्थ ज्ञान 
होता है॥ ३१॥ प्रिय उद्धव ! मैने वेदों और MTR 
रूपमे मनुष्योंके धर्मका उपदेश किया है, उनके पालनसे 
अन्तःकरणशुद्धि आदि गुण और उल्लङ्कनसे नरकादि दुःख 
प्राप्त होते हैं; परन्तु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान 
आदिमें विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही 
भजनमें लगा रहता है, वह परम संत है ॥ ३२ ॥ मैं कोन हूँ, 
कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ- इन बातोंको जाने, चाहे न जाने 
किन्तु जो अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विचारसे 
मेरे परम भक्त हैं॥ ३३ ॥ 

प्यारे उद्धव ! मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन 
स्पर्श, पूजा, सेवा-शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे 
गुण और कर्माका कीर्तन करे ॥ ३४ ॥ उद्धव ! मेरी कथा 
सुनें श्रद्धा रवखे और निरन्तर मेरा ध्यान करता रहे जो 
कुछ मिले, वह मुझे समर्पित कर दे और दास्यभावशे मुझे 


आत्मनिवेदन करे ॥ ३५॥ मेरे दिव्य जन्म और कर्मोकी 
चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदिं पर्वोपर आनन्द 
मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजद्वारा मेरे 
मन्दिरोमें उत्सव करे-करावे ॥ ३६ ॥ वार्षिक त्यौहारोंके दिन 
मेरे स्थानोंकी यात्रा करे, जुलूस निकाले तथा विविध 
उपहारोंसे मेरी पूजा करे वैदिक अथवा तान्त्रिक पद्धतिसे 
दीक्षा ग्रहण करे । मेरे ब्रतोंका पालन करे ॥ ३७ ॥ मन्दिरोमें 
मेरी मूर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा TE! यदि यह काम 
अकेला न कर सके, तो औरोंके साथ मिलकर उद्योग करे । 
मेरे लिये पुष्पवाटिका, बगीचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर और 
मन्दिर बनवावे ॥ ३८ ॥ सेवककी भाँति श्रद्धाभक्तिके साथ 
निष्कपट भावसे मेरे मन्दिरोंकी सेवा-शुश्रूषा करे 
झाड़े-बुहारे, लीपे-पोते, छिड़काव करे और तरह-तरहके 
चौक पूरे ॥ ३९ ॥ अभिमान न करे, दम्भ न करे। साथ ही 
अपने शुभ कर्मोका ढिंढोरा भी न पीटे | प्रिय उद्धव ! मेरे 
चढ़ावेकी अपने काममें लगानेको बात तो दूर रही, मुझे 
समर्पित दीपकके प्रकाशसे भी अपना काम न ले। किसी 
दूसरे देवताकी चढ़ायी हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे ॥ ४० Il 
संसारमें जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान 
पड़े वह मुझे समर्पित कर दे । ऐसा करनेसे वह वस्तु अनन्त 
फल देनेवाली हो जाती हैं॥ ४१ ॥ 

भद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेष्णव, आकाश, 
वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी-ये सब मेरी 
पूजाके स्थान हैं ॥ ४२॥ प्यारे उद्धव ! ऋग्वेद, यजुर्वेद 
और सामवेदके Water सूर्यमें मेरी पूजा करनी चाहिये। 
हवनके द्वारा अग्निमें, आतिथ्यद्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणमें और 
हरी-हरी घास आदिके द्वारा गोमें मेरी पूजा करे ॥ ४३ ॥ 
भाई-बन्धुके समान सत्कारके द्वारा वैष्णवमें, निरन्तर ध्यानमें 
लगे रहनेसे हृदयाकाशमें, मुख्य प्राण समझनेसे वायुमें और 
जल-पुष्प आदि सामग्रियोंद्रारा जलमें मेरी आराधना की 
जाती हे ॥ ४४॥ गुप्तमन्त्रो द्वारा न्यास करके मिट्टीकी 
बेदीमें, उपयुक्त भोगोंद्ारा आत्मामें और समदृष्टिद्वार सम्पूर्ण 
प्राणियोमें मेरी आराधना करनी चाहिये; क्योंकि मैं सभीमें 
क्षेत्रज्ञ आत्माके रूपमें स्थित हूँ॥ ४५॥ इन सभी स्थानोंमें 
शङ्कु-चक्र-गदा-पद्म धारण किये चार भुजाओंवाले 
शान्तमूर्ति श्रीभगवान्‌ विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करते हुए 
एकाग्रताके साथ मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ ४६॥ इस 
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* श्रीमद्भागवत * 


[ अः १२ 
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[कार जो मनुष्य एकाग्र चित्तसे यज्ञ-यागादि इष्ट और 
ुऑँ-बावली बनवाना आदि पूर्तकर्मोकि द्वारा मेरी पूजा 
करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत- 
iat सेवा करनेसे मेरे स्वरूपका ज्ञान भी हो जाता 
है ॥ ४७ ॥ प्यारे उद्धव ! मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्सङ्ग 
और भक्तियोग--इन दो साधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान 
करते रहना चाहिये। प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त 


संसारसागरसे पार होनेका और कोई उपाय नहीं है; क्योंकि 
संतपुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा-सर्वदा 
उनके पास बना रहता हूँ॥ ४८॥ प्यारे उद्धव ! अब 
मैं तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्यकी बात 
बतलाऊँगा; क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, 
सुहृद्‌ और प्रेमी सखा हो; साथ ही सुननेके भी 
इच्छुक हो ॥ ४९ ॥ 


ने नें ने ने ने 


बारहवाँ अध्याय 
सत्सङ्गकी महिमा और कर्म तथा कर्मत्यागकी विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-प्रिय उद्धव ! जगतमें 
जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता है। यही 
कारण है कि सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वशमें कर लेता है, 
वैसा साधन न योग है न सांख्य, न धर्मपालन और न 
स्वाध्याय | तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणासे भी में 
वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँतक कहूँ--ब्रत, यज्ञ, वेद, 
तीर्थ और यम-नियम भी सत्सङ्गके समान मुझे वशमें 
` करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ १-२ ॥ निष्पाप उद्धवजी ! यह 
एक युगकी नहीं, सभी युगोंकी एक-सी बात है। 
सत्सङ्गके द्वारा ही देत्य-राक्षस, पशु-पक्षी, गन्धर्व-अप्सरा, 
नाग-सिद्ध, चारण-गुह्यक और विद्याधरोंको मेरी प्राप्ति हुई 
है। मनुष्योंमें वैश्य, शूद्र, स्री और अन्त्यज आदि 
रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके बहुत-से जीवोंने मेरा परमपद 
प्राप्त किया है | GARR, Tele, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, 
मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, गजेन्द्र, 
जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रजकी 
गोपियाँ, यज्ञपत्रियाँ और दूसरे लोग भी सत्सङ्गके प्रभावसे 
ही मुझे प्राप्त कर सके हैं॥ ३-६॥ उन लोगोंने न तो 
वेदोंका स्वाध्याय किया था और न विधिपूर्वक 
महापुरुषोकी उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने 
कृच्छरचान्द्रायण आदि त्रत और कोई तपस्या भी नहीं की 
थी। बस, केवल सत्सङ्गके प्रभावसे ही वे मुझे प्राप्त 
हो गये ॥ ७॥ गोपियाँ, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, 
व्रजके हरिन आदि पशु, कालिय आदि नाग--ये तो 
साधन-साध्यके सम्बन्धमें सर्वथा ही Yeahs थे। इतने 
ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भी बहुत हो गये हैं, जिन्होंने 


केवल प्रेमपूर्ण भावके द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर 
ली और कृतकृत्य हो गये॥ ८॥ उद्धव ! बड़े-बड़े 
प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, 
्रुतियोंकी व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि 
साधनोंके द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते; परन्तु सत्सङ्गके 
द्वारा तो मैं अत्यन्त सुलभ हो जाता हूँ॥ ९॥ उद्धव ! 
जिस समय अङ्रूरजी भैया बलरामजीके साथ मुझे व्रजसे 
मथुरा ले आये, उस समय गोपियोंका हृदय गाढ़ प्रेमके 
कारण मेरे अनुरागके रंगमें रँगा हुआ था । मेरे वियोगकी 
तीब्र व्याधिसे वे व्याकुल हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त 
कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती 
थी ॥ १०॥ तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र 
प्रियतम हूँ । जब में वृन्दावनमें था, तब उन्होंने बहुत-सी 
रात्रियाँ--वे रासकी रात्रियाँ मेरे साथ आधे क्षणके समान 
बिता दी थीं; परन्तु प्यारे उद्धव ! मेरे बिना वे ही रात्रियाँ 
उनके लिये एक-एक कल्पके समान हो गयीं ॥ ११॥ 
जैसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि समाधिमें स्थित होकर तथा गङ्गा 
आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रमें मिलकर अपने नाम-रूप 
खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुझमें 
इतनी तन्मय हो गयी थीं कि उन्हें लोक-परलोक, शरीर 
और अपने कहलानेवाले पति-पुत्रादिकी भी सुध-बुध नहीं 
रह गयी थी ॥ १२ ॥ उद्धव ! उन गोपियोंमें बहुत-सी तो 
ऐसी थीं, जो मेरे वास्तविक स्वरूपको नहीँ जानती थीं | वे 
मुझे भगवान्‌ न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थीं 
और जारभावसे मुझसे मिलनेकी आकांक्षा किया करती 
थीं। उन साधनहीन सैकड़ों, हजारों अबलाओंने केवल 
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* एकादश स्कन्ध * 


८७५ 
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सङ्गके प्रभावसे ही मुझ परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर 
लिया॥ १३॥ इसलिये उद्धव! तुम श्रृति-स्मृति, 
विधि-निषेध, प्रवृत्ति-निवृत्ति और सुननेयोग्य तथा सुने हुए 
विषयका भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते 
हुए समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप मुझ एककी ही शरण 
सम्पूर्ण रूपसे ग्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमें आ जानेसे 
तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे ॥ १४-१५॥ 
उद्धवजीने कहा--सनकादि योगेश्वरोंके भी परमेश्वर 
प्रभो ! यों तो में आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परन्तु इससे 
मेरे मनका सन्देह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्मका पालन 
करना चाहिये या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण 
करनी चाहिये, मेरा मन इसी दुविधामें लटक रहा है । आप 
कृपा करके मुझे भली-भाँति समझाइये ॥ १६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-प्रिय sea! जिस 
परमात्माका परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे साक्षात्‌ 
अपरोक्ष--प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल 
वस्तुओंको सत्ता-स्फू्ति--जीवन-दान करनेवाले हैं, वे ही 
पहले अनाहत नादस्वरूप परा वाणी नामक प्राणके साथ 
मूलाधारचक्रमें प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरकचक्र 
(नाभिस्थान) में आकर पश्यन्ती वाणीका मनोमय 
सूक्ष्मरूप धारण करते हैं। तदनन्तर कण्ठदेशमें स्थित 
विशुद्ध नामक चक्रमें आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणीके 
रूपमें व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुखमें आकर 
हस्व-दीर्घादि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि स्वर तथा 
ककारादि वर्णरूप स्थूल-वैखरी वाणीका रूप ग्रहण 
कर लेते हैं॥ १७॥ अग्नि आकाशमें ऊष्मा अथवा 
विद्युतके रूपसे अव्यक्तरूपमें स्थित है। जब बलपूर्वक 
काष्ठमन्थन किया जाता है, तब वायुकी सहायतासे वह 
पहले अत्यन्त सूक्ष्म चिनगारीके रूपमें प्रकट होती है और 
फिर आहुति देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, वैसे 
ही मैं भी शब्दन्रह्मस्वरूपसे क्रमशः परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी वाणीके रूपमें प्रकट होता हूँ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार बोलना, हाथोंसे काम करना, पैरोंसे चलना, 
मूत्रेन्द्रिय तथा गुदासे मल-मूत्र त्यागना, सुँघना, चखना, 
देखना, छूना, सुनना, मनसे संकल्प-विकल्प करना, 
बुद्धिसे समझना, अहङ्कारके द्वार अभिमान करना, 
महत्तत्तके रूपमें सबका ताना-बाना बुनना तथा सत्त्वगुण, 


रजोगुण और तमोगुणके सारे विकार; कहाँतक 
कहूँ--समस्त कर्ता, कारण और कर्म मेरी ही 
अभिव्यक्तियाँ हैं ॥ १९ ॥ यह सबको जीवित करनेवाला 
परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड-कमलका कारण है। 
यह आदि-पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे 
उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज शाखा-पत्र-पुष्पादि 
अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही कालगतिसे 
मायाका आश्रय लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर ही 
अनेक SGA प्रतीत होने लगता है ॥ २० ॥ जैसे तागोंके 
ताने-बानेमें वसत्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व 
परमात्मामें ही ओतप्रोत है। जैसे सूतके बिना वस्रका 
अस्तित्व नहीं है; किन्तु सूत ae बिना भी रह सकता 
है, वैसे ही इस जगत्के न रहनेपर भी परमात्मा रहता है; 
किन्तु यह जगत्‌ परमात्मस्वरूप ही है--परमात्माके बिना 
इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसारवृक्ष अनादि और 
प्रवाहरूपसे नित्य है। इसका स्वरूप ही है--कर्मकी 
परम्परा तथा इस वृक्षके फल-फूल हैं-मोक्ष और 
भोग ॥ २१॥ इस संसारवृक्षके दो बीज हैं--पाप और 
पुण्य। असंख्य वासनाएँ जड़ें हैं और तीन गुण तने हैं। 
पाँच भूत इसकी मोटी-मोटी प्रधान शाखाएँ हैं और 
शब्दादि पाँच विषय रस हैं, ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा हैं तथा 
जीव और ईश्वर--दो पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास 
करते हैं । इस वृक्षमें वात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी ` 
छाल है। इसमें दो तरहके फल लगते हैं--सुख और 
दुःख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमण्डलतक फैला हुआ है 
(इस सूर्यमण्डलका भेदन कर जानेवाले मुक्त पुरुष फिर 
संसार-चक्रमें नहीं. पड़ते) ॥ २२॥ जो गृहस्थ 
शब्द-रूप-रस आदि विषयोंमें फँसे हुए हैं, वे कामनासे 
भरे हुए होनेके कारण गीधके समान हैं। वे इस वृक्षका 
दुःखरूप फल भोगते हैं; क्योंकि वे अनेक प्रकारके 
कमोके बन्धनमें फँसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस 
विषयोंसे विरक्त हैं, वे इस वृक्षमें राजहंसके समान 
हैं और वे इसका सुखरूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव ! 
वास्तवमें मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकारका 
रूप है, वह तो केवल मायामय है। जो इस बातको 
गुरुओ द्वारा समझ लेता है, वही वास्तवमें समस्त 
वेदोंका रहस्य जानता है ॥ २३॥ अतः उद्धव ¦ तुम इस 
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* श्रीमद्भागवत * 


[ He १३ 
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FI गुरुदेवकी उपासनारूप अनन्य भक्तिके द्वार अपने परमात्मस्वरूप होकर उस वृत्तिरप अख्रोंको भी 


नकी कुल्हाड़ीको तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य 
4 सावधानीसे जीवभावको काट डालो। फिर 


छोड़ दो और अपने अखण्ड स्वरूपमें ही स्थित 
हो रहो ॥ wi * 


ने ने नेः नेः नै 


तेरहवाँ अध्याय 
हंसरूपसे सनकादिको दिये हुए उपदेशका वर्णन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! सत्त्व, 

रज और तम--ये तीनों बुद्धि (प्रकृति) के गुण हैं, 
आत्माके नहीं। GSA द्वारा रज और तम--इन दो 
गुणोंपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये। तदनन्तर 
सत्त्वगुणकी शान्तवृत्तिके द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियोंको 
भी शान्त कर देना चाहिये ॥ १॥ जब सत्त्तगुणकी वृद्धि 
होती है, तभी जीवको मेरे भक्तिरूप स्वधर्मकी प्राप्ति होती 
है। निरन्तर सात्त्विक वस्तुओंका सेवन करनेसे ही 
weal वृद्धि होती है और तब मेरे भक्तिरूप स्वधर्ममे 
प्रवृत्ति होने लगती है॥२॥ जिस धर्मके पालनसे 
aaa वृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म 
रजोगुण और' तमोगुणको नष्ट कर देता है। जब वे दोनों 
नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हंके कारण होनेवाला अधर्म भी 
शीघ्र ही मिट जाता है ॥ ३ ॥ शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, 
समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार ये दस 
वस्तुएँ, यदि सात्तिक हों तो सत्त्वगुणी, राजसिक हों तो 
रजोगुणकी और तामसिक हों तो तमोगुणकी वृद्धि करती 
हैं ॥ ४ ॥ इनमेंसे शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं 
वे सात्त्विक हैं, जिनकी निन्दा करते हैं, वे तामसिक हैं और 
जिनकी उपेक्षा करते हैं, वे वस्तुएँ राजसिक हैं॥ ५॥ 
जबतक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूल-सूक्ष्म 
शरीर और उनके कारण तीनों गुणोंकी निवृत्ति न हो, 
तबतक मनुष्यको चाहिये कि सत्त्तगुणकी वृद्धिके 
लिये सात्तिक शास्र आदिका ही सेवन करें; क्योंकि उससे 


धर्मकी वृद्धि होती है और धर्मकी वृद्धिसे अन्तःकरण 
शुद्ध होकर आत्मतत्त्वका ज्ञान होता है॥ ६॥ बाँसोंकी 
रगड़से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वनको 
जलाकर शान्त हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुणोंके 
बैषम्यसे उत्पन्न हुआ है | विचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे 
्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं 
गुणोंको भस्म करके स्वयं भी शान्त हो जाती है॥ ७॥ 

उद्धबजीने पूछा--भगवन्‌ ! प्रायः सभी मनुष्य 
इस बातको जानते हैं कि विषय विपत्तियोंके घर हें 
फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरेके समान दुःख सहन 
करके भी उन्हींको ही भोगते रहते हैं। इसका क्या 
कारण है? ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! जीव जब 
अज्ञानबश अपने स्वरूपको भूलकर. हृदयसे सूक्ष्मः 
स्थूलादि शरीरोमें अहंबुद्धि कर बैठता है--जो कि सर्वथा 
भ्रम ही है--तब उसका सत्त्वप्रधान मन घोर रजोगुणकी 
ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ बस, 
जहाँ मनमें रजोगुणकी प्रधानता हुई कि उसमें संकल्पः 
विकल्पोंका ताँता da जाता है। अब वह विषयोंका 
चिन्तन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धिके कारण 
कामके tei ta जाता है, जिससे फिर छुटकारा 
होना बहुत ही कठिन है॥ १०॥ अब वह अज्ञानी 
कामवश अनेकों प्रकारके कर्म करने लगता है और 
इन्द्रियॉंक वश होकर, यह जानकर भी कि इन कर्मोका 


म ईश्वर अपनी मायाके द्वारा प्रपञ्चरूपसे प्रतीत हो रहा है। इस प्रपञ्चके अध्यासके कारण ही जीवोंको अनादि अविद्यासे कर्तापन न 77 कक एप tn शक 

भ्रान्ति होती है । फिर 'यह करो, यह मत करो' इस प्रकारके विधि-निषेधका अधिकार होता है। तब 'अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करो' # 

बात कही जाती है । जब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब कर्मसम्बन्धी दुराग्रह मिटानेके लिये यह बात कही जाती है कि भत्तिमें विक्षेप डालनेवार्ल 
कमेकि प्रति आदरभाव छोड़कर दृढ़ विश्वाससे भजन करो | तत्तज्ञान हो जानेपर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता | यही इस प्रसङ्गका अभिप्राय | 
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अन्तिम फल दुःख ही है, उन्हींको करता है। उस समय 
ब्रह रजोगुणके तीत्र वेगसे अत्यन्त मोहित रहता 
है॥ ११॥ यद्यपि विवेकी पुरुषका चित्त भी कभी-कभी 
रजोगुण और तमोगुणके वेगसे विक्षिप्त होता है, तथापि 
उसकी विषयोंमें दोषदृष्टि बनी रहती है; इसलिये वह 
बड़ी साबधानीसे अपने चित्तको एकाग्र करनेकी चेष्टा 
करता रहता है, जिससे उसकी विषयोंमें आसक्ति नहीं 
होती ॥ १२ ॥ साधकको चाहिये कि आसन और 
प्राणवायुपर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समयके 
अनुसार बड़ी साबधानीसे धीरे-धीरे मुझमें अपना मन 
लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी 
असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं, बल्कि और 
भी उत्साहसे उसीमें जुड़ जाय ॥ १३ ॥ प्रिय उद्धव ! मेरे 
शिष्य सनकादि परमर्षियोंने योगका यही स्वरूप बताया 
है कि साधक अपने मनको सब SING खींचकर विराट्‌ 
आदिमें नहीं, साक्षात्‌ मुझमें ही पूर्णरूपसे लगा 
हें ॥ १४ ॥ 
उद्धवजीने कहा--श्रीकृष्ण | आपने जिस समय 
जिस रूपसे, सनकादि परमर्षियोंको योगका आदेश दिया 
था, उस रूपको मैं जानना चाहता हूँ॥१५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव ! सनकादि 
परमर्षि ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने 
पितासे योगकी सूक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धमें इस 
प्रकार प्रश्न किया था॥ १६॥ 
सनकादि परमर्षियोंने पूछा--पिताजी ! चित्त गुणों 
अर्थात्‌ विषयोंमें घुसा ही रहता है और गुण भी चित्तकी 
एक-एक वृत्तिमें प्रविष्ट रहते ही हैं। अर्थात्‌ चित्त और 
गुण आपसमें मिले-जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थितिमें जो 
पुरुष इस संसारसागरसे पार होकर मुक्तिपद प्राप्त कहना 
चाहता है, वह इन दोनोंको एक-दूसरेसे अलग कैसे कर 
सकता है ? ॥ १७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव | यद्यपि 
ब्रह्माजी सब देवताओंके शिरोमणि, स्वयम्भू और 
प्राणियोंके जन्मदाता हैं। फिर भी सनकादि परमर्षियोंके 
इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भी वे इस प्रश्नका 
मूलकारण न समझ सके; क्योंकि उनकी बुद्धि कर्मप्रबण 
थी॥ १८॥ उद्धव ! उस समय ब्रह्माजीने इस अ्श्नका 


उत्तर देनेके लिये भक्ति-भावसे मेरा चिन्तन किया ।--तब 
मैं हंसका रूप धारणं करके उनके सामने प्रकट 
हुआ॥ १९॥ मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे 
करके मेरे पास आये और उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना 
करके मुझसे पूछा कि 'आप कोन हैं ?' ॥ २०॥ प्रिय 
sea! सनकादि conde जिज्ञासु थे; इसलिये 
उनके पूछनेपर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम 
मुझसे सुनो--॥२१॥ ब्राह्मणो ! यदि परमार्थरूप 
वस्तु नानात्वसे सर्वथा रहित है, तब आत्माके सम्बन्धमें 
आप लोगोंका ऐसा प्रश्न कैसे युक्तिसंगत हो सकता है ? 
अथवा मैं यदि उत्तर देनेके लिये बोलूँ भी तो किस 
जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर 
उत्तर दूँ? ॥ २२॥ देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 
सभी शरीर पञ्चभूतात्मक होनेके कारण अभिन्न ही है 
और परमार्थरूपसे भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थितिमें "आप 
कौन हैं?” आप लोगोंका यह प्रश्न ही केवल वाणीका 
व्यवहार है। विचारपूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक 
हे॥ २३॥ मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इब्धियोंसे 
भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, 
मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धान्त आप लोग 
तत्त्वविचारके द्वारा समझ लीजिये ॥ २४॥ पुत्रो ! यह 
चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जाता है और 
विषय चित्तमें प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है, 
तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत 
जीवके देह हें--उपाधि हैं। अर्थात्‌ आत्माका चित्त 
और विषयके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है॥ २५॥ 
इसलिये बार-बार विषयोंका सेवन करते रहनेसे जो चित्त 
विषयोंमें आसक्त हो गया है और विषय भी चित्तमें 
प्रविष्ट हो गये हैं, इनं दोनोंको अपने वास्तविकसे अभिन्न 
मुझ परमात्माका साक्षात्कार करके त्याग देना 
चाहिये ॥ २६॥ जाग्रत्‌, स्वप्र और सुषुप्ति--ये तीनों 
अवस्थाएँ सत्त्वादि गुणोंके अनुसार होती हैं ओर बुद्धिको 
वत्तियाँ हैं, सच्चिदानन्दका स्वभाव नहीं। इन वृत्तियोंका 
साक्षी होनेके कारण जीव उनसे विलक्षण है। यहे 
सिद्धान्त श्रुति, युक्ति और अनुभूतिसे युक्त Zu २७॥ 
क्योंकि बुद्धि-वृततियोंके द्वारा होनेबाला यह बन्धन ही 
आत्मामें त्रिगुणमयी वृत्तियोंका दान करता हैं। इसलिये 
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तीनों अवस्थाओंसे विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ 
तुरीय तत्त्वमें स्थित होकर इस बुद्धिके बन्धनका परित्याग 
कर दे। तब विषय और चित्त दोनोंका युगपत्‌ त्याग हो 
जाता है ॥ २८ ॥ यह बन्धन अहङ्कारकी ही रचना है और 
यही आत्माके परिपूर्णतम सत्य, अखण्डज्ञान और 
परमानन्दस्वरूपको छिपा देता है। इस बातको जानकर 
विरक्त हो जाय और अपने तीन अवस्थाओंमें अनुगत 
तुरीयस्वरूपमें होकर संसारकी चिन्ताको छोड़ दे॥ २९ ॥ 
जबतक पुरुषकी भिन्न-भिन्न पदार्थोमें सत्यत्वबुद्धि, 
अहंबुद्धि और ममबुद्धि युक्तियोंके द्वारा निवृत्त नहीं हो 
जाती, तबतक वह आज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता 
हुआ-सा रहता है--जैसे स्वप्रावस्थामें जान पड़ता है कि 
मैं जाग रहा हूँ॥३०॥ आत्मासे अन्य देह आदि 
प्रतीयमान नामरूपात्मक प्रपञ्चका कुछ भी अस्तित्व नहीं 
है। इसलिये उनके कारण होनेवाले वर्णाश्रमादिभेद, 
स्वर्गादि फल और उनके कारणभूत HHA सब-के-सब 
इस आत्माके लिये वैसे ही मिथ्या हैं; जैसे खप्नदर्शी 
पुरुषके द्वारा देखे हुए सब-के-सब पदार्थ ॥ ३१ ॥ 
जो जाग्रत्‌ अवस्थामें समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बाहर 
दीखनेवाले सम्पूर्ण क्षणभन्नुर पदार्थोको अनुभव करता है 
और स्प्रावस्थामें हृदयमें ही जाग्रतमें देखे हुए पदार्थेकि 
समान ही वासनामय विषयोंका अनुभव करता है और 
सुषुप्ति-अवस्थामें उन सब विषयोंको समेटकर उनके 
लयको भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जाग्रत्‌ 
अवस्थाके इन्द्रिय, स््रप्रावस्थाके मन और सुषुप्तिकी 
संस्कारवती बुद्धिका भी वही स्वामी है; क्योंकि वह 
त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओंका साक्षी है । 'जिस मैने स्वप्न 
देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूँ'--इस स्मृतिके 
बलपर एक ही आत्माका समस्त अवंस्थाओंमें होना सिद्ध 
हो जाता है॥ ३२॥ ऐसा विचारकर मनेकी ये तीनों 
अवस्थाएँ गुणोंके द्वारा मेरी मायासे मेरे अंशस्वरूप जीवमें 
कल्पित की गयी हैं और आत्मामं ये नितान्त असत्य हैं, 
ऐसा निश्चय करके तुमलोग अनुमान, सत्पुरुषाँद्वारा किये 
गये उपनिषदोके श्रवण. और तीक्ष्ण ज्ञानखड्गके द्वारा 
सकल संशयोंके आधार अहंकारका छेदन करके हृदयमें 
स्थित मुझ परमात्माका भजन करो ॥ ३३॥ 
यह जगत्‌ मनका विलास है, दीखनेपर भी नष्टप्राय 


है, अलातचक्र (लुकारियोंकी बनेठी) के समान अत्यन्त 
चञ्चल है और भ्रममात्र है--ऐसा समझे। ज्ञाता और 
ज्ञेयके भेदसे रहित एक ज्ञानस्वरूप आत्मा ही अनेक-सा 
प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर इन्द्रिय और अन्तः- 
करणरूप तीन प्रकारका विकल्प गुणोंके परिणामकी रचना 
है और स्वप्रके समान मायाका खेल है, आज्ञानसे कल्पित 
है ॥ ३४ ॥ इसलिये उस देहादिरूप दृश्यसे दृष्टि हटाकर 
तृष्णारहित इन्द्रियोंके व्यापारसे हीन और निरीह होकर. 
आत्मानन्दके अनुभवमें मग्न हो जाय | यद्यपि कभी-कभी 
आहार आदिके समय यह देहादिक प्रपञ्च देखनेमें आता 
हे, तथापि यह पहले ही आत्मवस्तुसे अतिरिक्त और मिथ्या 
समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिये वह पुनः 
शरान्तिमूलक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता | 
देहपातपर्यन्त केवल संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती 
है ॥ ३५॥ जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता 
कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्न शरीरपर है या गिर गया, वैसे 
ही सिद्ध पुरुष जिस शरीरसे उसने अपने स्वरूपका 
साक्षात्कार किया है, वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या 
दैववश कहीं गया या आया है--नश्वर शरीरसम्बन्धी इन 
बातोंपर दृष्टि नहीं डालता ॥ ३६॥ प्राण और इब्द्रियोंके 
साथ यह शरीर भी प्रारब्धके अधीन है । इसलिये अपने 
आरम्भक (बनानेवाले) कर्म जबतक हैं, तबतक उनकी 
प्रतीक्षा करता ही रहता है। परन्तु आत्मवस्तुका साक्षात्कार 
करनेवाला तथा समाधिपर्यन्त योगमें आरूढ़ पुरुष, खरी, 
पुत्र, धन आदि प्रपञ्चके सहित उस शरीरको फिर कभी 
स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैसे जगा हुआ 
पुरुष खप्रावस्थाके शरीर आदिको ॥ ३७॥ सनकादि 
ऋषियो | मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांख्य और 
योग दोनोंका गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान्‌ हूँ, 
तुमलोगोंको तत्त्वज्ञानका उपदेश करनेके लिये ही यहां 
आया हूँ, ऐसा समझो॥ ३८॥ विप्रवरो ! मैं योग, 
सांख्य, सत्य, ऋत (मधुरभाषण), तेज, श्री, कीर्ति और 
दम (इन्द्रियनिग्रह) --इन सबका परम गति-परम 
अधिष्ठान हूँ॥ ३९॥ मैं समस्त गुणोंसे रहित हूँ 
किसीकी अपेक्षा नहीं रखता | फिर भी साम्य, असङ्गता 
आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझमें ही प्रतिष्ठित 
हैं; क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा 
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हूँ। सच पूछो, तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि स्तुतियोंद्वार मेरी महिमाका गान किया ॥ ४१ ॥ जब उन 
चे सत्त्वादि गुणोंके परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं॥ ४० ॥ परमर्षियोंने भलीभाँति मेरी पूजा और स्तुति कर ली 

प्रिय उद्धव ! इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियोंके तब मैं ब्रह्माजीके सामने ही अदृश्य होकर अपने धाममें 
संशय मिटा दिये । उन्होंने परम भक्तिसे मेरी पूजा की और लौट आया ॥ ४२॥ 


के ने ने ने ने 


चौदहवाँ अध्याय 
भक्तियोगकी महिमा तथा ध्यानविधिका वर्णन 


उद्धबजीने पूछा--श्रीकृष्ण ! ब्रह्मवादी महात्मा 
आत्मकल्याणके अनेकों साधन बतलाते हैं। उनमें 
अपनी-अपनी दुष्टिके अनुसार सभी श्रेष्ठ हें अथवा किसी 
एककी प्रधानता है? ॥ १॥ मेरे स्वामी! आपने तो 
अभी-अभी भक्तियोगको ही निरपेक्ष एवं स्वतन्त्र साधन 
बतलाया है; क्योकि इसीसे सब ओरसे आसक्ति छोड़कर 
मन आपमें ही तन्मय हो जाता है॥ २॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव! यह 
वेदवाणी समयके फेरसे प्रलयके अवसरपर लुप्त हो गयी 
थी; फिर जब सृष्टिका समय आया, तब मैंने अपने 
aged ही इसे ब्रह्माको उपदेश किया, इसमें मेरे 
भागवतधर्मका ही वर्णन है ॥ ३ ॥ ब्रह्माने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
स्वायम्भुव मनुको उपदेश किया और उनसे भृगु, अङ्गिरा, 
मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य और क्रतु--इन सात 
प्रजापति-महर्षियॉने ग्रहण किया ॥४॥ तदनन्तर इन 
ब्रह्मर्षियोंकी सन्तान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, 
गन्धर्व, विद्याधर, चारण, किन्देव *, किन्नर †, नाग, 
रक्षस और किम्पुरुष 7 आदिने इसे आपने पूर्वज इन्हीं 
ब्रह्मर्षियोंसे प्राप्त किया । सभी जातियों और व्यक्तियोंके 
स्वभाव--उनकी वासनाएँ. सत्त, रज और तमोगुणके 
कारण घित्र-भिन्न हैं; इसलिये उनमें और उनकी 
बुद्धिृत्तियॉमे भी अनेकों भेद हैं इसलिये वे सभी अपनी- 
अपनी प्रकृतिक अनुसार ठस वेदवाणीका भिन्न-भिन्न अर्थ 


ॐ श्रत और wale ators रहित दोनेके कारण जिनक 
मख तथा शीरकी BOAR कुछ-कुछ मनुष्यक समान 
nity, समान प्रतीत ITA BATE । 
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के विष्यमें वे देवता हैं 


[न आशा । 


ग्रहण करते हैं । वह वाणी ही ऐसी अलोकिक है कि उससे 
विभिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक ही है॥ ५-७॥ इसी 
प्रकार स्वभावभेद तथा परम्परागत उपदेशके भेदसे 
मनुष्योंकी बुद्धिमें भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो 
बिना किसी विचारके वेदविरुद्ध पाखण्डमतावलम्बी हो 
जाते हैं॥ ८॥ प्रिय उद्धव ! सभीकी बुद्धि मेरी मायासे 
मोहित हो रही है; इसीसे वे अपने-अपने कर्म-संस्कार और 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार आत्मकल्याणके साधन भी 
एक नहीं अनेकों बतलाते हैं ॥ ९ ॥ पूर्वमीमांसक धर्मको, 
साहित्याचार्य यशको, कामशास्री कामको, योगवेत्ता सत्य 
और शमदमादिको, दण्डनीतिकार ऐश्वर्यको, त्यागी त्यागको 
और लोकायतिक भोगको हीं मनुष्य-जीवनका सार्थ 
परम लाभ बतलाते हैं ॥ १० ॥ कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, 
दान, व्रत तथा यम-नियम आदिको पुरुषार्थ बतलाते हैं । 
परन्तु ये सभी कर्म हैं; इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते 
हैं, वे उत्पत्ति और नाशवाले हैं | कर्मोका फल समाप्त हो 
जानेपर उनसे दुःख ही मिलता है और सच पूछो, तो उनकी 
अन्तिम गति घोर अज्ञान ही हैं। उनसे जो सुख मिलता 
है, वह तुच्छ है--नगण्य हैं और वे लोक भोगके 
समय भी असूया आदि दोषोंके कारण शोकसे परिपूर्ण 
हैं । (इसलिये इन विभिन्न साधनोंके फेरमें न पड़ना 
चाहिये) ॥ ११ ॥ 

प्रिय उद्धध! जो सब FS निरपेक्ष--वेपरवाह 


या मनुष्व ti ___ ee ee हो, वे द्वोपान्तर निवासी मनुष्व । 
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* श्रीमद्भागवत * 


[ अ° १४ 
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॥ गया है, किसी भी कर्म या फल आदिकी आवश्यकता 
[हीं रखता और अपने अन्तःकरणको सब प्रकारसे मुझे 
ही समर्पित कर चुका है, परमानन्दस्वरूप मैं उसकी 
आत्माके SH स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वह जिस 
सुखका अनुभव करता है, वह विषयलोलुप प्राणियोंको 
किसी प्रकार मिल नहीं सकता ॥ १२ ॥ जो सब प्रकारके 
संग्रह-परिग्रहसे रहित--अकिञ्जन है, जो अपनी 
इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शी हो गया 
है, जो मेरी प्राप्तिसे ही मेरे सान्निध्यका अनुभव करके ही 
सदा-सर्वदा पूर्ण सन्तोषका अनुभव करता है, उसके लिये 
आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे भरा हुआ 
है॥ १३॥ जिसने अपनेको मुझे सौंप दिया है, वह मुझे 
छोड़कर न तो ब्रह्माका पद चाहता है और न देवराज 
SSH, उसके मनमें न तो सार्वभौम सम्राट्‌ बननेकी इच्छा 
होती है और न वह खर्गसे भी श्रेष्ठ रसातलका ही स्वामी 
होना चाहता है। वह योगकी बड़ी-बड़ी सिद्धियो और 
मोक्षतककी अभिलाषा नहीं करता ॥ १४॥ उद्धव ! मुझे 
तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे 
पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शङ्कर, सगे भाई बलरामजी, स्व्यं 
अर्धाड्लिनी लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं 
है॥ १५॥ जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगतके 
चिन्तनसे सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तनमें 
तल्लीन रहता है और राग-द्वेष न रखकर सबके प्रति 
समान दृष्टि रखता है, उस महात्माके पीछे-पीछे मैं निरन्तर 
यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूल 
उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और में पवित्र हो 
जाऊँ॥ १६॥ जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित 
हैं-यहाँतक कि शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं 
रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेमके रंगमें रँग गया है, जो 
संसारकी वासनाओंसे शान्त-उपरत हो चुके हैं और जो 
अपनी महत्ता-उदारताके कारण स्वभावसे ही समस्त 
प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, किसी 
प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती, 
उन्हें मेरे जिस परमानन्दस्वरूपका अनुभव होता है, उसे 
और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द तो 
केवल निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है॥ १७॥ 
उद्धवजी ! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो 


सका है और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते 
रहते हैं--अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी 
क्षण-क्षणमें बढ़नेवाली मेरी प्रगल्भ भक्तिके प्रभावसे 
प्रायः विषयोंसे पराजित नहीं होता ॥ १८ ॥ उद्धव ! जैसे 
धधकती हुई आग लकड़ियोंके बड़े ढेरको भी जलाकर 
खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त 
पाप-राशिको पूर्णतया जला डालती है॥ १९॥ उद्धव | 
योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और 
तप-त्याग मुझे प्राप्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी 
दिनों-दिन बढ़नेवाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति ॥ २०॥ 
मैं संतोंका प्रितम आत्म हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य 
भक्तिसे ही पकड़में आता हूँ। मुझे प्राप्त करनेका यह एक 
ही उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगोंको भी 
पवित्र--जातिदोषसे मुक्त कर देती है, जो जन्मसे ही 
चाण्डाल हैं॥ Vi इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे 
वञ्चित हैं, उनके चित्तको सत्य और दयासे युक्त, धर्म और 
तपस्यासे युक्त विद्या भी भलीभाँति पवित्र करनेमें असमर्थ 
है॥ २२॥ जबतक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, 
चित्त पिघलकर गद्गद नहीं हो जाता, आनन्दके आँसू 
SGA छलकने नहीं लगते तथा अन्तरङ्ग और बहिपङ्ग 
भक्तिकी बाढ़में चित्त डूबने-उतराने नहीं लगता, तबतक 
इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्भावना नहीं है॥ २३॥ 
जिसकी वाणी प्रेमसे गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर 
एक ओर बहता रहता है, एक क्षणके लिये भी रोनेका 
ताँता नहीं टूटता, परन्तु जो कभी-कभी खिलखिलाकर 
हँसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊँचे स्वससे गाने 
लगता है, तो कहीं नाचने लगता है, भैया उद्धव ! मेरा 
वह भक्त न केवल अपनेको बल्कि सारे संसारको पवित्र 
कर देता है ॥ २४ ॥ जैसे आगमें तपानेपर सोना मैल छोड़ 
देता है--निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूपमें 
स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्तियोगके द्वार आत्मा 
कर्म-वासनाओंसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है; 
क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ.॥ २५ 
उद्धवजी | मेरी परमपावन लीला-कथाके श्रवण- 

sist चित्तका मैल धुलता जाता है, त्यों-त्यो उसे 
सूक्ष्मवस्तुके--वास्तविक तत्के दर्शन होने i लगते 
हैं- जैसे अंजनके द्वारा नेत्रोंका दोष मिटनेपर उनमें सूद 
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वस्तुओंको देखनेकी शक्ति आने लगती है॥ २६॥ 

जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, 
उसका चित्त विषयोंमें he जाता है और जो मेरा स्मरण 
करता है, उसका चित्त मुझमें तल्लीन हो जाता है॥ २७॥ 
इसलिये तुम दूसरे साधनों और फलोंका चिन्तन छोड़ 
दो। अरे भाई ! मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जो 
कुछ जान पड़ता है, वह ठीक वैसा ही है जैसे स्न 
अथवा मनोरथका राज्य। इसलिये मेरे चिन्तनसे तुम 
अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरहसे- 
एकाग्रतासे मुझमें ही लगा दो ॥ २८ ॥ संयमी पुरुष era 
और उनके प्रेमियोंका सङ्ग दूरसे ही छोड़कर, पवित्र 
एकान्त स्थानमें बैठकर बड़ी सावधानीसे मेरा ही चिन्तन 
करे॥ २९॥ प्यारे उद्धव! feats सङ्गसे और 
खीसङ्गियोके-लम्पटोके सङ्गसे पुरुषको जैसे क्लेश 
और बन्धनमें पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फँसावट 
और किसीके भी age नहीं होती ॥ ३० ॥ 

उद्धबजीने पूछा--कमलनयन श्यामसुन्दर ! आप 
कृपा करके यह बतलाइये कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस 
रूपसे, किस प्रकार और किस भावसे ध्यान 
करे ?॥ ३१ Il 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव ! जोन तो 
बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही--ऐसे आसनपर 
शरीरको सीधा रखकर आरामसे बैठ जाय, हाथोंको 
अपनी गोदमें रख ले और दृष्टि अपनी नासिकाके 
अग्रभागपर जमावे ॥ ३२॥ इसके बाद पूरक, कुम्भके 
और रेचक तथा रेचक, कुम्भक और पूरक-इन 
प्राणायामोंके द्वारा नाड़ियोंका शोधन करे। प्राणायामका 
अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ 
इन्द्रियोंको जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
Zea कमलनालगत पतले सूतके समान ३% कारका 
चिन्तन करे, प्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें 
घण्टानादके समान स्वर स्थिर करे। उस स्वरका ताँता 
टूटने न MAN ३४॥ इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय 
दस-दस बार ॐ+कारसहित प्राणायामका अभ्यास करे। 
ऐसा करनेसे एक महीनेके अंदर ही प्राणवायु ad हो 
जाता है ॥ ३५॥ इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय 
एक कमल है, वह शरीरके भीतर इस प्रकार स्थित 


है मानो उसकी डंडी तो ऊपरकी ओर है और मुँह 
नीचेकी ओर । अब ध्यान करना चाहिये कि उसका मुख 
ऊपरकी ओर होकर खिल गया है, उसके आठ दल 
(पँखुड़ियाँ) हैं और उनके बीचोबीच पीली-पीली 
अत्यन्त सुकुमार कर्णिका (गद्दी) है॥ ३६॥ कर्णिकापर 
क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा और अग्निका न्यास करना 
चाहिये । तदनन्तर अग्निके अंदर मेरे इस रूपका स्मरण 
करना चाहिये । मेरा यह स्वरूप ध्यानके लिये बड़ा ही 
मङ्गलमय है॥ ३७॥ मेरे अवयवोंकी गठन बड़ी ही 
सुडौल है। रोम-रोमसे शान्ति टपकती है। मुखकमल 
अत्यन्त प्रफुल्लित और सुन्दर हैं। घुटनोंतक लंबी 
मनोहर चार भुजाएँ, हैं। बड़ी ही सुन्दर और मनोहर 
गरदन है। मरकतमणिके समान सुस्त्रिग्ध कपोल हैं। 
मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी अनोखी ही छटा है। दोनों 
ओरके कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुण्डल 
झिलमिल-झिलमिल कर रहे हैं। वर्षा-कालीन मेघके 
समान श्यामल शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा है। श्रीवत्स 
एवं लक्ष्मीजीका चिह्न वक्षःस्थलपर दायें-बायें विराजमान 
है। हाथोंमें क्रमशः शङ्क, चक्र, गदा एवं पद्म धारण 
किये हुए हैं। गलेमें वनमाला लटक रही है। चरणोमें 
नूपुर शोभा दे रहे हैं, गलेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही 
है । अपने-अपने स्थानपर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, 
करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं । मेरा एक-एक 
अङ्ग अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयहारी है। सुन्दर मुख और 
प्यारभरी चितवन कृपा-प्रसादकी वर्षा कर रही है | उद्धव ! 
मेरे इस सुकुमार रूपका ध्यान करना चाहिये और-अंपने 
मनको एक-एक अङ्गमें लगाना चाहिये ॥ ३८-४१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको 
उनके विषयोंसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथिकी 
सहायतासे मुझमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अङ्गमें 
क्यों न लगे ॥ ४२ ॥ जब सारे शरीरका ध्यान होने लगे, 
तब अपने चित्तको खींचकर एक स्थानमें स्थिर करे और 
अन्य अङ्गोंका चिन्तन न करके केबल मन्द-मन्द 
मुसकानकी छटासे युक्त मेरे मुखका ही ध्यान करे॥ ४३ ॥ 
जब चित्त मुखारविन्दमें ठहर जाय, तब उसे - वहाँसे 
हटाकर आकाशमें स्थिर करे। तदनन्तर आकाशका 
चिन्तन भी त्याग कर मेरे खरूपमें आरूढ़ हो जाय 
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८८२ * श्रीमद्भागवत * 


ने ने ने ने ने 


पंद्रहवाँ अध्याय 


भिन्न-भिन्न सिद्धियोके नाम ओर लक्षण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-प्रिय उद्धव ! जब 
साधक इन्द्रिय, प्राण और मनको अपने वशमें करके 
अपना चित्त मुझमें लगाने लगता है, मेरी धारणा करने 
लगता है, तब उसके सामने बहुत-सी सिद्धियाँ उपस्थित 
होती हैं ॥ १॥ 
उद्धवजीने कहा--अच्युत | कौन-सी धारणा 
करनेसे किस प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और 
उनकी संख्या कितनी है, आप ही योगियोंको सिद्धियाँ देते 
हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिये ॥ २॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! 
धारणायोगके पारगामी योगियोंने अठारह प्रकारकी 
सिद्धियाँ बतलायी हैं। उनमें आठ सिद्धियाँ तो 
प्रधानरूपसे मुझमें ही रहती हैं और दूसरोंमें न्यून; तथा 
दस सत्त्वगुणके विकाससे भी मिल जाती हैं ॥ ३ ॥ उनमें 
तीन सिद्धियाँ तो शरीरकी हैं--“अणिमा',महिमा' और 
“लघिमा' | इन्द्रियोंकी एक सिद्धि है--'प्राप्ति !! लौकिक 
और पारलौकिक पदार्थोका इच्छानुसार अनुभव 
करनेवाली सिद्धि er’ है। माया और उसके 
कार्योको इच्छानुसार सञ्चालित करना 'ईशिता' नामकी 
सिद्धि है ॥ ४ ॥ विषयोंमें रहकर भी उनमें आसक्त न होना 
'वशिता' है ओर जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी 
सीमातक पहुँच जाना 'कामावसायिता' नामकी आठवीं 
सिद्धि है। ये आठों सिद्धियाँ मुझमें स्वभावसे ही रहती हैं 
और जिन्हें मैं देता हूँ उन्हींको अंशतः प्राप्त होती 
हैं ॥ ५॥ इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ हैं। 
शरीरमें भूख-प्यास आदि वेगोंका न होना, बहुत दूरकी 
वस्तु देख लेना और बहुत दूरकी बात सुन लेना, मनके 
. साथ ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो इच्छा हो, 


वही रूप बना लेना; दूसरे शरीरमें प्रवेश करना; जब 
इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेवाली 
देवक्रीड़ाका दर्शन, सङ्कल्पकी सिद्धि, सब जगह सबके 
द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापालन--ये दस सिद्धियाँ 
सत्त्गुणके विशेष विकाससे होती हैं॥ ६-७॥ भूत, 
भविष्य और वर्तमानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, 
सुख-दुःख और राग-द्रेष ste gales वशमें न होना, 
दूसरेके मन आदिकी बात जान लेना; अग्नि, सूर्य, जल, 
विष आदिकी शक्तिको स्तम्भित कर देना और किसीसे भी 
पराजित न होना--ये पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको प्राप्त 
होती हैं॥ ८॥ प्रिय sea! योग-धारणा करनेसे जो 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशके साथ 
वर्णन कर दिया। अब किस धारणासे कोन-सी सिद्धि 
कैसे प्राप्त होती है, यह बतलाता हूँ, सुनो ॥ ९॥ 

प्रिय उद्धव ! पञ्चभूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही 
शरीर हैं। जो साधक केवल मेरे उसी शरीरको उपासना 
करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर उसीमें लगा 
देता है अर्थात्‌ मेरे तनमात्रामक शरीरके अतिरिक्त और 
किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, उसे 'अणिमा 
नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चट्टान आदिमें भी प्रवेश 
करनेकी शक्ति--अणुता प्राप्त हो जाती है॥ १०॥ 
महततत्तके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस 
रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हूँ। जो मेरे उस 
रूपमें अपने मनको महत्तत्वाकार करके तन्मय कर देता 
है, उसे 'महिमा' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है, और इसी 
प्रकार आकाशादि पञ्चभूतोमे--जो मेरे ही शरीर 
हें-अलग-अलग मन लगानेसे उन-उनकी महत्ता प्राप 
हो जाती है, यह भी ‘niga’ सिद्धिके ही अन्तर्गत 
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* एकादश स्कन्ध * 


८८३ 
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है॥ ११ ॥ जो योगी वायु आदि चार भूतोंके परमाणुओंको 
मेरा ही रूप समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, 
उसे 'लघिमा' सिद्धि प्राप्त हो जाती है--उसे परमाणुरूप 
कालके * समान सूक्ष्म वस्तु बननेका सामर्थ्य प्राप्त हो 
जाता है॥ १२॥ जो सात्त्विक अहङ्कारको मेरा स्वरूप 
समझकर मेरे उसी रूपमें चित्तकी धारणा करता है, वह 
समस्त इन्द्रियोंका अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिन्तन 
करनेवाला भक्त इस प्रकार 'प्राप्ति' नामकी सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है॥ १३॥ जो पुरुष मुझ महत्तत््ताभिमानी 
सूत्रात्मेमें अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ 
अव्यक्तजन्मा (सूत्रात्मा) की 'प्राकाम्य' नामकी सिद्धि 
प्राप्त होती है--जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो 
जाते हैं॥ १४॥ जो त्रिगुणमयी मायाके स्वामी मेरे 
कालस्वरूप विश्वरूपकी धारणा करता है, वह शरीरों और 
जीवोंको अपने इच्छानुसार प्रेरित करनेकी सामर्थ्य प्राप्त 
कर लेता है। इस सिद्धिका नाम 'ईशित्व' है॥ १५॥ जो 
योगी मेरे नारायण-स्वरूपमें--जिसे तुरीय और भगवान्‌ 
भी कहते हैं-मनको लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण 
उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे 'वशिता' नामको 
सिद्ध प्राप्त हो जाती है ॥ १६॥ निर्गुण ब्रह्म भी में ही हूँ। 
जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्मस्वरूपमें स्थित कर 
लेता है, उसे परमानन्द-स्वरूपिणी “कामावसायिता' 
नामकी सिद्ध पराप्त होती है । इसके मिलनेपर उसकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं॥ १७॥ 
प्रिय उद्धव ! मेरा वह रूप, जो श्रेतद्वीपका स्वामी है, 
अत्यन्त शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता 
है, वह भूख-प्यास, जन्ममृत्यु और शोक-मोह-- इन छः 
SA मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध खरूपकी प्राप्त 
` होती है॥ १८ ॥ मैं ही समष्टि-प्राणरूप आकाशात्मा él 
जो मेरे इस स्वरूपमें मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन 
करता है, वह 'दूरश्रवण' नामकी सिद्धिसे सम्पन्न हो जाता 
है और आकाशमें उपलब्ध होनेवाली विविध प्राणियोंकी 
बोली सुन-समझ सकता है॥ १९॥ जो योगी नेत्रोंको 
सूर्यमें और सूर्यको नेत्रोमें संयुक्त कर देता है और दोनोंके 
संयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता हैं, उसकी दृष्टि 


# पृथ्वी आदिके परमाणुओंमें 


सूक्ष्म हो जाती है, उसे 'दूरदर्शन' नामकी सिद्धि प्राप्त 
होती है और वह सारे संसारको देख सकता है॥ २० ॥ 
मन और शरीरको प्राणवायुके सहित मेरे साथ संयुक्त कर 
दे और मेरी धारणा करे तो इससे 'मनोजव' नामकी सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभावसे वह योगी जहाँ भी 
जानेका संकल्प करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण 
पहुँच जाता है॥२१॥ जिस समय योगी मनको 
उपादान-कारण बनाकर किसी देवता आदिका रूप धारण 
करना चाहता है तो वह अपने मनके अनुकूल वैसा ही 
रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने 
अपने चित्तको मेरे साथ जोड़ दिया है॥ २२ ॥ जो योगी 
दूसरे शरीसमें प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना करे कि 
मैं उसी शरीरमें हूँ। ऐसा करनेसे उसका प्राण वायुरूप 
धारण कर लेता है और वह एक फूलसे दूसरे फूलपर 
जानेवाले भौरेके समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे 
शरीरमें प्रवेश कर जाता है ॥ २३ ॥ योगीको यदि शरीरका 
परित्याग करना हो तो We गुदाद्वाको दबाकर 
प्राणवायुको क्रमशः हृदय, वक्षःस्थल, कण्ठ और 
मस्तकमें ले जाय। फिर ब्रह्मरन्ध्रे द्वारा उसे ब्रह्ममें लीन 
करके शरीरका परित्याग कर दे॥ २४॥ यदि उसे 
देवताओंके विहारस्थलोंमे क्रीड़ा करनेकी इच्छां हो, तो मेरे 
शुद्ध सत्तमय स्वरूपकी भावना करे। ऐसा करनेसे 
सत्त्वगुणकी अंशस््रूपा सुर-सुन्दरियाँ विमानपर चढ़कर 
उसके पास पहुँच जाती हैं॥ २५॥ जिस पुरुषने मेरे. 

सत्यसङ्कलपस्वरूपमें अपना चित्त स्थिर कर दिया है, 
उसीके ध्यानमें संलग्न 'है, वह अपने मनसे जिस समय 
जैसा सङ्कल्प करता है, उसी समय उसका वह TEST 
सिद्ध हो जाता है॥२६॥ मैं ईशितः और 
“बशित्व'--इन दोनों सिद्धियोंका स्वामी हूँ; इसलिये 
कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे 
उस रूपका चिन्तन करके उसी भावसे युक्त हो 
जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञाको भी कोई टाल नहीं 
सकता॥ २७॥ जिस योगीका चित्त मेरी धारणा 
करते-करते मेरी भक्तिके प्रभावसे शुद्ध हो गया है, उसकी 
बुद्धि जन्ममृत्यु आदि अदृष्ट विषयको भी जान 


गुरुत्व विद्यमान रहता है | इसीसे उसका भी निषेध ee लिये कालके परमाणुकी समानता बतायी है। 
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AA 
लेती है। और तो क्या--भूत, भविष्य और वर्तमानकी पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्तियोग अथ. है। और तो क्या--भूत, भविष्य और वर्तमानकी 
सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं ॥ २८ ॥ जैसे जलके 
द्वारा जलमें रहनेवाले प्राणियोंका नाश नहीं होता, वैसे ही 
जिस योगीने अपना चित्त मुझमें लगाकर शिधिल कर 
दिया है, उसके योगमय शरीरको अग्नि, जल आदि कोई 
भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ जो पुरुष श्रीवत्स 
आदि चिह्न और शह्डु-गदा-चक्र-पद्मय आदि आयुधोंसे 
विभूषित तथा ध्वजा-छत्र-चँवर आदिसे सम्पन्न 
मेरे अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो 

जाता है॥ ३०॥ 

इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना 
करता है और योगधारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, 
उसे वे सभी सिद्धियाँ पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका 
. वर्णन मैंने किया है॥ ३१॥ प्यारे उद्धव ! जिसने अपने 
प्राण, मन और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली है, जो 
संयमी है और मेरे ही ख़रूपकी धारणा कर रहा है, 
उसके लिये ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ हो। 
उसे तो सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं॥ ३२॥ परन्तु श्रेष्ठ 
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पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्तियोग अथवा 
उत्तम योगोंका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे 
हैं, उनके लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना एक वित्न ही 
है; क्योकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका 
दुरुपयोग होता है ॥ ३३ जतगमें जन्म, ओषधि, तपस्या 
और मन्त्रादिके द्वारा जितनी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, चे 
सभी योगके द्वारा मिल जाती हैं; परन्तु योगकी अन्तिम 
सीमा--मेरे सारूप्य, सालोक्य आदिकी प्राप्ति बिना 
मुझमें चित्त लगाये किसी भी साधनसे नहीं प्राप्त हो 
सकती ॥ ३४॥ ब्रह्मवादियोंने बहुत-से साधन बतलाये 
हैं-योग, सांख्य और धर्म आदि। उनका एवं समस्त 
सिद्धियोंका एकमात्र में ही हेतु, स्वामी और प्रभु 
हूँ॥ ३५॥ जैसे स्थूल पञ्चभूतोंमें बाहर, भीतर सर्वत्र 
सूक्ष्म पञ्च-महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतोके अतिरिक्त स्थूल 
भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त 
प्राणियोंके भीतर द्रष्टारूपसे और बाहर दृश्यरूपसे स्थित 
हूँ। मुझमें बाहर-भीतरका भेद भी नहीं है; क्योंकि मैं 
निरावरण, एक--अद्वितीय आत्मा हूँ ॥३६॥ 


ने ने ने ज ने 


सोलहवाँ अध्याय 
भगवानको विभूतियोंका वर्णन 


उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप स्वयं परब्रह्म हैं 

न आपका आदि है और न अन्त। आप आवरणरहित 
अद्वितीय तत्त्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थोकी 
उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलयके कारण भी 
आप ही हैं। आप ऊँचे-नीचे सभी प्राणियोंमें स्थित 
हैं; परन्तु जिन लोगोने अपने मन और इन्दरियॉको 
वशमें नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। 
आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते 
. हैं॥ १-२॥ बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि आपके जिन रूपों 
और विभूतियोंकी परम भक्तिके साथ उपासना करके 
सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ 
समस्त प्राणियोंके जीवनदाता प्रभो! आप समस्त 
प्राणियॉके अन्तरात्मा हैं। आप उनमें अपनेको 


गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको 
देखते हैं, परन्तु जगतके प्राणी आपकी मायासे ऐसे 
मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते ॥ ४॥ 
अचिन्त्य ऐश्वर्यसम्पन्न प्रभो ! पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल 
तथा दिशा-विदिशाओंमें आपके प्रभावसे युक्त 
जो-जो भी विभूतियाँ हैं, आप कृपा करके मुझसे 
उनका वर्णन कीजिये। प्रभो! मैं आपके उन 
चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जो समस्त तीर्थोको भी 
तीर्थ बनानेवाले हैं ॥ ५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! तुम 
प्रश्नका मर्म समझनेवालोंमें शिरोमणि हो। जिस समय 
कुरुक्षेत्रमें कोरब-पाण्डवोंका युद्ध छिड़ा हुआ था, उस 
समय शत्रुऑसे युद्धके लिये तत्पर आर्जुनने मुझसे यही 
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प्रश्न किया था ॥ ६॥ अर्जुनके मनमें ऐसी धारणा हुई कि 
कुटम्बियोंको मारना और सो भी राज्यके लिये, बहुत ही 
निन्दनीय अधर्म है। साधारण पुरुषोंक समान वह यह 
सोच रहा था कि 'मैं मारनेवाला हूँ और ये सब मरनेवाले 
है।यह सोचकर वह युद्धसे उपरत हो गया ॥ ७ ॥ तब मैंने 
रणभूमिमें बहुत-सी युक्तियाँ देकर वीर-शिरोमणि 
अर्जुनको समझाया था। उस समय अर्जुनने भी मुझसे 
यही प्रश्न किया था, जो तुम कर रहे हो ॥ ८ ॥ उद्धवजी ! 
मैं समस्त प्राणियोंका आत्मा, हितैषी, सुहद्‌ ओर 
ईश्वर--नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और 
qa रूपमें हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं 
प्रलयका कारण भी हूँ ॥ ९ ॥ गतिशील पदार्थोमें मैं गति 
हूँ। अपने अधीन करनेवालोंमें मैं काल हूँ। गुणोंमें में 
उनकी मूलस्वरूपा साम्यावस्था हूँ और जितने भी गुणवान्‌ 
पदार्थ हैं, उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ ॥ १०॥ 
गुणयुक्त वस्तुओमें में क्रियाशक्तिप्रधान प्रथम कार्य 
wea हूँ और महानोंमें ज्ञानशक्तिप्रधान प्रथम 
कार्य महत्तत्त्त हूँ। सूक्ष्म वस्तुओमें मैं जीव हूँ और 
कठिनाईसे वशमें होनेवालोंमें मन हूँ॥ ११॥ मैं वेदोंका 
' अभिव्यक्तिस्थान हिरण्यगर्भ हूँ और मन्त्रोंमें तीन मात्राओं 
(अ+उ+म्‌) वाला ओंकार हूँ। मैं अक्षरोंमें अकार, 
छन्दोम त्रिपदा गायत्री हूँ ॥ १२ ॥ समस्त देवताओंमें इन्द्र 
आठ वसुओंमें अग्नि, द्वादश आदित्योमें विष्णु और 
एकादश eat नीललोहित नामका रुद्र हूँ॥ १३॥ मैं 
ब्रह्मर्षियोंमें भृगु, राजर्षियोंमें मनु, देवर्षियोंमें नारद और 
गौओंमें कामधेनु हूँ॥ १४॥ मैं feat कपिल, 
पक्षियोंमें गरुड़, प्रजापतियोंमें दक्ष प्रजापति और पितरोंमें 
अर्यमा हुँ॥ १५॥ प्रिय उद्धव ! मैं दैत्योमें दैत्यराज 
Tele, नक्षत्रोमें चन्द्रमा, ओषधियोंमें सोमरस एवं 
यक्ष-राक्षसोंमें कुबेर हूँ--ऐसा समझो॥ १६॥ मैं 
गजराजोंमें ऐरावत, जलनिवासियोंमें उनका प्रभु वरुण, 
तपने और चमकनेवालोंमें सूर्य तथा मनुष्योंमें राजा 
हूं॥१७॥ मैं घोड़ोंमें उच्चैःश्रवा, धातुओंमें सोना, 
दण्डधारियोंमें यम और सपॉमें वासुकि हूँ॥ १८॥ 
निष्पाप उद्धवजी ! मैं नागराजोमें शेषनाग, सींग और 
दाढ़वाले प्राणियोमें उनका राजा सिंह, आश्रमोंमें संन्यास 


और वर्णोमें ब्राह्मण हूँ॥ १९॥ मैं तीर्थ और नदियोंमें 
गङ्गा, जलाशयोंमें समुद्र, अस्त्र-शस्तरोमें धनुष तथा 
धनुर्धरोमें त्रिपुरारि शङ्कर हूँ॥ २० ॥ 

में निवासऱ्थानोंमें सुमेरु, दुर्गम स्थानोंमें हिमालय, 
वनस्पतियोंमें पीपल और धान्योंमें जौ हूँ॥ २१॥ मैं 
पुरोहितोंमें वसिष्ठ, वेदवेत्ताओंमें बृहस्पति, समस्त 
सेनापतियोंमें स्वामिकार्तिक और सम्ार्गप्रवर्तकोंमें भगवान्‌ 
ब्रह्मा हूँ॥ २२ ॥ पञ्चमहायज्ञमें ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याययज्ञ) 
हूँ, ब्रतोंमें अहिंसात्रत ओर शुद्ध करनेवाले पदार्थोमे 
नित्यशुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा 
हूँ॥ २३॥ आठ प्रकारके योगोंमें में मनोनिरोधरूप 
समाधि हूँ। विजयके इच्छुकोंमें waren में मन्त्र 
(नीति) बल हूँ, कौशलोंमें आत्मा और अनात्माका 
विवेकरूप कौशल तथा ख्यातिवादियोंमें विकल्प 
हूँ॥ २४॥ मैं feast मनुपल्ली शतरूपा, पुरुषोंमें 
स्वायम्भुव मनु, मुनीश्वरोंमें नारायण और ब्रह्मचारियोंमें 
सनत्कुमार हूँ॥ २५॥ मैं धर्मोमें कर्मसंन्यास अथवा 
एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयदानरूप 
सच्चा संन्यास Fl अभयके साधनोंमें आत्मस्वरूपका 
अनुसन्धान हूँ, अभिप्राय-गोपनके साधनोंमें मधुर वचन 
एवं मौन हूँ और ख्त्री-पुरुषके जोड़ोंमें मैं प्रजापति 
हूँ--जिनके शरीरके दो भागोंसे पुरुष और स्त्रीका पहला 
जोड़ा पैदा हुआ॥ २६॥ सदा सावधान रहकर 
जागनेवालोमें संवत्सररूप काल मैं हूँ, ऋतुओंमें वसन्त, 
महीनोंमें मार्गशीर्ष और नक्षत्रोमें अभिजित्‌ हूँ॥ २७ ॥ में 
युगोंमें सत्ययुग, विवेकियोंमें महर्षि देवल और असित, 
व्यासोंमें श्रीकृष्णट्वैपायन व्यास तथा कवियोंमें मनस्वी 
शुक्राचार्य हुँ॥ २८॥ सृष्टिकी उत्पत्ति और लय, 
प्राणियोंके जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्याके 
जाननेवाले भगवानोंमें (विशिष्ट महापुरुषोंमें) मैं वासुदेव 
हूँ। मेरे प्रेमी भक्तोमें तुम (उद्धव), किम्पुरुषोंमें हनुमान्‌, 
विद्याधरोंमें सुदर्शन (जिसने अजगरके रूपमें नन्दबाबाको 
ग्रस लिया था और फिर भगवानके पादस्पर्शसे मुक्त हो 
गया था) मैं हूँ॥ २९ ॥ रल्लोमें पद्ाराग (लाल), सुन्दर 
वस्तुओंमें कमलकी कली, तृणोंमें कुश और हविष्योंमे 
गायका घी हूँ ॥ ३० ॥ मैं व्यापारियोंमें रहनेवाली लक्ष्मी, 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


८८६ 


छल-कपट करनेवालोंमें चूतक्रीडा, तितिक्षुओंकी तितिक्ष 
'(कष्टसहिष्णुता) और सात्त्विक weit रहनेवाला 
सत्तगुण हूँ॥ ३१॥ मैं बलवानोंमें उत्साह और पराक्रम 
तथा भगवद्धक्तोंमें भक्तियुक्त निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवोंकी 
पूज्य वासुदेव, संकर्षण, wey, अनिरुद्ध, नारायण, 
हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा--इन नौ मूर्तियोमें मै 
पहली एबं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ॥ ३२॥ मैं गन्धवोमि 
विश्वावसु और अप्सराओंमें ब्रह्माजीके दरबारकी अप्सरा 
पूर्वचित्ति हूँ। पर्वतोंमें स्थिरता और yeti शुद्ध 
अविकारी गन्ध मैं ही हूँ॥३३॥ मैं जलमें रस, 
तेजस्वियोंमें परम तेजस्वी अग्नि; सूर्य, चन्द्र और तारोमें 
प्रभा तथा आकाशमें उसका एकमात्र गुण शब्द 
हूँ॥ ३४॥ उद्धवजी ! में ब्राह्मणभक्तोमें बलि, वीरोंमें 
अर्जुन और प्राणियोंमें उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
हूँ॥ ३५॥ मैं ही WA चलनेकी शक्ति, वाणीमें 
बोलनेकी शक्ति, पायुमें मल-त्यागकी शक्ति, हाथोंमें 
पकड़नेकी शक्ति और जननेन्द्रियमें आनन्दोपभोगकी 
शक्ति हूँ। त्वचामें स्पर्शकी, नेत्रॉमें दर्शनकी, रसनामें 
खाद लेनेकी, कानोंमें श्रवणकी और नासिकामें सुँघनेकी 
शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-शक्ति मैं 
ही हूँ॥ ३६॥ पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, 
अहङ्कार, महत्तत्त, पञ्चमहाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, 
सत्त्व, रज, तम और उनसे परे रहनेवाला ब्रह्म--ये सब 
मैं ही हूँ॥ ou इन तत्त्वोंकी गणना, लक्षणोंद्रारा उनका 
ज्ञान तथा तत्त्वज्ञानरूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही 
ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी 
हूँ। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। 


* श्रीमद्धागवत * 
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मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीँ. 
है॥ ३८॥ यदि मैं गिनने a तो किसी समय 
परमाणुओंकी गणना तो कर सकता हूँ, परन्तु अपनी 
विभूतियोंकी गणना नहीं कर सकता; क्योकि जब मेरे 
रचे हुए कोटि-कोटि ब्रह्मण्डोंकी भी गणना नहीं हो 
सकती, तब मेरी विभूतियोंकी गणना तो हो ही कैसे 
सकती है॥ ३९ ॥ ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, 
कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, 
तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही 
अंश है॥ ४०॥ 

उद्धवजी ! मैंने तुम्हारे प्रश्नके अनुसार संक्षेपसे 
विभूतियोंका वर्णन किया। ये सब परमार्थ-वस्तु नहीं हैं, 
मनोविकारमात्र हैं; क्योंकि मनसे सोची और वाणीसे कही 
हुई कोई भी वस्तु परमार्थ (वास्तविक) नहीं ad 
उसकी एक कल्पना ही होती है॥४१॥ इसलिये तुम 
वाणीको स्वच्छन्दभाषणसे रोको, मनके सङ्कल्प-विकल्प 
बंद करो। इसके लिये प्राणोंको वशमें करो और 
इन्द्रियोंका दमन करो | सात्त्विक बुद्धिके द्वारा प्रपञ्चाभिमुख 
बुद्धिको शान्त करो। फिर तुम्हें संसारके जन्म-मृत्युरूप 
ates मार्गमें भटकना नहीं पड़ेगा ॥ ४२॥ जो साधक ' 
बुद्धिके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया वशमें नहीं कर 
लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते 
हैं, जैसे कच्चे BSH भरा हुआ जल ॥ ४३ ॥ इसलिये मेरे 
प्रेमी भक्तको चाहिये कि मेरे परायण होकर भक्तियुक्त 
See वाणी, मन और प्राणोंका संयम करे। ऐसा कटू, 
लेनेपर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता। वह 
कृतकृत्य हो जाता है ॥ ४४॥ 


ते नेः ने ने ने 


सत्रहवाँ अध्याय 


वर्णाश्रम-धर्म-निरूपण 


उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण ! आपने 
पहले वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवालोके लिये और 
सामान्यतः मनुष्यमात्रके लिये उस धर्मका उपदेश किया 
था, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती हैं। अब आप 


कृपा करके यह बतलाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे अपने 
धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे 
भक्ति प्राप्त हो जाय ॥ १-२॥ प्रभो ! महाबाहु माधव ! 
पहले आपने हंसरूपसे अवतार ग्रहण करके ब्रह्माजीको 
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अपने परमधर्मका उपदेश किया था॥ ३॥ रिपुदमन ! 
बहुत समय बीत जानेके कारण वह इस समय मर्त्यलोकमें 
प्रायः नहीं-सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश 
किये बहुत दिन हो गये हैं ॥ ४ ॥ अच्युत ! पृथ्वीमें तथा 
ब्रह्मकी उस सभामें भी, जहाँ सम्पूर्ण वेद मूर्तिमान्‌ होकर 
विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं 
है,जो आपके इस धर्मका प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण 
कर सके ॥ ५॥ इस धर्मके प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक 
आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्यको मारकर 
वेदोंकी रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्मकी भी रक्षा 
कीजिये | स्वयंप्रकाश परमात्मन्‌! जब आप पृथ्वीतलसे 
अपनी लीला संवरण कर लेंगे, तब तो इस धर्मका लोप 
ही हो जायगा तो फिर उसे कौन बतावेगा ? ॥ ६॥ आप 
समस्त धमाके मर्मज्ञ हैं; इसलिये प्रभो | आप उस धर्मका 
वर्णन कीजिये, जो आपकी भक्ति प्राप्त करानेवाला है 
और यह भी बतलाइये कि किसके लिये उसका कैसा 
विधान है॥ ७॥ 

श्रीशुकदेजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार 
भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्न किया, तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोंके कल्याणके लिये 
उन्हें सनातन धर्मोका उपदेश दिया ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! तुम्हारा 
प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रमधर्मी मनुष्योंको 
परमकल्याणस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है। अतः में तुम्हें 
उन धमाका उपदेश करता हूँ, सावधान होकर 
सुनो ॥ ९॥ जिस समय इस कल्पका प्रारम्भे हुआ था 
और पहला सत्ययुग चल रहा था, उस समय सभी 
मनुष्योंका 'हंस' नामक एक ही वर्ण था। उस युगमें सब 
लोग जन्मसे ही कृतकृत्य होते थे; इसीलिये उसका एक 
नाम कृतयुग भी है ॥ १० ॥ उस समय केवल प्रणव ही 
वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्यरूप चार 
चरणोंसे युक्त मैं ही वृषभरूपधारी धर्म था। उस समयके 
निष्पाप एवं परमतपस्वी भक्तजन मुझ हंसस्वरूप शुद्ध 
परमात्माको उपासना करते थे॥ ११॥ परम भाग्यवान्‌ 
उद्धव ! सत्ययुगके बाद त्रेतायुगका आरम्भ होनेपर मेरे 


हदयसे श्वास-प्रश्वासके द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और 
श्रीमद्धा० -सु०-सा० -- २९ 


यजुर्वेदरूप त्रयीविद्या प्रकट हुई और उस त्रयीविद्यासे 
होता, अध्वर्यु और उदगाताके कर्मरूप तीन भेदोंवाले 
यज्ञके रूपसे मैं प्रकट हुआ ॥ १२ ॥ विराट्‌ पुरुषके मुखसे 
ब्राह्मण, भुजासे क्षत्रिय, जंघासे वैश्य और चरणोंसे शूद्रोंकी 
उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और 
आचरणसे होती है ॥ १३ ॥ उद्धवजी ! विराट्‌ पुरुष भी में 
ही हूँ; इसलिये मेरे ही ऊरुस्थलसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे 
्रह्मचर्याश्रम, वक्षःस्थलसे वानप्रस्थाश्रम और मस्तकसे 
संन्यासाश्रमकी उत्पत्ति हुई है॥ १४॥ इन वर्ण और 
आश्रमोंके पुरुषोंके स्वभाव भी इनके जन्मस्थानोंके अनुसार 
उत्तम, मध्यम और अधम हो गये | अर्थात्‌ उत्तम SIA 
उत्पन्न होनेवाले वर्ण और आश्रमोंके स्वभाव उत्तम और 
अधम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवालोंके अधम हुए॥ १५॥ 
शम, दम, तपस्या, पवित्रता, सन्तोष, क्षमाशीलता, 
सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य-- ये ब्राह्मण वर्णके- 
स्वभाव हैं ॥ १६ ॥ तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, 
उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण-भक्ति और 
ऐश्वर्य--ये क्षत्रिय वर्णके स्वभाव हैं ॥ १७॥ आस्तिकता, 
दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणोंकी सेवा करना और 
धनसञ्चयसे सन्तुष्ट न होना--ये वैश्य वर्णके स्वभाव 
हैं ॥ १८ ॥ ब्राह्मण, गौ और देवताओंकी निष्कपटभावसे 
सेवा करना और उसीसे जो कुछ मिल जाय, उसमें सन्तुष्ट 
रहना--ये YR वर्णके स्वभाव हैं ॥ १९ ॥ अपवित्रता, 
झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोककी परवा न 
करना, झूठ-मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णाके 
वशमें रहना-ये अन्त्यजोके स्वभाव हैं॥ २०॥ 
उद्धवजी | चारों वर्णो और चारों आश्रमोंके लिये साधारण 
धर्म यह है कि मन, वाणी ओर शरीरसे किसीकी हिंसा न 
करें; सत्यपर दृढ़ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा 
लोभसे बचें और जिन कामोंके करनेसे समस्त प्राणियोंकी 
प्रसन्नता और उनका भला हो, वही करें ॥ २१॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारोंके 
क्रमसे यज्ञोपवीत संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके 
गुरुकुलमें रहे और अपनी इन्द्रियोंको वशमें we 
आचार्यके बुलानेपर वेदका अध्ययन करे और उसके 
अर्थका भी विचार करे ॥ २२ ॥ मेखला, मृगचर्म, वर्णके 
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धारण करे। सिरपर जटा रखे, शौकीनीके लिये दाँत और 
वस्त्र न धोवे, रंगीन आसनपर न बैठे और कुश धारण 
करे॥ २३॥ SR, भोजन, हवन, जप और मल-मूत्र 
त्यागके समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्तेन्द्रियके बाल 
और नाखूनोंको कभी न काटे ॥ २४ ॥ पूर्ण ब्रह्मचर्यका 
पालन करे। स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि 
स्वप्न आदिमें वीर्य स्खलित हो जाय, तो जलमें स्नान करके 
प्राणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे॥२५॥ 
ब्रह्मचारीको पवित्रताके साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि, 
सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और 
देवताओंकी उपासना करनी चाहिये तथा सायङ्काल और 
प्रातःकाल मौन होकर सब्ध्योपासन एवं गायत्रीका जप 
करना चाहिये ॥ २६॥ आचार्यको मेरा ही स्वरूप समझे, 
कभी उनका तिरस्कार न करे। उन्हें साधारण मनुष्य 
` समझकर दोषदृष्टि न करे; क्योकि गुरु सर्वदेवमय होता 
है॥ २७॥ सायङ्काल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ 
भिक्षामें मिले वह लाकर गुरुदेवके आगे रख दे | केवल 
भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब। तदनन्तर उनके 
आज्ञानुसार बड़े संयमसे भिक्षा आदिका यथोचित उपयोग 
करे॥ २८ ॥ आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे 
चले, उनके सो जानेके बाद बड़ी सावधानीसे उनसे थोड़ी 
दूरपर सोवे। थके हों, तो पास बैठकर चरण दबावे और 
बैठे हों, तो उनके आदेशकी प्रतीक्षामें हाथ जोड़कर पासमें 
ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यन्त छोटे व्यक्तिकी भाँति 
सेवा-शुश्रूषाके द्वारा सदा-सर्वदा आचार्यकी आज्ञामे तत्पर 
रहे॥ २९ ॥ जबतक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाय, 
तबतक सब प्रकारके भोगोंसे दूर रहकर इसी प्रकार 
गुरुकुलमें निवास करे और कभी अपना ब्रहमचर्यत्रत 
खण्डित न होने दे ॥ ३० ॥ 
यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि मैं मूर्तिमान्‌ वेदोके 
निवासस्थान ब्रह्मलोकमें जाऊँ, तो उसे आजीवन नैष्ठिक 
ब्रह्मचर्य-त्रत ग्रहण कर लेना चाहिये। और वेदोके 
स्वाध्यायके लिये अपना सारा जीवन आचार्यकी सेवामें ही 
समर्पित कर देना चाहिये ॥ ३१ ॥ ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो 
जाते हैं। उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, अपने शरीर और 


ome है भाव रक्खे 
कि मेरे तथा सबके हृदयमें एक ही परमात्मा विराजमान 
हैं॥ ३२ ॥ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, और संन्यासियोंको चाहिये 
कि वे ख्त्रियोंको देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या 
हँसी-मसखरी आदि करना दूरसे ही त्याग दें; मैथुन करते 
हुए प्राणियोंपर तो दृष्टिपाततक न करें॥ ३३ ॥ प्रिय 
उद्धव ! शौच; आचमन, स्रान, सन्ध्योपासन, सरलता, 
तीर्थसेवन, जप, समस्त प्राणियों मुझे ही देखना, मन, 
वाणी और शरीरका संयम--यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यासी--सभीके लिये एक-सा नियम 
है। अस्पूश्योंको न छूना, अभक्ष्य वस्तुओंको न खाना 
और जिनसे बोलना नहीं चाहिये उनसे न बोलना- ये 
नियम भी सबके लिये हैं॥ ३४-३५ ॥ नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
ब्राह्मण इन नियमोंका पालन करनेसे अग्निके समान 
तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्याके कारण उसके 
कर्म-संस्कार भस्म हो जाते हैं, अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता 
है॥ ३६॥ 
प्यारे उद्धव ! यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करनेकी 
इच्छा न हो--गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहता हो, तो 
विधिपूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्यको दक्षिणा 
देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन-संस्कार 
करावे-स्रातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड़ दे॥ ३७॥ 
ब्रह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचर्य-आश्रमके बाद गृहस्थ 
अथवा वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे | यदि ब्राह्मण हो तो 
संन्यास भी ले सकता है। अथवा उसे चाहिये कि क्रमशः 
एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें प्रवेश करे। किन्तु मेरा 
आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रमके रहकर अथवा विपरीत 
क्रमसे आश्रम-परिवर्तन कर सेच्छाचारमें न प्रवृत्त 
हो ॥ ३८॥ 
प्रिय उद्धव ! यदि ब्रहमचर्याश्रमके बाद गृहस्थाश्रम 
स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने 
अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणोंसे सम्पन्न कुलीन कन्यासे 
विवाह करे। वह अवस्थामें अपनेसे छोटी और अपने ही 
वर्णकी होनी चाहिये । यदि कामवश अन्य वर्णकी कन्यासे 
और विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे निम्न वर्णकी 
कन्यासे विवाह कर सकता है॥ ३९॥ यज्ञ-यागादि, 
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८८९ 


अध्ययन और दान करनेका अधिकारं ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं 
वैश्योंकी समानरूपसे है । परन्तु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ 
करानेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही है॥४०॥ 


। दवान लेनेकी वृत्तिको तपस्या, तेज और यशका नाश 
केवाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ करानेके द्वारा ही 
अपना जीवननिर्वाह करे और यदि इन दोनों वृत्तियोमें भी 
दोषदृष्टि हो--परावलम्बन, दीनता आदि: दोष दीखते 
हों--तो अन्न कटनेके बाद खेतोंमें पड़े हुए दाने बीनकर 
ही अपने जीवनका निर्वाह कर ले॥४१॥ उद्धव ! 
ब्राहाणका शरीर अत्यन्त दुर्लभ है। यह इसलिये नहीं है 
कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे जायँ। यह तो 
जीवन-पर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने और अन्तमें 
अनन्त आनन्दस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति करनेके लिये 
है॥ ४२ ॥ जो ब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान्‌ धर्मका 
निष्कामभावसे पालन करता है और खेतोंमें तथा बाजारोंमें 
गिरि-पड़े दाने चुनकर सन्तोषपूर्वक अपने जीवनका निर्वाह 
करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अन्तःकरण और 
आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यन्त 
आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिये ही परम- 
शान्तिस्वरूप परमपद प्राप्त कर लेता है ॥ ४३ ॥ जो लोग 
विपत्तिमें पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको विपत्तियोंसे 
बचा लेते हैं, उन्हें में शीघ्र ही समस्त आपत्तियोसे उसी 
प्रकार बचा लेता हूँ, जैसे समुद्रमें डूबते हुए प्राणीको 
नौका बचा लेती है ॥ ४४॥ राजा पिताके समान सारी 
WH कष्टसे उद्धार करे--उन्हें बचावे, जैसे गजराज 
दूसरे गजोंकी. रक्षा करता है *और धीर होकर स्वयं अपने 
आपसे अपना उद्धार करे ॥४५॥ जो राजा इस प्रकार 
'प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे पापॉंसे मुक्त होकर अन्त 
समयमें सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर चढ़कर 
खर्गलोकमें जाता है और इन्द्रके साथ सुख भोगता 
है॥ ४६॥ यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ-यागादिसे 
अपनी जीविका न चला सके, तो वैश्यवृत्तिका आश्रय ले 
ले, और जबतक विपत्ति दूर न हो जाय तबतक करे । यदि 
बहुत बड़ी आपत्तिका सामना करना पडे तो तलवार 
उठाकर क्षत्रियोंकी वृत्तिसे भी अपना काम चला ले, परन्तु 
किसी भी अवस्थामें नीचोंकी सेवा--जिसे “श्वानवृत्ति' 


' ब्राह्मणको चाहिये कि इन तीनों वत्तियोमें प्रतिग्रह अर्थात्‌ 


कहते हैं--न Ri wo il इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी 
प्रजापालन आदिके द्वारा अपने जीवनका निर्वाह न कर 
सके तो वैश्यवृत्ति-व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी 
आपत्ति हो तो शिकारके द्वारा अथवा विद्यार्थियोंको 
पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन काट दे, परन्तु नीचोंकी 
सेवा, “श्वानवृत्ति'का आश्रय कभी न ले ॥ ४८ ॥ वैश्य भी 
आपत्तिके समय शूद्रोंकी वृत्ति-सेवासे अपना 
जीवन-निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि 
कारवृत्तिका आश्रय ले ले; परन्तु उद्धव ! ये सारी बातें 
आपत्तिकालके लिये ही हैं । आपत्तिका समय बीत जानेपर 
निम्नवर्णोकी ofa जीविकोपार्जन करनेका लोभ न 
करे ॥ ४९ ॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययनरूप 
ब्रह्मज्ञ, तर्पणरूप पितृयज्ञ, हवनरूप देवयज्ञ, काकबलि 
आदि भूतयज्ञ और अन्नदानरूप अतिथियज्ञ आदिके द्वारा 
मेरे स्वरूपभूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य 
समस्त प्राणियोंकी यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता 
रहे ॥ Go ॥ गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त 
रीतिसे उपार्जित अपने शुद्ध धनसे अपने भृत्य, आश्रित 
प्रजाजनको किसी प्रकारका कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और 
विधिके साथ ही यज्ञ करे ॥ ५१॥ । 
प्रिय उद्धव ! गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमें आसक्त न हो । 

बड़ा कुटुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद न करे। बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि जैसे इस 

लोककी सभी वस्तुएँ नाशवान्‌ हैं, वैसे ही स्वर्गादि 

परलोकके भोग भी नाशवान्‌ ही हैं॥ ५२॥ यह जो 

Sig, भाई-बन्धु और गुरुजनॉका मिलना जुलना है, 

यह वैसा ही है, जैसे किसी प्याऊपर कुछ बटोही इकडे 

हो गये हों। सबको अलग-अलग रास्ते जाना है। जैसे 

स्वप्र नींद टूटनेतक ही रहता है, वैसे ही इन 

मिलने-जुलनेवालोंका सम्बन्ध ही बस, शरीरके रहनेतक 
ही रहता है; फिर तो कौन किसको पूछता है॥ ५३॥ 

गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके 
घर-गृहस्थीमें फँसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तभावसे 
रहे, मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर 
आदिमें अहङ्कार और घर आदिमें ममता नहीं करता, उसे 
घर-गृहस्थीके the बाँध नहीं सकते ॥ ५४॥ भक्तिमान्‌ 
पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कमेकि द्वारा मेरी आराधना 
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* श्रीमद्भागवत * 


न ा्याा्यानआकारार क Tr 
करता हुआ घरमें ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो तो हाय! मेरे माँ-बाप बूढ़े हो गये; पल्लीके बाल-बच्चे अभी 


वानप्रस्थ आश्रममें चला जाय या संन्यासाश्रम स्वीकार कर 
ले॥५५॥ प्रिय उद्धव | जो लोग इस प्रकारका गृहस्थजीवन 
न बिताकर घर-गृहस्थीमें ही आसक्त हो जाते है, खी, पुत्र 
और धनकी कामनाओमें फँसकर हाय-हाय करते रहते और 
मूढ़तावश Serge और कृपण होकर मैं-मेरेके फेरमें पड़ 
जाते हैं, वे बैंध जाते हैं ॥ ५६ ॥ वे सोचते रहते हें-“हाय | 


छोटे-छोटे हैं, मेरे ने रहनेपर ये दीन, अनाथ और 
जायेंगे; फिर इनका जीवन कैसे रहेगा?'॥ ५७ ॥ इस प्रकार 
घर-गृहस्थीकी वासंनासे जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है 
वह मूढ़बुद्धि पुरुष विषयभोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता 
उन्हींमें उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर 
तमोमय नरकमें जाता है ॥ ५८ ॥ 


ने ने मे ने ने 


अठारहवाँ अध्याय 


वानप्रस्थ ओर संन्यासीके धर्म 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें-प्रिय उद्धव ! यदि 
गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ-आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी 
पत्नीको पुत्रोंक हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले 
और फिर शान्त चित्तसे अपनी आयुका तीसरा भाग वनमें 
ही रहकर व्यतीत करे ॥ १॥ उसे वनके पवित्र कन्द-मूल 
और फलोंसे ही शरीर-निर्वाह करना चाहिये; cet 
जगह वृक्षोंकी छाल पहिने अथवा घास-पात और 
मृगछालासे ही काम निकाल ले ॥ २॥ केश, रोएँ, नख 
और मूँछ-दाढ़ीरूप शरीरके मलको हटावे नहीं | दातुन न 
करे। जलमें घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरतीपर ही 
पड़ रहे ॥ ३ ॥ ग्रीष्म ऋतुमें पञ्चाग्नि तपे, वर्षा ऋतुमें खुले 
मैदानमें रहकर वर्षाकी बौछार सहे। जाड़ेके दिनोंमें 
गलेतक जलमें डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्यामय 
जीवन व्यतीत करे॥४॥ कन्द-मूलोंको केवल आगमें 
भूनकर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदिके 
द्वारा ही काम चला ले । SS कूटनेकी आवश्यकता हो तो 
ओखलीमें या सिलपर कूट ले, अन्यथा दांतोंसे ही 
चबा-चबाकर खा ले ॥ ५॥ वानप्रस्थाश्रमीको चाहिये कि 
कौन-सा पदार्थ कहाँसे लाना चाहिये, किस समय लाना 
चाहिये, कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं--इन 
बातोंको जानकर अपने जीवन-निर्वाहके लिये स्वयं ही 


सब प्रकारके कन्द-मूल-फल आदि ले आवे | देश-काल 
आंदिसे अनभिज्ञ लोगोंसे लाये हुए अथवा दूसरे समयके 
सञ्चित पदार्थोको अपने काममें न ले * ॥ ६ ॥ नीवार 
आदि जंगली अन्नसे ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे 
और उन्हींसे समयोचित आग्रयण आदि वैदिक कर्म करे । 
वानप्रस्थ हो जानेपर वेदविहित पशुओंद्वारा मेरा यजन न 
करे ॥ ७॥ वेदवेत्ताओने वानप्रस्थीके लिये अग्निहोत्र, 
दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास्य आदिका वैसा ही विधान 
किया है, जैसा गृहस्थोंके लिये है ॥ ८ ॥ इस प्रकार घोर 
तपस्या करते-करते मांस सूख जानेके कारण बानप्रस्थीकी 
एक-एक नस दीखने लगती है। वह इस तपस्याके द्वारा 
मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके लोकमें जाता है 
और वहाँसे फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप मेरा 
ही स्वरूप है॥ ९ ॥ प्रिय उद्धव ! जो पुरुष बड़े कष्टसे 
किये हुए और मोक्ष देनेवाले इस महान्‌ तपस्याको खर्ग, 
ब्रह्मलोक आदि छोटे-मोटे फलोंकी प्राप्तिके लिये करता 
है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? इसलिये 
तपस्याका अनुष्ठान निष्कामभावसे ही करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

प्यारे उद्धव ! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित 
नियमोंका पालन करनेमें असमर्थ हो जाय, बुढ़ापेके 


* अर्थात्‌ मुनि इस बातको जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँसे लाना चाहिये, किस समय लाना चाहिये और कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल 
हैं, खयं ही नवीन-नवीन कन्द-मूल-फल आदिका सञ्चय करे। देश-कालादिसे अनभिज्ञ अन्य जनके लाये हुए अथवा कालान्तरमें सञ्चय किये 
हुए पदाथोके सेवनसे व्याधि आदिके कारण तपस्यमें वित्र होनेकी आशंका है। 
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कारण उसका शरीर काँपने लगे; तब यज्ञाग्नियोंको 
भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें आरोपित कर ले और 
अपना मन मुझमें लगाकर अग्निमें;प्रवेश कर जाय। 
(यह विधान केवल उनके लिये 'है,-जो विरक्त नहीं 
हैं) ॥ ११॥ यदि उसकी समझमें यह .बात आ जाय कि 
काम्य कमॉसे उनके फलस्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं, 
वे नरकोके समान ही दुःखपूर्ण हैं. और मनमें 
लोक-परलोकसे पूरा वैराग्य हो जाय तो विधिपूर्वक 
यज्ञाग्नियोंका परित्याग करके संन्यास ले ले ॥ १२॥ जो 
वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे, वह पहले. वेदविधिके 
अनुसार आठों प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा 
यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विजको दे दे। 
यज्ञाग्नियोंको अपने प्राणोंमें लीन कर ले और फिर किसी 
भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियोंकी अपेक्षा न रखकर 
स्वच्छन्द विचरण करे ॥ १३॥ उद्धवजी ! जब ब्राह्मण 
संन्यास लेने लगता है, तब देवतालोग स्त्री-पुत्रादि 
सगे-सम्बन्धियोंका रूप धारण करके उसके संन्यास- 
ग्रहणमें विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि ‘oR! यह तो 
हमलोगोंकी अवहेलना कर, हमलोगोंको लाँघकर 
परमात्माको प्राप्त होने जा रहा है! ॥ १४॥ 

यदि संन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लैगोटी 
लगा ले और अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा 
छोटा-सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लैंगोटी ढक जाय | 
तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डलुके अतिरिक्त और 
कोई भी वस्तु अपने पास न Gal यह नियम 
आपत्तिकालको छोड़कर सदाके लिये है॥ १५॥ नेत्रॉसे 
धरती देखकर पैर रकखे, कपड़ेसे छानकर जल पिये, Fea 
प्रत्येक बात सत्यपूत--सत्यसे पवित्र हुई ही निकाले और 
शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपूर्वक--सोच-विचार 
कर ही करे॥ १६॥ वाणीके लिये मौन, शरीरके लिये 
निश्चेष्ट स्थिति और मनके लिये प्राणायाम दण्ड हैं | जिसके 
पास ये तीनों दण्ड नहीं हैं, बह केवल शरीरपर बाँसके 
दण्ड धारण HAS दण्डी स्वामी नहीं हो जाता ॥ १७॥ 
संन्यासीको चाहिये कि जातिच्युत और गोघाती आदि 
पतितोंको छोड़कर चारों वर्णोकी भिक्षा ले। केवल 
अनिश्चित सात घरोंसे जितना मिल जाय, उतनेसे ही 


सन्तोष कर ले ॥ १८॥ इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्तीके 
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बाहर जलाशयपर जाय, वहाँ हाथ-पैर धोकर जलके द्वारा 
भिक्षा पवित्र कर ले; फिर शास्त्रोक्त पद्धतिसे जिन्हें 
भिक्षाका भाग देना चाहिये, उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे 
मौन होकर खा ले। दूसरे समयके लिये बचाकर न रक्खे 
और न अधिक माँगकर ही लाये॥ १९॥ संन्यासीको 
पृथ्वीपर अकेले ही विचरना चाहिये। उसकी कहीं भी 
आसक्ति न हो, सब इन्द्रियां अपने वशमें हों। वह 
अपने-आपमें ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममें ही तन्मय रहे, 
प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी धैर्य waa और 
सर्वत्र समानरूपसे स्थित परमात्माका अनुभव करता 
रहे ॥ २०॥ संन्यासीको निर्जन ओर, निर्भय एकान्त- 
स्थानमें रहना चाहिये। उसका हृदय निरन्तर मेरी 
भावनासे विशुद्ध बना रहे। वह अपने-आपको मुझसे 
अभिन्न और अद्वितीय, अखण्डके रूपमें चिन्तन 
करे ॥ २१॥ वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन और 
मोक्षपर विचार करे तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोंका 
विषयोंके लिये विक्षिप्त होना--चञ्चल होना बन्धन है 
और उनको संयममें रखना ही मोक्ष है॥ २२॥ इसलिये 
संन्यासीको चाहिये कि मन एवं पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको जीत 
ले, भोगोंकी क्षुद्रता समझकर उनकी ओरसे सर्वथा मुँह 
मोड़ ले और अपने-आपमें ही परम आमन्दका अनुभव 
करे। इस प्रकार वह मेरी भावनासे भरकर पृथ्वीमें 
विचरता रहे ॥ २३ ॥ केवल भिक्षाके लिये ही नगर, गाँव, 
अहीरोंकी बस्ती या यात्रियोंकी टोलीमें जाय । पवित्र देश, 
नदी, पर्वत, वन और आश्रमॉंसे पूर्ण पृथ्वीमें बिना कहीं 
ममता जोड़े घूमता-फिरता इहे॥ २४॥ भिक्षा भी 
अधिकतर वानप्रस्थियोंके आश्रमसे ही ग्रहण करे; क्योंकि 
कटे हुए खेतोके दानेसे बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्तको 
शुद्ध कर देती है और उससे बचाखुचा मोह दूर होकर 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है॥ २५॥ 

विचारवान्‌ संन्यासी दृश्यमान जगत्को सत्य वस्तु 
कभी न समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्षं ही नाशुवान्‌ | 
इस जगत्में कहीं भी अपने चित्तको लगाये नहीं। इस 
लोक और परलोकमें जो कुछ करने-पानेकी इच्छा हो, 
उससे विरक्त हो जाय ॥ २६॥ संन्यासी विचार करे कि 
आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणोंका सङ्घातरूप यह 
जगत्‌ है, वह सारा-का-सारा माया ही है। इस विचारके 
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द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूपमें स्थित हो जाय 
और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे॥ २७॥ 
ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्षकी भी अपेक्षा न 
रखनेवाला मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध नहीं है। 
वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिह्रोंको छोड़-छाड़कर, 
वेद-शात्रके विधि-निषेधॉंसे परे होकर स्वच्छन्द 
विचरे ॥ २८ ॥ वह बुद्धिमान्‌ होकर भी बालकोके समान 
खेले। निपुण होकर भी जडवत्‌ रहे, विद्वान्‌ होकर भी 
पागलकी तरह बातचीत करे: और समस्त वेद-विधियोंका 
जानकार होकर भी पशुवृत्तिसे (अनियत आचारवान्‌) 
रहे॥ २९॥ उसे चाहिये कि वेदोके कर्मकाण्ड-भागकी 
व्याख्यमें न लगे, पाखण्ड न करे, तर्क-वितर्कसे बचे और 
जहाँ कोरा वाद-विवाद हो रहा हो, वहाँ कोई पक्ष न 
ले॥ ३० ॥ वह इतना धैर्यवान्‌ हो कि उसके मनमें किसी 
भी प्राणीसे उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणीको 
उद्विग्न न करे। उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसन्रतासे सह 
ले; किसीका अपमान न करे । प्रिय उद्धव ! संन्यासी इस 
शरीरके लिये किसीसे भी वैर न करे। ऐसा वैर तो पशु 
करते हैं॥ ३१॥ जैसे एक ही चन्द्रमा जलसे भरे हुए 
विभिन्न पत्रॉमें अलग-अलग दिखायी देता है, वैसे ही 
एक ही परमात्मा समस्त प्राणियोमें और अपनेमें भी स्थित 
है। सबकी आला तो एक है ही, पञ्चभूतोसे बने हुए शरीर 
भी सबके एक ही हैं, क्योकि सब पाञ्चभौतिक ही तो हैं । 
(ऐसी अवस्थामें किसीसे भी बैर-विरोध करना अपना ही 
वैर-विरोध है।) ॥ ३२ ॥ 
प्रिय उद्धव ! संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर 
भोजन न मिले, तो उसे दुखी नहीँ होना चाहिये और यदि 
बराबर मिलता रहे, तो हर्षित न होना चाहिये । उसे चाहिये 
कि वह धैर्य TRE | मनमें हर्ष और विषाद दोनों प्रकारके 
विकार न आने दे; क्योकि भोजन मिलना और न मिलना 


दोनों ही प्रारब्धके अंधीन हैं॥ ३३॥ भिक्षा अवश्य बैठता 


माँगनी चाहिये, ऐसा करना उचित ही है; क्योंकि भिक्षासे 
ही प्राणोंकी रक्षा होती है। प्राण रहनेसे ही तत्तका 
विचार होता है और तत्त्वविचारसे तत्त्वज्ञान होकर मुक्ति 
मिलती है॥ ३४॥ संन्यासीको प्रारब्धके अनुसार 
अच्छी या बुरी--जैसी भी भिक्षा मिल जाय, उसीसे पेट 
भर ले। वस्र और बिछौने भी जैसे मिल जायँ, ea 


ARRAN 
काम चला ले। उनमें अच्छेपन या 
करे॥ ३५॥ जैसे मैं परमेश्वर होनेपर भी सपनी ली 
ही शौच आदि शास्रोक्त नियमोंका पालन करता हूँ, बैग 
ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष -भी शौच, आचमन, स्नान और 
नियमोंका लीलासें ही आचरण करे। वह शास्रविधिक्े 
अधीन होकर--विधिकिडूर होकर न करे॥ ३६॥ 
क्योकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती । जो 
पहले थी, वह भी मुझ सर्वात्माके साक्षात्कारे ap a 
गयी। यदि कभी-कभी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी प्रतीति 
भी होती है, तब भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक 
हो जाता है ॥ ३७ ॥ 

उद्धवजी ! (यह तो हुई ज्ञानवान्‌की बात, अब 
केवल वैराग्यवान्‌की बात सुनो |) . जितेन्द्रिय पुरुष, जब 
यह निश्चय हो जाय कि संसारके विषयोंके भोगका फल 
दुःख-ही-दुःख है, तब वह विरक्त हो जाय और यदि वह 
मेरी प्राप्तिके साधनोंको न जानता हो तो भगवच्चिन्तनमे 
तन्मय Ware ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुकी शरण ग्रहण 
करे॥ ३८ ॥ वह गुरुकी दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा aS और 
उनमें दोष कभी न निकाले | जबतक ब्रहाका ज्ञान हो, 
तबतक बड़े आदरसे मुझे ही गुरुके way समझता हुआ 
उनकी सेवा करे ॥ ३९ ॥ किन्तु जिसने पाँच इन्द्रियां और 
मन--इन छहोंपर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके 
इन्द्रिरूपी घोड़े और बुद्धिरूपी सारथि बिगड़े हुए 
हैं और जिसके हदयमें न ज्ञान है और न तो वैराग्य, 
वह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर पेट पालता है 
तो वह संन्यासधर्मका सत्तानाश ही कर रहा है और अपने 
पूज्य देवताओंको, अपने-आपको और अपने हृदयमें 
स्थित मुझको ठगनेकी चेष्टा करता है। अभी उस 
वेषमात्रके संन्यासीकी वासनाएँ क्षीण नहीं हुई हैं 
इसलिये वह इस लोक और परलोक दोनोंसे हाथ धो 
ठता है ॥ ४०-४१ ॥ संन्यासीका मुख्य धर्म है--शान्ति 
और अहिंसा। वानत्रस्थीका मुख्य धर्म है--तपस्या 
और भगवद्धाव | गृहस्थका मुख्य धर्म है--प्राणियोंकी 
रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्म है-- 
आचार्यकी सेवा ॥ ४२॥ गृहस्थ भी केवल ऋतुकालमें 
ही अपनी Sea सहवास करे । उसके लिये भी ब्रह्मचर्य, 
तपस्या, शौच, सन्तोष और समस्त प्राणियोंके प्रति 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


८९३ 


अन्हे] * एकादश स्कन्ध * 
PR eee gg kak kk PRIA IAI IIIA IIA IIA IAA AISI AIA IIA SSSI SIASSIASISISIISISASI SSA 
* 


प्रेममाव--ये मुख्य धर्म हैं। मेरी/-उपासना तो सभीको 
करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ जो पुरुष इस प्रकार अनन्यंभावसे 
अपने वर्णाश्रमधर्मके द्वारा मेरी सेवामें लगा रहता हैं 
और समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना करता रहता है 
उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है॥ ४४॥ 
उद्धवजी.! मैं सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र स्वामी, सबकी 
उत्पत्ति और प्रलयका परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य- 
निरन्तर बढ़नेबाली अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे 
प्राप्त कर लेता है॥४५॥ इस प्रकार वह गृहस्थ 
अपने धर्मपालनके द्वारा अन्तःकरणको शुद्ध करके मेरे 


ऐश्वर्यको--मेरे स्वरूपको जान लेता है और 
ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर 
लेता है॥४६॥ मैंने तुम्हें यह सदाचाररूप 
वर्णाश्रमियाका धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठानमें 
मेरी भक्तिका पुट लग जाय, तब तो इससे अनायास ही 
परम कल्याणस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाय॥ ४७॥ 
साधुस्वभाव उद्धव ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था, 
उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि 
अपने धर्मका पालन करनेवाला भक्त मुझ परब्रह्म- 
स्वरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है॥ ४८॥ 


ने ने नेः नेः ने 


उन्नीसवाँ अध्याय 
भक्ति, ज्ञान ओर यम-नियमादि साधनोंका वर्णन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! जिसने 
उपनिषदादि शास्त्रोके श्रवण, मनन और निदिध्यासनके 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं 
ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और 
अनुमानोंपर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोंमें--जो 
केवल परोक्षज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण 
goa और इसकी निवृत्तिका साधन वृत्तिज्ञान 
मायामात्र है, उन्हें मुझमें लीन कर दे, वे दोनों ही मुझ 
आत्मामें अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले ॥ १॥ ज्ञानी पुरुषका 
अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन-साध्य, स्वर्ग और 
अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी 
पदार्थसे वह प्रेम नहीं करता॥२॥ जो ज्ञान और 
विज्ञानसे सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक 
स्वरूपको जानते हैं। इसीलिये ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे 
प्रिय है। उद्धवजी ! ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा 
निरन्तर मुझे अपने अन्तःकरणमें धारण करता है॥ ३॥ 
तत्तज्ञानके 'लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त 
होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तःकरण- 
शुद्धि और किसी भी साधनसे पूर्णतया नहीं हो 
सकती ॥ ४॥ इसलिये मेरे प्यारे उद्धव ! तुम ज्ञानके 
सहित अपने आत्मस्वरूपको जान लो और फिर ज्ञान- 
बिज्ञानसे सम्पन्न होकर भक्तिभावसे मेरा भजन करो ॥ ५॥ 


बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा 
अपने अन्तःकरणमें मुझ सब यज्ञोंक अधिपति आत्माका 
यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है॥ ६॥ उद्धव ! 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक--इन तीन 
विकारोंकी समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे 
आश्रित है। यह पहले नहीं था और अन्तमें नहीं रहेगा; 
केवल बीचमें ही दीख रहा है। इसलिये इसे जादूके 
खेलके समान माया ही समझना चाहिये। इसके जो 
जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट 
होना--ये छः भावविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं; क्योंकि 
वह स्वयं असत्‌ है | असत्‌ वस्तु तो पहले नहीं थी, बादमें 
भी नहीं रहेंगी; इसलिये बीचमें भी उसका कोई अस्तित्व 
नहीं होता ॥ ७॥ ` 

उद्धवजीने कहा--विश्वरूप परमात्मन्‌! आप ही 
विश्वके स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञाने युक्त 
सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाय, उसी 
प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइये और उस अपने 
भक्तियोगका भी वर्णन कीजिये, जिसे ब्रह्मा आदि 
महापुरुष भी ढूँढ़ा करते हैं॥ ८ ॥ मेरे स्वामी ! जो पुरुष 
इस संसारके विकट मार्गमें तीनों तापोंके थपेड़े खा रहे हैं 
और भीतर-बाहर जल-भुन रहे हैं, उनके लिये आपके 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


८९४ 


और कोई भी आश्रय नहीं दीखता ॥ ९॥ महानुभाव ! 
आपका यह अपना सेवक अँधेरे कुएँमें पड़ा हुआ है, 
कालरूपी सर्पने इसे डस रकखा है; फिर भी विषयोंके क्षुद्र 
सुख-भोगोंकी dat तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही 
है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिये और इससे 
मुक्त करनेवाली वाणीकी सुधा-धारासे इसे सराबोर कर 
दीजिये ॥ १० ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! जो प्रश्न 
तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिरने 
धार्मिकशिरोमणि भीष्मपितामहसे किया था। उस समय 
हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे ॥ ११॥ जब भारतीय 
महायुद्ध समाप्त हो चुका था ओर धर्मराज युधिष्ठिर अपने 
स्वजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विहल हो रहे थे, तब 
उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत-से धर्मोका विवरण सुननेके 
पश्चात्‌ मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें प्रश्न किया था ॥ १२ ॥ 
उस समय भीष्मपितामहके मुखसे सुने हुए मोक्षधर्म में 
तुम्हें सुनाऊँगा; क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और 
भक्तिके भावोंसे परिपूर्ण हैं ॥ १३ ॥ उद्धवजी ! जिस ज्ञानसे 
प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्रा- 
ये नो, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच केन्द्रिय और एक मन--ये 
ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण अर्थात्‌ इन अट्टाईस 
तत्वोंको ब्रह्मसे लेकर तृणतक सम्पूर्ण कायोमिं देखा जाता 
है और इनमें भी एक परमात्मतत्तको अनुगत रूपसे देखा 
जाता है--वह परोक्षज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है॥ १४॥ 
जब जिस एक Tae अनुगत एकात्मक तत्त्वोको पहले 
देखता था, उनको पहलेके समान न देखे, किन्तु एक 
परम कारण ब्रह्मको ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान 
(अपरोक्षज्ञान) कहा जाता है। (इस ज्ञान और विज्ञानको 


प्राप्त करनेकी युक्ति यह है कि) यह शरीर आदि जितने और 


भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, 
उत्पत्ति और प्रलयका विचार करे ॥ १५॥ जो THA 
सृष्टिके प्रारमभमें और अन्तमें कारणरूपसे स्थित रहती है, 
वही मध्यमें भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्यसे 
प्रतीयमान कार्यान्तरमें अनुगत भी होती है। फिर उन 
कार्योका प्रलय अथवा बाध होनेपर उसके साक्षी एवं 
अधिष्ठानरूपसे शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ 


rent संगत जय नस ee attache 
अमृतवर्षी युगल चरणारविन्दोंकी छत्र-छायाके अतिरिक्त वस्तु है, ऐसा समझे॥ १६॥ श्रुति, प्रत्य 


क्ष, 
(महापुरुषोमें प्रसिद्धि) और अुमन--ाण 


चार मुख्य हैं। इनकी कसौटीपर कसनेसे Fey 
अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होनेके कारण सत्य सिद्ध नहीं 
होता, इसलिये विवेकी पुरुष इस विविध 
अथवा शब्दमात्र प्रपञ्चसे विरक्त हो जाता है॥ १७॥ 
विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह स्वर्गादि फल देनेवाले 
यज्ञादि कर्मोके परिणामी--नश्वर होनेके कारण 
ब्रह्मलेकपर्यन्त स्वर्गादि सुख--अदृष्टको भी इस प्रत्यक्ष 
विषय-सुखके समान ही अमङ्गल, दुःखदायी एवं 
नाशवान्‌ समझे ॥ १८ ॥ 

निष्पाप उद्धवजी ! भक्तियोगका वर्णन मैं तुम्हें पहले 
ही सुना चुका हूँ; परन्तु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति. है, 
इसलिये मैं तुम्हें फिरसे भक्ति प्राप्त होनेका श्रेष्ठ साधन 
बतलाता हूँ॥ १९ ॥ जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, 
वह मेरी अमृतमयी कथामे श्रद्धा a, निरन्तर मेरे गुण- 
लीला और नामोंका सङ्कीर्तन करे; मेरी पूजामें अत्यन्त 
निष्ठा GRE और स्तोत्रोंके द्वारा मेरी स्तुति करे ॥ २० ॥ मेरी 
सेवा-पूजामें प्रेम रकखे और सामने साष्टाङ्ग लोटकर प्रणाम 
करे; मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे और 
समस्त प्राणियोंमें मुझे ही देखे ॥ २१॥ अपने एक-एक 
अङ्गकी चेष्टा केवल मेरे ही लिये करे, वाणीसे मेरे ही 
गुणोंका गान करे और अपना मन भीं मुझे ही अर्पित कर 
दे तथा सारी कामनाएँ छोड़ दे॥ २२॥ मेरे लिये धन, 
भोग और प्राप्त सुखका भी परित्याग कर दे और जो कुछ 
यज्ञ, दान, हवन, जप, त्रत और तप किया जाय, वह सब 
मेरे लिये ही करे॥ २३॥ उद्धवजी ! जो मनुष्य इन 
धर्मका पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म-निवेदन कर : 
देते हैं, उनके हृदयमें मेरी प्रेममयी भक्तिका उदय होता है 
र जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके लिये और 
किस दूसरी वस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता है? ॥ २४॥ 

इस प्रकारके धर्मोका पालन करनेसे faa जब 
सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है और वह शान्त होकर आत्मामें 
लग जाता है, उस समय साधकको धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐश्वर्य खयं ही प्राप्त हो जाते हैं॥ २५॥ यह संसार 
विविध कल्पनाओसे भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम 
तो है, किन्तु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा 
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HAI I और है है है मै 
| दिया जाता है, तब इन्द्रियोंक साथ इधर-उधर भटकने 
। लगता है। इस प्रकार चित्तमें रजोगुणकी बाढ़ आ जाती 
है, वह असत्‌ वस्तुमें लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान 
' दि तो लुप्त हो ही जाते हैं, वह अधर्म, अज्ञान और 
| प्रोहका भी घर बन जाता है॥ २६॥ उद्धव ! जिससे मेरी 
भनक्ति हो, वही धर्म है; जिससे ब्रह्म और आत्माकी 
एकताका साक्षात्कार हो, वही ज्ञान है; विषयोंसे 
असङ्ग--निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि 
सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य हैं ॥ २७॥ 
उद्धवजीने कहा- रिपुसूदन ! यम और नियम 
कितने प्रकारके हैं ? श्रीकृष्ण ! शम क्या है ? दम क्या 
है? प्रभो ! तितिक्षा और धैर्य क्या है ? ॥ २८॥ आप 
मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋतका भी स्वरूप 
बतलाइये | त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन-सा है ? 
यज्ञ किसे कहते हैं? और दक्षिणा क्या वस्तु 
है ? ॥ २९ ॥ श्रीमान्‌ केशव ! पुरुषका सच्चा बल क्या 
है? भग किसे कहते हैं? और लाभ क्या वस्तु है ? 
उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुःख क्या 
है ? ॥ ३० ॥ पण्डित और मूर्खके लक्षण क्या हैं ? सुमार्ग 
और कुमार्गका क्या लक्षण है ? स्वर्ग और नरक क्या हैं ? 
भाई-बन्धु किसे मानना चाहिये? और घर क्या 
है ? ॥ ३१॥ धनवान्‌ और निर्धन किसे कहते हैं ? कृपण 
कौन है ? और ईश्वर किसे कहते हैं ? भक्तवत्सल प्रभो ! 
आप मेरे इन प्रश्नोंका उत्तर दीजिये और साथ ही इनके 
विरोधी भावोंकी भी व्याख्या कीजिये ॥ ३२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'यम' बारह हैं-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), असङ्गता, 
लज्जा, असञ्चय (आवश्यकतासे अधिक धन आदि न 
जोड़ना), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और 
अभय। नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं। शौच (बाहरी 
पवित्रता और भीतरी पवित्रता), जप, तप, हवन, 
श्रद्धा, अतिथिसेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारको 
चेष्टा, सन्तोष और गुरुसेवा--इस प्रकार 'यम' और 
'नियम' दोनोंकी संख्या बारह-बारह हैं। ये सकाम और 
निष्काम दोनों प्रकारके साधकोंके लिये उपयोगी हैं। 
उद्धवजी | जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम और 
नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान 
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करते हैं ॥ ३३-३५॥ बुद्धिका मुझमें लग जाना ही 'शम' 
है। इन्द्रियोके संयमका नाम 'दम' है। न्यायसे प्राप्त 
दुःखके सहनेका नाम 'तितिक्षा' है। जिह्वा और 
जननेन्द्रियपर विजय प्राप्त करना ‘aa? है॥ ३६॥ 
किसीसे द्रोह न करना सबको अभय देना'दान' है। 
-कामनाओंका त्याग करना ही ‘a है। अपनी 
चासनाओंपर विजय प्राप्त करना ही “शूरता' है। सर्वत्र 
समस्वरूप, सत्यस्वरूप परमात्माका दर्शन ही सत्य 
हे॥ ३७॥ इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको ही 
महात्माओंने 'ऋत' कहा है। कमेमिं आसक्त न होना ही 
“शौच' है। कामनाओंका त्याग ही सच्चा “संन्यास' 
है॥ ३८॥ धर्म ही मनुष्योंका अभीष्ट 'धन' है। में 
परमेश्वर ही ‘aa’ हूँ। ज्ञानका उपदेश देना ही 'दक्षिणा' 
है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ ‘ae’ है॥ ३९॥ मेरा ऐश्वर्य ही 
'भग' है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम 'लाभ' है, सच्ची 
'विद्या' वही है जिससे ब्रह्म और आत्माका भेद मिट जाता 
है। पाप करनेसे घृणा होनेका नाम ही 'लज्जा' है ॥ ४० ॥ 
निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सच्चा सौन्दर्य श्री' 
है, दुःख और सुख दोनोंकी भावनाका सदाके लिये नष्ट 
हो जाना ही 'सुख' है। विषयभोगोंकी कामना ही 'दुःख 

है। जो बन्धन और मोक्षका तत्त्व जानता है, वही 'पण्डित' 

है॥४१॥ शरीर आदिमें जिसका मैंपन है, वही 'मूर्ख' 

है। जो संसारकी ओरसे निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता 

है, वही सच्चा “सुमार्ग' है। चित्तकी बहिर्मुखता ही 

‘gon? है। सत्तगुणकी वृद्धि ही “स्वर्ग और सखे ! 

तमोगुणकी वृद्धि ही 'नरक' है। गुरु ही सच्चा 'भाई-बच्धु' - 
है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य-शरीर ही सच्चा 'घर 

है तथा सच्चा 'धनी' वह है, जो गुणोंसे सम्पन्न है, जिसके 

पास गुणोंका खजाना है॥ ४२-४३॥ जिसके चित्तमें 

असन्तोष है, अभावका बोध है, वही 'दरिद्र' है। जो 

जितेन्द्रिय नहीं है, वही 'कृपण' है। समर्थ, स्वतन्त्र और 

‘Son’ वह है, जिसकी चित्तवृत्ति विषयोंमें आसक्त 
नहीं है। इसके विपरीत जो विषयोंमें आसक्त है, वही 
सर्वथा 'असमर्थ' है ॥ ४४॥ प्यारे उद्धव ! तुमने जितने 
प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर मैने दे दिया; इनको समझ लेना 
मोक्ष-मार्गके लिये सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषोंका 
लक्षण अलग-अलग कहाँतक बताऊँ ? सबका सारांश 
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तोम ही समझ लो कि गुणों और दोषोपर दृष्टि जाना ही.. आपने शाना नि wed oe ही समझ लो कि गुणों और दोषोंपर दृष्टि जाना ही 
सबसे बड़ा दोष है और गुणदोषोंपर दृष्टि न जाकर 


* श्रीमद्भागवत * 
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[ अ० २७ 
SOOO Oo, 
अपने शान्त निःसड्डल्प स्वरूपमें स्थित रहे--वही सबसे 
बड़ा गुण है॥ ४५॥ 


KKK KK 


बीसवाँ अध्याय 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग 


उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण! आप 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं। आपकी आज्ञा ही वेद है; उसमें कुछ 
कर्माको करनेकी विधि है और कुछके करनेका निषेध है । 
यह विधि-निषेध कमोके गुण और दोषकी परीक्षा करके 
ही तो होता है॥ १॥ वर्णाश्रम-भेद, प्रतिलोम और 
अनुलोमरूप वर्णसंकर, कमेकि उपयुक्त और अनुपयुक्त 
द्रव्य, देश, आयु और काल तथा खर्म और नरकके 
भेदोंका बोध भी वेदोंसे ही होता है॥ २॥ इसमें सन्देह 
नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परन्तु उसमें 
विधि-निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और 
दोषमें भेद करनेवाली दृष्टि न हो, तो वह प्राणियोंका 
कल्याण करनेमें समर्थ ही कैसे हो ? ॥ ३ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ! आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और 
मनुष्योंके लिये शरेष्ठ मार्ग-दर्शकका काम करता है; क्योंकि 
उसीके द्वारा स्वर्ग-मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओंका बोध होता 
है और इस लोकमें भी किसका कौन-सा साध्य है और 
क्या साधन--इसका निर्णय भी उसीसे होता है ॥ ४॥ 
प्रभो ! इसमें सन्देह नहीं कि गुण और दोषोमे भेददृष्टि 
आपकी वाणी वेदके ही अनुसार है, किसीकी अपनी 


कल्पना नहीं; परन्तु प्रश्न तो यह है कि आपकी और 


वाणी ही भेदका निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर 
मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह 
भ्रम मिटाइये & ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! मैंने ही 
वेदोंमें एवं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये 
अधिकारिभेदसे तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया है। 
वे हैं--ज्ञान, कर्म और भक्ति । मनुष्यके परम कल्याणके 
लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है ॥ ६॥ 
उद्धवजी ! जो लोग कर्मों तथा उनके फलोंसे विरक्त हो 
गये हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञानयोगके 


अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्तमें कर्मो और 
उनके फलोंसे वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुःखबुद्धि नहीं 
हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्मयोगके अधिकारी हैं ॥ ७। | 
जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त 
ही है तथा किसी पूर्वजन्मके शुभकर्मसे सौभाग्यवश मेरी ` 
लीला-कथा आदिमें उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह 
भक्तियोगका अधिकारी है। उसे भक्तियोगके द्वारा ही 
सिद्धि मिल सकती है ॥ ८ ॥ कर्मके सम्बन्धमें जितने भी 
विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार तभीतक कर्म करना 
चाहिये, जबतक कर्ममय जगत्‌ और उसे प्राप्त होनेवाले 
सर्गादि सुखोंसे वैराग्य न हो जाय अथवा जबतक 
मेरी लीला-कथाके श्रवण-कीर्तन आदिमें श्रद्धा न हो 
जाय ॥ ९ ॥ उद्धव ! इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रमके 
अनुकूल धर्ममें स्थित रहकर यज्ञोके द्वारा बिना किसी 
आशा और कामनाके मेरी आराधना करता रहे ओर 
निषिद्ध कमेसे दूर रहकर केवल विहित कर्मोका ही 
आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरकमें नहीं जाना 
पड़ता ॥ १०॥ अपने धर्ममें निष्ठा रखनेवाला पुरुष इस 
शरीरमें रहते-रहते ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर देता है 
र रागादि मलोंसे भी मुक्त--पवित्र हो जाता है। 
इसीसे अनायास ही उसे आत्मसाक्षात्काररूप विशुद्ध 
तत्त्वज्ञान अथवा द्वुत-चित्त होनेपर मेरी भक्ति प्राप्त होती 
है॥ ११॥ यह विधि-निषेधरूप कर्मका अधिकारी 
मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है । स्वर्ग और नरक दोनों ही 
लोकोंमें रहनेवाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं; 
क्योंकि इसी शरीरमें अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ज्ञान 
अथवा भक्तिकी प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग अथवा नरकका 
भोगप्रधान शरीर किसी भी साधनके उपयुक्त नहीं है। 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको न तो स्वर्गकी अभिलाषा करनी चाहिये 
और न नरककी ही। और तो क्या, इस मनुष्य-शरीरकी 
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| ft कामना न करनी चाहिये; क्योंकि: किसी भी शरीरमें 
और अभिमान हो जानेसेः। अपने वास्तविक 
खरूपकी प्राप्तिके साधनमें प्रमाद होने लगता 
' ३॥ १२-१३ ॥ यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो मृत्युग्रस्त 
| ही, परन्तु इसके द्वारा परमार्थकी--सत्य वस्तुकी प्राप्ति हो 
। सकती है | बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि यह बात जानकर 
मृत्यु होनेके पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले, 
जिससे वह जन्म-मृत्युके चक्करसे सदाके लिये छूट 
जाय--मुक्त हो जाय ॥ १४ ॥ यह शरीर एक वृक्ष है। 
इसमें घोंसला बनाकर जीवरूप पक्षी निवास करता है। 
इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं । जैसे पक्षी कटते 
हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है वैसे ही अनासक्त जीव 
भी इस शरीरको छोड़कर मोक्षका भागी बन जाता है। 
परन्तु आसक्त जीव दुःख ही भोगता रहता है॥ १५॥ 
प्रिय उद्धव ! ये दिन और रात क्षण-क्षणमें शरीरको 
आयुको क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भयसे काँप 
उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परमतत्त्वका 
ज्ञन प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन-मरणसे 
निरपेक्ष होकर अपने आत्मामें ही शान्त हो जाता 
है॥ १६॥ यह मनुष्य-शरीर समस्त शुभ फलोंकी 
प्राप्तिका मूल है और अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी अनायास 
सुलभ हो गया है। इस संसार-सागरसे पार जानेके लिये 
यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण-ग्रहणमात्रसे ही गुरुदेव 
इसके केवट बनकर पतवारका सञ्चालन करने लगते हैं 
और स्मरणमात्रसे ही मैं अनुकूल वायुके रूपमें इसे 
लक्ष्यकी ओर बढ़ाने लगता हूँ । इतनी सुविधा होनेपर भी 
जो इस शरीरके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, 
वह तो अपने हाथों अपने आत्माका हनन--अधःपतन 
कर रहा है ॥ १७॥ 
प्रिय उद्धव | जब पुरुष दोषदर्शनके कारण कमॉसे 
उद्विग्न और विरक्त हो जाय, तब जितेन्द्रिय होकर वह 
योगमें स्थित हो जाय और अभ्यास--आत्मानुसन्धानके 
द्वारा अपना मन मुझ परमात्ममें निश्चलरूपसे धारण 
करे॥ १८॥ जब स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर 
इधर-उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानीसे 
उसे मनाकर, समझा-बुझाकर, फुसलाकर अपने वशमें 
कर ले॥ १९ ॥ इन्द्रियों और प्राणोंको अपने वशमें रकखे 
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और मनको एक क्षणके लिये भी स्वतन्त्र न छोड़े । उसकी 
एक-एक चाल, एक-एक हर्कतको देखता रहे। इस 
प्रकार सत्त्वसम्पन्न बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे मनको अपने 
वशमें कर लेना चाहिये॥ २०॥ जैसे सवार Beal 
अपने वशमें करते समय उसे अपने मनोभावकी पहचान 
कराना चाहता है-- अपनी इच्छाके अनुसार उसे चलाना 
चाहता है और बार-बार फुसलाकर उसे अपने वशमें कर 
लेता है, बैसे ही मनको फुसलाकर, उसे मीठी-मीठी बातें 
सुनाकर वशमें कर लेना भी परम योग है॥२१॥ 
सांख्यरशा्रमें प्रकृतिसे लेकर शरीरपर्यन्त सृष्टिका जो क्रम 
बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि-चिन्तन करना 
चाहिये और जिस क्रमसे शरीर आदिका प्रकृतिमें लय 
बताया गया है, उस प्रकार लय-चिन्तन करना चाहिये। 
यह क्रम तबतक जारी रखना चाहिये, जबतक मन 
शान्त--स्थिर न हो जाय॥ २२॥ जो पुरुष संसारसे 
विरक्त हो गया है और जिसे संसारके पदार्थोमें दुःख-बुद्धि 
हो गयी है, वह अपने गुरुजनोंके उपदेशको भलीभाँति 
समझकर बार-बार अपने स्वरूपके ही चिन्तनमें संलग्न 
रहता है। इस अभ्याससे बहुत शीघ्र ही उसका मन 
अपनी वह चञ्चलता, जो अनात्मा शरीर आतिमें 
आत्मबुद्धि करनेसे हुई है, छोड़ देता है॥ २३॥ यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि आदि योगमार्गोसे, वस्तुतत्त्वका निरीक्षण-परीक्षण 
करनेवाली आत्मविद्यासे तथा मेरी प्रतिमाकी 
उपासनासे--अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगसे 
मन परमात्माका चिन्तन करने लगता है; और कोई उपाय 
नहीं है ॥ २४॥ 

उद्धवजी ! वैसे तो योगी कभी कोई निन्दित कर्म 
करता ही नहीं; परन्तु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई 
अपराध बन जाय तो योगके द्वारा ही उस पापको 
जला डाले, कृच्छूचान्द्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित 
कभी न करे॥ २५॥ अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा 
है, वही गुण कहा गया है। इस गुण-दोष और 
विधि-निषेधके विधानसे यही तात्पर्य निकलता है कि 
किसी प्रकार विषयासक्तिका परित्याग हो जाय; क्योंकि 
कर्म तो जन्मसे ही आशुद्ध हैं, अनर्थके मूल हैं । शा्रका : 
तात्पर्य. उनका नियन्त्रण, नियम ही है। जहाँतक हो सके 
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* श्रीमद्भागवत + 


तिका सकन ही करता हि Sheree RR 
Bahra संकोच ही करना चाहिये॥ २६॥ जो साधक प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है॥ ३१॥ कर्म 


समस्त Sate विरक्त हो गया हो, उनमें दुःखबुद्धि रखता 
हो, मेरी लीलाकथाके प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता 
हो कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दुःखरूप हैं किन्तु 
इतना सब जानकर भी जो उनके परित्यागमें समर्थ न हो, 
उसे चाहिये कि उन भोगोंको तो भोग ले; परन्तु उन्हें सच्चे 
हृदयसे दुःखजनक समझे और मन-ही-मन उनकी निन्दा 
करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस 
दुविधाकी स्थितिसे छुटकारा पानेके लिये श्रद्धा, दृढ़ 
निश्चय और प्रेमसे मेरा भजन करे ॥ २७-२८ ॥ इस प्रकार 
मेरे बतलाये हुए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा भजन 
करनेसे मैं उस साधकके हदयमें आकर बैठ जाता हूँ और 
मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयकी सारी वासनाएँ 
अपने संस्कारोके साथ नष्ट हो जाती हैं॥ २९ ॥ इस तरह 
जब उसे मुझ सर्वात्माका साक्षात्कार हो जाता है, तब तो 
उसके हदयकी गाँठ टूट जाती है, उसके सारे संशय 
छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और कर्मवासनाएँ सर्वथा क्षीण हो 
जाती हैं ॥ ३० ॥ इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे युक्त और 
मेरे चिन्तनमें मग्न रहता हे, उसके लिये ज्ञान अथवा 
वैराग्यकी आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो 


तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दसे 
कल्याणसाधनोंसे जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम 
अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त 
मेरे भक्तियोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो, अनायास 
प्राप्त कर लेता है॥ ३२-३३॥ मेरे अनन्यप्रेमी एवं 
धैर्यवान्‌ साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं; यदि मै 
उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी 
वस्तुओंकी तो बात ही क्या--वे कैवल्य-मोक्ष भी नहीं 
लेना चाहते ॥ ३४॥ उद्धवजी ! सबसे श्रेष्ठ एवं 
निःश्रेयस (परम कल्याण) तो निरपेक्षताका ही दूसरा नाम 
है। इसलिये जो निष्काम और निरपेक्ष होता है, उसीको 
मेरी भक्ति प्राप्त होती है ॥ ३५ ॥ मेरे अनन्यप्रेमी भक्तोंका 
और उन समदर्शी महात्माओंका; जो बुद्धिसे अतीत 
परमतत्तको प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेधसे 
होनेवाले पुण्य और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं 
होता ॥ ३६ ॥ इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाये हुए इन 
ज्ञान, भक्ति और कर्ममार्गोका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम 
कल्याणसख्रूप धामको प्राप्त होते हैं, क्योकि वे 
परन्रह्मतत्त्वको जान लेते हैं ॥ ३७॥ 


ने ने के मे न 


इक्गीसवाँ अध्याय 


गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप और रहस्य 


भंगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें-प्रिय उद्धव | मेरी 
्रप्तिके तीन मार्ग हैं-भक्तियोग, ज्ञानयोग और 
कर्मयोग । जो इन्हें छोड़कर चञ्चल इन्द्रियोंक द्वारा क्षुद्र 
भोग भोगते रहते हैं, वे बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसारके 
चक्करमें भटकते रहते हैं ॥ १॥ अपने-अपने अधिकारके 
अनुसार धर्ममें दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और 
इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है | तात्पर्य यह 
कि गुण और दोष दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके अनुसार 
की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं ॥ २ ॥ वस्तुओंके 
समान होनेपर भी शुद्धि-अशुद्धि, गुण-दोष और 
शुभ-अशुभ आदिका जो विधान किया जाता है, उसका 
अभिप्राय यह हैं कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण: 


परीक्षण हो सके और उनमें सन्देह उत्पन्न करके ही यह 
योग्य है कि अयोग्य, स्वाभाविक प्रवृत्तिको नियन्त्रित 
संकुचित किया जा सके ॥ ३ ॥ उनके द्वारा धर्म-सम्पादन 
कर सके, समाजका व्यवहार ठीक-ठीक चला सके और 
अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें भी सुविधा हो । इससे 
यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूलक सहज 
प्रवृत्तियोंके द्वारा इनके जालमें न फँसकर शास्त्रानुसार 
अपने जीवनको नियन्त्रित और मनको वशीभूत कर लेता 
है। निष्पाप उद्धव | यह आचार मैंने ही मनु आदिका रूप 
धारण करके धर्मका भार ढोनेवाले कर्मजडोंके लिये 
उपदेश किया है॥४॥ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश--ये पञ्चभूत ही ब्रह्मासे लेकर पर्वत-वृक्षपर्यन्त 
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सभी प्राणियोंके शरीरोंके मूलकारण हैं। इस तरह वे सब 
शरीरकी दृष्टिसे तो समान हैं ही, सबका आत्मा भी एक 


| ही है॥ ५॥ प्रिय उद्धव | यद्यपि सबके शरीरोंके पञ्चभूत 
` समान हैं, फिर भी वेदोने इनके: वर्णाश्रम आदि 


| 


अलग-अलग नाम और रूप इसलिये बना दिये हैं 
क्रि ये अपनी वासना-मूलक प्रवत्तियोंको संकुचित 
करके--नियन्त्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--इन 
ait पुरुषार्थोको सिद्ध कर सकें ॥ ६॥ ATA ! देश, 
काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि 
वस्तुओंके गुण-दोषोंका विधान भी मेरे द्वारा इसीलिये 
क्रिया गया है कि कमेमिं लोगोंकी उच्छरक्कल प्रवृत्ति न हो, 
मर्यादाका भङ्ग न होने पावे॥७॥ देशोंमें वह देश 
अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार मूग न हों और जिसके 
निवासी ब्राह्मणभक्त न हों। कृष्णसार मृगके होनेपर भी, 
केवल उन प्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं 
कीकट देश अपवित्र ही है। संस्काररहित और SR 
आदि स्थान भी अपवित्र ही होते Sil ८॥ समय वही 
पवित्र है, जिसमें कर्म करनेयोग्य सामग्री मिल सके तथा 
कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न मिले, 
आगन्तुक दोषोंसे अथवा स्वाभाविक दोषके कारण जिसमें 
कर्म ही न हो सके, वह समय अशुद्ध है ॥ ९ ॥ पदार्थोकी 
शुद्धि और आशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्त्व 
अथवा अल्पत्वसे भी होती है। (जैसे कोई पात्र जलसे 
शुद्ध और मूत्रादिसे अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तुकी 
शुद्धि अथवा आशुद्धिमें शंका होनेपर त्राह्मणोंके वचनसे 
वह शुद्ध हो जाती है अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्पादि 
जल छिड्कनेसे शुद्ध और GAA अशुद्ध माने जाते हैं। 
तत्कालका पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध 
माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदिका जल शुद्ध 
और छोटे गड्डोंकां अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार 
क्रमसे समझ लेना चाहिये |) ॥ १० ॥ शक्ति, अशक्ति, 
बुद्धि और वैभवके अनुसार भी पवित्रता और 
अपवित्रताकी व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और 
उपयोग करनेवालेकी आयुका विचार करते हुए ही अशुद्ध 
वस्तुओंके व्यवहारका दोष ठीक तरहसे आँका जाता है। 
(जैसे धनी-दरिद्र, बलवानःनिर्बल, बुद्धिमान-मूर्ख, 
उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्थाके 
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भेदसे शुद्धि और अशुद्धिकी व्यवस्थामें अन्तर पड़ जाता 
है।) ॥ ११॥ अनाज, लकड़ी, हाथीदाँत आदि हड्डी, 
सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना-पारा आदि 
तैजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टीके बने पदार्थ 
समयपर अपने आप हवा लगनेसे, आगमें जलानेसे, 
मिट्टी लगानेसे अथवां जलमें धोनेसे शुद्ध हो जाते हैं। 
देश, काल और अवस्थाके अनुसार कहीं जल-मिट्टी 
आदि शोधक सामग्रीके संयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो 
कहीं-कहीं एक-एकसे भी शुद्धि हो जाती है ॥ १२ ॥ यदि 
किसी वस्तुमें कोई आशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो 
छीलनेसे या मिट्टी आदि मलनेसे जब उस पदार्थकी गन्ध 
और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्वरूपमें आ जाय, 
तब उसको शुद्ध समझना चाहिये॥ १३॥ स्रान, दान, 
तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार , कर्म और मेरे स्मरणसे 
चित्तकी शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्यको विहित कर्मोका आचरण करना 
चाहिये ॥ १४॥ गुरुमुखसे सुनकर भलीभाँति हृदयङ्गम 
कर लेनेसे मन्त्रकी और मुझे समर्पित कर देनेसे कर्मकी 
शुद्धि होती है | उद्धवजी | इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, 

कर्ता, मन्त्र और कर्म--इन छहोंके शुद्ध होनेसे धर्म और 
aye होनेसे अधर्म होता है॥ १५॥ कहीं-कहीं 
शास्रविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष गुण । (जैसे 

ब्राह्मणके लिये सन्ध्या-वन्दन, गायत्री-जप आदि गुण हैं; 

परन्तु शूद्रके लिये दोष हैं। और दूध आदिका व्यापार 

वैश्यके लिये विहित है; परन्तु ब्राह्मणके लिये अत्यन्त 

निषिद्ध है।) एक ही वस्तुके विषयमें किसीके लिये गुण 

और किसीके लिये दोषका विधान गुण और दोषोंकी 

वास्तविकताका खण्डन कर देता है और इससे यह निश्चय ~ 
होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित है॥ १६॥ जो 
लोग पतित हैं, वे पतितोंका-सा आचरण करते हैं तो उन्हें 
पाप नहीं लगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये वह सर्वथा 
त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थोंके लिये स्वाभाविक होनेके 
कारण अपनी पल्लीका सङ्ग पाप नहीं है; परन्तु संन्यासीके 
लिये घोर पाप है। उद्धवजी | बात तो यह है कि जो नीचे 
सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ ? वैसे ही जो पहलेसे ही 
पतित हैं, उनका अब और पतन क्या होगा ? ॥ १७॥ 
जिन-जिन दोषों और गुणोंसे मनुष्यका चित्त उपरत हो 
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मनुष्योंके लिये यह निवृत्तिरूप धर्म ही परम कल्याणका 
साधन है; क्योकि यही शोक, मोह और भयको 
मिटानेवाला है॥ १८॥ 

उद्धवजी | विषयोंमें कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे 
उस वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होनेसे 


उसे अपने पास रखनेकी कामना हो जाती है और इस 


कामनाको पूर्तिमें किसी प्रकारकी बाधा TSAR लोगोंमें 
परस्पर कलह होने लगता है॥ १९॥ कलहसे असह्य 
क्रोधकी उत्पत्ति होती है और क्रोधके समय अपने 
हित-अहितका बोध नहीं रहता, आज्ञान छा जाता है | इस 
अज्ञानसे शीघ्र ही मनुष्यकी कार्याकार्यका निर्णय 
करनेवाली व्यापक चेतनाशक्ति लुप्त हो जाती है ॥ २० ॥ 
साधो !चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्मृतिके लुप्त हो जानेपर 
मनुष्यमें मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती 
और वह शून्यके समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब 
उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है, जैसे कोई मूच्छित 
या मुर्दा हो। ऐसी स्थितिमें न तो उसका सार्थ बनता है 
और न तो परमार्थ ॥ २१ ॥ विषयोंका चिन्तन करते-करते 


` वह विषयरूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षोके समान 


जड हो जाता है। उसके शरीरमें उसी प्रकार व्यर्थ श्वास 
चलता रहता है, जैसे लुहारकी धौंकनीकी हवा । उसे न 
अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरेका । बह सर्वथा 

. आत्मवञ्चित हो जाता है ॥ २२ ॥ 
उद्धवजी! यह सवर्गादिरूप फलका वर्णन 
करनेवाली श्रुति मनुष्योंके लिये उन-उन लोकोंको परम 
पुरुषार्थ नहीं बतलाती; परन्तु बहिर्मुख पुरुषोंके लिये 
-अन्तःकरणशुद्धिके द्वारा परम कल्याणमय मोक्षकी 
विवक्षासे ही कर्मोमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये वैसा वर्णन 
करती है। जैसे बच्चोंसे ओषधिमें रुचि उत्पन्न करनेके 
लिये रोचक वाकय कहे जाते हैं। (बेटा ! प्रेमसे 
गिलोयका काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ 
जायगी) ॥ २३॥ इसमें सन्देह नहीं कि संसारके 
विषयभोगोंमें, ग्राणोंमें और सगे-सम्बन्धियोंमें सभी मनुष्य 
जन्मसे ही आसक्त हैं और उन वस्तुओंकी आसक्ति उनकी 


आत्मोन्नतिमें बाधक एवं अनर्थका कारण है॥ २४॥ वे 


अपने परम पुरुषार्थको नहीं जानते, इसलिये स्वर्गादिका 
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जाता है, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे वह मुक्त हो जाता है। जो वर्णन मिलता है, वह ज्यों-का-त्यों सत्य के 


विश्वास करके देवादि योनियोंमें भटकते रहते है और be 
वृक्ष आदि योनियोंके घोर अन्धकारमें आ पड़ते हैं । ऐसी 
अवस्थामें कोई भी विद्वान्‌ अथवा बेद फिरसे उन्हें उन्हीं 
विषयोंमें क्यों प्रवृत्त करेगा ? ॥ २५॥ दुर्बुद्धलोग 
(कर्मवादी) वेदोंका यह अभिप्राय न समझकर कर्मा- 
सक्तिवश पुष्पोंके समान स्वर्गादि लोकोंका वर्णन देखते 
हैं और उन्हींको परम फल मानकर भटक जाते हैं। 
परन्तु वेदवेत्ता लोग श्रुतियोंका ऐसा तात्पर्य नहीं 
बतलाते ॥ २६ ॥ विषय-वासनाओंमें फँसे हुए दीन-हीन, 
लोभी पुरुष रंग-बिरंगे पुष्पोंके समान स्वर्गादि लोकोंको ही 
सब कुछ समझ बैठते हैं, अग्निके द्वारा सिद्ध होनेवाले 
यज्ञ-यागादि कमोमें ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अन्तमें 
देवलोक, पितूलोक आदिकी ही प्राप्ति होती है। दूसरी 
ओर भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजधाम 
आत्मपदका पता नहीं लगता ॥ २७ ॥ प्यारे उद्धव | उनके 
पास साधना है तो केवल कर्मकी और उसका कोई फल 
है तो इन्द्रियोंकी तृप्ति | उनकी आंखें धुँधली हो गयी हैं; 
इसीसे वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत्‌की 
उत्पत्ति हुई है, जो खयं इस जगत्के रूपमें है, वह 
परमात्मा मैं उनके हृदयमें ही हूँ ॥ २८ ॥ यदि हिंसा और 
उसके फल मांस-भक्षणमें राग ही हो, उसका त्याग न 
किया जा सकता हो, तो यज्ञमें ही करे- यह परिसंख्या 
विधि स्वाभाविक प्रवृत्तिका संकोच है, 
सन्ध्यावन्दनादिके समान अपूर्व विधि नहीं है । इस प्रकार 
मेरे परोक्ष अभिप्रायको न जानकर विषयलोलुप पुरुष 
हिंसाका खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी 
इन्द्रियोकी तृप्तिके लिये वध किये हुए पशुओंके मांससे 
यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका ढोंग 
करते हैं ॥ २९-३० ॥ 

उद्धवजी ! स्वर्गादि परलोक स्वप्नके दृश्योंके समान 
हैं; वास्तवमें वे असत्‌ हैं, केवल उनकी बातें सुननेमें बहुत 
मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहाँके भोगोंके लिये 
मन-ही-मन अनेकों प्रकारके संकल्प कर लेते हैं और जैसे 
व्यापारी अधिक लाभकी आशासे मूलधनको भी खो 
बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञोंद्रारा अपने धनका नाश 
करते हैं॥ ३१ ॥ वे स्वयं रजोगुण, सत्त्वगुण या तमोगुणमें 
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स्थित रहते हैं और रजोगुणी, सत्तगगुणी अथवा तमोगुणी 
रादि देवताओंकी उपासना करते हैं। वे उन्हीं 
सामग्रियोंसे उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं 
क्रते॥३२॥ वे जब इस प्रकारकी पुष्पिता 
द्वाणी--रंग-बिरंगी मीठी-मीठी बातें सुनते हैं कि 
'हमलोग इस लोकमें यज्ञोंके द्वारा देवताओंका यजन 
करके स्वर्गमें जायँगे और वहाँ दिव्य आनन्द भोगेंगे, 
उसके बाद जन फिर हमारा जन्म होगा; तब हम बड़े 
कुलीन परिवारमें पैदा होंगे, हमारे बड़े-बड़े महल होंगे 
और हमारा कुटुम्ब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, तब 
उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जतानेवाले 
घमंडियोंको मेरे सम्बन्धकी बातचीत भी अच्छी नहीं 
लगती ॥ ३३-३४ ॥ 

उद्धवजी ! वेदोंमें तीन काण्ड हैं-कर्म, उपासना 
और ज्ञान। इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय है 
ब्रह्म और आत्माकी एकता, सभी मन्त्र और मन्तरदरष्टा ऋषि 
इस विषयको खोलकर नहीं, गुप्तभावसे बतलाते हैं और 
मुझे भी इस बातको गुप्तरूपसे कहना ही अभीष्ट 
है * ॥ ३५॥ वेदोंका नाम है शब्दब्रह्म । वे मेरी मूर्ति हैं, 
इसीसे उनका रहस्य समझना अत्यन्त कठिन है। वह 
शब्दब्रह्म परा, पश्यन्ती ओर मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, 
मन और इन्द्रियमय है। समुद्रके समान सीमारहित और 
गहरा है | उसकी थाह लगाना अत्यन्त कठिन है । (इसीसे 
जैमिनि आदि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उसके तात्पर्यका 
ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते) ॥ ३६॥ उद्धव ! मैं 
अनन्तशक्तिसम्पन्न एवं स्वयं अनन्त ब्रह्म हूँ। मैंने ही 
वेदबाणीका विस्तार किया है। जैसे कमलनालमें 
पतला-सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियोंके 
अन्तःकरणमें अनाहतनादके रूपमें प्रकट होती है ॥ ३७ Il 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ स्वयं वेदमूर्ति एवं अमृतमय हैं। 


उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्दके द्वारा ही 
उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदयसे 
मुखद्वारा जाला उगलती और फिर निगल लेती है, वैसे ही 
वे स्पर्श आदि वर्णोका संकल्प करनेवाले मनरूप निमित्त- 
कारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त अपार अनेकों 
मार्गोवाली वैखरीरूप वेदवाणीको स्वयं ही प्रकट करते हैं 
और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते है। वह वाणी हृद्गत 
सूक्ष्म ओंकारके द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श ( 'क' से लेकर 'म' 
तक-२५), स्वर ( 'अ' से 'औ' तक-९), ऊष्मा (श, ष, 
स, ह) और अन्तःस्थ (य, र, ल, व)--इन वर्णेसे 
विभूषित है । उसमें ऐसे छन्द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार 
वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें 
वह विस्तृत हुई है॥ ३८-४०॥ (चार-चार अधिक, 
वर्णोवाले छन्दोंमें से कुछ ये हैं--) गायत्री, उष्णिक्‌, 
अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती, अतिच्छन्द, 
अत्यष्टि, अतिजगती और विराट्‌ ॥४१॥ वह वेदवाणी 
कर्मकाण्डमें क्या विधान करती है, उपासनाकाण्डमें किन 
देवताओंका वर्णन करती है और ज्ञानकाण्डमें किन 
प्रतीतियोंका अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकारके विकल्प 
करती है--इन बातोंको इस सम्बन्धमेंश्रुतिके रहस्यको मेरे 
अतिरिक्त और कोई नहीं जानता ॥ ४२ ॥ मैं तुम्हें स्पष्ट 
बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें मेरा ही विधान 
करती हैं, उपासना काण्डमें उपास्य देवताओंके रूपमें वे मेरा 
ही वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें आकाशादिरूपसे 
मुझमें ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध कर 
देती हैं। सम्पूर्ण श्रुतियोंका बस, इतना ही तात्पर्य है कि वे 
मेरा आश्रय लेकर मुझमें भेदका आरोप करती हैं, 
मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अन्तमें 
सबका निषेध करके मुझमें ही शान्त हो जाती हैं और 
केवल अधिष्ठानरूपसे में ही शेष रह जाता हूँ॥ ४३ ॥ 


KKK KK 
बाईसवाँ अध्याय 
Talat संख्या ओर पुरुष-प्रकृति-विवेक 
उद्धजजीनी. कहा-प्रभो! विश्वेश्वर! ऋषियोंने तत्त्वोंकी संख्या कितनी बतलायी है? 


* क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं, अन्तःकरण शुद्ध होनेपर ही यह बात समझमें आती है। 
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और तीन अर्थात्‌ कुल sete तत्त्व गिनाये हैं। यह तो 
हम सुन चुके Tel किन्तु कुछ लोग छब्बीस तत्तत 
बतलाते हैं तो कुछ पचीस; कोई सात, नौ अथवा छः 
स्वीकार करते हैं, कोई चार बतलाते हैं तो कोई 
TARG ॥ २॥ इसी प्रकार किन्हीं-किन्हीं ऋषि-मुनियोके 
मतमें उनकी संख्या सत्रह है, कोई सोलह और कोई तेरह 
बतलाते हैं। सनातन श्रीकृष्ण ! ऋषि-मुनि इतनी भिन्न 
संख्याएँ किस अभिप्रायसे बतलाते हैं ? आप कृपा करके 
हमें बतलाइये ॥ ३.॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! वेदज्ञ 
ब्राह्मण इस विषयमें जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है; 
क्योंकि सभी तत्त्व सबमें अन्तर्भूत हैं। मेरी मायाको 
स्वीकार करके क्या कहना असम्भव है ? ॥४॥ Sat 
तुम कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ, वही 
यथार्थ है'--इस प्रकार जगत्के कारणके सम्बन्धमें 
विवाद इसलिये होता है कि मेरी uaa, रज 
आदि गुणों और उनकी वृत्तियोंका रहस्य लोग समझ नहीं 
पाते; इसलिये वे अपनी-अपनी मनोवृत्तिपर ही आग्रह कर 
बैठते हैं ॥ ५॥ सत्त आदि गुणोंके क्षोभसे ही यह विविध 
कल्पनारूप प्रपञ्च--जो वस्तु नहीं केवल नाम है--उठ 
खड़ा हुआ है। यही वाद-विवाद करनेवालोंके विवादका 
विषय है। जब इन्द्रियाँ अपने वशमें हो जाती हैं तथा चित्त 
शान्त हो जाता है, तब यह प्रपञ्च भी निवृत्त हो जाता है 
और उसकी निवृत्तिके साथ ही सारे वाद-विवाद भी मिट 
जाते हैं॥ ६॥ पुरुषशिरोमणे ! aie एक-दूसरेमे 
अनुप्रवेश है, इसलिये वक्ता तत्तोंकी जितनी संख्या 
बतलाना चाहता है, उसके अनुसार कारणको कार्यमें 


अथवा कार्यको कारणमें मिलाकर अपनी इच्छित संख्या हैं 


सिद्ध कर लेता है ॥ ७॥ ऐसा देखा जाता है कि एक ही 
तत्तमें बहुत-से दूसरे तत््वोंका अन्तर्भाव हो गया है। 
इसका कोई बन्धन नहीं है कि किसका किसमें अन्तर्भाव 
हो। कभी घट-पट आदि कार्य वस्तुओंका उनके कारण 
मिट्टी-सूत आदिमें, तो कभी मिट्टी-सूत आदिका घट-पट 
आदि कायोंमें अन्तर्भाव हो जाता है॥८॥ इसलिये 
वादी-प्रतिवादियोमेंसे जिसकी वाणीने जिस कार्यको जिस 
कारणमें अथवा जिस कारणको जिस कार्यमें अन्तर्भूत 


* श्रीमद्भागवत * 


[ a Sh 
सापसारा ५ रे 
आपने तो अभी ( उन्नीसवें अध्यायमें) नौ, ग्यारह, पाँच करके तत्त्वोंकी जितनी संख्या स्वीकार की 


हे है, वह हम 
निश्चय ही स्वीकार करते हैं; क्योकि उनका वह उपपादन 


युक्तिसङ्गत ही है ॥ ९॥ 

उद्धवजी | जिन लोगोंने छब्बीस संख्या स्वीकार की 
है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि कालसे अविद्यासे 
ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने-आपको नहीं जान 
सकता। उसे आत्मज्ञान करानेके लिये किसी अन्य 
सर्वज्ञकी आवश्यकता है। (इसलिये प्रकृतिके 
कार्यकारणरूप चौबीस तत्त्व, पचीसवाँ पुरुष और 
छब्बीसवाँ ईश्वर--इस प्रकार कुल छब्बीस wa स्वीकार 
करने चाहिये) ॥ १० ॥ पचीस तत्त्व माननेवाले कहते हैं 
कि इस शरीरमें जीव और ईश्वरका अणुमात्र भी अन्तर या 
भेद नहीं है, इसलिये उनमें भेदकी कल्पना व्यर्थ है। रही 
ज्ञानकी बात, सो तो सत्त्वात्मिका प्रकृतिका गुण 
है॥ ११॥ तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है; 
इसलिये सत्त, रज आदि गुण आत्माके नहीं, प्रकृतिके ही 
हैं। इन्हींके द्वारा जगत्की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ 
करते हैं । इसलिये ज्ञान आत्माका गुण नहीं, प्रकृतिका ही 
गुण सिद्ध होता है॥ १२ ॥ इस प्रसङ्गमें सत्त्वगुण ही ज्ञान 
है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया 
है और गुणोंमें क्षोभ उत्पन्न करमेवाला ईश्वर ही काल है 
और सूत्र अर्थात्‌ महततत्त ही स्वभाव है। (इसलिये 
पचीस और छब्बीस aisle ही संख्या 
युक्तिसंगृत है) ॥ १३॥ 

उद्धवजी ! (यदि तीनों गुणोंको प्रकृतिसे अलग 
मान लिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलयको 
देखते हुए मानना चाहिये, तो तत्तवोंकी संख्या खयं ही 
अट्ठाईस हो जाती है। उन तीनोंके अतिरिक्त पचीस ये 
~ पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहङ्कार, आकाश, वायु, 
तेज, जल और पृथ्वी--ये नौ तत्त्व मैं पहले ही गिना 
चुका हूँ॥ १४॥ श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और 
रसना--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और 
उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ, तथा मन, जो कमेन्द्रिय और 
arse दोनों ही हैं। इस प्रकार कुल ग्यारह इन्द्रियाँ तथा 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच 
विषय | इस प्रकार तीन, नौ, ग्यारह और पाँच-- सब 
मिलाकर अट्ठाईस तत्त्व होते हैं। कमेन्रयोके द्वारा 
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होनेवाले पाँच कर्म-चलना, बोलना, मल त्यागना, 
पेशाब करना और काम करना--इनके द्वारा तत्त्वोंकी 
संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेन्द्रस्खरूप ही मानना 
चाहिये ॥ १५-१६॥ सृष्टिके आरम्भमें कार्य (ग्यारह 
इन्द्रिय और पञ्चभूत) और कारण (महत्तत्त आदि) के 
aad प्रकृति ही रहती है। वही सत्त्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुणकी सहायतासे जगत्‌की स्थिति, उत्पत्ति और 
यंहारसम्बन्धी अवस्थाएँ. धारण करती है। अव्यक्त पुरुष 
तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओंका केवल साक्षीमात्र 
बना रहता है॥ १७॥ महत्तत्त्व आदि कारण धातुएँ 
विकारको प्राप्त होते हुए पुरुषके ईक्षणसे शक्ति प्राप्त 
करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृतिका आश्रय लेकर 
उसीके बलसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं ॥ १८॥ 
उद्धवजी ! जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सात स्वीकार 
करते हैं, उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी--ये पाँच भूत, छठा जीव और सातवाँ परमात्मा- 
जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत्‌ दोनोंका अधिष्ठान 
है-ये ही तत्त्व हैं। देह, इन्द्रिय और प्राणादिकी उत्पत्ति 
तो पञ्चभूतोंसे ही हुई है [ इसलिये वे इन्हें अलग नहीं 
गिनते ] ॥ १९॥ जो लोग केवल छः तत्त्व स्वीकार करते 
हैं, वे कहते हैं कि पाँच भूत हैं और छठा है परमपुरुष 
परमात्मा | वह परमात्मा अपने बनाये हुए पद्नभूतोंसे युक्त 
होकर देह आदिकी सृष्टि करता है और उनमें जीवरूपसे 
प्रवेश करता है। (इस मतक़े अनुसार जीवका परमात्मामें 
और शरीर आदिका पञ्चभूतोंमें समावेश हो जाता 
है) ॥ २०॥ जो लोग कारणके रूपमें चार ही तत्त्व 
स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मासे तेज, जल और 
पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है और जगतमें जितने पदार्थ हैं, सब 
इन्हींसे उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्योका इन्हींमें समावेश 
कर लेते हैं॥ २१॥ जो लोग तत्त्वोंकी संख्या we 
बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं--पाँच भूत, 
पाँच तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन और एक 
आत्मा ॥ २२॥ जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सोलह बतलाते 
हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अन्तर केवल इतना 
ही है कि वे आत्मामें मनका भी समावेश कर लेते हैं और 
इस प्रकार उनकी TST सोलह रह जाती है। जो 
लोग तेरह तत्त्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाशादि पाँच 


भूत, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक जीवात्मा 
और परमात्मा--ये तेरह तत्त्व हैं॥ २३ ॥ ग्यारह संख्या 
माननेवालोंने पाँच भूत, पाँच ज्ञनेन्द्रियाँ और इनके 
अतिरिक्त एक आत्माका अस्तित्व स्वीकार किया है। जो 
लोग नौ तत्त्व मानते हैं, वे आकाशादि पाँच भूत और 
मन-बुद्धि अहंकार--ये आठ प्रकृतियाँ और नवाँ 
पुरुष--इन्हींको तत्त्व मानते हैं॥ २४॥ उद्धवजी ! इस 
प्रकार ऋषि-मुनियोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे तत्त्वोंकी 
गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी 
संख्या युक्तियुक्त है। जो लोग तत्तज्ञानी हैं, उन्हे 
किसी भी मतमें बुराई नहीं दीखती। उनके लिये तो सब 
कुछ ठीक ही है॥ २५॥ 

उद्धबजीने कहा--श्यामसुन्दर ! यद्यपि स्वरूपतः 
प्रकृति और पुरुष--दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं, 
तथापि वे आपसमें इतने घुल-मिल गये हैं कि साधारणतः 
उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृतिमें पुरुष और पुरुषमें 
प्रकृति अभिन्न-से प्रतीत होते हैं । इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे 
हो ? ॥ २६॥ कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयमें इनकी 
भिन्नता और अभिन्नताको लेकर बहुत बड़ा सन्देह है। 
आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे सन्देहका 
निवारण कर दीजिये ॥ २७॥ भगवन्‌ ! आपकी ही कृपासे 
जीवोंको ज्ञान होता है और आपकी मायाशक्तिसे ही उनके 
ज्ञानका नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी मायाकी 
विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। 
अतएव आप ही मेरा सन्देह मिटानेमें समर्थ हैं ॥ २८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! प्रकृति और 
पुरुष, शरीर और आत्मा--इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है। 
इस प्राकृत जगतमें जन्म-मरण एवं वृद्धि-हास आदि 
विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह 
गुणोंके क्षोभसे ही.बना है ॥ २९ ॥ प्रिय मित्र ! मेरी माया 
त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्त, रज आदि गुणोंसे 
अनेकों प्रकारकी भेदवृत्तियाँ पैदा 'कर देती है। यद्यपि 
इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक 
सृष्टिको तीन भागोंमें बाँट सकते हैं। वे तीन भाग 
हैं-अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ॥ ३०॥ 
उदाहरणार्थ--नेत्रन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप 


अधिभूत है और नेत्रगोलकमें स्थित सूर्यदेवताका अंश 
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अधिदैव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरेंके आश्रयसे सिद्ध सभी लोग आपकी मायाकी भूल भलेयाने + है। ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध 
होते हैं और इसलिये अध्यात्म, अधिदेव और 
अधिभूत--ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। way 
आकाशमें स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी stad मुक्त 
है, क्योंकि वह स्वतःसिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी 
उपर्युक्त तीनों भेदोंका मूलकारण, उनका साक्षी और उनसे 
परे है। वही अपने स्वयंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध 
पदार्थोकी मूलसिद्धि है। उसीके द्वारा सबका प्रकाश होता 
है। जिस प्रकार चक्षुके तीन भेद बताये गये, उसी प्रकार 
त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदिके भी 
तीन-तीन भेद हैं * ॥ ३१ ॥ प्रकृतिसे महत्तत्त बनता है 
और महत्तत्तसे अहङ्कार | इस प्रकार यह अहङ्कार गुणोंके 
क्षोभसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही एक विकार है। 
अहङ्कारके तीन भेद हैं--सात्तिक, तामस और राजस। 
यह अहङ्कार ही आज्ञान और सृष्टिकी विविधताका 


मूलकारण है॥ ३२॥ आत्मा ज्ञानसरूप है; उसका इन 


` पदार्थोसे न तो कोई सम्बन्ध है और न उसमें कोई 
विवादको ही बात है! अस्ति-नास्ति ( है-नहीं), 
सगुण-निर्गुण, भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे 
जितने भी वाद-विवाद हैं, सबका मूलकारण भेददृष्टि ही 
है। इसमें सन्देह नहीं कि इस विवादका कोई प्रयोजन नहीं 
है; यह सर्वथा व्यर्थ है तथापि जो लोग मुझसे--अपने 
वास्तविक स्वरूपसे विमुख हैं, वे इस विवादसे मुक्त नहीं 
हो सकते ॥ ३३ ॥ 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! आपसे विमुख जीव 
अपने किये हुए पुण्य-पापॉके फलस्वरूप ऊँची-नीची 
योनियोंमें जाते-आते रहते हैं । अब प्रश्न यह है कि व्यापक 
आत्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना, अकर्ताका कर्म 
करना और नित्य-वस्तुका जन्म-मरण कैसे सम्भव 
हैं? ॥ ३४ ॥ गोविन्द ! जो लोग आलाज्ञानसे रहित हैं, वे 
तो इस विषयको ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते और 
इस विषयके विद्वान्‌ संसारमें प्रायः मिलते नहीं, क्योंकि 


* यथा त्वचा, स्पर्श और वायु ; श्रवण, शब्द और दिशा; जिह्वा 
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सभी लोग आपकी मायाकी भूल-भुलैयामें पड़े हुए है। 
इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य 
समझाइये ॥ ३५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | मनुष्योंका 
मन कर्म-संस्कारोंका पु है | उन संस्कारोंके अनुसार भोग 
प्राप्त करनेके लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी लगी हुई 
हैं। इसीका नाम है लिङ्गशरीर । वही कमॉके अनुसार एक 
शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक लोकसे दूसरे लोकमें 
आता-जाता रहता है। आत्मा इस लिङ्गशरीरसे सर्वथा 
पृथक्‌ है। उसका आना-जाना नहीं होता; परन्तु जब वह 
अपनेको लिङ्गशरीर ही समझ बैठता है, उसीमें अहङ्कार 
कर लेता है, तब उसे भी अपना जाना-आना प्रतीत होने 
लगता है॥ ३६॥ मन कमेकि अधीन है। वह देखे हुए 
या सुने हुए विषयोंका चिन्तन करने लगता है और 
क्षणभरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं 
पूर्वचिन्तित विषयोंमें लीन हो जाता है। धीरे-धीरे उसकी 
स्मृति, पूर्वापरका अनुसन्धान भी नष्ट हो जाता है ॥ ३७॥ 
उन देवादि शरीरोंमें इसका इतना अभिनिवेश, इतनी 
तल्लीनता हो जाती है कि जीवको अपने पूर्व शरीरका 
स्मरण भी नहीं रहता । किसी भी कारणसे शरीरको सर्वथा 
भूल जाना ही मृत्यु है॥ ३८ ॥ उदार उद्धव | जब यह 
जीव किसी भी शरीरको अभेद-भावसे'मैं' के रूपमें 
स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं, ठीक वैसे 
ही जैसे खप्रकालीन और मनोरथकालीन शरीरमे 
अभिमान करना ही स्वप्र और मनोरथ कहा जाता 
है॥ ३९ ॥ यह वर्तमान देहमें स्थित जीव जैसे ूर्व-देहका 
स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथमें स्थित जीव 
भी पहलेके स्वप्र और मनोरथको स्मरण नहीं करता, प्रत्युत 
उस वर्तमान स्वप्र और मनोरथम पूर्व-सिद्ध होनेपर भी 
अपनेको नवीन-सा ही समझता है॥४० ॥ इन्द्रियोंके 
आश्रय मन या शरीरकी सृष्टिसे आत्मवस्तुमें यह उत्तम, 
मध्यम और अधमकी त्रिविधता भासती है। उनमें 


, रस और वरुण; नासिका, गन्ध और अश्विनीकुमार; चित्त, चिन्तनका 


विषय और वासुदेव; मन, मनका विषय और चन्द्रमा; अहङ्कार, अहङ्कारका विषय और रुदर बुद्धि, समझनेका विषय और ब्रह्मा--इन सभी त्रिविध 


तत्त्वोंसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
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अभिमान करनेसे ही आत्मा बाह्य और आभ्यन्तर भेदोंका 

हेतु मालूम पड़ने लगता है, जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न 

करनेवाला पिता पुत्रके शत्रु-मित्र आदिके लिये भेदका हेतु 

हो जाता है ॥ ४१ ॥ प्यारे उद्धव | कालंकी गति सूक्ष्म है। 

उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता । उसके द्वारा प्रतिक्षण 

ही शरीरोंकी उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं । सूक्ष्म होनेके 

कारण ही प्रतिक्षण होनेवाले जन्म-मरण - नहीं cha 

¦ पड़ते ॥ ४२ ॥ जैसे कालके प्रभावसे दियेकी लौ, नदियोंके 

| प्रवाह अथवा वृक्षके फलोंकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ. 

बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियोंके शरीरोंकी 

। आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है॥ ४३ ॥ जैसे 

| यह उन्हीं ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वही 

जल है--ऐसा समझना और कहना मिथ्या है, वैसे ही 

विषय-चिन्तनमें व्यर्थ आयु बितानेवाले अविवेकी पुरुषोंका 

ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा 

मिथ्या है ॥ ४४ ॥ यद्यपि वह भ्रान्त पुरुष भी अपने Hale 

बीजद्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है; वह भी 

अजन्मा और अमर ही है, फिर भी श्रान्तिसे वह उत्पन्न होता 

है और मरता-सा भी है, जैसे कि काष्ठसे युक्त अग्नि पैदा 
होता और नष्ट होता दिखायी पड़ता है ॥ ४५॥ 

उद्धवजी | गर्भाधान, Wats, जन्म, बाल्यावस्था, 

कुमाणवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और 

मृत्यु--ये नौ अवस्थाएँ शरीरकी ही हैं ॥ ४६ ॥ यह शरीर 

जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ उसके 

मनोरथके अनुसार ही हैं; परन्तु वह आज्ञानवश गुणोंके 

सङ्गसे इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और 

कभी-कभी विवेक हो जानेपर इन्हें छोड़ भी देता 

है॥ ४७॥ पिताको पुत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताकी 

मृत्युसे अपने-अपने जन्म-मरणका अनुमान कर लेना 

चाहिये | जन्म-मृतयुसे युक्त देहोंका द्रष्टा जन्म और मृत्युसे 

युक्त शरीर नहीं है ॥ ४८ ॥ जैसे जौ-गेहूँ आदिकी फसल 

बोनेपर उग आती है और पक जानेपर काट दी जाती है, 

किन्तु जो पुरुष उनके उगने और काटनेका जाननेवाला 

साक्षी है, वह उनसे सर्वथा पृथक्‌ है; वैसे ही जो शरीर 

और उसकी अवस्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे सर्वथा 

पृथक्‌ है॥ ४९ ॥ अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और 

शरीरसे आत्माका विवेचन नहीं करते। वे उसे उनसे 
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तत्त्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषयभोगमें सच्चा 
सुख मानने लगते हैं तथा उसीमें मोहित हो जाते हैं । इसीसे 
उन्हें जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है॥ ५०॥ 
जब अविवेकी जीव अपने कमॉके अनुसार जन्म-मृत्युके 
चक्रमें भटकने लगता है, तब सात्त्विक कर्मोकी आसक्तिसे 
वह ऋषिलोक और देवलोकमें, राजसिक कर्मोकी 
आसक्तिसे मनुष्य और असुरयोनियोंमें तथा तामसी 
कर्मोकी आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि 
योनियोंमें जाता है॥ ५१॥ जब मनुष्य किसीको 
नाचते-गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण 
करने--तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धिके 
गुणोंको देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होनेपर भी उसका 
अनुकरण करनेके लिये बाध्य हो जाता है॥ ५२॥ जैसे 
नदी-तालाब आदिके जलके हिलने या चंचल होनेपर 
उसमें प्रतिबिम्बित तटके वृक्ष भी उसके साथ हिलते- 
डोलते-से जान पड़ते हैं, जैसे घुमाये जानेवाले नेत्रके 
साथ-साथ पृथ्वी भी घूमती हुई-सी दिखायी देती है, जैसे 
मनके द्वारा सोचे गये तथा स्वप्रमें देखे गये भोग-पदार्थ 
सर्वथा अलीक ही होते हैं, वैसे ही हे दाशार्ह ! आत्माका 
विषयानुभवरूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव ही है ॥ ५३-५४ ॥ विषयोंके 
सत्य न होनेपर भी जो जीव विषयोंका ही चिन्तन करता 
रहता है, उसका यह जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्र कभी 
निवृत्त नहीं होता, जैसे स्वप्रमें प्राप्त अनर्थ-परम्परा जागे 
बिना निवृत्त नहीं होती ॥ ५५॥ 

प्रिय उद्धव ! इसलिये इन दुष्ट (कभी तृप्त न 
होनेवाली) इन्द्रियॉंसे विषयोंको मत भोगो। आत्म- 
विषयक आज्ञानसे प्रतीत होनेवालाः सांसारिक भेदभाव 
भ्रममूलक ही है, ऐसा समझो ॥ ५६ ॥ असाधु पुरुष गर्दन 
पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणीद्वारा अपमान करें, 
उपहास करें, निन्दा करें, मारें-पीटें, बाँधें, आजीविका छीन 
लें, ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित 
करें, निष्ठासे डिगानेकी चेष्टा करें; उनके किसी भी उपद्र्वसे 
क्षुब्ध न होना चाहिये; क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हे 
परमार्थका तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याणका 
इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयोंसे अपनी विवेक- 
aes ही--किसी बाह्य साधनसे नहीं-अपनेको 
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बचा लेना चाहिये। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त 
विपत्तियाँसे बचनेका एकमात्र साधन है॥ ५७-५८॥ 
Se कहा-भगवन्‌! आप समस्त 
वक्ताओंके शिरोमणि हैं। में इस दुर्जनोंसे किये गये 
तिरस्कारको अपने मनमें अत्यन्त असह्य समझता हूँ। 
अतः जैसे में इसको समझ सकूँ , आपका उपदेश जीवनमें 


RRR TN 


धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइये ॥ ५९ ॥ विश्वा 
जो आपके भागवतधर्मके आचरणे प्रेमपूर्वक संलग्न है 
जिन्होंने आपके चरण-कमलोंका ही आश्रय ले लिया है 
उन शान्त पुरुषोंके अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी 
दुष्टोंके द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन 
है; क्योंकि प्रकृति अत्यन्त बलवती है ॥ ६० ॥ 


नै ने मे नेः ने 


तेईसवाँ अध्याय 
एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास 


श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! वास्तवमें 
Waren लीलाकथा ही श्रवण करनेयोग्य है । वे ही प्रेम 
और मुक्तिके दाता हैं। जब उनके परमप्रेमी भक्त 
उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंशविभूषण 
श्रीभगवानूने उनके प्रश्नकी प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार 
कहा ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--देवगुरु बृहस्पतिके 
शिष्य उद्धवजी ! इस संसारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं 
मिलते, जो दुर्जनोंकी कटुवाणीसे faa हुए अपने हृदयको 
सँभाल सकें॥ २॥ मनुष्यका हृदय मर्मभेदी बाणोंसे 
बिंधनेपर भी उतनी पीडाका अनुभव नहीं करता, जितनी 
पौडा उसे दुष्टजनोंके मर्मान्तक एवं कठोर वाग्बाण पहुँचाते 
हैं॥ ३॥ उद्धवजी ! इस विषयमें महात्मालोग एक बड़ा 
पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं; मैं वही तुम्हे 
सुनाऊँगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो॥४॥ एक 
भिक्षुकको दुष्टोने बहुत सताया था। उस समय भी उसने 
अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके कर्मोका 
फल समझकर कुछ अपने मानसिक उदगार प्रकट किये 
थे। sen इस इतिहासमें वर्णन है॥ ५॥ 
प्राचीन समयकी बात है, उज्जैनमें एक ब्राह्मण रहता 
था। उसने खेती-व्यापार आदि करके बहुत-सी 
धन-सम्पत्ति Sel कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, 
कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात-बातमें आ जाया 
करता था॥६॥ उसने अपने जाति-बन्धु और 
अतिथियाँको कभी मीठी बातसे भी प्रसन्न नहीं किया, 
खिलाने-पिलानेकी तो बात ही क्या है। वह धर्म-कर्मसे 


रीते घरमें रहता और स्वयं भी अपनी धन-सम्पत्तिके द्वारा 
समयपर अपने शरीरको भी सुखी नहीं करता था ॥ ७॥ 
उसकी कृपणता और बुरे स्वभावके कारण उसके 
बेटे-बेटी, भाई-बन्धु, नौकर-चाकर और पत्नी आदि सभी 
दुखी रहते और मन-ही-मन उसका अनिष्टचिन्तन किया 
करते थे । कोई भी उसके मनको प्रिय लगनेवाला व्यवहार 
नहीं करता था॥ ८ ॥ वह लोक-परलोक SH ही गिर 
गया था। बस, यक्षोके समान धनकी रखवाली करता 
रहता था। उस धनसे वह न तो धर्म कमाता था और न 
भोग ही भोगता था। बहुत दिनोंतक इस प्रकार जीवन 
बितानेसे उसपर पञ्चमहायज्ञके भागी देवता बिगड़ 
उठे ॥ ९॥ उदार उद्धवजी ! पञ्चमहायज्ञके भागियोंके 
तिरस्कारसे उसके पूर्व-पुण्योंका सहारा--जिसके बलसे 
अबतक धन टिका हुआ था--जाता रहा और जिसे उसने 
बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकट्ठा किया था, वह धन 
उसकी आँखोंके सामने ही नष्ट-भ्रष्ट हो गया ॥ १० ॥ उस 
नीच ब्राह्मणका कुछ धन तो उसके Feats ही छीन 
लिया, कुछ चोर चुरा ले गये कुछ आग लग जाने आदि 
दैवी कोपसे नष्ट हो गया, कुछ समयके फेरसे मारा गया। 
कुछ साधारण ATA ले लिया और बचा-खुचा कर 
और दण्डके रूपमें शासकोंने हड़प लिया॥ ११॥ 
उद्धवजी | इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही | 7 
तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर 
उसके सगे-सम्बन्धियोने भी उसकी ओरसे मुँह मोड़ 
लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिन्ताने घेर 
लिया॥ १२॥ धनके नाशसे उसके हृदयमें बड़ी जलन 
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हुई। उसका मन खेदसे भर गया | आँसुओंके कारण गला 
इध गया। परन्तु इस तरह चिन्ता करते-करते ही उसके 
मनमें संसारके प्रतिं महान्‌ दुःखबुद्धि और उत्कट वैराग्य 


` क्रा उदय हो गया ॥ १३॥ 


अब वह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने लगा-- हाय ! 
हाय !! बड़े खेदकी बात है, मैंने इतने दिनोंतक अपनेको 
व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धनके लिये मैंने 
सरतोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्मकर्ममें लगा और न 
मेरे सुखभोगके ही काम आया ॥ १४ ॥ प्रायः देखा जाता 
है कि कृपण पुरुषोंको धनसे कभी सुख नहीं मिलता | इस 
लोकमें तो वे धन कमाने और रक्षाकी चिन्तासे जलते रहते 
हैं और मरनेपर धर्म न करनेके कारण नरकमें जाते 
हें॥ १५॥ जैसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वाङ्गसुन्दर स्वरूपको 
बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक-सा भी लोभ यशस्वियोंके 
शुद्ध यश और गुणियोंके प्रशंसनीय गुणोंपर पानी फेर देता 
है॥ १६॥ धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, 
रखने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और 
उपभोगमें--जहाँ देखो वहीं निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता 
और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है॥ १७॥ चोरी, 
हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, 
भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, सपर्द्धा, लम्पटता, जुआ और 
शराब--ये पन्द्रह अनर्थ मनुष्योंमें धनके कारण ही माने 
गये हैं । इसलिये कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि स्वार्थ 
एवं परमार्थके विरोधी अर्थनामधारी अनर्थको दूरसे ही 
छोड़ दे॥ १८-१९ ॥ भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता, 
सगे-सम्बन्धी-जो Bere बँधकर बिल्कुल एक 
हुए रहते हैं--सब-के-सब कोड़ीके कारण इतने फट 
जाते हैं कि तुरंत एक-दूसरेके शत्रु बन जाते हैं ॥ २० ॥ 
ये लोग थोड़े-से धनके लिये भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते 
हैं। बात-की-बातमें सौहार्द-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, 
लाग-डाँट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर 
उतारू हो जाते हैं। यहाँतक कि एक-दूसरेका सर्वनाश 
कर डालते TW देवताओंके भी प्रार्थनीय 
मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मणशरीर प्राप्त 
करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे 
स्वार्थ-परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त 
होते हैं॥ २२॥ यह मनुष्यशरीर मोक्ष और स्वर्गका द्वार 


है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है, जो 
अनथेके धाम धनके चक्करमें फँसा रहे ॥ २३ ॥ जो मनुष्य 
देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-भाई, कुटुम्बी और 
उनके दूसरे भागीदारोंको उनका भाग देकर सन्तुष्ट नहीं 
रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह 
यक्षके समान धनकी रखवाली करनेवाला कृपण तो 
अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ मैं अपने 
कर्तव्यसे च्युत हो गया हूँ । मैन प्रमादमें अपनी आयु, धन 
और बल-पौरुष खो दिये। विवेकीलोग जिन साधनोंसे 
मोक्षतक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हींको मैंने धन इकट्ठा 
करनेकी व्यर्थ चेष्टामें खो दिया । अब बुढ़पेमें मैं कोन-सा 
साधन करूँगा ॥ २५॥ मुझे मालूम नहीं होता कि 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी धनकी व्यर्थ gore निरन्तर क्यों 
दुखी रहते हैं ? हो-न-हो, अवश्य ही यह संसार किसीकी 
मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है॥२६॥ यह 
मनुष्य-शरीर कालके विकराल गालमें पड़ा हुआ है। 
इसको धनसे, धन देनेवाले देवताओं और लोगोंसे, 
भोगवासनाओं और उनको पूर्ण करनेवालोंसे तथा 
पुनः-पुनः जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले सकाम HARA 
लाभ ही क्या है ? ॥ २७॥ 

इसमें सन्देह नहीं कि सर्वदेवस्वरूप भगवान्‌ मुझपर 
प्रसन्न हैं । तभी तो उन्होंने मुझे इस दशामें पहुँचाया है और 
मुझे जगतके प्रति यह दुःख-बुद्धि और वैराग्य दिया है। 
वस्तुतः वैराम्य ही इस संसार-सागरसे पार होनेके लिये 
नौकाके समान है॥ २८ ॥ मैं अब ऐसी अवस्थामें पहुँच 
गया हूँ। यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभमें ही 
सन्तुष्ट रहकर अपने परमार्थके सम्बन्धमें सावधान हो 
जाऊँगा और अब जो समय बच रहा हैं, उसमें अपने 
शरीरको तपस्याके द्वारा सुखा SPT २९॥ तीनों 
लोकोंके स्वामी देवगण मेरे इस सङ्कल्पका अनुमोदन करें । 
अभी निराश होनेकी कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा 
खट्वाङ्गने तो दों घड़ीमें ही भगवद्धामकी प्राप्ति कर ली 
थी॥ ३०॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-उद्धवजी ! उस 
उज्जैननिवासी SOA मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय 
करके ‘A और FY पनकी गाँठ खोल दी। इसके बाद 
वह शान्त होकर मौनी संन्यासी हो गया॥ ३१॥ 
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अब उसके चितं कसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके aR, परु few मनमें इससे we न उसके चित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके प्रति 
आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इन्द्रिय और प्राणोंको 
वशमें कर लिया। वह पृथ्वीपर स्वच्छन्दरूपसे विचरने 
लगा। वह भिक्षाके लिये नगर और गाँवोंमें जाता अवश्य 
था, परन्तु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न 
पाता था॥ ३२॥ उद्धवजी ! वह भिक्षुक अवधूत बहुत 
बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते ओर 
तरह-तरहसे उसका तिरस्कार करके उसे तंग 
करते॥ ३३॥ कोई उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई 
भिक्षापात्र ही झटक ले जाता। कोई कमण्डलु उठा ले 
जाता तो कोई आसन, रुद्राक्षमाला और कंथा ही लेकर 
भाग जाता। कोई तो उसकी लैंगोटी और aaa ही 
इधर-उधर डाल देते॥ ३४॥ कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर 
और कोई दिखला-दिखलाकर फिर छीन लेते । जब वह 
अवधूत मधुकरी माँगकर लाता और बाहर नदी-तटपर 
भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिरपर 
मूत देते, तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी 
अवधूतको तरह-तरहसे बोलनेके लिये विवश करते और 
जब वह इसपर भी न बोलता तो उसे पीटते ॥ ३५-३६ ॥ 
कोई उसे चोर कहकर डाँटने-डपटने लगता | कोई कहता 


इसे बाँध लो, बाँध लो' और फिर उसे रस्सीसे बाँधने और 


लगते ॥ ३७॥ कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार 
ताना कसते कि 'देखो-देखो, अब इस कृपणने धर्मका 
ढोंग रचा है। धन-सम्पत्ति जाती रही, स्त्री-पुत्रोंने घरसे 
निकाल दिया; तब इसने भीख माँगनेका रोजगार लिया 
है॥३८॥ ओहो! देखो तो सही, यह मोटा-तगड़ा 
भिखारी ee बड़े भारी पर्वतके समान है। यह मौन 
रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह 
बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और टुढ़निश्चयी है' ॥ ३९ ॥ 
कोई उस अवधूतकी हँसी उड़ाता, तो कोई उसपर 
अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता-मैना आदि पालतू 
पक्षियोंको बाँध लेते या पिजड़ेमें बंद कर लेते हैं, वैसे ही 
उसे भी वे लोग बाँध देते और we बंद कर 
देते ॥ ४० ॥ किन्तु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता । उसे 
कभी ज्वर आदिके कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी 
गरमी-सर्दी आदिसे दैवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी 
दुर्जन लोग अपमान आदिके द्वारा उसे भौतिक पीड़ा 


* श्रीमद्ागवत * [ 
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पहुँचाते; परन्तु भिक्षुकके मनमें इससे कोई विकार न 
होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वजन्मके कर्मोका 
फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा ॥ ४ १॥ 
यद्यपि नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके... 
धर्मसे गिरानेकी चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी 
दृढ़तासे अपने धर्ममें स्थिर रहता और सात्त्विक धैर्यका 
आश्रय लेकर कभी-कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया 
करता ॥ ४२ ॥ 

ब्राह्मण कहता--मेंरे सुख अथवा दुःखका कारण 
न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह, कर्म 
एवं काल आदि ही हैं । श्रुतियाँ और महात्माजन मनको ही 
इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार- 
चक्रको चला रहा है॥४३॥ सचमुच यह मन बहुत 
बलवान्‌ है। इसीने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वृत्तियोंकी सृष्टि की है। उन वृत्तियोंके 
अनुसार ही सात्तिक, राजस और तामस--अनेकों 
प्रकारके कर्म होते हैं और aah अनुसार ही जीवकी 
विविध गतियाँ होती हैं॥ ४४॥ मन ही समस्त चेष्टाएँ 
करता है। उसके साथ रहनेपर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। 
वह ज्ञानशक्तिप्रधान है, मुझ जीवका सनातन सखा है 
र अपने अलुप्त ज्ञानसे सब कुछ देखता रहता है। 
मनके द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह 
मनको स्वीकार करके उसके द्वारा विषयोंका भोक्ता बन 
बैठता है, तब Ha साथ आसक्ति होनेके कारण वह 
उनसे बँध जाता है॥ ४५॥ दान, .अपने धर्मका पालन, 
नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ 
त्रत--इन सबका अन्तिम फल यही है कि मन एकाग्र 
हो जाय, भगवानमें लग जाय | मनका समाहित हो जाना 
ही परम योग है॥४६॥ जिसका मन शान्त और 
समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मोका फल प्राप्त 
हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और 
जिसका मन चञ्चल है अथवा आलस्यसे अभिभूत हो रहा 
है, उसको इन दानादि शुभकर्मोसे अबतक कोई लाभ 
नहीं हुआ ॥ ४७॥ सभी इन्द्रियाँ मनके वशमें हैं । मन 
किसी भी इन्द्रियके वशमें नहीं है। यह मन बलवानसे 
भी बलवान्‌, अत्यन्त भयङ्कर देव है। जो इसको अपने 
वशमें कर लेता है, बही देव-देव--इन्द्रियोका विजेता 
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है॥ ४८ ॥ सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका 
आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीरको ही नहीं, 
हृदयादि मर्मस्थानोंको भी बेधता रहता है। इसे जीतना 
बहुत ही कठिन है । मनुष्योंको चाहिये कि सबसे पहले 
इसी wan विजय प्राप्त करे; परन्तु होता है यह कि 
मूर्ख लोग इसे तो जीतनेका प्रयल करते नहीं, दूसरे 
मनुष्योंसे झूठमूठ झगड़ा-बखेड़ा करते रहते हैं और इस 
जगत्के लोगोंको ही मित्र-शत्रु-उदासीन बना लेते 
हैं॥ ४९ ॥ साधारणतः मनुष्योंकी बुद्धि अंधी हो रही है। 
तभी तो वे इस मनःकल्पित शरीरको 'मैं' और 'मेरा' 
मान बैठते हैं और फिर इस भ्रमके फंदेमें फँस जाते हैं 
कि 'यह मैं हूँ और यह दूसरा ।' इसका परिणाम यह 
होता है कि वे इस अनन्त आज्ञानान्धकारमें ही भटकते 
रहते हैं ॥ ५० ॥ 

यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख-दुःखका कारण हे 
तो भी उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध ? क्योंकि सुख-दुःख 
पहुँचानेवाला भी मिट्टीका शरीर है और भोगनेवाला भी | 
कभी भोजन आदिके समय यदि अपने दाँतोंसे ही अपनी 
जीभ कट जाय और उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य 
किसपर क्रोध करेगा ? ॥ ५१ ॥ यदि ऐसा मान लें कि 
देवता ही दुःखके कारण हैं, तो भी इस दुःखसे आत्माकी 
क्या हानि ? क्‍योंकि यदि दुःखके कारण देवता हैं, तो 
इन्द्रियाभिमानी देवताओंके रूपमें उनके भोक्ता भी तो वे 
ही हैं। और देवता सभी शरीरोंमें एक हैं; जो देवता एक 
शरीरमें हैं; वे ही दूसरेमें भी हैं। ऐसी दशामें यदि अपने 
ही शरीरके किसी एक अङ्गसे दूसरे अङ्गको चोट लग 
जाय तो भला, किसपर क्रोध किया जायगा ? ॥ ५२ ॥ 
यदि ऐसा मानें कि आत्मा ही सुख-दुःखका कारण है तो 
वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि 
आत्मासे भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ 
प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या है। इसलिये न सुख है, न 
दुःख; फिर क्रोध कैसा? क्रोधका निमित्त ही 
कया ? ॥ ५३ ॥ यदि ग्रहोंको सुख-दुःखका निमित्त मानें, 
तो उनसे भी अजन्मा आत्माकी क्या हानि ? उनका प्रभाव 
भी जन्म-मृत्युशील शरीरपर ही होता है । ग्रहोंकी पीड़ा तो 
उनका प्रभाव ग्रहण करनेवाले शरीरको ही होती है और 
आत्मा उन ग्रहों ओर शरीरोंसे सर्वथा परे है। तब भला 


वह किसपर क्रोध करे ? ॥ ५४॥ यदि कर्माको ही 
सुख-दुःखका कारण मानें तो उनसे आत्माका क्या. 
प्रयोजन ? क्योकि वे तो एक पदार्थे जड और 
चेतन--उभयरूप होनेपर ही हो सकते हैं।(जो वस्तु 
विकारयुक्त और आपना हिताहित जाननेवाली होती है 
उसीसे कर्म हो सकते हैं; अतः वह विकारयुक्त होनेके 
कारण जड होनी चाहिये और हिताहितका ज्ञान रखनेके 
कारण चेतन।) किन्तु देह तो अचेतन है और उसमें 
पक्षीरूपसे रहनेवाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और 
साक्षीमात्र है। इस प्रकार कर्मोका तो कोई आधार ही 
सिद्ध नहीं होता। फिर क्रोध किसपर करें ? ॥ ५५॥ 
यदि ऐसा मानें कि काल ही सुख-दुःखका कारण है, तो 
आत्मापर उसका क्या प्रभाव? क्योंकि काल तो 
आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग आगको नहीं जला 
सकती और बर्फ बर्फको नहीं गला सकता, वैसे ही 
आत्मस्वरूप काल अपने आत्माको ही सुख-दुःख नहीं 
पहुँचा सकता | फिर किसपर क्रोध किया जाय ? आत्मा 
शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वनद्रॉसे सर्वथा अतीत 
है ॥ ५६॥ आत्मा प्रकृतिके स्वरूप, धर्म, कार्य, लेश, 
सम्बन्ध और गन्धसे भी रहित है। उसे कभी कहीं : 
किसीके द्वारा किसी भी प्रकारसे wat स्पर्श ही नहीं 
होता। वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमे भटकनेवाले 
अहङ्कारको ही होता है। जो इस बातको जान लेता है, 
वह फिर किसी भी भयके निमित्तसे भयभीत नहीं 
होता ॥ ५७॥ बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि-मुनियोंने इस 
परमात्मनिष्ठाका आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसीका 
आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेमके दाता 
Ware चरणकमलोंकी सेवाके द्वारा ही इस दुरन्त ' 
आज्ञान-सागरको अनायास ही पार कर लूँगा ॥ ५८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-उद्धवजी ! उस 
ब्राह्मणका धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही 
दूर हो गया। अब वह संसारसे विरक्त हो गया था और 
संन्यास लेकर पृथ्वीमें स्वच्छन्द विचर रहा था। यद्यपि 
दुष्टोने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्ममें 
अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय 
वह मोनी-अवधूत मन-ही-मन इस प्रकारका गीत गाया 
करता था॥ ५९॥ उद्धवजी ! इस संसारमें मनुष्यको 
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कोई दूसरा सुख या दुःख नहीं देता, यह तो उसके चिरा हो जाओ । बस, सरे ओगसाधनका इ 3) दूसरा सुख या दुःख नहीं देता, यह तो उसके चित्तका 
WHA है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, 
उदासीन और WAS भेद आज्ञानकल्पित हैं ॥ ६० ॥ 
इसलिये प्यारे उद्धव | अपनी वृत्तियोंको मुझमें तन्मय कर 
दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मनको 
वशमें कर लो और फिर मुझमें ही नित्ययुक्त होकर स्थित 


* श्रीमद्भागवत * 
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हो जाओ। बस, सारे योगसाधनका इतना ही सार-संग्रह 
है॥ ६१॥ यह भिक्षुकका गीत क्या है, मूर्तिमान 
ब्रह्मज्ञान-निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, 
सुनाता और धारण करता है, वह कभी सुख-दुःखादि 
इन्द्"ोंक वशमें नहीं होता। उनके बीचमें भी वह सिंहके 
समान दहाड़ता रहता है॥ ६२ ॥ 


ने नेः नेः नेः नेः 


चोबीसवाँ अध्याय 


सांख्ययोग 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्यारे उद्धव ! अब मैं 

तुम्हें सांख्यशाखका निर्णय सुनाता हूँ। प्रचीन कालके 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने इसका निश्चय किया है। जब 
जीव इसे भलीभाँति समझ लेता है, तो वह भेदबुद्धि- 
मूलक सुख-दुःखादिरूप भ्रमका तत्काल त्याग कर देता 
है॥ १॥ युगोसे पूर्व प्रलयकालमें आदिसत्ययुगमें और 
जब कभी मनुष्य विवेकनिपुण होते हैं-इन सभी 
अवस्थाओमें यह सम्पूर्ण दृश्य और द्रष्टा, जगत्‌ और 

जीव विकल्पशूऱ्य किसी प्रकारके भेदभावसे रहित केवल 

ब्रह्म ही होते हैं॥ २ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि ब्रह्ममें किसी 

प्रकारका विकल्प नहीं है, वह केवल--अद्वितीय सत्य 

है; मन और वाणीकी उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म ही 

माया और उसमें प्रतिबिम्बित जीवके रूपमें--दृश्य और 

sees रूपमें--दो भागोंमें विभक्त-सा हो गया ॥ ३॥ 

उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं। उसीने जगतमें 

कार्य और कारणका रूप धारण किया है। दूसरी बस्तुको, 

जो ज्ञानस्वरूप है, पुरुष कहते हैं ॥ ४ ॥ उद्धवजी ! मैंने 

ही जीवोके शुभ-अशुभ कमेकि अनुसार प्रकृतिको क्षुब्ध 
किया। तब उससे सत्त, रज और तम--ये तीन गुण 
प्रकट हुए॥ ५॥ उनसे क्रिया-शक्तिप्रधान सूत्र और 


्ञानशक्तिप्रधान महत्त प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले 


हुए ही हैं। महत्ततमें विकार होनेपर अहङ्कार व्यक्त 
हुआ। यह अहङ्कार ही जीवॉको मोहमें डालनेवाला 
हैं॥ ६॥ वह तीन प्रकारका है--सात्त्विक, राजस और 


तामस | अहङ्कार पञ्चतन्मात्रा, इन्द्रिय और मनका कारण 
है; इसलिये वह जड-चेतन--उभयात्मक है॥७॥ 
तामस अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्राएँ और उनसे पाँच भूतोंकी 
उत्पत्ति हुई तथा राजस अहङ्कारसे इन्द्रियां और सात्त्विक 
अहङ्कारसे इन्द्रियोके अधिष्ठाता ग्यारह देवता प्रकट 
हुए॥८॥ ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर 
परस्पर मिल गये और इन्होंने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन्न 
किया । यह अण्ड मेरा उत्तम निवासस्थान है॥ ९ ॥ जब 
वह अण्ड जलमें स्थित हो गया, तब मैं नारायणरूपसे 
इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभिसे विश्वकमलकी 
उत्पत्ति हुई। उसीपर ब्रह्माका आविर्भाव हुआ ॥ go 
विश्वसमष्टिके अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत बड़ी तपस्या 
की। उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके 
द्वारा भूः, भुवः, स्वः अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
स्वर्ग--इन तीन लोकोंकी और इनके लोकपालोंकी रचना 
की॥ ११॥ देवताओंके निवासके लिये स्वलोक, 
भूत-प्रेतादिके लिये भुवलॉक (अन्तरिक्ष) और मनुष्य 
आदिके लिये भूलॉक (पृथ्वीलोक) का निश्चय किया 
गया | इन तीनों लोकोंसे ऊपर महलॉक, तपलोक आदि 
सिद्धोके निवासस्थान हुए॥ १२॥ सृष्टिकार्यमें समर्थ 
्रह्माजीने असुर और नागोंके लिये पृथ्वीके नीचे अतल, 
वितल, सुतल आदि सात पाताल बनाये। इन्हीं तीनों 
लोकोंमे त्रिगुणात्मक कमोके अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त 
होती हैं॥ १३॥ योग, तपस्या और संन्यासके द्वारा 


* पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्रिय और एक मन--इस प्रकार ग्यारह इन्द्रियॉके अधिष्ठाता ग्यारह देवता हैं। 
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महलोंक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोकरूप उत्तम 
' गति प्राप्त होती है तथा भक्तियोगसे मेरा परम धाम 
मिलता है॥ १४॥ यह सारा जगत्‌ कर्म और उनके 
संस्कारोंसे युक्त है। में ही कालरूपसे कर्मोके अनुसार 
उनके फलका विधान करता हूँ। इस गुणप्रवाहमें पड़कर 
जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है-- 
कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यगति-- 
उच्चगति प्राप्त हो जाती है॥ १५॥ जगतमें' छोटे- 
बड़े मोटे-पतले--जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब 
प्रकति और पुरुष दोनोंके संयोगसे ही सिद्ध होते 
हैं॥ १६ ॥ जिसके आदि और अन्तमें जो है, वही बीचमें 
भी है ओर वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहारके 
लिये की हुई कल्पनामात्र है। जैसे कंगन-कुण्डल आदि 
सोनेके विकार और घड़े-सकोरे आदि मिट्टीके विकार 
पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादमें भी सोना या मिट्टी ही 
रहेंगे। अतः बीचमें भी वे सोना या मिट्टी ही हैं । पूर्ववर्ती 
कारण (महत्तत्त आदि) भी जिस परम कारणको उपादान 
बनाकर अपर (अहंकार आदि) कार्य-वर्गकी सृष्टि करते 
हैं, बही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह कि 


जब जो जिस किसी भी कार्यके आदि और अन्तमें 


विद्यमान रहता है, वही सत्य है॥ १७-१८॥ इस 
प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है 
और इसको प्रकट करनेवाला काल है। व्यबहार-कालकी 
यह-त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म-स्वरूप है और मैं वही शुद्ध 
ब्रह्म हूँ ॥ १९ ॥ जबतक परमात्माकी ईक्षणशक्ति अपना 
काम करती रहती है, जबतक उनकी पालन-प्रवृत्ति बनी 
रहती है, तबतक stat कर्मभोगके लिये कारण- 
कार्यरूपसे अथवा पेता-पुत्रादिके रूपसे यह सृष्टिचक्र 
निरन्तर चलता रहता है॥ २० ॥ 

यह विराट्‌ ही विविध लोकोंकी सृष्टि, स्थिति और 
संहारकी लीलाभूमि है। जब मैं कालरूपसे इसमें व्याप्त 


होता हूँ, प्रलयका संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनोंके 
साथ विनाशरूप विभागके योग्य हो जाता है॥ २१॥ 
उसके लीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोंके शरीर 
अन्नमें, अन्न बीजमें, बीज भूमिमें और भूमि 
गन्ध-तन्मात्रामें लीन हो जाती है॥ २२॥ गन्ध जलमें, 
जल अपने गुण रसमें , रस तेजमें और तेज रूपमें लीन 
हो जाता हे॥२३॥ रूप वायुमें, वायु स्पर्शमें, स्पर्श 
आकाशमें तथा आकाश शब्दतन्मात्रामें लीन हो जाता 
है । इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओंमें और अन्ततः राजस 
अहङ्कारमें समा जाती हैं॥ २४॥ हे सौम्य ! राजस 
अहङ्कार अपने नियन्ता सात्त्विक अहङ्काररूप मनमें, 
शब्दतन्मात्रा पञ्चभूतोंके कारण तामस अहङ्कारमें और 
सारे जगतको मोहित करनेमें समर्थ त्रिविध अहङ्कार 
महत्तत्तमें लीन हो जाता है॥ २५॥ ज्ञानशक्ति ओर 
क्रियाशक्तिप्रधान महत्तत्त अपने कारण गुणोंमें लीन हो 
जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृति अपने प्रेरक 
अविनाशी कालमें लीन हो जाती है॥ २६॥ काल 
मायामय जीवमें और जीव मुझ अजन्मा आत्मामें लीन 
हो जाता है। आत्मा किसीमें लीन नहीं होता, वह 
उपाधिरहित अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है। वह 
जगत्की सृष्टि और लयका अधिष्ठान एवं अवधि 
है॥ २७॥ उद्धवजी ! जो इस प्रकार विवेकदृष्टिसे 
देखता है, उसके चित्तमें यह प्रपञ्चका भ्रम हो ही नहीं 
सकता। यदि कदाचित्‌ उसकी स्फूर्ति हो भी जाय, तो 
वह अधिक कालतक हदयमें ठहर कैसे सकता है ? 
क्या सूर्योदय होनेपर भी आकाशमें अन्धकार ठहर 
सकता है॥ २८॥ उद्धवजी! मैं कार्य और कारण 
दोनोंका ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टिसे प्रलय और 
प्रलयसे सृष्टितककी सांख्यविधि बतला दी। इससे 
सन्देहकी गाँठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूपमें 
स्थित हो जाता है॥ २९॥ 


ने मे ने नेः ने 


पचीसवाँ अध्याय 
तीनों गुणोंकी वृत्तियोंका निरूपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-पुरुषप्रवर उद्धवजी | 


प्रत्येक व्यक्तिमें अलग-अलग गुणोंका प्रकाश होता है। 
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९१२ 
उनके कारण पराणयोके खभावमे भी भेद हो जाता है। करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये et कारण प्राणियोंके स्वभावमें भी भेद हो जाता है। 
अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुणसे कैसा-कैसा स्वभाव 
बनता है। तुम सावधानीसे सुनो॥१॥ सत्त्गुणकी 
ृत्तियाँ हैं-शम (मनःसंयम), दम (इन्द्रियनिग्रह), 
तितिक्षा (सहिष्णुता), विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, 
सन्तोष, त्याग, विषयोंके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा 
(पाप करनेमें स्वाभाविक सङ्कोच), आत्मरति, दान, 
विनय और सरलता आदि॥ २॥ रजोगुणकी वृत्तियाँ 
हें-इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा (असन्तोष), ts या 
अकड़, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेदबुद्धि, 
विषयभोग, युद्धादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने 
यशमें प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना 
आदि ॥३॥ तमोगुणकी वृत्तया हे-_क्रोध 
(असहिष्णुता), लोभ, मिथ्याभाषण, हिंसा, याचना, 
पाखण्ड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, 
आशा, भय और अकर्मण्यता आदि ॥४॥ इस प्रकार 
क्रमसे TS, रजोगुण और तमोगुणकी अधिकांश 
वृत्तियोंका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया गया। अब उनके 
मेले होनेवाली वृत्तियोंका वर्णन सुनो ॥ ५॥ उद्धवजी ! 
'मैं हूँ और यह मेरा है' इस प्रकारको बुद्धिमें तीनों गुणोंका 
मिश्रण है । जिन मन, शब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणोंके 
कारण पूर्वोक्त वृत्तियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब 
सात्त्विक, राजस और तामस हैं॥ ६॥ जब मनुष्य धर्म, 
अर्थ और काममें संलग्न रहता है, तब उसे सत्त्वगुणसे 
श्रद्धा, रजोगुणसे रति और तमोगुणसे धनकी प्राप्ति होती 
हैं। यह भी गुणोंका मिश्रण ही है॥७॥ जिस समय 
मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरणमें 
अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणोंका 

मेल ही समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 
मानसिक शान्ति और जितेन्रियता आदि गुणोंसे 
सत्त्वगुणी पुरुषकी, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी और 
क्रोध-हिंसा आदिसे तमोगुणी पुरुषकी पहचान करे ॥ ९॥ 
पुरुष हो, चाहे ख्नी--जब वह निष्काम होकर अपने 
नित्य-नैमित्तिक कर्मोद्रार मेरी आराधना करे, तब उसे 
सत्त्वगुणी जानना चाहिये ॥ १०॥ सकामभावसे अपने 
कमोंके द्वारा मेरा भजन-पूजन करनेवाला रजोगुणी है और 
जो अपने शत्रुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन-पूजन 


* श्रीमद्भागवत * 
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करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये ॥ ११॥ सत्त्व, रज 
और तम--इन तीनों गुणोंका कारण जीवका चित्त है। 
उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। इन्हीं गुणोंके द्वार जीव 
शरीर अथवा धन आदिमें आसक्त होकर बच्धनमें ye 
जाता है॥ १२॥ सत्त्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शान्त 
है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुणको दबाकर 
बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदिका 
भाजन हो जाता है॥ १३ ॥ रजोगुण भेदबुद्धिका कारण 
है। उसका सभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय 
तमोगुण और सत्त्वगुणको दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस 
समय मनुष्य दुःख, कर्म, यश और लक्ष्मीसे सम्पन्न होता 
है॥ १४॥ तमोगुणका स्वरूप है अज्ञान | उसका स्वभाव 
है आलस्य और बुद्धिकी मूढ़ता। जब वह बढ़कर 
Fa और रजोगुणको दबा लेता है, तब प्राणी 
तरह-तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमें पड़ जाता है, 
हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा-आलस्यके वशीभूत 
होकर पड़ रहता है ॥ १५॥ जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियाँ 
शान्त हों, देह निर्भय हो और मनमें आसक्ति न हो, तब 
weet वृद्धि समझनी चाहिये। सत्त्वगुण मेरी 
प्राप्तिका साधन है ॥ १६॥ जब काम करते-करते जीवकी 
बुद्धि चञ्चल, ज्ञानेद्धियाँ असन्तुष्ट, कर्मेन्द्रियाँ विकारयुक्त, 
मन भ्रान्त और शरीर अस्वस्थ हो जाय, तब समझना 
चाहिये कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है॥ १७॥ जब चित्त 
ज्ञनेन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि विषयोंको ठीक-ठीक समझनेमें 
असमर्थ हो जाय और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन 
सूना-सा हो जाय तथा अज्ञान और विषादकी वृद्धि हो, 
तब समझना चाहिये कि तमोगुण वृद्धिपर है॥ १८॥ 
उद्धवजी ! सत्त्वगुणके बढ़नेपर देवताओंका, 
रजोगुणके बढ़नेपर असुरोंका और तमोगुणके बढ़नेपर 
ाक्षसोंका बल बढ़ जाता है। (वृत्तियोमें भी क्रमशः 
सत्त्वादि Wiest अधिकता होनेपर देवत्व, असुरत्व और 
राक्षसत्वप्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोहकी प्रधानता हो 
जाती है) ॥ १९ ॥ सत्त्वगुणसे जाग्रत्‌-अवस्था, रजोगुणसे 
खप्रावस्था और तमोगुणसे सुषुप्ति-अवस्था होती है। 
तुरीय इन तीनोंमें एक-सा व्याप्त रहता है । वही शुद्ध और 
एकरस आत्मा है ॥ २० ॥ वेदोके अभ्यासमें तत्पर ब्राह्मण 
सत्त्वगुणके द्वारा उत्तरोत्तर ऊपरके लोकोंमें जाते हैं। 
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तमोगुणसे जीवोंको वृक्षादिपर्यन्त अधोगति प्राप्त होती है 
और रजोगुणसे मनुष्यशरीर मिलता है॥ २१॥ जिसकी 
मृत्यु सत्तगुणोंकी वृद्धिके समय होती है, उसे स्वर्गकी 
प्राप्ति होती है; जिसकी रजोगुणकी वृद्धिके समय होती 
है, उसे मनुष्यलोक मिलता है और जो तमोगुणकी 
वद्धिके समय मरता है, उसे नरककी प्राप्ति होती है। 
परन्तु जो पुरुष त्रिगुणातीत--जीवन्मुक्त हो गये हैं, उन्हे 
मेरी ही प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥ जब अपने धर्मका आचरण 
मुझे समर्पित करके अथवा निष्कामभावसे किया जाता 
है, तब वह सात्त्विक होता है। जिस कर्मके अनुष्ठानमें 
किसी फलकी कामना रहती है, वह राजसिक होता है 
और fra ait किसीको सताने अथवा दिखाने 
आदिका भाव रहता है, वह तामसिक होता है॥ २३ ॥ 
शुद्ध आत्माका ज्ञान सात्विक है। उसको कर्ता-भोक्ता 
समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो 
सर्वथा तामसिक है। इन तीनोंसे विलक्षण मेरे स्वरूपका 
वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है॥ २४॥ वनमें रहना 
सात्त्विक निवास है, गाँवमें रहना राजस है और 
जुआघरमें रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे 
मन्दिरमें रहना निर्गुण निवास है ॥ २५॥ अनासक्तभावसे 
कर्म करनेवाला सात्त्विक है, रागान्ध होकर कर्म 
करनेवाला राजसिक है और पूर्वापरविचारसे रहित होकर 
करनेवाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष 
केवल मेरी शरणमें रहकर बिना अहङ्कारके कर्म करता 
है, बह निर्गुण कर्ता है ॥ २६॥ आत्मज्ञानविषयक श्रद्धा 
सात्त्विक श्रद्धा है, कर्मविषयक श्रद्धा राजस है और जो 
श्रद्धा अधर्ममें होती है, वह तामस है तथा मेरी सेवामें 
जो श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा है ॥ २७॥ आरोग्यदायक, 
पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्त्विक है। 
रसनेन्द्रियको रुचिकर और स्वादकी दुष्टिसे युक्त आहार 
राजस है तथा दुःखदायी और अपवित्र आहार तामस 
है॥ २८॥ अन्तर्मुखतासे--आत्मचिन्तनसे ` प्राप्त 
होनेवाला सुख सात्तिक है। बहिर्मुखतासे--विषयोंसे 
प्राप्त होनेवाला राजस है तथा आज्ञान और दीनतासे 
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प्राप्त होनेवाला सुख तामस है और जो सुख मुझसे 
मिलता है, वह तो गुणातीत और अप्राकृत है ॥ २९॥ 
उद्धवजी ! द्रव्य (वस्तु), देश (स्थान), फल, 
काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव-मनुष्य- 
तिर्यगादि शरीर और निष्ठा--सभी त्रिगुणात्मक 
हैं॥ ३० ॥ AWA! पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने 
भी भाव हैं, सभी गुणमय हैं--वे चाहे नेत्रादि इन्द्रियोंसे 
अनुभव किये हुए हों, शासतरोके द्वारा लोक-लोकान्तरोंके 
सम्बन्धमें सुने गये हों अथवा बुद्धिके द्वारा सोचे-विचारे 
गये हों ॥ ३१॥ जीवको जितनी भी योनियाँ अथवा 
गतियाँ प्राप्त होती हैं, वे सब उनके गुणों और कमोकि 
अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य ! सब-के-सब गुण 
fara ही सम्बन्ध रखते हैं (इसलिये जीव उन्हे 
अनायास ही जीत सकता है)। जो जीव उनपर विजय 
प्राप्त कर लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही 
परिनिष्ठित हो जाता है और. अन्ततः मेरा वास्तविक 
स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता 
है॥ ३२॥ यह मनुष्यशरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी 
शरीरमें तत्त्वज्ञान और उसमें निष्ठारूप विज्ञानकी 
प्राप्ति सम्भव है; इसलिये इसे पाकर बुद्धिमान्‌ 
पुरुषॉको गुणोंकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना 
चाहिये ॥ ३३॥ विचारशील पुरुषको चाहिये कि बड़ी 
सावधानीसे सत्त्वगुणके सेवनसे रजोगुण और तमोगुणको 
जीत ले, इन्द्रियोंको वशमें कर ले और मेरे स्वरूपको 
समझकर मेरे भजनमें लग जाय। आसक्तिको लेशमात्र 
भी न रहने दे॥ ३४॥ योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोंको शान्त 
करके निरपेक्षताके द्वारा सत्त्वगुणपर भी विजय 
प्राप्त कर Al इस प्रकार गुणोंसे मुक्त होकर 
जीव अपने जीवभावको छोड़ देता है और मुझसे एक हो 
जाता है॥ ३५॥ जीव लिङ्गशरीररूप अपनी उपाधि 
जीवत्वसे तथा अन्तःकरणमें उदय होनेवाली सत्त्वादि 
गुणोंकी वृत्तियोंसे मुक्त होकर मुझ ब्रह्मकी अनुभूतिसे 
एकत्वदर्शनसे पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य 
अथवा आन्तरिक किसी भी विषयमें नहीं जाता ॥ ३६॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी | यह 
मनुष्यशरीर मेरे स्वरूपज्ञानकी प्राप्तिका--मेरी प्राप्तिका 
मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी 
भक्ति करता है, वह अन्तःकरणमें स्थित मुझ 
आनन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है॥ १॥ 
जीवोंकी सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी हैं। जीव 
ज्ञाननिष्ठाके द्वारा उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है। 
सत्तत-रज आदि गुण जो दीख रहे हैं, वे वास्तविक नहीं 
हैं, मायामात्र हैं । ज्ञान हो जानेके बाद पुरुष उनके बीचमें 
रहनेपर भी उनके द्वारा व्यवहार करनेपर भी उनसे बँधता 
नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणोंकी वास्तविक 
सत्ता ही नहीं है॥ २॥ साधारण लोगोंको इस बातका 
ध्यान रखना चाहिये कि जो लोग विषयोंके सेवन और 
उदरपोषणमें ही लगे हुए हैं, उन असत्‌ पुरुषोंका सङ्ग 
कभी न करें; क्योंकि उनका अनुगमन करनेवाले पुरुषकी 
वैसी ही दुर्दशा होती है, जैसे अंधेके सहारे चलनेवाले 
अंधेकी। उसे तो घोर अन्धकारमें ही भटकना पड़ता 
है॥३॥ उद्धवजी ! पहले तो परम यशस्वी सम्राट्‌ 
इलानन्दन पुरूरवा उर्वशीके विरहसे अत्यन्त बेसुध हो 
गया था। पीछे शोक हट जानेपर उसे बड़ा वैराग्य हुआ 
और तब उसने यह गाथा गायी ॥ ४ ॥ राजा पुरूरवा नग्न 
होकर पागलकी भाँति अपनेको : छोड़कर भागती हुई 
उर्वशीके पीछे अत्यन्त विहल होकर दौड़ने लगा और 
कहने लगा--'देवि ! निष्ठुर हृदये ! थोड़ी देर ठहर जा, 
भाग मत' ॥ ५॥ उर्वशीने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया 
था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयोंके सेवनमें 
इतने डूब गये थे कि उन्हें वर्षोकी रात्रियाँ न जाती मालूम 
पड़ीं ओर न तो आती ॥ ६ ॥ 
पुरूरवाने कहा-- हाय-हाय ! भला, मेरी मूढ़ता 
तो देखो, कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कलुषित कर 
दिया ! उर्वशीने अपनी बाहुओंसे मेरा ऐसा-गला पकड़ा 
कि मैंने आयुके न जाने कितने वर्ष खो दिये। ओह | 
विस्मृतिकी भी एक सीमा होती है ॥ ७॥ हाय-हाय | 
इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदितं 
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हुआ--यह भी मैं न जान सका । बड़े खेदकी बात है कि 
बहुत-से वर्षोके -दिन-पर-दिन बीतते गये और मुझे 
मालूमतक न पड़ा॥ ८ ॥ अहो ! आश्चर्य है ! मेरे मामे 
इतना मोह बढ़ गया, जिसने नरदेव-शिखामणि चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ मुझ पुरूरवाको भी ख़त्रियोंका क्रीडामृग (खिलोना) 
बना दिया ॥ ९ ॥ देखो, मैं प्रजाको मर्यादामें रखनेवाला 
सम्राट्‌ हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाटको तिनकेकी तरह 
छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग-धड़ंग 
रोता-बिलखता उस स््रीके पीछे दौड़ पड़ा । हाय ! हाय ! 
यह भी कोई जीवन है ॥ १० ॥ मैं गधेकी तरह दुलत्तियाँ 
सहकर भी Ss पीछे-पीछे दौड़ता रहा; फिर मुझमें 
प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता 
है॥ ११॥ स्त्रीने जिसका मन चुरा लिया, उसकी विद्या 
व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्तराभ्याससे भी कोई 
लाभ नहीं। और इसमें सन्देह नहीं कि उसका 
एकान्तसेवन और मौन भी निष्फल है ॥ १२ ॥ मुझे अपने 
ही हानि-लाभका पता नहीं, फिर भी अपनेको बहुत बड़ा 
पण्डित मानता हूँ । मुझ मूर्खको धिक्कार है । हाय | हाय ! 
मैं चक्रवती सम्राट्‌ होकर भी गधे और बैलकी तरह ख्रीके 
फंदेमें फैंस गया ॥ १३॥ मैं वर्षोतक उर्वशीके होठोंकी 
मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी कामवासना तृप्त न हुई | 
सच है, कहीं आहुतियोंसे अग्निकी तृप्ति हुई है ?॥ १४॥ 
उस कुलटाने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम 
जीवन्मुक्तोंके स्वामी इन्द्रियातीत भगवानको छोड़कर 
और ऐसा कौन है, जो मुझे उसके फंदेसे निकाल 
सके ॥ १५॥ उर्वशीने तो मुझे वैदिक सूक्तके वचनोंद्वार 
यथार्थ बात कहकर समझाया भी था; परन्तु मेरी 
बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे मनका वह भयङ्कर 
मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इन्द्रियाँ ही 
मेरे हाथके बाहर हो गयीं, तब मैं समझता भी 
कैसे ॥ १६॥ जो रस्सीके स्वरूपको न जानकर उसमें 
सर्पकी कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सीने 
उसका क्या बिगाड़ा है ? इसी प्रकार इस उर्वशीने भी 
हमारा क्या बिगाड़ा ? क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेन्द्रिय 
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होनेके कारण अपराधी हूँ॥१७॥ कहाँ तो यह 
मैला-कुचैला, टुर्गन्धसे भरा अपवित्र शरीर और कहाँ 
सुकुमारता, पवित्रता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित गुण ! परन्तु 
मैने आज्ञाननश असुन्दरमें सुन्दरका आरोप कर 
लिया ॥ १८ ॥ यह शरीर माता-पिताका सर्वस्व है अथवा 
पत्नीकी सम्पत्ति ? यह स्वामीकी मोल ली हुई वस्तु है, 
आगका ईंधन है अथवा कुत्ते और गीधोंका भोजन ? इसे 
अपना कहें अथवा सुहद्‌-सम्बन्धियोंका ? बहुत 
सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता ॥ १९ ॥ यह 
शरीर मल-मूत्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है । इसका 
अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ 
जानेपर इसमें कीड़े पड़ WA अथवा जला देनेपर यह 
राखका ढेर हो जाय | ऐसे शरीरपर लोग Ee हो जाते हैं 
और कहने लगते हें--'अहो | इस स्त्रीका मुखड़ा कितना 
सुन्दर है। नाक कितनी Gas है और मन्द-मन्द मुसकान 
कितनी मनोहर है ॥ २० ॥ यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, 
स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियोंका ढेर और मल-मूत्र तथा 
पीबसे भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है, तो 
मल-मूत्रके HS और उसमें अन्तर ही क्या है ॥ २१॥ 
इसलिये अपनी भलाई समझनेवाले विवेकी मनुष्यको 
चाहिये कि स्त्रियों और स्रीलम्पट पुरुषोंका सङ्ग न करे। 
विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे ही मनमें विकार होता है; 
अन्यथा विकारका कोई अवसर ही नहीं है॥ २२॥ जो 
वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनमें 
विकार नहीं होता। जो लोग विषयोंके साथ इन्द्रियोंका 
संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने-आप निश्चल 
होकर शान्त हो जाता है॥ २३॥ अतः वाणी, कान और 
मन आदि इन्द्रियासे स्त्रियों और स्रीलम्पटोंका सङ्ग कभी 
नहीं करना चाहिये । मेरे-जैसे लोगोंकी तो बात ही क्या, 
बड़े-बड़े विद्वानोके लिये भी अपनी इन्द्रियां और मन 
विश्वसनीय नहीं हैं ॥ २४ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! 
राजराजेश्वर पुरूरवाके मनमें जब इस तरहके उदगार उठने 
लगे, तब उसने उर्वशीलोकका परित्याग कर दिया | अब 
ज्ञानोदय होनेके कारण उसका मोह जाता रहा और उसने 
अपने हृदयमें ही आत्मस्वरूपसे मेरा साक्षात्कार कर 


लिया और वह शान्तभावमें स्थित हो गया॥ २५॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि पुरूरवाकी भाँति 
HUF छोड़कर सत्पुरुषोंका सङ्ग करे। संत पुरुष अपने 
सदुपदेशोंसे उसके मनकी आसक्ति नष्ट कर देंगे ॥ २६॥ 
संत पुरुषोंका लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं होती । उनका चित्त मुझमें लगा रहता है। 
उनके हृदयमें शान्तिका अगाध समुद्र लहराता रहता है। 
वे सदा-सर्वदा सर्वत्र सबमें सब रूपसे स्थित भगवानका 
ही दर्शन करते हैं । उनमें अहङ्कारका लेश भी नहीं होता, 
फिर ममताकी तो सम्भावना ही कहाँ है। वे सर्दी-गरमी, 
सुख-दुःख आदि द्वन्द्दोंमें एकरस रहते हैं तथा बौद्धिक, 
मानसिक, शारीरिक और पदार्थ-सम्बन्धी किसी प्रकारका 
भी परिग्रह नहीं रखते ॥ २७ ॥ परमभाग्यवान्‌ उद्धवजी ! 
संतोंके सौभाग्यकी महिमा कौन कहे? उनके पास 
सदा-सर्वदा मेरी लीला-कथाएँ हुआ करती हैं। मेरी 
कथाएँ मनुष्योंके लिये परम हितकर हैं; जो उनका सेवन 
करते हैं, उनके सारे पाप-तापोंको वे धो डालती 
हैं॥ २८॥ जो लोग आदर ओर श्रद्धासे मेरी 
लीला-कथाओंका श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं, 

वे मेरे परायण हो जाते हैं ओर मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति 
प्राप्त कर लेते हैं ॥ २९ ॥ उद्धवजी ! मैं अनन्त अचिन्त्य 
कल्याणमय गुणगणोंका आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप 
है--केवल आनन्द, केवल अनुभव , विशुद्ध आत्मा | मैं 
साक्षात्‌ WH हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गयी, वह तो 
संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं 

है॥ ३०॥ उनकी तो बात ही क्या--जिसने उन संत 

पुरुषोंकी शरण ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्मजडता, 

संसारभय और आज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। 

भला, जिसने अग्निभगवानका आश्रय ले लिया उसे 
शीत, भय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता 
है 2॥ ३१॥ जो इस घोर संसारसागरमें डूब-उतरा रहे हैं, 

उनके लिये ब्रह्मवेत्ता ओर शान्त संत ही एकमात्र आश्रय 
हैं, जैसे जलमें डूब रहे लोगोंके लिये दृढ़ नौका ॥ ३२ ॥ 
जैसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे में ही 
दीन-दुखियोंका परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्यके लिये 
परलोकमें धर्म ही एकमात्र पूँजी है-वैसे ही जो लोग 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


९१६ 


हैं॥ ३३॥ जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको 
जगत्‌ तथा अपनेको देखनेके लिये नेत्रदान करता हे, वैसे 
ही संत पुरुष अपनेको तथा भगवान्को देखनेके लिये 
अन्तदुष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं । संत अपने 
हितैषी सुहृद्‌ हैं। संत अपने प्रियतम आत्मा हैं। 


* श्रीमद्भागवत « 


ल ३ * 
संसारसे भयभीत हैं, उनके लिये संतजन ही परम आश्रय और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संतके 


रूपमे विद्यमान 
हूं॥ ३४॥ प्रिय उद्धव! आत्मसाक्षात्कार होते हो 
इलानन्दन पुरूरवाको उर्वशीके लोककी स्पृहा न रही। 
उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गयीं और बह आस्माराम 
होकर ख्च्छन्दरूपसे इस पृथ्वीपर विचरण करने 
लगा॥ ३५॥ 


ने ने ने ने म 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
क्रियायोगका वर्णन 


उद्धबजीने पूछा--भक्तवत्सल श्रीकृष्ण! जिस 
-क्रियायोगका आश्रय लेकर जो. भक्तजन जिस प्रकारसे 
जिस उद्देश्यसे आपकी अर्चा-पूजा करते हैं, आप अपने 
उस आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
देवर्षि नारद, भगवान्‌ व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति 
आदि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि यह बात बार-बार कहते हैं कि 
क्रियायोगके द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्योंके परम 
कल्याणकी साधना है॥ २॥ यह क्रियायोग पहले-पहल 
आपके मुखारविन्दसे ही निकला था। आपसे ही ग्रहण 
करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियोंको 
और भगवान्‌ WE अपनी ait भगवती 
पार्वतीजीको उपदेश किया था ॥ ३ ॥ मर्यादारक्षक प्रभो ! 
यह क्रियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि वर्णो और 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदि आश्रमोंके लिये भी परम 
कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री 
Yates लिये भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना-पद्धति 
है॥४॥ कमलनयन श्यामसुन्दर ! आप शङ्कर आदि 
जगदीश्वरोके भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणोंका प्रेमी 
भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्मबन्धनसे मुक्त 
करनेवाली विधि बतलाइये ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा उद्धवजी | कर्मकाण्डका 
इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है; इसलिये 
मैं उसे थोड़ेमें ही पूर्वापर-क्रमसे विधिपूर्वक वर्णन करता 
हूँ ॥ ६ ॥ मेरी पूजाकी तीन विधियां हैं-- वैदिक, तान्त्रिक 
और मिश्रित। इन तीनोंमेंसे मेरे भक्तको जो भी अपने 
अनुकूल जान पड़े, उसी विधिसे मेरी आराधना करनी 


चाहिये ॥ ७॥ पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त 
विधिसे समयपर यज्ञोपवीत-संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर 
द्विजल प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और भक्तिके साथ बह किस 
प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो ॥ ८ ॥ 
भक्तिपूर्वक निष्कपट भावसे अपने पिता एवं गुरुरूप मुझ 
परमात्माका पूजाकी सामग्रियोंके द्वारा मूर्तिमें , वेदीमें, 
अग्निम, सूर्यमें, जलमें, हृदयमें अथवा ब्राह्मणमें--चाहे 
किसीमें भी आराधना करे ॥ ९ ॥ उपासकको चाहिये कि 
प्रातःकाल दतुअन करके पहले शरीरशुद्धिके लिये स्नान 
करे और फिर वैदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके waa 
मिट्टी और भस्म आदिका लेप करके पुनः स्त्रान 
करे॥ १०॥ इसके पश्चात्‌ वेदोक्त सन्ध्या-वन्दनादि 
नित्यकर्म करने चाहिये। उसके बाद मेरी आराधनाका ही 
सुदृढ़ सङ्कल्प करके वैदिक और तान्त्रिक विधियोंसे 
कर्मबन्धनोसे छुड़नेवाली मेरी पूजा करे ॥ ११ ॥ मेरी मूर्ति 
आठ प्रकारकी होती है--पत्थरकी, लकड़ीकी, धातुकी , 
मिट्टी और चन्दन आदिकी, चित्रमयी, बालुकामयी, 
मनोमयी और मणिमयी ॥ १२॥ चल और अचल भेदसे 
दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुझ भगवान्‌का मन्दिर है। 
उद्धवजी ! अचल प्रतिमाके पूजनमें प्रतिदिन आवाहन 
और विसर्जन नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ चल प्रतिमाके 
सम्बन्धमें विकल्प है। चाहे करे और चाहे न करे । परन्तु 
बालुकामयी प्रतिमामें तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन 
करना ही चाहिये। मिट्टी और चन्दनकी तथा चित्रमयी 
प्रतिमाओंको स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे; परन्तु 
और सबको स्न कराना चाहिये ॥ १४ ॥ प्रसिद्धः प्रसिद्ध 
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पदार्थो प्रतिमा आदिमें मेरी पूजा-की जाती है, परन्तु जो 
निष्काम भक्त है, वह अनायासं प्राप्त पदार्थोसे और 
भावनामात्रसे ही हृदयमें मेरी पूजा कर ले॥ १५॥ 
उद्धवजी | AM, वस्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा 


धातुकी प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी हैं। बालुकामयी 


मूर्ति अथवा मिट्टीकी वेदीमें पूजा करनी हो, तो उसमें 
qath द्वारा अङ्ग और उसके प्रधान देवताओंकी 
यथास्थान पूजा करनी चाहिये । तथा अग्निमें पूजा करनी 
हो, तो yatta हवन-सामग्रियोंसे आहुति देनी 
चाहिये ॥ १६॥ सूर्यको प्रतीक मानकर की जानेवाली 
उपासनामें मुख्यतः अर्घ्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है और 
जलमें तर्पण आदिसे मेरी उपासना करनी चाहिये। जब 
मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धासे जल भी चढ़ाता है, तब मैं 
उसे बड़े प्रेमसे स्वीकार करता Ti १७॥ यदि कोई 
अभक्त मुझे बहुत-सी सामग्री निवेदन करे, तो भी मैं 
उससे सन्तुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति-श्रद्धापूर्वक 
समर्पित जलसे ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तब गन्ध, पुष्प, 
धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओंके समर्पणसे तो कहना 
ही क्या है॥ १८॥ 

उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर ले । फिर 
इस प्रकार कुश बिछाये कि उनके अगले भाग पूर्वको 
ओर रहें। तदनन्तर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके 
पवित्रतासे उन कुशोंके आसन पर बैठ जाय | यदि प्रतिमा 
अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिये | इसके बाद 
पूजाकार्य प्रारम्भ करे ॥ १९ ॥ पहले विधिपूर्वक अङ्गन्यास 
और करन्यास कर ले। इसके बाद मूर्तिमें मन्त्रन्यास करे 
और हाथसे प्रतिमापरसे पूर्वसमर्पित सामग्री हटाकर उसे 
पोंछ दे। इसके बाद जलसे भरे हुए कलश और 
्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्ध-पुष्प आदिसे करे ॥ २० ॥ 
रोक्षणपात्रके जलसे पूजासामग्री और अपने शरीरका 
प्रोक्षण कर ले। तदनन्तर पाद्य, अर्ध्य और आचमनके 
लिये तीन पात्रॉंमें कलशमेंसे जल भरकर रख ले और 
उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार सामग्री डाले । (पाद्यपात्रमें 
श्यामाक--साँवेके दाने, दूब, कमल, विष्णुक्रान्ता और 


चन्दन, तुलसीदल आदि; अर्ध्यपात्रमें गन्ध, पुष्प, अक्षत, 


जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब तथा आचमनपात्रमें 
जायफल, लौंग आदि डाले।) इसके बाद पूजा 


करनेवालेको चाहिये कि तीनों पात्रोको क्रमशः हृदयमन्त्र, 
शिरोमन्त्र और शिखामन्त्रसे अभिमन्त्रि करके अन्तमें 
गायत्रीमन्त्रसे तीनोंको अभिमन्त्रित करे॥ २१-२२ ॥ 
इसके बाद प्राणायामके द्वारा प्राणवायु और भावनाओंद्वारा 
शरीरस्थ अग्निके शुद्ध हो जानेपर हृदयकमलमें परम 
सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपशिखाके समान मेरी जीवकलाका 
ध्यान करे | बड़े-बड़े सिद्ध ऋषि-मुनि ३% कारके अकार, 
उकार, मकार, बिन्दु और नाद--इन पाँच कलाओंके 
अन्तमें उसी जीवकलाका ध्यान करते हें॥ २३॥ वह 
जीवकला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेजसे सारा 
अन्तःकरण और शरीर भर जाय, तब मानसिक उपचारोंसे 
मन-ही-मन उसकी पूजा करनी चाहिये | तदनन्तर तन्मय 
होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदिमें स्थापना 
करे | फिर मन्त्रोंके द्वारा अङ्गन्यास करके उसमें मेरी पूजा 
करे ॥ २४॥ उद्धवजी ! मेरे आसनमें धर्म आदि गुणों 
और विमला आदि शक्तियोंकी भावना करे। अर्थात्‌ 
आसनके चारों AA धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यरूप 
चार पाये हैं; अधर्म, आज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य--ये 
चार चारों दिंशाओंमें डंडे हैं; सत्त्व-रज-तम-रूप तीन 
पटरियोंकी बनी हुई पीठ है; उसपर विमला, उत्कर्षिणी, 
ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशाना और 
अनुग्रहा-ये नौ शक्तियाँ विराजमान हैं। उस आसनपर 
एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यन्त 
प्रकाशमान है और पीली-पीली केसरोंकी छटा निराली ही 
है। आसनकें सम्बन्धमें ऐसी भावना करके पाद्य, 
आचमनीय और अर्ध्य आदि उपचार प्रस्तुत करे। 
तदनन्तर भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये वैदिक और 
तान्त्रिक विधिसे मेरी पूजा करे ॥ २५-२६ ॥ सुदर्शनचक्र, 
पाञ्जजन्य शङ्क, कोमोदकी गदा, खड्ग, बाण, धनुष, 
हल, मूसल-- इन आठ आयुधोंकी पूजा आठ 
दिशाओंमें करे और कौस्तुभमणि, वैजयन्तीमाला तथा 
श्रीवत्सचिहृकी वक्षःस्थलपर यथास्थान पूजा करे ॥ २७॥ 
नन्द, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुमुद और 
कुमुदेक्षण--इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें; 
गरुड़की सामने, दुर्गा, विनायक व्यास और विष्नक्सेनकी 
चारों कोनोंमें स्थापना करके पूजन करे। बायीं ओर 
गुरुकी और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि आठ 
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लोकपालोकी स्थापना करके प्रोक्षण, sles आदि श्रीवत्सका चिह है। गलेमें कौस्तममणि ett स्थापना करके प्रोक्षण, अर्ध्यदान आदि 
क्रमसे उनकी पूजा करनी चाहिये ॥ २८-२९ ॥ 
प्रिय उद्धव ! यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, 
खस, कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगन्धित 
वस्तुओंद्वारा सुवासित जलसे मुझे स्नान कराये और उस 
समय “सुवर्ण घर्म', इत्यादि स्वर्णधर्मानुवाक, ‘fra ते 
पुण्डरीकाक्ष' इत्यादि महापुरुषविद्या, 'सहन्नशीर्षा पुरुषः' 
. इत्यादि पुरुषसूक्त और “इन्द्रे नरो नेमधिता हवन्त' इत्यादि 
Tar राजनादि सामगायनका पाठ भी करता 
रहे ॥ ३०-३१॥ मेरा भक्त वस्न, यज्ञोपवीत, आभूषण, 
पत्र, माला, गन्ध और चन्दनादिसे प्रेमपूर्वक यथावत्‌ मेरा 
शृङ्गार करे॥ ३२॥ उपासक श्रद्धाके साथ मुझे पाद्य, 
आचमन, चन्दन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियाँ 
समर्पित करे ॥ ३३ ॥ यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, 
पूड़ी, पूए, लड्डू, हलुआ दही और दाल आदि विविध 
व्यञ्जनोंका नैवेद्य लगावे ॥ ३४॥ भगवान्‌के विग्रहको 
दतुअन कराये, उबटन लगाये, पञ्चामृत आदिसे ar 
कराये, सुगन्धित पदार्थोका लेप करे, दर्पण दिखाये, भोग 
लगाये और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वेकि 
अवसरपर नाचने-गाने आदिका भी प्रबन्ध करे ॥ ३५ ॥ 
उद्धवजी | तदनन्तर पूजाके बाद शास्रोक्त विधिसे 
बने हुए कुण्डमें अग्निकी स्थापना करे। वह कुण्ड 
मेखला, गर्त और वेदीसे शोभायमान हो । उसमें हाथकी 
हवासे अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे, 
अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे॥ ३६॥ वेदीके चारों ओर 
कुशकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर बीस-बीस कुश 
बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जल fess | इसके 
बाद विधिपूर्वक समिधाओंका आधानरूप अन्वाधान कर्म 
करके अग्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री खखे और 
प्रोक्षणीपात्रके जलसे प्रोक्षण करे | तदनन्तर अग्निमे मेरा 
इस प्रकार ध्यान करे ॥ ३७ ॥ "मेरी मूर्ति तपाये हुए सोनेके 
समान दम-दम दमक रही है। रोम-रोमसे शान्तिकी वर्षा 
हो रही है । लंबी और विशाल चार भुजाएँ शोभायमान हैं। 
उनमें शङ्क, चक्र, गदा, पद्म विराजमान हैं। कमलकी 
केसरके समान पीला-पीला वस्र फहरा रहा है ॥ ३८॥ 
सिरपर मुकुट, कलाइयोमें कंगन, कमरमें करधनी और 
बाँहोमें बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। . वक्षःस्थलपर 
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श्रीवत्सका चिह्न है। गलेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही है। 
घुटनोंतक वनमाला लटक रही है' ॥ ३९ ॥ अम्निमें 
इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये | इसके बाद 
सूखी समिधाओंको घृतमें डुबोकर आहुति दे और 
आज्यभाग और आधार नामक दो-दो आहतियोंसे 
भी हवन करे। तदनन्तर घीसे भिगोकर अन्य 
हवन-सामग्रियोंसे आहुति दे ॥४० ॥ इसके बाद अपने 
इष्टमन्त्रसे अथवा '3& नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर 
मन्त्रसे तथा पुरुषसूक्तके सोलह मन्त्रोंसे हवन करे। 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि धर्मादि देवताओंके लिये भी 
विधिपूर्वक मन्तरोसे हवन करे और स्विष्टकृत्‌ आहुति भी 
दे॥ ४१॥ 

इस प्रकार अग्निमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
भगवानको पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नन्द-सुनन्द 
आदि पार्षदोंको आठों दिशाओमें हवनकर्माड़ बलि दे। 
तदनन्तर प्रतिमाके सम्मुख बैठकर परब्रहमस्वरूप भगवान्‌ 
नारायणका स्मरण करे और भगवत्स्वरूप मूलमन्त्र ३% 
नमो नारायणाय' का जप करे॥४२॥ इसके बाद 
भगवानको आचमन करावे और उनका प्रसाद 
विष्वक्सेनको निवेदन करे | इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेवकी 
सेवामें सुगन्धित ताम्बूल आदि मुखवास उपस्थित करे 
तथा पुष्पाञ्जलि समर्पित करे ॥ ४३ ॥ मेरी लीलाओंको 
गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओंका 
अभिनय करे। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर 
नाचने लगे। मेरी लीला-कथाएँ स्वयं सुने और दूसरोंको 
सुनावे। कुछ समयतक संसार और उसके रगड़ों- 
झगड़ोंको भूलकर मुझमें ही तन्मय हो जाय ॥ ४४॥ 
प्राचीन ऋषियोंके द्वारा अथवा प्राकृत भक्तोके द्वारा बनाये 
हुए छोटे-बड़े स्तव और स्तोत्रोंसे मेरी स्तुति करके प्रार्थना 
करे--'भगवन्‌ ! आप मुझपर प्रसन्न हों। मुझे अपने 
कृपाप्रसादसे सराबोर कर दें।' तदनन्तर दण्डवत्‌- 
प्रणाम करे॥ ४५॥ अपना सिर मेरे चरणोंपर रख 
दे और अपने दोनों हाथोंसे--दायेंसे दाहिना और 
बायेंसे बायाँ चरण पकड़कर कहे--'भगवन्‌! इस 
संसार-सागरमें मैं डूब रहा हूँ। मृत्युरूप मगर मेरा 
पीछा कर रहा है। मैं डकर आपकी शरणमें आया हूँ। 
प्रभो ! आप मेरी रक्षा कीजिये' ॥ ४६॥ इस प्रकार 
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करके मुझे समर्पित की हुई माला आदरके साथ 
अपने सिरपर we और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद 
समझे | यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी 
चाहिये कि प्रतिमामेंसे एक दिव्य ज्योति निकली है और 
वह मेरी हृदयस्थ ज्योतिमें लीन हो गयी है। बस, यही 
विसर्जन है ॥ ४७ ॥ उद्धवजी ! प्रतिमा आदिमें जब जहाँ 
। श्रद्धा हो, तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिये; क्योंकि में 
' सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियोंमें तथा अपने हृदयमें भी 
स्थित हूँ॥ ४८ ॥ 

उद्धवजी ! जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक, तान्त्रिक 
क्रियायोगके द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और 
परलोकमें मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है॥ ४९ ॥ 
यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर और सुदृढ़ मन्दिर 
बनवाये और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे। 
सुन्दर-सुन्दर फूलोंके बगीचे लगवा दे; नित्यकी पूजा, 
पर्वकी यात्रा और बड़े-बड़े उत्सवोंकी व्यवस्था कर 


दे ॥ Go ॥ जो मनुष्य पर्वोकि उत्सव और प्रतिदिनकी पूजा 
लगातार चलनेके लिये खेत, बाजार, नगर अथवा गाँव मेरे 
नामपर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति 
होती Su ५१॥ मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे पृथ्वीका 
एकच्छत्र राज्य, मन्दिर-निर्माणसे त्रिलोकीका राज्य, पूजा 
आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्रह्मलोक और तीनोंके द्वारा मेरी 
समानता प्राप्त होती है॥ ५२॥ जो निष्कामभावसे मेरी 
पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त हो जाता है और 
उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता 
है॥ ५३॥ जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी हुई देवता 
और ब्राह्मणकी जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों 
वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है॥ ५४॥ जो लोग ऐसे 
कामोंमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे भी 
मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही फलके भागीदार 
होते हैं । यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें 
अधिक ही मिलता है ॥ ५५॥ 


ने नेः ने KK 


अट्टाईसवाँ अध्याय 


परमार्थ-निरूपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहेते हैं--उद्धवजी ! यद्यपि 
व्यवहारमें पुरुष और प्रकृति--द्रष्टा और दृश्यके भेदसे दो 
प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता है, तथापि परमार्थ-दृष्टिसे 
देखनेपर यह सब एक अधिष्ठानस्वरूप ही है; इसलिये 
किसीके शान्त, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार 
कर्मोकी न स्तुति करनी चाहिये और न निन्दा। सर्वदा 
अद्वैत-दृष्टि रखनी चाहिये॥ १॥ जो पुरुष दूसरोंके 
स्वभाव और उनके कर्मोकी प्रशंसा अथवा निन्दा करते हैं, 
वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ-साधनसे च्युत हो जाते 
हैं; क्योंकि साधन तो द्वैतके अभिनिवेशका--उसके प्रति 
सत्यत्व-बुद्धिका निषेध करता है और प्रशंसा तथा निन्दा 
उसकी सत्यताके भ्रमको और भी दुढ़ करती हैं॥ २॥ 
उद्धवजी | सभी इन्द्रियां राजस अहङ्कारके कार्य हैं । जब 
वे निद्रित हो जाती हैं, तब शरीरका अभिमानी जीव 
चेतनाशून्य हो जाता है अर्थात्‌ उसे बाहरी शरीरकी स्मृति 
नहीं रहती | उस समय यदि मन बच रहा, तब तो वह 
श्रीमद्भा० -सु०-सा० — Zo 


सपनेके झूठे दृश्योंमें भटकने लगता है और वह भी लीन 
हो गया, तब तो जीव yas समान गाढ़ 
निद्रा--सुषुप्तिमें लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव 
अपने अद्वितीय आत्मस्वरूपको भूलकर नाना वस्तुओंका 
दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्रके समान झूठे दृश्योंमें 
फँस जाता है अथवा मृत्युके समान अज्ञानमें लीन हो 
जाता है ॥ ३ ॥ उद्धवजी ! जब द्वैत नामकी कोई वस्तु ही 
नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, 
अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है--यह प्रश्न ही नहीं . 
उठ सकता | विश्वकी सभी वस्तुएँ वाणीसे कही जा सकती 
हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; इसलिये दृश्य एवं 
अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही 
है॥४॥ परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदिमें चाँदी 
आदिके आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परन्तु उनके 
द्वारा मनुष्यके हृदयमें भय-कम्प आदिका सञ्चार हो जाता 
है। वैसे ही देहादि सभी वस्तुएँ हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, 
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ये भी आज्ञानियोंको भयभीत करती रहती हें॥ ५॥ 
उद्धवजी ! जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा 
ही है। वही सर्वशक्तिमान्‌ भी है। जो कुछ विश्व-सृष्टि 
प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, 
उपादान-कारण भी है। अर्थात्‌ वही विश्व बनता है और 
वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। 
सर्वात्मा भगवान्‌ ही इसका संहार करते हैं और जिसका 
संहार होता है , वह भी वे ही हैं॥ ६॥ अवश्य ही 
व्यवहाररदृष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विश्वसे भिन्न है; परन्तु 
आत्मदृष्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। 
उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किसी 
भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता और 
अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है; इसलिये 
आत्मामें सृष्टि-स्थिति-संहार अथवा अध्यात्म, अधिदैव 
और अधिभूत--ये तीन-तीन प्रकारकी प्रतीतियाँ सर्वथा 
निर्मूल ही हैं। न होनेपर भी यों ही प्रतीत हो रही हैं। यह 
Wa, रज और तमके कारण प्रतीत होनेवाली द्रष्टा- 
दर्शन-दृश्य आदिकी त्रिविधता मायाका खेल है ॥ | 
उद्धवजी ! तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका 
वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनोंका रहस्य जान 
लेता है, वह न तो किसीकी प्रशंसा करता है. और न 
PRI वह जगतूमें सूर्यके समान समभावसे विचरता 
रहता है ॥ ८ ॥ प्रत्यक्ष, अनुमान, शा्र और आत्मानुभूति 
आदि सभी प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि यह जगत्‌ 
उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण अनित्य एवं असत्य है। 
यह बात जानकर जगत्में असङ्गभावसे विचरना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 


उद्धवजीने पूछा- भगवन्‌ ! आत्मा है द्रष्टा और 


` देह है दृश्य । आला स्वयंप्रकाश है और देह है जड । ऐसी 


स्थितिमें जन्म-मृत्युरूप संसार न शरीरको हो सकता है 
और न आत्माको.। परन्तु इसका होना भी उपलब्ध होता 
हैं। तब यह होता किसे है?॥ १० ॥ आत्मा तो 
अविनाशी, प्राकृत-अप्राकृत गुणोंसे रहित, शुद्ध, 
स्वयंप्रकाश और सभी प्रकारके आवरणोंसे रहित है; तथा 
शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश्य और आवृत है। 


* श्रीमद्भागवत + 


है; 


काठकी तरह अचेतन। फिर यह जन्म-सृत्युरूप संसार 


है किसे ?॥ ११॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--वस्तुतः प्रिय उद्धव | 
संसारका अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन 
और प्राणोंके साथ आलाकी सम्बन्ध भ्रान्ति है, तबतक 
अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्फुरित होता है॥ १२॥ 
जैसे सप्रमें अनेकों विपत्तियाँ आती हैं पर वास्तवमें वे है 
नहीं, फिर भी स्वप्न टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, 
वैसे ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत होनेवाले 
विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उनके जन्म-मृत्युरूप 
संसारकी निवृत्ति नहीं होती॥ १३॥ जब मनुष्य ey 
देखता रहता है, तब नींद टूटनेके पहले उसे बड़ी-बड़ी 
विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है; परन्तु जब उसकी 
नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो सप्रकी 
विपत्तियाँ रहती हैं और न उनके कारण होनेवाले मोह 
आदि विकार ॥ १४॥ उद्धवजी ! अहङ्कार ही शोक, 
हर्ष, भय,, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म-मृत्युका 
शिकार बनता है। आत्मासे तो इनका कोई सम्बन्ध ही नहीं 
है॥ १५॥ उद्धवजी ! देह, इन्द्रिय, प्राण और मनमें स्थित 
आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है--उउन्‍्हें 
अपना स्वरूप मान लेता है--तब उसका नाम 'जीव' हो 
जाता है। उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्माकी मूर्ति है--गुण 
और कर्मोका बना हुआ लिङ्गशरीर | उसे ही कहीं सूत्रात्मा 
कहा जाता है और कहीं nea! उसके और भी 
बहुत-से नाम हैं। वही कालरूप परमेश्वरके अधीन होकर 
जन्म-मृत्युरूप संसारमें इधर-उधर भटकता रहता 
है॥ १६॥ वास्तवमें मन, वाणी, प्राण और शरीर 
अहङ्कारके ही कार्य हैं। यह है तो निर्मूल, परन्तु देवता, 
मनुष्य आदि अनेक रूपोमें इसीकी प्रतीति होती है। 
मननशील पुरुष उपासनाकी शानपर चढ़ाकर ज्ञानकी 
तलवारको अत्यन्त तीखी बना लेता है और उसके द्वारा 
देहाभिमानका-अहङ्कारका मूलोच्छेद करके पृथ्वीमें 
निद्र होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकारकी 
आशा-तृष्णा नहीं रहती ॥ १७॥ आत्मा और अनात्माके 
स्वरूपको पृथक्‌-पृथक्‌ भलीभांति समझ लेना ही ज्ञान है 
क्योंकि विवेक होते ही द्वैतका अस्तित्व fire जाता है। 
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उसका साधन है तपस्याके द्वार हृदयको शुद्ध करके 
वेदादि urate श्रवण करना। इनके अतिरिक्त 
श्रवणानुकूल युक्तियाँ, महापुरुषोंके उपदेश और इन 
दोनोंसे अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण हैं। सबका सार 
यही निकलता है कि इस संसारके आदिमें जो था तथा 
अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक 
है, वही अद्वितीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी है। 
उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है॥ १८॥ 
उद्धवजी ! सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से 
आभूषण बनते हैं; परन्तु जब वे गहने नहीं बने थे, तब 
भी सोना था और जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा । 
इसलिये जब बीचमें उसके कंगन-कुण्डल आदि अनेकों 
नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है। 
ठीक ऐसे ही जगतका आदि, अन्त और मध्य मैं ही हूँ। 
वास्तवमें में ही सत्य तत्त्व हूँ॥ १९॥ भाई उद्धव ! 
मनकी तीन अवस्थाएँ होती हैं-- जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुषुप्ति; इन अवस्थाओंके कारण तीन ही गुण हैं--सच्तव, 
रज और तम, और जगत्के तीन भेद हैं--अध्यात्म 
(इन्द्रिया), अधिभूत (पृथिव्यादि) और अधिदैव 
(कर्ता) । ये सभी त्रिविधताएँ जिसकी सत्तासे सत्यके 
समान प्रतीत होती हैं और समाधि आदिमें यह त्रिविधता 
न wan भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह 
तुरीयतत्त--इन तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा 
ब्रह्मतत्त्व ही सत्य है ॥ २० ॥ जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था 
और प्रलयके पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिये 
कि बीचमें भी बह है नहीं--केवल कल्पनामात्र, नाममात्र 
ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता 
है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका 
वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ-सत्ता है--यह 
मेरा दृढ़ निश्चय है॥ २९॥ यह जो विकारमयी राजस 
सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख रही है। यह स्वयंप्रकाश 
ब्रह्म ही है । इसलिये इन्द्रिय, विषय, मन और पञ्चभूतादि 
जितने चित्र-विचित्र नामरूप हैं उनके रूपमें ब्रह्म ही 
प्रतीत हो रहा है॥२२॥ ब्रह्मविचारके साधन 
हैं--- श्रवण, मनन, निदिध्यासन और स्ानुभूति। उनमें 
सहायक हैं--आत्मज्ञानी गुरुदेव ! इनके द्वारा विचार 


| करके स्पष्टरूपसे देहादि अनात्म पदार्थोका निषेध कर देना 


९२१ 
चाहिये। इस प्रकार निषेधके द्वारा आत्मविषयक 
सन्देहोंको छिन्न-भिन्न करके अपने आनन्दस्वरूप आत्मामें 
ही मग्न हो जाय और सब प्रकारकी विषयवासनाओंसे 
रहित हो जाय ॥ २३ ॥ निषेध करनेकी प्रक्रिया यह है कि 
पृथ्वीका विकार होनेके कारण शरीर आत्मा नहीं है। 
इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ-देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि 
एवं मन भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि इनका धारण-पोषण 
शरीरके समान ही अन्नके द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, 
अहङ्कार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणोंकी 
साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि ये 
सब-के-सब दृश्य एवं जड हैं ॥ २४॥ उद्धवजी | जिसे 
मेरे स्वरूपका भलीभाँति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियाँ 
और stat यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ 
क्या है ? और यदि वे विश्षिप्त रहती हैं, तो उनसे हानि 
भी क्या है ? क्योंकि अन्तःकरण और बाह्यकरण--सभी 
गुणमय हैं और आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
भला, आकाशमें बादलोंके छा जाने अथवा तितर-बितर 
हो जानेसे सूर्यका क्या बनता-बिगड़ता है ? ॥ २५॥ जैसे 
वायु आकाशको सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं 
सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल-धुएँ मटमैला नहीं 
कर सकते और ऋतुओंके गुण गरमी-सरदी आदि उसे 

प्रभावित नहीं कर सकते--क्योंकि ये सब आने- 

जानेवाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सबका 

एकरस अधिष्ठान है--वैसे ही सत्त्वगुण, रजोगुण और 

तमोगुणकी वृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्माका स्पर्श 


नहीं कर पाते; वह तो इनसे सर्वथा परे है। इनके द्वारा तो 


केबल वही संसारमें भटकता है, जो इनमें अहङ्कार कर 
बैठता है ॥ २६ ॥ उद्धवजी | ऐसा होनेपर भी तबतक इन 
मायानिर्मित गुणों और उनके कार्योका सङ्ग सर्वथा त्याग 
देना चाहिये; जबतक मेरे सुदृढ़ भक्तियोगके द्वारा मनका 
रजोगुणरूप मल एकदम निकल न जाय ॥ २७॥ 
उद्धवजी ! जैसे भलीभाँति चिकित्सा न करनेपर 
रोगका समूल नाश नहीं होता, वह बार-बार उभरकर 
मनुष्यको सताया करता है; वैसे ही जिस मनकी वासनाएँ. 
और कमेकि संस्कार मिट नहीं गये हैं, जो स्री-पुत्र आदिमें 
आसक्त है, वह बार-बार अधूरे योगीको बेधता रहता है 
और उसे कई बार योगभ्रष्ट भी कर देता है॥ २८॥ 
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* श्रीमद्भागवत + 


देवताओं झा ओह वि न मय 22 233000७54990७:७७७७४५७७+ माररा के < 
* 
देवताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके द्वारा किये हुए अपरोक्षज्ञान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका : 


विघ्रोसे यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाय तो 
भी वह अपने पूर्वाभ्यासके कारण पुनः योगाभ्यासमें ही 
लग जाता है। कर्म आदिमें उसकी प्रवृत्ति नहीं 
होती ॥ २९॥ उद्धवजी ! जीव संस्कार आदिसे प्रेरित 
होकर जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त कर्ममें ही लगा रहता है 
और उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि करके हर्ष-विषाद आदि 
विकारोंको प्राप्त होता रहता है। परन्तु जो तत्त्वका 
साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृतिमें स्थित रहनेपर भी, 
संस्कारानुसार कर्म होते रहनेपर भी उनमें इष्ट-अनिष्ट- 
बुद्धि करके हर्ष-विषाद आदि विकारोंसे युक्त नहीं होता; 
क्योंकि आनन्दस्वरूप आत्माके साक्षात्कासे उसकी 
संसारसम्बन्धी सभी आशा-तृष्णाएँ पहले ही नष्ट हो चुकी 
होती हैं ॥ ३० ॥ जो अपने स्वरूपमें स्थित हो गया है, उसे 
इस बातका भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, 
चल रहा है या सो रहा है, मल-मूत्र त्याग रहा है, भोजन 
कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है; 
क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूपमें स्थित--ब्रह्माकार 
रहती है॥ ३१॥ यदि ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें इन्द्रियोंके 
विविध बाह्य विषय, जो कि असत्‌ हैं, आते भी हैं तो वह 
उन्हें अपने आत्मासे भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, 
प्रमाणों और स्वानुभूतिसे सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट 
जानेपर Ba देखे हुए और जागनेपर तिरोहित हुए 
पदार्थोको कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी 
अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थोको सत्य नहीं 
मानते ॥ ३२ ॥ उद्धवजी ! (इसका यह अर्थ नहीं है कि 
अज्ञानीने आत्माका त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको 
ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि) 
अनेकों प्रकारके गुण और कर्मोसे युक्त देह, इन्द्रिय 
आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अभिन्न मान 
लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था। अब 
होनेपर अज्ञान और उसके कार्योकी निवृत्ति हो जाती है। 
.इसलिये अज्ञानकी निवृत्ति ही अभीष्ट है। निवृत्तियोंके द्वारा 


न तो आत्माका ग्रहण हो सकता है और न त्याग ॥ ३३॥ और 


जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्योके नेत्रोंके सामनेसे 
अन्धकारका परदा हटा देते हैं, किसी नयी वस्तुका 
निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे. खरूपका दृढ़ 


आवरण 
देता है। वह इदंरूपसे किसी वस्तुका he 
कराता ॥ ३४॥ उद्धवजी ! आत्मा नित्य 
उसको प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। वह 7 
उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके विकार नहीं हैं। वह 
जन्मरहित है अर्थात्‌ कभी किसी प्रकार भी वृत्तिम आरूद़ 
नहीं होता। इसलिये अप्रमेय है। ज्ञान आदिके द्वार 
उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता | आत्मामें देश, 
काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, 
वृद्धि, परिवर्तन, हास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं 
कर सकते। सबकी और सब प्रकारकी अनुभूतियाँ 
आत्मस्वरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्माको अपना 
अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय, 
विजातीय और स्वगत भेदसे शून्य एक अद्वितीय रह जाता. 
है। व्यवहारदृष्टिसे उसके wer वाणी और प्राण 
आदिके प्रवर्तकके रूपमें निरूपण किया जाता है ॥ ३ ५॥ 

उद्धवजी ! अद्वितीय आत्मतत्त्वमें अर्थहीन नामोंके 
द्वारा विविधता मान लेना ही मनका भ्रम है, अज्ञान है। 
सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्माके 
अतिरिक्त उस भ्रमका भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। 
अधिष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही नहीं। इसलिये 
सब कुछ आत्मा ही है॥ ३६॥ बहुत-से पण्डिताभिमानी 
लोग ऐसा कहते हैं कि यह पाञ्चभौतिक द्वैत विभिन्न नामों 
और Bais रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है, 
इसलिये सत्य है। परन्तु यह तो अर्थहीन वाणीका 
आडम्बसमात्र है; क्योंकि तततः तो इन्द्रियोंकी पृथक्‌ सत्ता 
ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसीको प्रमाणित कैसे 
करेंगी 2 ॥ ३७॥ 

उद्धवजी ! यदि योगसाधना पूर्ण होनेके पहले ही 
किसी साधकका शरीर रोगादि उपद्रवोंसे पीड़ित हो, तो 
उसे इन उपायोंका आश्रय लेना चाहिये ॥ ३८ Il 
गरमी-ठंडक आदिको चन्द्रमा-सूर्य आदिकी धारणाके 
SR, वात आदि रोगोंको वायुधारणायुक्त आसनोके द्वारा 
र ्रह-सर्पादिकृत विप्नोंको तपस्या,मन्त्र एवं ओषधिके 
द्वारा नष्ट कर डालना चाहिये ॥ ३९ ॥ काम-क्रोध आदि . 
विको मेरे चिन्तन और नाम-संकीर्तन आदिके द्वारा नष्ट 
करना चाहिये। तथा पतनकी ओर ले जानेवाले दम्भ-मद - 


अनुभव नहीं 
अपरोक्ष है, 


पर है 
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देना चाहिये ॥ ४० ॥ कोई-कोई मनस्वी योगी विविध 


| उपायोंके द्वारा इस शरीरको सुदृढ़ और युवावस्थामें स्थिर 
` करके फिर अणिमा आदि सिद्धियोंके लिये योगसाधन 


करते हैं, परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे विचारका समर्थन नहीं 
करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है | वृक्षमें लगे हुए 
फलके समान इस शरीरका नाश तो अवश्यम्भावी 
है ॥ ४१-४२ ॥ यदि कदाचित्‌ बहुत दिनोंतक निरन्तर 


और आदरपूर्वक योगसाधना करते रहनेपर शरीर सुदृढ़ भी 
हो जाय, तब भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपनी साधना छोड़कर 
उतनेमें ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये । उसे तो सर्वदा मेरी 
प्राप्तिके लिये ही संलग्न रहना चाहिये ॥ ४३ ॥ जो साधक 
मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योगसाधनामें संलग्न 


रहता है, उसे कोई भी विघ्न-बाधा डिगा नहीं सकती | उसकी 


सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानन्दकी 
अनुभूतिमें मग्न हो जाता है ॥४४॥ ` 


ने ने ने नेः ने 


उनतीसवाँ अध्याय 


भागवतधर्मोका निरूपण ओर उद्धवजीका बदरिकाश्रमगमन 


उद्धबजीने कहा--अच्युत | जो अपना मन वशमें 
नहीं कर सका है, उसके लिये आपकी बतलायी हुई इस 
योगसाधनाको तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः 
अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइये, 
जिससे मनुष्य अनायास ही परमपद प्राप्त कर सके ॥ १॥ 
कमलनयन ! आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब 
अपने मनको एकाग्र करने लगते हैं, तब वे बार-बार चेष्टा 
करनेपर भी सफल न होनेके कारण हार मान लेते हैं और 
उसे वशमें न कर पानेके कारण दुखी हो जाते हैं ॥ २॥ 
पद्मलोचन ! आप विश्वेश्वर हैं ! आपके ही द्वारा सारे 
संसारका नियमन होता है । इसीसे सारासार-विचारमें चतुर 
मनुष्य आपके आनन्दवर्षी चरणकमलोंकी शरण लेते हैं 
और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया 
उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती; क्योंकि उन्हें योगसाधन 
और कर्मानुष्ठानका अभिमान नहीं होता | परन्तु जो आपके 
चरणोंका आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने 
साधनके घमंडसे फूल जाते हैं; अवश्य ही आपकी मायाने 
उनकी मति हर ली है॥ ३॥ प्रभो ! आप सबके हितैषी 


` सुहृद्‌ हें। आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि 


सेवकोंके अधीन हो जाये, यह आपके लिये कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण 
करके प्रेमवश वानरोसे भी मित्रताका निर्वाह किया । 
यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटोंको 
आपके चरणकमल रखनेकी चौकीपर रगड़ते रहते 


हैं ॥ ४ ॥ प्रभो ! आप सबके प्रियतम, स्वामी और आत्मा 
हैं। आप अपने अनन्य शरणागतोंको सब कुछ दे देते हैं। 
आपने बलि-प्रह्लद आदि अपने भक्तोंको जो कुछ दिया 
है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ 
देगा ? यह बात किसी प्रकार बुद्धिमें ही नहीं आती कि 
भला, कोई विचारवान्‌ विस्मृतिके गर्तमें डालनेवाले तुच्छ 
विषयोंमें ही फँसा रखनेवाले भोगोंको क्यों चाहेगा ? 
हमलोग आपके चरणकमलोंकी रजके उपासक हैं। हमारे 
लिये दुर्लभ ही क्या है ? ॥ ५॥ भगवन्‌ ! आप समस्तः 
प्राणियोके अन्तःकरणमें अन्तर्यामीरूपसे और बाहर 
गुरुरूपसे स्थित होकर उनके सारे पाप-ताप मिटा देते है 
और अपने वास्तविक स्वरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते 
हैं । बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माजीके समान लंबी आयु पाकर 
भी आपके उपकारोंका बदला नहीं चुका सकते | इसीसे 
वे आपके उपकारोंका स्मरण करके क्षण-क्षण 
अधिकाधिक आनन्दका अनुभव करते रहते हैं॥ ६॥ 
श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। वे ही सच्त्त-रज 
आदि गुणोंके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका रूप धारण 
करके जगतकी उत्पत्ति-स्थिति आदिके खेल खेला करते 
हैं। जब उद्धवजीने अनुरागभरे चित्तसे उनसे यह प्रश्न 
किया, तब उन्होंने मन्द-मन्द मुसकराकर बड़े प्रेमसे कहना 
प्रारम्भ किया ॥ ७॥ 
श्रीभगवानते कहा--प्रिय उद्धव ! अब मैं तुम्हें 
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अपने उन मङ्गलमय भागवतधर्मोका उपदेश करता हूँ, सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसारदृष्टिसे उपराम ज ` 


जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य संसाररूप दुर्जय 
मृत्युको अनायास ही जीत लेता है ॥ ८ ॥ उद्धवजी ! मेरे 
भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे लिये ही करे और 
GR उनको करते समय मेरे स्मरणका अभ्यास 
बढ़ाये। कुछ ही दिनोंमें उसके मन और चित्त मुझमें 
समर्पित हो STs | उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मोमें 
रम जायँगे॥ ९ ॥ मेरे भक्त साधुजन जिन पतित्र स्थानोंमें 
निवास करते हों, उन्हींमें रहे और देवता, असुर अथवा 
मनुष्योमें जो मेरे अनन्य भक्त हों, उनके आचरणोंका 
अनुसरण करे॥ १०॥ पर्वके अवसरोंपर सबके साथ 
मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य, गान, वाद्य आदि 
महाराजोचित ठाट-बाटसे मेरी यात्रा आदिके महोत्सव 
करे ॥ ११॥ शुद्धान्तःकरण पुरुष आकाशके समान बाहर 
और भीतर परिपूर्ण एवं आवरणशून्य मुझ परमात्माको ही 
समस्त प्राणियों और अपने हदयमें स्थित देखे ॥ १२ ॥ 
निर्मलबुद्धि उद्धवजी | जो साधक केवल इस जञानदृष्टिका 
आश्रय लेकर सम्पूर्ण प्राणियों और vei} मेरा दर्शन 
करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता हे 
तथा ब्राह्मण ओर चाण्डाल, चोर और ब्राह्मणभक्त, सूर्य 
और चिनगारी तथा कृपालु और a समानदुष्टि रखता 
है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ जब 
निरन्तर सभी नर-नारियोंमे मेरी ही भावना की जाती है, 
तब थोड़े ही दिनोंमें साधकके चित्तसे स्पर्द्धा (होड़), 


ष्या, तिरस्कार और अहङ्कार आदि दोष दूर हो जाते मैंने 


हैं॥ १५॥ अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने दे, 
उनकी परवा न करे; 'मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है” ऐसी 
देहदृष्टको और लोक-लजाको छोड़ दे और कुत्ते, 
चाण्डाल, गौ एवं गधेको भी पृथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌-प्रणाम करे॥ १६॥ जबतक समस्त प्राणियोंमें 
मेरी भावना--भगवद्‌-भावना न होने लगे, तबतक इस 
TRE मन, वाणी और शरीरके सभी संकल्पो और 
कर्मोद्वारा मेरी उपासना करता रहे ॥ १७ ॥ उद्धवजी | जब 
इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि--ब्रह्मबुद्धिका अभ्यास 
किया जाता है, तब थोड़े ही दिनोंमें उसे ज्ञान होकर सब 
कुछ ब्रह्मस्वरूप दीखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर 
सारे संशय-सन्देह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह 


से 

जाता है॥ १८ ॥ मेरी प्राप्तिके जितने साधन हैं, उनमे | 
तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों 
और पदा्थोमें मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तये 
मेरी ही भावना की जाय॥ १९॥ उद्धवजी | यही मेर 
अपना भागवतधर्म है; इसको एक बार आरम्भ कर देनेके 
बाद फिर किसी प्रकारकी विज्न-बाधासे इसमें रत्तीभर भी 
अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि यह धर्म निष्काम है और खं 
मने ही इसे निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया 
है॥ २०॥ भागवतधर्ममें किसी प्रकारकी त्रुटि पड़नी तो 
दूर रही--यदि इस धर्मका साधक भय-शोक आदिके 
अवसरपर होनेवाली भावना और रोने-पीटने, भागने-जैसा 
निरर्थक कर्म भी निष्कामभावसे मुझे समर्पित कर दे तोवे 
भी मेरी प्रसन्नताके कारण धर्म बन जाते हें॥ २१॥ 
विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्ठा 
इसीमें है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वार 
मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्त्वको प्राप्त कर लें ॥ २२॥ 

उद्धवजी ! यह सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका रहस्य मैंने 
संक्षेप और विस्तारसे तुम्हें सुना दिया। इस रहस्यको 
समझना मनुष्योंकी तो कौन कहे, देवताओके लिये भी 
अत्यन्त कठिन है॥२३॥ मैने जिस सुस्पष्ट और 
युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-बार किया है, उसके मर्मको 
जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-ग्रन्थियाँ 
छिन्न-भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है ॥ २४॥ 
TER प्रश्नका भलीभाँति खुलासा कर दिया; जो पुरुष 
हमारे sara विचारपूर्वक धारण करेगा, वह वेदोके 
भी परम रहस्य सनातन परब्रहको प्राप्त कर लेगा ॥ २५॥ 
जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे भलीभाँति स्पष्ट करके 
समझायेगा, उस ज्ञानदाताको मैं प्रसन्न मनसे अपना 
SIGH दे डालूँगा, उसे आत्मज्ञान करा दूँगा ॥ २६॥ 
उद्धवजी ! यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम 
पवित्र है ही, दूसरोंको भी पवित्र करनेवाला है। जो 
प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरोंको सुनायेगा, वह 
इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंको मेरा दर्शन करानेके कारण | 
पवित्र हो जायगा ॥ २७॥ जो कोई एकाग्र चित्तसे इसे 
श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी 
और वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा॥ २८॥ प्रिय 
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९२५ 


सखे ! तुमने भलीभाँति see स्वरूप समझ लिया 
न? और तुम्हारे चित्तका मोह एवं शोक तो दूर हो गया 
न?॥२९॥ तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, 
अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुषको कभी मत 
देना ॥ ३० ॥ जो इन दोषोंसे रहित हो, ब्राह्मणभक्त हो, 
प्रेमी हो, साधुस्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, 
उसीको यह प्रसङ्ग सुनाना चाहिये | यदि शूद्र और स्त्र 
भी मेरे प्रति प्रेम-भक्ति रखते हों, तो उन्हें भी इसका 
उपदेश करना चाहिये ॥ ३१॥ जैसे दिव्य अमृतपान कर 
लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान 
aan जिज्ञासुके लिये और कुछ भी जानना शेष नहीं 
रहता ॥ ३२॥ प्यारे उद्धव! मनुष्योंको ज्ञान, कर्म, 
योग, वाणिज्य और राजदण्डादिसे क्रमशः मोक्ष, धर्म, 
काम और अर्थरूप फल प्राप्त होते हैं; परन्तु तुम्हारे-जैसे 
अनन्य भक्तोंके लिये वह चारों प्रकारका फल केवल मैं 
ही हूँ॥३३॥ जिस समय मनुष्य समस्त कर्मोका 
परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस 
समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे 
उसके जीवत्वसे छुड़ाकर अमृतस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति 
करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो 
जाता है॥ ३४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! अब उद्धवजी 
योगमार्गका पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी बात सुनकर उनकी आँखोंमें आँसू उमड़ 
आये । प्रेमकी ASS गला रुँध गया, चुपचाप हाथ जोड़े 
रह गये ओर वाणीसे कुछ बोला न गया ॥ ३५॥ उनका 
चित्त प्रेमावेशसे विह्वल हो रहा था, उन्होंने धैर्यपूर्वक 
उसे रोका और अपनेको अत्यन्त सौभाग्यशाली अनुभव 
करते हुए सिरसे यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंको स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह 
प्रार्थना की ॥ ३६॥ 

उद्धवजीने कहा--प्रभो ! आप माया और ब्रह्मा 
आदिके भी मूल कारण हैं। मैं मोहके महान्‌ अन्धकारमें 
भटक रहा था। आपके सत्सङ्गसे वह सदाके लिये भाग 
गया। भला, जो अग्निके पास पहुँच गया, उसके सामने 
क्या शीत, अन्धकार और उसके कारण होनेवाला भय 
ठहर सकते हैं?॥ ३७॥ भगवन्‌ ! आपकी मोहिनी 


मायाने मेरा ज्ञानदीपक छीन लिया था, परन्तु आपने कृपा 
करके वह फिर अपने सेवकको लौटा दिया। आपने मेरे 
ऊपर महान्‌ अनुग्रहकी वर्षा की है। ऐसा कौन होगा, जो 
आपके इस कृपा-प्रसादका अनुभव करके भी आपके 
चरणकमलोंकी शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा 
ले ? ॥ ३८॥ आपने अपनी मायासे सृष्टिवृद्धिके लिये 
दाशार्ह, वृष्णि, अन्धक और सात्वतवंशी यादवोंके साथ 
मुझे yes ख्रेहपाशसे बाँध दिया था। आज आपने 
आत्मबोधकी तीखी तलवारसे उस बन्धनको अनायास ही 
काट डाला ॥ ३९ ॥ महायोगेश्वर ! मेरा आपको नमस्कार 
है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागतको ऐसी आज्ञा 
दीजिये, जिससे आपके चरणकमलोंमें मेरी अनन्य भक्ति 
बनी रहे ॥ ४० Il 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-उद्धवजी ! अब तुम 
मेरी आज्ञासे बदरीवनमें चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम 
है। वहाँ मेरे चरणकमलोंके धोवन गङ्गाजलका 
खान-पानके द्वार सेवन करके तुम पवित्र हो 
जाओगे ॥ ४१॥ अलकनन्दाके दर्शनमात्रसे तुम्हारे सारे 
पाप-ताप नष्ट हो जायंगे | प्रिय उद्धव ! तुम वहाँ वृक्षोंकी 
छाल पहनना, बनके कन्द-मूल-फल खाना और किसी 
भोगकी अपेक्षा न रखकर निःस्पृह-वृत्तिसे अपने-आपमें 
मस्त रहना ॥ ४२॥ सर्दी-गरमी, सुख-दुःख--जो कुछ 
आ पड़े, उसे सम रहकर सहना | स्वभाव सौम्य रखना, 
इन्द्रियोंको वशमें रखना। चित्त शान्त रहे। बुद्धि 
समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूपके ज्ञान और 
अनुभवमें डूबे रहना ॥ ४३॥ मैने तुम्हें जो कुछ शिक्षा 
दी है, उसका एकान्तमें विचारपूर्वक अनुभव करते 
रहना । अपनी वाणी और चित्त मुझमें ही लगाये रहना 
और मेरे बतलाये हुए भागवतधर्ममें प्रेमसे रम जाना। 
अन्तमें तुम त्रिगुण और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
गतियोंको पार करके उनसे परे मेरे परमार्थस्वरूपमें 
मिल जाओगे ॥ ४४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके स्वरूपका ज्ञान संसारके भेदभ्रमको छिन्न 
भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धवजीको ta 


` उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके 


चरणोंपर सिर रख दिया। इसमें सन्देह नहीं कि उद्धवजी 
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संयोग-वियोगसे होनेवाले सुख-दुःखके जोड़ेसे परे थे, 
क्योंकि वे भगवानके Aes चरणोंकी शरण ले चुके थे; 
फिर भी बहाँसे चलते समय उनका चित्त प्रेमावेशसे भर 
TH उन्होंने अपने नेत्रोंकी झरती हुई अश्रुधारासे 
भगवान्‌के चरणकमलोंको भिगो दिया ॥ ४५ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानके प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना सम्भव नहीं 
है। उन्हींके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कातर हो गये, 
उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए । बार-बार विहल होकर 
मूर्च्छित होने लगे। कुछ समयके बाद उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंकी पादुकाएँ अपने सिरपर रख लीं और 
बार-बार भगवानके चरणोंमें प्रणाम करके वहाँसे प्रस्थान 
किया ॥ ४६ ॥ भगवानके परमप्रेमी भक्त उद्धवजी हृदयमें 
उनकी दिव्य छवि धारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ 
उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत्के एकमात्र 
हितैषी भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत 


Wo 3 ° 

ke ARK 

परमगति प्राप्त की ॥ ४७ II भगवान्‌ शङ्कर आदि योगेश्वर 
भी सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा 


किया करते हैं । उन्होंने स्वयं श्रीमुखसे अपने परमप्रेमी भक्त 
उद्धवके लिये इस ज्ञानामृतका वितरण किया । यह 
आनन्दमहासागरका सार है | जो श्रद्धाके साथ इसका सेवन 
करता है, वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके 

जगत्‌ मुक्त हो जाता है॥ ४८॥ परीक्षित्‌ ! जैसे भौरा 
विभिन्न पुष्पोंसे उनका सार-सार मधु संग्रह कर लेता है, बैसे 
ही स्वयं वेदोंको प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भक्तांको संसारसे मुक्त करनेके लिये यह ज्ञान और 
विज्ञानका सार निकाला है। sa जरा-रोगादि भयकी 
निवृत्तिके लिये क्षीरसमुद्रसे अमृत भी निकाला था तथा इन्हे 
क्रमशः अपने निवृत्तिमा्गी और प्रवृत्तिमागी' भक्तको 
पिलाया, वे ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे जगत्के मूल 
कारण हैं । मैं उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ ४९ ॥ 


KKK ने ने 


तीसवाँ अध्याय 


यदुकुलका संहार 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! जब महाभागवत 
उद्धवजी बदरीवनको चले गये, तब भूतभावन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने द्रारकामें क्या लीला रची ? ॥ १॥ प्रभो ! 
यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपने कुलके 
्रह्मशापग्रस्त होनेपर सबके नेत्रादि इन्द्रियो परम प्रिय 
अपने दिव्य श्रीविग्रहकी लीलाका संवरण कैसे किया ? 

॥ २ ॥ भगवन्‌ ! जब स्नियोके नेत्र उनके श्रीविग्रहमें लग 
जाते थे, तब वे उन्हें वहाँसे हटानेमें असमर्थ हो जाती 
थीं | जब संत पुरुष उनकी रूपमाधुरीका वर्णन सुनते हैं 
तब वह श्रीविग्रह कानोंके रासते प्रवेश करके उनके चित्तमें 
गड़-सा जाता है, वहाँसे हटना नहीं जानता | उसकी शोभा 
कवियोंकी काव्यरचनामें अनुरागका रंग भर देती है और 
उनका सम्मान बढ़ा देती है, इसके सम्बन्धमें तो कहना ही 
क्या है। महाभारत-युद्धके समय जब वे हमारे दादा 
अर्जुनके रथपर बैठे हुए थे, उस समय जिन ग्रोद्धाओंने 
उसे देखते-देखते शरीर-त्याग किया; उन्हें सारूप्य 
मुक्ति मिल गयी। उन्होने अपना ऐसा अद्भुत 


श्रीविग्रह किस प्रकार अन्तर्धान किया 2॥ ३॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
APO देखा कि आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षम 
बड़े-बड़े उत्पात--अशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा 
सभामें उपस्थित सभी यदुवंशियोसे यह बात 
कही--॥ ४ ॥ 'श्रेष्ठ यदुवंशियो | यह देखो, द्वारकामें 
बड़े-बड़े भयङ्कर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात्‌ 
यमराजको ध्वजाके समान हमारे महान्‌ अनिष्टके सूचक 
हैं। अब हमें यहाँ घड़ी-दो-घड़ी भी नहीं ठहरना 
चाहिये॥ ५॥ स्त्रियाँ बच्चे और बूढ़े यहाँसे 
शंखोद्धारक्षेत्रमें चले जायँ और engin yore aii 
चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिमकी 
ओर बहकर समुदरमें जा मिली हैं॥ ६॥ वहाँ हम खान 
करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकागरचित्तसे 
स्नान एवं चन्दन आदि सामग्रियॉसे देवताओंकी 
पूजा करेंगे॥७॥ वहाँ स्वस्तिवाचनके बाद हमलोग 
गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर 


t 
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आदिके द्वारा महात्मा ब्राह्मणोंका सत्कार करेंगे ॥ ८ ॥ यह 
विधि सब प्रकारके अमङ्गलोंका नाश करनेवाली और 
परम मङ्गलकी जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियो ! देवता, 
ब्राह्मण और गौओंकी पूजा ही प्राणियोंके जन्मका परम 
लाभ है'॥ ९ ॥ 

परीक्षित्‌! सभी वृद्ध यदुवंशियोंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको यह बात सुनकर "तथास्तु कहकर उसका 
अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओंसे समुद्र पार करके 
रथाँद्वारा प्रभासक्षेत्रकी यात्रा की ॥ १० ॥ बहाँ पहुँचकर 
यादवॉने यदुर्वंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे शान्तिपाठ आदि 
तथा और भी सब प्रकारके मङ्गलकृत्य किये ॥ ११॥ यह 
सब तो उन्होंने किया; परन्तु दैवने उनकी बुद्धि हर ली 
और वे उस मैरेयक नामक मदिराका पान करने लगे, 
जिसके नशेसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीनेमें तो 
अवश्य मीठी लगती है, परन्तु परिणाममें सर्वनाश 
करनेवाली है॥ १२॥ उस तीव्र मदिराके पानसे 
सब-के-सब उन्मत्त हो गये और वे घंमडी वीर 
एक-दूसरेसे लड़ने-झगड़ने लगे। सच पूछो तो 
श्रीकृष्णकी मायासे वे मूढ़ हो रहे थे॥ १३॥ उस समय 
वे क्रोधसे भरकर एक-दूसरेपर आक्रमण करने लगे और 
धनुष-बाण, तलवार, भाले,गदा, तोमर और ऋष्टि आदि 
असतर-शस्त्रोंसे वहाँ समुद्रतटपर ही एक-दूसरेसे भिड़ 
गये ॥ १४॥ मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ो, 
गधों, Sei, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्योंपर भी सवार 
होकर एक-दूसरेको बाणॉसे घायल करने लगे-मानो 
जंगली हाथी एक-दूसरेपर दाँतोंसे चोट कर रहे हों। 
सबकी सवारियोंपर ध्वजाएँ फहरा रही थीं, पैदल सैनिक 
भी आपसमें उलझ रहे थे॥ १५॥ प्रद्युम्न साम्बसे, अक्रूर 
भोजसे, अनिरुद्ध सात्यकिसे, सुभद्र संग्रामजित्से, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाई गद उसी नामके उनके पुत्रसे और 
सुमित्र सुरथसे युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयङ्कर 
योद्धा थे और क्रोधमें भरकर एक दूसरेका नाश करनेपर 
तुल गये थे॥ १६॥ इनके अतिरिक्त निशठ, उल्मुक, 
सहस्रजित्‌, शतजित्‌ और भानु आदि यादव भी एक 
दूसरेसे गुँथ गये। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मायाने तो इन्हें 
अत्यन्त मोहित कर ही TRS था, इधर मदिराके नशेने भी 


इन्हें अंधा बना दिया था ॥ १७ ॥ दाशार्ह, वृष्णि, अन्धक, 
भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, 
कुकुर और कुन्ति आदि वंशोंके लोग सौहार्द और प्रेमको 
भुलाकर आपसमें मार-काट करने लगे॥ १८॥ 
मूढ़तावश पुत्र पिताका, भाई भाईका, भानजा मामाका, 
नाती नानाका, मित्र मित्रका, सुहृद्‌ सुहृदका, चाचा 
भतीजेका तथा एक गोत्रवाले आपसमें एक-दूसरेका खून 
करने लगे ॥ १९ ॥ अन्तमें जब उनके सब बाण समाप्त हो 
गये, धनुष टूट गये और Wea नष्ट-भ्रष्ट हो गये तब 
उन्होंने अपने TAA समुद्रतटपर लगी हुई एरका नामकी 
घास उखाड़नी शुरू की । यह वही घास थी, जो ऋषियोंके 
शापके कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसलके चूरेसे पैदा हुई 
थी ॥ २० ॥ हे राजन्‌! उनके हाथोंमें आते ही वह घास 
बज्रके समान कठोर मुदगरोंके रूपमें परिणत हो गयी। 
अब वे रोषमें भरकर उसी घासके द्वारा अपने विपक्षियोंपर 
प्रहार करने लगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें मना किया, तो 
उन्होंने उनको और बलरामजीको भी अपना शत्रु समझ 
लिया | उन आततायियोंकी बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि 
वे उन्हें मारनेके लिये उनकी ओर दौड़ पड़े ॥ २१-२२ ॥ 
कुरुनन्दन ! अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी भी 
क्रोधमें भरकर युद्धभूमिमें इधर-उधर विचरने और 
मुट्ठी-की-मुट्ठी एरका घास उखाड़-उखाड़कर उन्हें मारने 
लगे। एरका घास की मुट्ठी ही मुद्गरके समान चोट करती 
थी ॥ २३॥ जैसे बाँसोंकी रगड़से उत्पन्न होकर दावानल 
बाँसोंको ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्मशापसे ग्रस्त 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मायासे मोहित यदुवंशियोके 
स्पर्द्धामूलक क्रोधने उनका ध्वंस कर दिया ॥ २४॥ जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि समस्त यदुवंशियोंका संहार हो 
चुका, तब उन्होंने यह सोचकर सन्तोषकी साँस ली कि 
पृथ्वीका बचा-खुचा भार भी उतर गया ॥ २५॥ 
परीक्षित्‌! बलरामजीने समुद्रतटपर बैठकर 
एकाग्रचित्तसे परमात्मचिन्तन करते हुएं अपने आत्माको 
आत्मस्वरूपमें ही स्थिर कर लिया ओर मनुष्यशरीर छोड़ 
दिया ॥ २६॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े 
भाई बलरामजी परमपदमें लीन हो गये, तब वे एक 
पीपलके पेड़के तले जाकर चुपचाप धरतीपर ही बैठ 
TAN २७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपनी 
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९२८ 


* श्रीमद्भागवत + 


आरि देत ce 
अङ्गकान्तिसे देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर GST था हूँ। आप मुझे अभी-अभी मार डालिये, क्योंकि मर 


और धूमसे रहित अग्निके समान दिशाओंको अन्धकार- 
रहित--प्रकाशमान बना रहे थे॥ २८॥ वर्षाकालीन 
मेघके समान साँवले शरीरसे तपे हुए सोनेके समान ज्योति 
निकल रही थी। वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न 


शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बरकी धोती और वैसा ही. 


दुपट्टा धारण किये हुए थे। बड़ा ही मङ्गलमय रूप 
था॥ २९ ॥ मुखकमलपर सुन्दर मुसकान और कपोलोंपर 
नौली-नीली अलके बड़ी ही सुहावनी लगती थीं। 
कमलके समान सुन्दर-सुन्दर एवं सुकुमार नेत्र थे | कानोंमें 
मकराकृत कुण्डल झिलमिला रहे थे॥ ३०॥ कमरमें 
करधनी, कंधेपर यज्ञोपवीत, माथेपर मुकुट, कलाइयोंमें 
कंगन, बाँहोंमें बाजूबंद, वक्षःस्थलपर हार, चरणोंमें नूपुर, 
अंगुलियोंमें अँगूठियाँ और गलेमें कौस्तुभमणि 
शोभायमान हो रही थी॥ ३१॥ घुरनोंतक वनमाला 
लटकी हुई थी। शङ्क, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान्‌ 
होकर प्रभुकी सेवा कर रहे थे । उस समय भगवान्‌ अपनी 
दाहिनी जाँधपर बायाँ चरण रखकर बैठे हुए थे। 
लाल-लाल तलवा रक्त कमलके समान चमक रहा 
था॥ ३२॥ 
परीक्षित्‌ ! जरा नामका एक बहेलिया था। उसने 
मूसलके बचे हुए टुकड़ेसे अपने बाणकी गाँसी बना ली 
थी। उसे दूरसे भगवानका लाल-लाल तलवा हरिनके 
मुखके समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिन 
समझकर अपने उसी बाणसे बींध दिया ॥ ३३ ॥ जब वह 
पास आया, तब उसने देखा कि 'अरे ! ये तो चतुर्भुज 
पुरुष हैं।' अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिये 
डरके मारे काँपने लगा और दैत्यदलन भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंपर सिर रखकर धरतीपर गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ उसने 
कहा-- हे मधुसूदन | मैने अनजानमें यह पाप किया है । 
सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ; परन्तु आप परमयशस्त्री 
और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये ॥ ३५॥ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो | 
महात्मालोग कहा करते हैं कि आपके स्मरणमात्रसे 
मनुष्योका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेदकी 
बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया ॥ ३ ६॥ 
वैकुण्ठनाथ !. मैं निरपराध हरिणोंको मारनेवाला महापापी 


जानेपर मैं फिर कभी आप-जैसे 
अपराध न करूँगा ॥ ३७॥ भगवन्‌ | 
पारदर्शी ब्रह्माजी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी 
योगमायाका विलास नहीं समझ पाते; क्योकि उनकी दृष्टि 
भी आपकी मायासे आवृत है। ऐसी अवस्थामें हमारे-जैसे 
पापयोनि लोग उसके विषयमें कह ही क्या सकते 
हैं ? ॥ ३८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे जरे ! तू डर मत, 
उठ-उठ | यह तो तूने मेरे मनका काम किया है। जा, मेरी 
आज्ञासे तू उस खर्गमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति 
बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है ॥ ३९ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तो अपनी इच्छासे शरीर धारण करते हैं। जब 
उन्होंने जरा व्याधको यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 
तीन बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमानपर 
सवार होकर स्वर्गको चला गया ॥ ४० ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि दारुक उनके स्थानका 
जता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसीकी 
गन्धसे युक्त वायु सूँघकर और उससे उनके होनेके 
स्थानका अनुमान लगाकर सामनेकी ओर गया ॥ ४१॥ 
दारुकने वहाँ जाकर देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपलके 
ृक्षके नीचे आसन लगाये बैठे हैं। असह्य तेजवाले 
आयुध मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवामें संलग्न हैं। उन्हें 
देखकर दारुके हृदयमें प्रेमकी बाढ़ आ गयी। नेत्रॉसे 
आँसुओंकी धारा बहने लगी। वह रथसे कूदकर 
भगवान्‌के चरणोंपर गिर पड़ा ॥ ४२ ॥ उसने भगवान्‌से 
प्रार्था की--'प्रभो ! रात्रिके समय चन्द्रमाके अस्त हो 
जानेपर राह चलनेवालेकी जैसी दशा हो जाती है,आपवे 
चरणकमलोंका दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो 
गयी है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अँधेरा छा 
गया है। अब न तो मुझे दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे 
हृदयमें शान्ति ही है' ॥ ४३ ॥ परीक्षित्‌ ! अभी दारुक इस 
अकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवानका 
TRS रथ पताका और घोड़ोॉंके साथ आकाशमें SS 
गया ॥ ४४॥ उसके पीछे-पीछे भगवानके दिव्य आयुध 
भी चले गये | यह सब देखकर दारुकके आश्चर्यकी सीमा 


महापुरुषोंका ऐसा 
सम्पूर्ण विद्याओके 
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# एकादश स्कन्ध * 


९२९ 
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न रही । तब भगवानने उससे कहा--॥ ४५॥ 'दारुक ! 
| अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियोंके 
पारस्परिक संहार, भैया बलरामजीकी परम गति और मेरे 
खधामगमनकी बात कहो '॥४६॥ उनसे कहना कि 
'अब तुमलोगोंको अपने परिवारवालोंके साथ द्वारकामें 
नहीं रहना चाहिये । मेरे न न रहनेपर समुद्र उस नगरीको डुबो 
देगा ॥४७॥ सब लोग अपनी-अपनी धन-सम्पत्ति, 
कुटुम्न और मेरे माता-पिताको लेकर अर्जुनके संरक्षणमें 


ee 


इन्द्रप्रस्थ चले जायेँ॥४८॥ दारुक ! तुम मेरे द्वारा 
उपदिष्ट भागवतधर्मका आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ 
होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्यको मेरी 
मायाकी रचना समझकर शान्त हो STS ॥४९॥ 
भगवानका यह आदेश पाकर दारुकने उनकी परिक्रमा की 
और उनके चरणकमल अपने सिरपर रखकर बारंबार 
प्रणाम किया। तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके लिये 
चल पड़ा॥ ५०॥ 


ने ने ने ने ने 


इकतीसवाँ अध्याय 


श्रीभगवानका स्वधामगमन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! दारुके चले 
जानेपर ब्रह्माजी, शिव-पार्वती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि 
आदि प्रजापति, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पितर-सिद्ध, गन्धर्व- 
विद्याधर, नाग-चारण, यक्ष-राक्षस, किन्नर-अप्सराएँ तथा 
गरुड़लोकके विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम-प्रस्थानको देखनेके लिये 
बड़ी उत्सुकतासे वहाँ आये । वे सभी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
जन्म और लीलाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे। 
उनके विमानॉसे सारा आकाश भर-सा गया थां। वे बड़ी 
भक्तिसे भगवानपर पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे॥ १-४॥ 
सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजी और अपने 
विभूतिस्वरूप देवताओंको देखकर अपने आत्माको 
स्वरूपमें स्थित किया और कमलके समान नेत्र बंद कर 
लिये ॥ ५॥ भगवानका श्रीविग्रह उपासकोंके ध्यान और 
धारणाका मङ्गलमय आधार और समस्त लोकोंके लिये 
परम रमणीय आश्रय है; इसलिये उन्होंने (योगियोंके 
समान) अग्निदेवतासम्बन्धी योगधारणाके द्वारा उसको 
जलाया नहीं, सशरीर अपने धाममें चले गये ॥ ६॥ उस 
समय स्वर्गमें नगारे बजने लगे और आकाशसे पुष्पोंकी 
वर्षा होने लगी | परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे-पीछे 
इस लोकसे सत्य,धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली 
गयीं ॥ ७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गति मन और वाणीके 
परे है; तभी तो जब भगवान्‌ अपने धाममें प्रवेश करने 
लगे, तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस 


घटनासे उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ ॥ ८॥ जैसे बिजली 
मेघमण्डलको छोड़कर जब आकाशमें प्रवेश करती है, 
तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े-बड़े 
देवता भी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धमें कुछ न जान 
सके ॥ ९॥ ब्रह्माजी और भगवान्‌ शङ्कर आदि देवता 
भगवान्‌की यह परमयोगमयी गति देखकर बड़े विस्मयके 
साथ उसकी प्रशंसा करते अपने-अपने लोकमें चले 
गये॥ १०॥ 

परीक्षित्‌ ! जैसे नट अनेकों प्रकारके खाँग बनाता है, 
परन्तु रहता है उन सबसे निलेंप; वैसे ही भगवानका 
मनुष्योंके समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे 
संवरण कर लेना उनकी मायाका विलासमात्र है 
अभिनयमात्र है। वे स्वयं ही इस जगत्की सृष्टि करके 
इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अत्तमें 
संहार-लीला करके अपने अनन्त महिमामय स्वरूपमें ही 
स्थित हो जाते हैं॥ ११ ॥ सान्दीपनि गुरुका पुत्र यमपुरी 
चला गया था, परन्तु उसे वे मनुष्य-शरीरके साथ लौटा 
लाये । तुम्हारा ही शरीर ब्रह्माखसे जल चुका था; परन्तु 
उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तवमें उनकी ` 
शरणागतवत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने 
कालोंके महाकाल भगवांन्‌ शङ्करको भी युद्धमें जीत लिया 
और अत्यन्त अपराधी--अपने शरीरपर ही प्रहार `. 
करनेवाले व्याधको भी सदेह सर्ग भेज दिया। प्रिय 
परीक्षित्‌ ! ऐसी स्थितिमें क्या वे अपने शरीरको सदाके 
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९३० 
लिये यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते मान होकर आजम जद Pema यहाँ नहीं रख सकते थे ? अवश्य ही रख सकते 
थे॥ १२॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्‌की 
स्थिति, उत्पत्ति और संहारके निरपेक्ष कारण हैं और 
सम्पूर्ण शक्तियोके धारण करनेवाले हैं तथापि 
उन्होंने अपने शरीरको इस संसारमें बचा रखनेकी इच्छा 
नहीं की। इससे उन्होने यह दिखाया कि इस 
मनुष्य-शरीरसे मुझे क्या प्रयोजन है ? आलमनिष्ठ पुरुषोके 
लिये यही आदर्श है कि वे शरीर रखनेकी चेष्टा न 
करें॥ १३॥ जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान्‌ 
APIS परमधामगमनकी इस कथाका एकाग्रता और 
भक्तिके साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवानका वही सर्वश्रेष्ठ 
परमपद प्राप्त होगा ॥ १४॥ 
इधर दारुक भगवान्‌ श्रीकृष्णके विरहसे व्याकुल 
होकर द्वारका आया और वसुदेवजी तथा उग्रसेनके 
चरणोंपर गिर-गिरकर उन्हे आँसुओंसे भिगोने 
लगा॥ १५॥ परीक्षित्‌! उसने अपनेको सँभालकर 
यदुंशियोंके विनाशका पूरा-पूरा विवरण कह सुनाया | 
उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोकके 
मूर्च्छित हो गये ॥ १६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगसे 
विहल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहाँ तुरंत पहुँचे, 
जहाँ उनके भाई-बच्धु निष्प्राण होकर पढ़े हुए थे॥ १७॥ 
देवकी, रोहिणी और वसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण 
और बलरामको न देखकर शोककी पीड़ासे बेहोश हो 
गये ॥ १८॥ उन्होंने भगवद्विरहसे व्याकुल होकर वहीं 
अपने प्राण छोड़ दिये। खरियोंने अपने-अपने पतियोंके 
शव पहचानकर उन्हें हृदयसे लगा लिया और उनके साथ 
चितापर बैठकर भस्म हो गयीं ॥ १९॥ बलरामजीकी 
पलियाँ उनके शरीरको, वसुदेवजीकी प्रियाँ उनके 
शवको और भगवानूकी पुत्रवधुएँ अपने पतियोंकी 
लाशॉको लेकर अग्निमें प्रवेश कर गयीं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी रुक्मिणी आदि पटरानियाँ उनके ध्यानमें 
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deka 
मग्न होकर अम्निमें प्रविष्ट हो गयीं ॥ २० | | 
परीक्षित्‌ ! अर्जुन अपने प्रियतम और सखा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके विरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकुल हे 
गये; फिर उन्होंने उन्हीके गीतोक्त सदुपदेशोंका स्मरण 
करके अपने मनको सँभाला॥ २१॥ यदुवंशके मत 
व्यक्तियोमें जिनको कोई पिण्ड देनेवाला न था, उनका 
श्राद्ध अर्जुनने क्रमशः विधिपूर्वक करवाया | २२॥ 
महाराज ! भगवानके न रहनेपर समुद्रने एकमात्र भगवान्‌ 
शरीकृष्णका निवास-स्थान छोड़कर एक ही क्षणमें सारी 
द्वारका डुबो दी ॥ २३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अब भी 
सदा-सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरणमात्रसे a 
सारे पाप-तापोंका नाश करनेवाला और सर्वमङ्गलोंको 
भी मङ्गल बनानेवाला है॥ २४॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! 
पिण्डदानके अनन्तर बची-खुची स्रियो, बच्चों और 
बूढ़ोंकी लेकर अर्जुन See आये। वहाँ सबको 
यथायोग्य बसाकर अनिरुद्धके पुत्र वज्रका राज्याभिषेक 
कर दिया ॥ २५॥ राजन्‌ ! तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि 
पाण्डवोंको अर्जुनसे ही यह बात मालूम हुई कि 
यदुवंशियोंका संहार हो गया है। तब उन्होने अपने 
वंशधर तुम्हें राज्यपदपर अभिषिक्त करके हिमालयकी 
वीरयात्रा की॥२६॥ मैंने तुम्हें देवताओके भी 
आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मलीला और 
कर्मलीला सुनायी। जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका 
कीर्तन करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता 
है॥ २७॥ परीक्षित्‌! जो मनुष्य इस प्रकार भक्तभयहारी 
निखिल सौन्दर्यमाधु्यनिधि श्रीकृष्णचन्द्रके अवतार- 
सम्बन्धौ रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद्भागवत 
महापुराणमें तथा दूसरे पुराणोमें वर्णित परमानन्दमयी 
बाललीला, कैशोरलीला आदिका agida करता है, वह 
परमहंस Tis अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके चरणोंमें 
पराभक्ति प्राप्त करता है॥ २८॥ 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीमद्भागवतमहापुराण 


द्वादश स्कन्ध 


—_:o:— 
पहला अध्याय 
कॉलियुगके राजवंशोंका वर्णन 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! यदुवंशशिरोमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब अपने परमेधाम पधार गये, तब 
पृथ्वीपर किस वंशका राज्य हुआ ? तथा अब किसका 
राज्य होगा ? आप कृपा करके मुझे यह बतलाइये ॥ १॥ 

श्रीशुकदेवंजीने कहा--प्रिय परीक्षित्‌ ! मैंने तुम्हें 
नवें स्कन्धमें यह बात बतलायी थी कि जरासन्धके पिता 
बुहद्रथके वंशमें अन्तिम. राजा होगा पुरञ्जय अथवा 
रिपुञय | उसके मन्त्रीका नाम होगा शुनक | वह अपने 
स्वामीको मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योतको 
राजसिंहासनपर अभिषिक्त करेगा । प्रद्योतका पुत्र होगा 
पालक, पालकका विशाखयूप, विशाखयूपका राजक 
और राजकका पुत्र होगा नन्दिवर्द्धन | प्रद्योतवंशमें यही 
पाँच नरपति होंगे । इनकी संज्ञा होगी पप्रद्योतन' । ये एक 
सौ अडतीस वर्षतक पृथ्वीका उपभोग करेंगे॥ २--४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ शिशुनाग नामका राजा होगा। 
शिशुनागका काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्माका 
पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ ॥ ५॥ क्षेत्रज्ञका विधिसार, उसका 
अजातशत्रु, फिर दर्भक और दर्भकका पुत्र अजय 
होगा ॥ ६॥ अजयसे नन्दिवर्धन और उससे महानन्दिका 
जन्म होगा | शिशुनाग-वंशमें ये दस राजा होंगे। ये सब 
मिलकर कलिंयुगमें तीन सौ साठ वर्षतक पृथ्वीपर राज्य 
करेंगे | प्रिय परीक्षित्‌ ! महानन्दिकी शूद्रा पल्लीके गर्भसे 
नन्द 'नामका पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान्‌ होगा। 
महानन्दि' ‘see नामक निधिका अधिपति होगा। 
इसीलिये लोग उसे 'महापद्म' भी कहेंगे। वह क्षत्रिय 


राजाओके विनाशका कारण बनेगा। तभीसे राजालोग 
प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जायँगे ॥ ७--९ ॥ 
महापद्म पुथ्वीका एकच्छत्र शासक होगा। उसके 
शासनका उल्लङ्घन कोई भी नहीं कर सकेगा | कषत्रियोंके 
विनाशमें हेतु होनेकी दुष्टिसे तो उसे दूसरा परशुराम ही 
समझना चाहिये ॥ १० ॥ उसके सुमाल्य आदि आठ पुत्र 
होंगे। वे सभी राजा होंगे और सौ वर्षतक इस पृथ्वीका 
उपभोग करेंगे॥ ११॥ कौटिल्य, वाल्यायन तथा 
चाणक्यके नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नन्द 
और उनके सुमाल्य आदि आठ पुत्रोंका नाश कर डालेगा। 
उनका नाश हो जानेपर कलियुगमें मौर्यवंशी नरपति 
पृथ्वीका राज्य करेंगे॥ १२॥ वही ब्राह्मण पहले-पहल 
wae मोर्यको राजाके पदपर अभिषिक्त करेगा । 
चन्द्रगुप्तका पुत्र होगा वारिसार और वारिसारका 
अशोकवर्द्धन ॥ १३ ॥ अशोकवर्द्धनका पुत्र होगा सुयश। 
सुयशका सङ्गत, सङ्गतका शालिशूक और शालिशूकका 
सोमशर्मा ॥ १४॥ सोमशर्माका शतधन्वा और 
शतधन्वाका पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरुवंशविभूषण 
परीक्षित्‌ ! मौर्यवंशके ये दस ˆ नरपति कलियुगमें एक 
सौ सेंतीस वर्षतक पृथ्वीका उपभोग करेंगे। बृहद्रथका 
सेनापति होगा पुष्यमित्र शुङ्ग | वह अपने स्वामीको मारकर 
स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्रका अग्निमित्र और 
अग्निमित्रका Bas होगा॥ १५-१६॥ सुज्येष्ठका 
वसुमित्र, वसुमित्रका भद्रक और भद्रकका पुलिन्द, 
पुलिन्दका घोष और घोषका पुत्र होगा वज्रमित्र ॥ १७॥ 


* -मौर्योकी संख्या चन्द्रगुप्तको मिलाकर नौ ही होती है। विष्शुपुराणादिमें चन्द्रगुप्ते पाँचवें दशरथ नामके एक और मोर्यवंशी राजाका 


उल्लेख मिलता है। उसीको लेकर यहाँ दस संख्या समंझनी चाहिंये। 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


९३४ 


* श्रीमद्भागवत * 


OI ok XX किक भागवत लाट आना मकबरा हर है और है है है है है है ै है है और 7ै 7ैै 7 है 7ै है है हर 7ैै है हहै और रे है और 7 मर और है और फैर है है 7 ok ४ Leese 
वी SAREE RAR है है है कै RRR 


वज्रमित्रका भागवत और भागवतका पुत्र होगा देवभूति | 
शुङ्गवंशके ये दस नरपति एक सौ बारह वर्षतक पृथ्वीका 
पालन करेंगे ॥ १८॥ 
परीक्षित्‌ ! शुङ्गवंशी नरपतियोंका राज्यकाल समाप्त 
SAR यह पृथ्वी कण्ववंशी नरपतियोंके हाथमें चली 
जायगी। कण्ववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओंकी 
अपेक्षा कम गुणवाले होंगे। शुङ्गवंशका अन्तिम नरपति 
देवभूति बड़ा ही लम्पर होगा। उसे उसका मन्त्री 
कण्ववंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धिबलसे 
स्वयं राज्य करेगा | वसुदेवका पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्रका 
नारायण और नारायणका सुशर्मा | सुशर्मा बड़ा यशस्वी 
होगा॥ १९-२० ॥ कण्ववंशके ये चार नरपति काण्वायन 
कहलायेंगे और कलियुगमें तीन सौ पैतालीस वर्षतक 
पृथ्वीका उपभोग करेंगे॥ २१॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! 
कण्ववंशी सुशर्माका एक शूद्र सेवक होगा--बली | वह 
अन््रजातिका एवं बड़ा दुष्ट होगा । वह सुशर्माको मारकर 
कुछ समयतक स्वयं पृथ्वीका राज्य करेगा ॥ २२ ॥ इसके 
बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्णका पुत्र 
शरीशान्तकर्ण और उसका पौर्णमास होगा॥ २३॥ 
पौर्णमासका लम्बोदर और लम्बोदरका पुत्र चिबिलक 
होगा। चिबिलकका मेघस्वाति, मेघस्वातिका अटमान, 
अट्मानका अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्माका हालेय, हालेयका 
तलक, तलकका पुरीषभीरु और पुरीषभीरुका पुत्र होगा 
राजा सुनन्दन॥ २४-२५॥ परीक्षित्‌ ! सुनन्दनका पुत्र 
होगा चकोर; चकोरके आठ पुत्र होंगे, जो सभी ‘ag’ 
कहलायेंगे। इनमें सबसे छोटेका नाम होगा शिवस्वाति । 
वह बड़ा वीर होगा और wie दमन करेगा | 
शिवस्वातिका गोमतीपुत्र और उसका पुत्र होगा 
पुरीमान्‌॥ २६॥ पुरीमान्‌का मेदःशिरा, मेदःशिराका 
शिवस्कन्द्‌, शिवस्कन्दका यज्ञश्री, यज्ञश्रीका विजय और 
विजयके दो पुत्र होगे--चन्दरविज्ञ और लोमधि ॥ २७ ॥ 
परीक्षित्‌ ! ये तीस राजा चार सौ छप्पन वर्षतक पृथ्वीका 
राज्य भोगेंगे ॥ २८ ॥ | 
परीक्षित्‌ ! इसके पश्चात्‌ अवभृति-नगरीके सात 
STR, दस गर्दभी और सोलह कङ्क पृथ्वीका राज्य 
करेंगे। ये सब-के-सब बड़े लोभी होंगे॥ २९ ॥ इनके 
बाद आठ यवन और चौदह तुर्क राज्य करेंगे | इसके बाद 
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दस गुरुण्ड और ग्यारह मौन नरपति होंगे ॥ ३० ॥ मौमोके 
अतिरिक्त ये सब एक हजार निन्यानबे वर्षतक पृथ्वीका 


उपभोग करेंगे। तथा ग्यारह मौन नरपति तीन सौ वर्षतक 
पृथ्वीका शासन करेंगे । जब उनका राज्यकाल समाप्त हो 
जायगा, तब किलिकिला नामकी नगरीमें 
राजा होगा। भूतनन्दका वङ्गिरि, वङ्गिरिका भाई शिशुनन्दि 
तथा यशोनन्दि और प्रवीरक--ये एक सौ छ: वर्षतक 
राज्य करेंगे॥ ३१-३३॥ इनके तेरह पुत्र होंगे और वे 
सब-के-सब बाहिक कहलायेंगे | उनके पश्चात्‌ पुष्पमित्र - 
नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्रका राज्य 
होगा ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! बाहिकवंशी नरपति एक साथ 
ही विभिन्न प्रदेशोमें राज्य करेंगे | उनमें सात ara देशके 
तथा सात ही कोसलदेशके अधिपति होंगे, कुछ 
विदूर-भूमिके शासक और कुछ निषधदेशके स्वामी 
होंगे ॥ ३५॥ 

इनके बाद मगध देशका राजा होगा विश्वस्फूर्जि | 
यह पूर्वोक्त पुरञ्जयके अतिरिक्त द्वितीय पुरञ्जय 
कहलायेगा | यह ब्राह्मणादि उच्च वर्णोको पुलिन्द, यदु 
और मद्र आदि म्लेच्छप्राय जातियोके रूपमें परिणत कर 
देगा॥ ३६॥ इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका नाश करके शूद्रप्राय 
जनताकी रक्षा करेगा । यह अपने बल-वीर्यसे कषत्रियोंको 
उजाड़ देगा और पद्वती पुरीको राजधानी बनाकर 
हरिद्वारसे लेकर प्रयागपपर्यन्त सुरक्षित पृथ्वीका राज्य 
करेगा ॥ ३७॥ परीक्षित्‌ ! ज्यो-ज्यों घोर कलियुग आता 
जायगा, त्यों-त्यों सौराष्ट्र, अवन्ती, आभीर, शूर, अर्बुद 
और मालव देशके ब्राह्मणणण संस्कारशून्य हो जायँगे 
तथा राजालोग भी शूद्रतुल्य हो जायँगे ॥ ३८ ॥ सिन्धुतट, 
चनत्रभागाका Ter प्रदेश, कौन्तीपुरी और 
काश्मीरमण्डलपर प्रायः शूद्रोंका संस्कार एवं ब्रह्मतेजसे 
हीन नाममात्रके fist और म्लेच्छोंका राज्य 
होगा ॥ ३९ ॥ 

परीक्षित्‌! ये सब-के-सब राजा आचार-विचारमें 
म्लेच्छप्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न-भिन्न 
प्रान्तोंमें राज्य करेंगे। ये सब-के-सब परले सिरेके झूठे, 
अधार्मिक और स्वल्प दान करनेवाले होंगे । छोटी-छोटी 
बातोंको लेकर ही ये क्रोधके मारे आगबबूला हो जाया 
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करेंगे ॥ ४० ॥ ये दुष्ट लोग A, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणोंको 
mrad भी नहीं हिचकेंगे। दूसरेकी ख्री और धन हथिया 
लेनेके लिये ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे । न तो इन्हें बढ़ते देर 
लगेगी और न तो घटते। क्षणमें रुष्ट तो क्षणमें तुष्ट । 
इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी॥ ४१॥ इनमें 
परम्परागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य-कर्मका 
पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुणसे अंधे बने 


रहेंगे। राजाके वेषमें वे म्लेच्छ ही होंगे। वे 
लूट-खसोटकर अपनी प्रजाका खून FSA ॥ ४२ ॥ जब 
ऐसे लोगोंका शासन होगा, तो देशकी प्रजामें भी वैसे ही. 
स्वभाव, आचरण और भाषणकी वृद्धि हो जायगी। 
राजालोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपसमें भी एक 
दूसरेको उत्पीडित करेंगे और अन्ततः सब-के-सब नष्ट 
हो जायँगे ॥ ४३॥ 


ने ने मे ने ने 


दूसरा अध्याय 
कलियुगके धर्म 


श्रीशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌! समय बड़ा 
बलवान्‌ है; ज्यों-ज्यों घोर कलियुग आता जायगा, 
त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, 
बल और स्मरणशक्तिका लोप होता जायगा॥ १॥ 
कलियुगमें जिसके पास धन होगा, उसीको लोग कुलीन, 
सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे | जिसके हाथमें शक्ति होगी 
वही धर्म और न्यायकी व्यवस्था अपने अनुकूल करा 
सकेगा ॥ २॥ विवाह-सम्बन्धके लिये कुल-शील- 
योग्यता आदिकी परख-निरख नहीं रहेगी, युवक- 
युवतीकी पारस्परिक रुचिसे ही सम्बन्ध हो जायगा। 
व्यवहारकी निपुणता, सच्चाई और ईमानदारीमें नहीं रहेगी; 
जो जितना छल-कपट कर सकेगा, वह उतना ही 
व्यवहारकुशल माना जायगा | स्त्री और पुरुषकी श्रेष्ठताका 
आधार उनका शील-संयम न होकर केवल रतिकौशल ही 
रहेगा | ब्राह्मणकी पहचान उसके गुण-स्वभावसे नहीं 
यज्ञोपवीतसे हुआ करेगी॥ ३॥ वस्त्र, दण्ड-कमण्डलु 
आदिसे ही ब्रह्मचारी, संन्यासी आदि आश्रमियोंकी पहचान 
होगी और एक-दूसरेका चिह्न स्वीकार कर लेना ही एकसे 
दूसरे आश्रममें प्रवेशका स्वरूप होगा। जो घूस देने या 
धन खर्च करनेमें असमर्थ होगा, उसे अंदालतोंसे 
ठीक-ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोल-चालमें 
जितना चालाक होगा, उसे उतना ही बड़ा पण्डित माना 
जायगा ॥ ४ ॥ असाधुताकी--दोषी होनेकी एक ही 
पहचान रहेगी--गरीब होना। जो जितना अधिक 
दम्भ-पाखण्ड कर सकेगा, उसे उतना ही बड़ा 


साधु समझा जायगा। विवाहके लिये एक-दूसरेकी 
स्वीकृति ही पर्याप्त होगी, शास्त्रीय विधि-विधानकी-- 
संस्कार आदिकी कोई आवश्यकता न समझी जायगी। 
बाल आदि सँवारकर कपड़े-लत्तेसे लैस हो जाना ही स्नान 
समझा जायगा ॥ ५॥ लोग दूरके तालाबको तीर्थ मानेंगे 
और निकटके तीर्थ गङ्गा-गोमती, माता-पिता आदिकी 
उपेक्षा करेंगे | सिरपर बड़े-बड़े बाल--काकुल रखाना ही 
शारीरिक सौन्दर्यका चिह्न समझा जायगा और जीवनका 
सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा--अपना पेट भर लेना। जो 
जितनी ढिठाईसे बात कर सकेगा, उसे उतना ही सच्चा 
समझा जायगा ॥ ६॥ योग्यता-चतुराईका सबसे बड़ा 
लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुम्बका पालन कर 
ले। धर्मका सेवन यशके लिये किया जायगा । इस प्रकार 
जब सारी पृथ्वीपर दुष्टोंका बोलबाला हो जायगा, तब 
राजा होनेका कोई नियम न रहेगा; ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य अथवा शूद्रोंमें जो बली होगा, वही राजा बन 
बैठेगा। उस समयके नीच राजा अत्यन्त निर्दय एवं क्रूर 
होंगे; लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और ati 
कोई अन्तर न किया जा सकेगा। वे प्रजाकी पूँजी 
एवं पल्ियोंतकको छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा 
पहाड़ों और जंगलोंमें भाग जायगी। उस समय 
प्रजा तरह-तरहके शाक, Hoy, मांस, मधु, 
फल-फूल और बीज-गुठली आदि खा-खाकर अपना पेट 
भरेगी ॥ ७-९ ॥ कभी वर्षा न होगी---सूखा पड़ जायगा; 
तो कभी कर-पर-कर लगाये जायँगे।-कभी कड़ाकेकी 
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सर्दी al पड़ेगी ५ तो कभी पाला पड़ेगा ; कभी आँधी चलेगी, ग्रहण करते हें ॥ १७॥ उन दिनों नों मे 


कभी गरमी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जायगी। इन 
उत्पातोंसे तथा आपसके सङ्घर्षसे प्रजा अत्यन्त पीड़ित 
होगी, नष्ट हो जायगी ॥ १०॥ लोग भूख-प्यास तथा 
नाना प्रकारकी चिन्ताओंसे दुखी रहेंगे। रोगोंसे तो उन्हें 
छुटकारा ही न मिलेगा। कलियुगमें मनुष्योंकी परमायु 
केवल बीस या तीस वर्षकी होगी ॥ ११॥ 
परीक्षित्‌! कलिकालके दोषसे प्राणियोंक शरीर 
छोटे-छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और 
आश्रमोंका धर्म बतलानेवाला वेद-मार्ग नष्टप्राय हो 
जायगा ॥ १२॥ धर्में पाखण्डकी प्रधानता हो जायगी | 
राजे-महाराजे डाकू-लुटेरोके समान हो जायँगे । मनुष्य 
चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकारके 
कुकर्मोसे जीविका चलाने लगेंगे॥ १३॥ चारों avi 
लोग शूद्रके समान हो जायँगे। गौएँ बकरियोंकी तरह 
छोटी-छोटी और कम दूध Bart हो ahi 
वानप्रस्थी और संन्यासी आदि विरक्त आश्रमवाले भी 
घर-गृहस्थी जुटाकर गृहस्थोंका-सा व्यापार करने लगेंगे | 
जिनसे वैवाहिक सम्बन्ध है, उन्हींको अपना सम्बन्धी 
` माना जायगा॥ १४॥ धान, जौ, गेहूँ आदि धान्याके पौधे 
छोटे-छोटे होने लगेंगे । get अधिकांश शमीके समान 
छोटे और कॅटीले वृक्ष ही रह जायंगे । बादलोमें बिजली 
तो बहुत चमकेगी, परन्तु वर्षा कम होगी | गृहस्थोंके घर 
अतिथि-सत्कार या वेदध्वनिसे रहित होनेके कारण 
अथवा जनसंख्या घट जानेके कारण सूने-सूने हो 
जायँगे ॥ १५॥ परीक्षित्‌! अधिक क्या कहें-- 
कलियुगका अन्त होते-होते मनुष्यॉका स्वभाव गधों-जैसा 
३ सह बन जायगा, लोग प्रायः गृहस्थीका भार ढोनेवाले 
और विषयी हो जायँगे। ऐसी स्थितिमें धर्मकी रक्षा 
करनेके लिये सत्त्वगुण स्वीकार करके स्य भगवान्‌ 
अवतार ग्रहण करेंगे॥ १६ ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌! सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णु 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं। वें सर्वस्वरूप होनेपर भी चराचर 
जगत्‌के सच्चे शिक्षक--सदगुरु हैं। वे साधु--सज्जन 
पुरुषोंके धर्मकी रक्षाके लिये, उनके कर्मका बन्धन 
काटकर उन्हें जन्म-मृत्युके चक्रसे छुड़ानेके लिये अवतार 
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विष्णुयश नामके एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे | उनका हृदय 
बड़ा उदार एवं भगवद्भक्तिसे पूर्ण होगा। say, घर 
कल्किभगवान्‌ अवतार ग्रहण करेंगे॥ १८ ॥ श्रीभगवान्‌ 
ही अष्टसिद्धियोंके और समस्त सद्गुणोके एकमात्र 
आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत्के वे ही रक्षक और 
सामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़ेपर सवार 
होकर दुष्टोंको तलवारके घाट उतारकर ठीक करेंगे 
॥ १९॥ उनके रोम-रोमसे अतुलनीय तेजकी किरणें 
छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़ेसे पृथ्वीपर 
सर्वत्र विचरण करेंगे और राजाके वेषमें छिपकर रहनेवाले 
कोटि-कोटि डाकुओंका संहार करेंगे ॥ २० ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! जब सब डाकुओंका संहार हो 
चुकेगा, तब नगरकी और देशकी सारी प्रजाका हृदय 
पवित्रतासे भर जायगा; क्योंकि भगवान्‌ कल्किके शरीरमें 
लगे हुए अङ्गरागका स्पर्श पाकर अत्यन्त पवित्र हुई वायु 
उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवानके 
श्रीविग्रहकी दिव्य गन्ध प्राप्त कर सकेंगे ॥ २१ ॥ उनके 
पवित्र हृदयोंमें सत्तमूर्ति भगवान्‌ वासुदेव विराजमान 
होंगे और फिर उनकी सन्तान पहलेकी भांति हृष्ट-पुष्ट 
और बलवान्‌ होने लगेगी॥२२॥ प्रजाके 
नयन-मनोहारी हरि ही धर्मके रक्षक और स्वामी हैं। वे 
ही भगवान्‌ जब कल्किके रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे, 
उसी समय सत्ययुगका प्रारम्भ हो जायगा और प्रजांकी 
अन्तान-परम्परा स्वयं ही सत्त्वगुणसे युक्त हो 
जायगी ॥ २३ ॥ जिस समय चन्द्रमा, सूर्य और बृहस्पति 
एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्रके प्रथम पलमें 
प्रवेश करते हैं, एक राशिपर आते हैं, उसी समय 
सत्ययुगका प्रारम्भ होता है॥ २४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! चन्द्रवंश और सूर्यवंशमें जितने राजा हो 
गये हैं या होंगे, उन सबका मैंने संक्षेपसे वर्णन कर 
दिया॥२५॥ तुम्हारे जन्मसे लेकर राजा नन्दके 
अभिषेकतक एक हजार, एक सौ पंद्रह वर्षका समय 
लगेगा ॥ २६॥ जिस समय आकाशमें सप्तर्षियोंका उदय 
होता है, उस समय पहले उनमेंसे दो ही. तारे दिखायी 
पड़ते हैं। उनके बीचमें दक्षिणोत्तर रेखापर समभागमें 
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अश्विनी आदि नक्षत्रॉमेसे एक नक्षत्र दिखायी पड़ता 
है॥ २७॥ उस नक्षत्रके साथ सप्तर्षि मनुष्योंकी 
गणनासे सौ वर्षतक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्मके समय 
और इस समय भी मघा नक्षत्रपर स्थित हैं॥ २८॥ 

स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ही शुद्ध 
सत्त्वमय विग्रहके साथ श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट हुए थे । 
वे जिस समय अपनी लीला संवरण करके परमधामको 
पधार गये, उसी समय कलियुगने संसारमें प्रवेश 
किया | उसीके कारण मनुष्योंकी मति-गति पापकी ओर 
ढुलक गयी॥२९॥ जबतक लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने चरणकमलोंसे पृथ्वीका स्पर्श करते रहे, 
तबतक कलियुग पृथ्वीपर अपना पैर न जमा 
सका ॥ ३०॥ परीक्षित्‌! जिस समय सप्तर्षि 
मघा-नक्षत्रपर विचरण करते रहते हैं, उसी समय 
कलियुगका प्रारम्भ होता है। कलियुगकी आयु 
देवताओंकी वर्षगणनासे' बारह सौ वर्षोकी अर्थात्‌ 
मनुष्योंकी गणनाके अनुसार चार लाख, बत्तीस हजार 
वर्षकी है॥ ३१॥ जिस समय सप्तर्षि मघासे चलकर 
ूर्वाषाढ़ा-नक्षत्रमें जा चुके होंगे, उस समय राजा 
नन्दका राज्य रहेगा। तभीसे कलियुगको वृद्धि शुरू 
होगी ॥ ३२ ॥ पुरातत्त्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानोंका कहना 
है कि जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने परम- 
धामको प्रयाण किया, उसी दिन, उसी समय 
कलियुगका प्रारम्भ हो गया॥ ३३॥ परीक्षित्‌! जब 
देवताओंकी वर्षगणनाके अनुसार एक हजार वर्ष बीत 
चुकेंगे, तब कलियुगके अन्तिम दिनोंमें फिरसे 
कल्किभगवान्‌की कृपासे मनुष्योंके मनमें सात्त्विकताका 
सञ्चार होगा, लोग अपने वास्तविक स्वरूपको जान 
सकेंगे और तभीसे सत्ययुगका प्रारम्भ भी होगा ॥ ३४॥ 

परीक्षित्‌ ! मैंने तो तुमसे केवल मनुवंशका, सो 
भी संक्षेपसे वर्णन किया है। जैसे मनुवंशकी गणना 
होती है, वैसे ही प्रत्येक युगमें ब्राह्मण, वैश्य और 
शूद्रोंकी भी व॑ंशपरम्परा समझनी चाहिये॥ ३५॥ 
राजन्‌! जिन पुरुषों और महात्माओंका वर्णन मैंने तुमसे 


किया है, अब केवल नामसे ही उनकी पहचान होती 
है। अब वे नहीं हैं, केबल उनकी कथा रह गयी है। 
अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वीपर जहाँ-तहाँ सुनेको 
मिलती है॥ ३६॥ भीष्मपितामहके पिता राजा शन्तनुके 
भाई देवापि और इक्ष्वाकुवंशी मरु इस समय कलाप- 
ग्राममें स्थित हैं। वे बहुत बड़े योगबलसे युक्त 
हैं॥ ३७॥ कलियुगके अन्तमें कल्किभगवानको 
आज्ञासे वे फिर यहाँ आयँगे और पहलेकी भाँति ही 
वर्णाश्रमधर्मका विस्तार करेंगे॥ ३८॥ सत्ययुग, त्रेता 
aR और कलियुग--ये ही चार युग हैं; ये पूर्वोक्त 
HA अनुसार अपने-अपने समयमे पृथ्वीके प्राणियोंपर 
अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! मैंने 
तुमसे जिन राजाओंका वर्णन किया है, वे सब और 
उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वीको मेरी-मेरी' 
करते रहे, परन्तु अन्तमें मरकर धूलमें मिल 
गये ॥ ४० ॥ इस शरीरको भले ही कोई राजा कह ले; 
परन्तु अन्तमें यह कीड़ा, विष्ठा अथवा राखके रूपमें 
ही परिणत होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीरके 
या इसके wate लिये जो किसी भी प्राणीको 
सताता है, वह न तो अपना स्वार्थ जानता है और न 
तो परमार्थ; क्योंकि प्राणियोंको सताना तो नरकका द्वार 
है॥४१॥ वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे 
दादा-परदादा इस अखण्ड भूमण्डलका शासन करते थे; 

अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद 

मेरे बेटे-पोते, मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग 

करें॥ ४२॥ वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टीके 

शरीरको अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े 

अभिमानके साथ Sin हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। 

अन्तमें वे शरीर और पृथ्वी दोनोंको छोड़कर स्यं ही 

अदृश्य हो जाते हैं॥४३॥ प्रिय परीक्षित्‌! जो-जो 

नरपति बड़े उत्साह और बल-पौरुषसे इस पृथ्वीके 

उपभोगमें लगे रहे, उन सबको कालेने अपने विकराल 
गालमें धर दबाया। अब केवल इतिहासमें उनकी 

कहानी ही शेष रह गयी है॥ ४४॥ 
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राज्य, युगधर्म ओर कलियुगके दोषोंसे बचनेका उपाय--नामसङ्कीर्तन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब पृथ्वी 
देखती है कि राजा लोग मुझपर विजय प्राप्त करनेके लिये 
उतावले हो रहे है, तब वह हँसने लगती है और कहती 
है---“कितने आश्चर्यकी बात है कि ये राजा लोग, जो 
स्वयं मौतके खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं॥ १॥ 
राजाओंसे यह बात छिपी नहीं है कि वे एक-न-एक दिन 
मर जायेंगे, फिर भी वे व्यर्थमें ही मुझे जीतनेकी कामना 
करते हैं। सचमुच इस कामनासे अंधे होनेके कारण ही वे 
पानीके बुलबुलेके समान क्षणभङ्गुर शरीरपर विश्वास कर 
बैठते हैं और धोखा खाते हैं ॥ २ ॥ वे सोचते हैं कि 'हम 
पहले मनके सहित अपनी पाँचों इन्द्रियोपर विजय प्राप्त 
करेंगे--अपने भीतरी शत्रुओंको वशमें करेंगे; क्योंकि 
इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओंको जीतना कठिन है। 
` उसके बाद अपने शतरुके मन्त्रियों, अमात्यों, नागरिकों, 
नेताओं और समस्त सेनाको भी वशमें कर लेंगे। जो भी 
हमारे ठिजय-मार्गमें काँटे बोयेगा, उसे हम अवश्य जीत 
लेंगे॥ ३॥ इस प्रकार धीरे-धीरे क्रमसे सारी पृथ्वी हमारे 
अधीन हो जायगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्यकी 
GH काम करेगा ।' इस प्रकार वे अपने मनमें अनेकों 
आशाएँ बाँध लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं 
सूझती कि उनके सिरपर काल सवार है ॥ ४ ॥ यहींतक 
नहीं, जब एक द्वीप उनके वशमें हो जाता है, तब वे दूसरे 
द्वीपपर विजय करनेके लिये बड़ी शक्ति और उत्साहके 
साथ समुद्रयत्रा करते हैं । अपने मनको, इन्द्रियोंको वशमें 
करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परन्तु ये लोग उनको 
वशमें करके भी थोड़ा-सा भूभाग ही प्राप्त करते है । इतने 
परिश्रम और आत्मसंयमका यह कितना तुच्छ फल 
है !”॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ ! पृथ्वी कहती है कि ' “बड़े-बड़े मनु 
और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों-की-त्यों छोड़कर जहाँसे 
आये थे, वहीं खाली हाथ लौट गये, मुझे अपने साथ न 
ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्धमें जीतकर 
वशमें करना चाहते हैं॥ ६॥ जिनके चित्तमें यह बात 
दृढ़मूल. हो गयी है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टोंके 
राज्यमें मेरे लिये पिता-पुत्र और भाई-भाई भी आपसमें 


लड़ बैठते हैं॥ ७॥ वे परस्पर इस प्रकार कहते है कि 
'ओ मूढ़ ! यह सारी पृथ्वी मेरी ही है, तेरी नहीं' इस 
प्रकार राजालोग एक-दूसरेको कहते-सुनते हैं 
एक-दूसरेसे स्पर्ध करते हैं, मेरे लिये एक-दूसरेको मारते 
हैं और स्वयं मर मिटते हैं ॥ ८ ॥ पृथु, पुरूरवा, गाधि, 
नहुष, भरत, सहखबाहु, अर्जुन, मान्धाता, सगर, राम, 
Gea, धुन्धुमार, रघु, तृणबिन्दु, ययाति, शाति, 
शन्तनु, गय, भगीरथ, कुवलयाश्च, ककुत्स्थ, नल, नृग, 
हिरण्यकशिपु, वृत्रासुर, लोकद्रोही रावण, नमुचि, शम्बर, 
भौमासुर, हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा और बहुत-से 
दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गये | ये सब लोग सब 
कुछ समझते थे, शूर थे, सभीने दिग्विजयमें दूसरोंको हरा 
दिया; किन्तु दूसरे लोग इन्हें न जीत सके, परन्तु 
सब-के-सब मृत्युके ग्रास बन गये | राजन्‌ ! उन्होंने अपने 
पूरे अन्तःकरणसे मुझसे ममता की और समझा कि 'यह 
पृथ्वी मेरी है' परन्तु विकराल कालने उनकी लालसा पूरी 
न होने दी। अब उनके बल-पौरुष और शरीर आदिका 
कुछ पता ही नहीं है। केवल उनकी कहानी-मात्र शेष रह 
गयी है॥ ९-१३॥ 

परीक्षित्‌ ! संसारमें बड़े-बड़े प्रतापी और महान्‌ 
पुरुष हुए हैं। वे लोकोंमें अपने यशका विस्तार करके 
यहाँसे चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और बैराग्यका उपदेश 
करनेके लिये ही उनकी कथा सुनायी है। यह सब 
वाणीका विलास मात्र है। इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ 
भी नहीं है॥ १४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णका गुणानुवाद समस्त 
अमङ्गलोंका नाश करनेवाला है, बड़े-बड़े महात्मा उसीका 
गान करते रहते हैं। जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें 
अनन्य प्रेममयी भक्तिकी लालसा रखता हो, उसे 
नित्य-निरन्तर भगवानके दिव्य गुणानुवादका ही श्रवण 
करते रहना चाहिये ॥ १५॥ 

राजा परीक्षित्ने पूछा--भगवन्‌! मुझे तो 
कलियुगमें राशि-राशि दोष ही दिखायी दे रहे हैं। उस 
समय लोग किस उपायसे उन दोषोंका नाश करेंगे। 
इसके अतिरिक्त युगोंका स्वरूप, उनके धर्म, कल्पकी 
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स्थिति और प्रलयकालके मान एवं सर्वव्यापक 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवानके कालरूपका भी यथावत्‌ वर्णन 
कीजिये ॥ १६-१७ Il 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! सत्ययुगमें 
धर्मके चार चरण होते हैं; वे चरण हैं--सत्य, दया, तप 
और दान। उस समयके लोग पूरी निष्ठाके साथ 
अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं। धर्म स्वयं 
भगवानका स्वरूप है॥ १८॥ सत्ययुगके लोग बड़े 
सन्तोषी और दयालु होते हैं । बे सबसे मित्रताका व्यवहार 
करते और शान्त रहते हैं। इन्द्रियां और मन उनके वशमें 
रहते हैं और सुख-दुःख आदि इन्द्रॉंको वे समान भावसे 
सहन करले हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और 
आत्माराम होते हैं और बाकी लोग स्वरूपस्थितिके लिये 
. अभ्यासमें तत्पर रहते हें॥ १९॥ परीक्षित्‌ ! धर्मके 
` समान अधर्मके भी चार चरण हैं-असत्य, हिंसा, 
असन्तोष और कलह। त्रेतायुगमें इनके प्रभावसे 
धीरे-धीरे धर्मके सत्य आदि चरणोंका चतुर्थांश क्षीण हो 
जाता है॥ २० ॥ राजन्‌! उस समय वर्णोमें ब्राह्मणोंकी 
प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। लोगोंमें अत्यन्त हिंसा और 
लम्पटताका अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकाण्ड और 
तपस्यामें निष्ठा रखते हैं ओर अर्थ, धर्म एवं कामरूप 
त्रिवर्गका सेवन करते हैं । अधिकांश लोग कर्मप्रतिपादक 
वेदोंके पारदर्शी विद्वान्‌ होते हैं ॥ २१ ॥ द्वापरयुगमें हिंसा, 
असन्तोष, झूठ और द्रेष--अधर्मके इन चरणोंकी वृद्धि 
हो जाती है एवं इनके कारण धर्मके चारों 
चरण--तपस्या, सत्य, दया और दान आधे-आधे क्षीण 
हो जाते हैं॥ २२॥ उस समयके लोग बड़े यशस्वी, 
कर्मकाण्डी और वेदोंके अध्ययन-अध्यापनमें बड़े तत्पर 
होते हैं। लोगोंके कुटुम्ब बड़े-बड़े होते हैं, प्रायः लोग 
धनाढ्य एवं सुखी होते हैं। उस समय वर्णोमें क्षत्रिय 
और ब्राह्मण दो वर्णोकी प्रधानता रहती है॥२३॥ 
कलियुगमें तो अधर्मके चारों चरण अत्यन्त बढ़ जाते हैं। 
उनके कारण धर्मके चारों चरण क्षीण होने लगते हैं और 
उनका चतुर्थांश ही बच रहता है। अन्तमें तो उस 
चतुर्थाशका भी लोप हो जाता है॥ २४॥ कलियुगमें 
लोग लोभी, दुराचारी और कठोरहृदय होते हैं। वे . 


झूठमूठ एक-दूसरेसे वैर मोल ले लेते हैं एवं 
लालसा-तृष्णाकी तरङ्गोमें बहते रहते हैं। उस समयके 
अभागे लोगोंमें शूद्र, केवट आदिकी ही प्रधानता रहती 
है॥ २५॥ 

सभी प्राणियोंमें तीन गुण होते हैं-सत्त्, रज और 
तम | कालकी प्रेरणासे समय-समयपर शरीर, प्राण और 
मनमें उनका हास और विकास भी हुआ करता 
है॥२६॥ जिस समय मन, बुद्धि और strat 
सत्त्वगुणमें स्थित होकर अपना-अपना काम करने लगती 
हैं, उस समय सत्ययुग समझना चाहिये। सत्त्वगुणकी 
प्रधानताके समय मनुष्य ज्ञान और तपस्यासे अधिक प्रेम 
करने लगता है॥२७॥ जिस समय मनुष्योंकी 
प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक-पारलौकिक 
सुख-भोगोंकी ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इन्द्रियाँ 
रजोगुणमें स्थित होकर काम करने लगती हैं--बुद्धिमान्‌ 
परीक्षित्‌ ! समझना चाहिये कि उस समय त्रेतायुग अपना 
काम कर रहा है॥ २८॥ जिस समय लोभ, असन्तोष, 
अभिमान, दम्भ और मत्सर आदि दोषोंका बोलबाला हो 
और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचिके साथ सकाम कमेंमें 
लगना चाहे, उस समय द्वापरयुग समझना चाहिये। 
अवश्य ही रजोगुण और तमोगुणकी मिश्रित प्रधानताका 
नाम ही द्वापरयुग है॥ २९॥ जिस समय झूठ-कपट, 
तन्द्रा-निद्रा, हिंसा-विषाद, शोक-मोह,: भय और 
दीनताकी प्रधानता हो, उसे तमोगुण-प्रधान कलियुग 
समझना चाहिये ॥ Bo ॥ जब कलियुगका राज्य होता है 
तब लोगोंकी दृष्टि क्षुद्र हो जाती है; अधिकांश लोग होते 
तो हैं अत्यन्त निर्धन, परन्तु खाते हैं बहुत अधिक। 
उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मन्द और fa 
कामनाएँ. होती हैं बहुत बड़ी-बड़ी। feat दुष्टता 
और कुलटापनकी वृद्धि हो जाती हैं॥३१॥ सारे 
देशमें, गाँव-गाँवमें लुटेरोंकी प्रधानता एवं प्रचुरता 
हो जाती है। पाखण्डी लोग अपने नये-नये मत चलाकर 
मनमाने ढंगसे वेदोंका तात्पर्य निकालने लगते हैं 
और इस प्रकार उन्हें कलॅकित करते हैं। राजा 
कहलानेवाले लोग प्रजाकी सारी कमाई हड़पकर उन्हें 
चूसने लगते हैं। राह्मणनामधारी जीव पेट भरने और 
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जननेन्द्रियको तृप्त करनेमें ही लग जाते हैं॥ ३२॥ 
ब्रह्मचारी लोग ब्रहमचर्यक्रतसे रहित और अपवित्र रहने 
लगते हैं। गृहस्थ दूसरोंको भिक्षा देनेके बदले स्वयं भीख 
माँगने लगते हैं, वानप्रस्थी गाँवोंमें बसने लगते हैं और 
संन्यासी धनके अत्यन्त लोभी--अर्थपिशाच हो जाते 
हैं॥ ३३ ॥ ख्तरियोंका आकार तो छोटा हो जाता है, पर 
भूख बढ़ जाती है। उन्हें सन्तान बहुत अधिक होती 
है और वे अपनी कुल मर्यादाका se करके 
लाज-हया--जो उनका भूषण है--छोड़ बैठती हैं। वे 
सदा-सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं और चोरी तथा 
कपटमें बड़ी निपुण हो जाती हैं उनमें साहस भी बहुत बढ़ 
जाता है॥ ३४ ॥ व्यापारियोंके हृदय अत्यत्त क्षुद्र हो जाते 
हैं। वे कौड़ी--कोड़ीसे लिपटे रहते और छदाम-छदामके 
लिये धोखाधड़ी करने लगते हैं। और तो क्या-- 
आपत्तिकाल न होनेपर तथा धनी होनेपर भी वे 
निम्न-श्रेणीके व्यापारोंको, जिनकी सत्पुरुष निन्दा करते हैं, 
ठीक समझने और अपनाने लगते हें ॥ ३५॥ स्वामी चाहे 
सर्वश्रेष्ठ ही क्यों हों--जब सेवकलोग देखते हैं कि 
इसके पास धन-दौलत नहीं रही, तब उसे छोड़कर भाग 
जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो--परन्तु 
जब वह किसी विपत्तिमें पड़ जाता है, तब स्वामी उसे छोड़ 
देते हैं और तो क्या, जब गौएँ बकेन हो जाती हैं--दूध 
देना बन्द कर देती हैं, तब लोग उनका भी परित्याग कर 
देते हैं॥ ३६ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ ! कलियुगके मनुष्य बड़े ही लम्पट हो 
जाते हैं, वे अपनी कामवासनाको तृप्त करनेके लिये ही 
किसीसे प्रेम करते हैं। वे विषयवासनाके वशीभूत होकर 


इतने दीन हो जाते हैं कि माता-पिता, भाई-बन्धु और | 


मित्रोंको भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालोंसे ही 
सलाह लेने लगते हैं॥३७॥ शुद्र तपस््ियॉका वेष 
बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते हैं। जिन्हें 
धर्मका रत्तीभर भी ज्ञान नहीं है, वे ऊँचे सिंहासनपर 
विराजमान होकर धर्मका उपदेश करने लगते हैं॥ ३८ ॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! कलियुगकी प्रजा सूखा पड़नेके कारण 
अत्यन्त भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष 
और दूसरे शासकोंकी कर-वृद्धि ! प्रजाके शरीरमें केवल 


* श्रीमद्भागवत * 


. [ अ० 
या 
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अस्थिपञ्जर और AY केवल उद्वेग शेष रह जाता है। 
प्राण रक्षाके लिये रोटीका टुकड़ा मिलना भी कठिन हो 
जाता है॥ ३९ ॥ कलियुगमें प्रजा शरीर ढकनेके लिये 
वस्र और पेटकी ज्वाला शान्त करनेके लिये रोटी, पीनेके 
लिये पानी और GAS लिये दो हाथ जमीनसे भी वञ्चित 
हो जाती है। उसे दाम्पत्य-जीवन, स्नान और आभूषण 
पहननेतककी सुविधा नहीं रहती। लोगोंकी आकृति, 
प्रकृति और चेष्टाएँ पिशाचोंकी-सी हो जाती हैं॥ ४० ॥ 
कलियुगमें लोग, अधिक धनकी तो बात ही क्या, कुछ 
कोड़ियोंके लिये आपसमें वैर-विरोध करने लगते और 
बहुत दिनोंके सद्भाव तथा मित्रताको तिलाञ्जलि दे देते 
हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी-दमड़ीके लिये अपने 
सगे-सम्बन्धियोंतककी हत्या कर बैठते और अपने प्रिय 
प्राणॉसे भी हाथ धो बैठते हैं॥ ४१॥ परीक्षित्‌ | 
कलियुगे क्षुद्र प्राणी केवल कामवासनाकी पूर्ति और 
पेट भरनेकी धुनमें ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े 
मा-बापकी भी रक्षा--पालन-पोषण नहीं करते, उनकी 
उपेक्षा कर देते हैं और पिता अपने निपुण-से-निपुण, सब 
कामोंमें योग्य पुत्रोंकी भी परवा नहीं करते, उन्हें अलग 
कर देते हैं॥४२॥ परीक्षित्‌ ! श्रीभगवान्‌ ही चराचर 
जगत्के परम पिता और परम गुरु हैं। इन्द्र-ब्रह्मा आदि 
त्रिलोकाधिपति उनके चरणकमलोमें अपना सिर झुकाकर 
सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनन्त है 
और वे एकरस अपने wedi स्थित हैं। परन्तु 
कलियुगमें लोगोंमें इतनी मूढ़ता फैल जाती है, 
पाखण्डियोंके कारण लोगोंका चित्त इतना भटक जाता है 
कि प्राः लोग अपने कर्म और भावनाओंके द्वारा 
भगवानकी पूजासे भी विमुख हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ मनुष्य 
मरनेके समय आतुरताकी स्थितिमें अथवा गिरते या 
फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवानके किसी 
एक नामका उच्चारण कर ले, तो उसके सारे कर्मबन्धन 
छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम-से-उत्तम गति 
आप्त होती है। परन्तु हाय रे कलियुग ! कलिगुगसे 
प्रभावित होकर लोग उन भगवान्‌की आराधनासे भी 
विमुख हो जाते हैं ॥ ४४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! कलियुगके अनेकों दोष हैं। कुल 
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वस्तुएँ दूषित हो जाती हैं, स्थानोमें भी दोषकी प्रधानता हो 
जाती है। सब दोषोंका मूल स्रोत तो अन्तःकरण है ही, 
परन्तु जब पुरुषोत्तम भगवान्‌ हृदयमें आ विराजते हैं, तब 
उनकी सन्निधिमात्रसे ही सब-के-सब दोष नष्ट हो जाते 
हैं॥ ४५॥ WIRE रूप, गुण, लीला, धाम और 
नामके श्रवण, सङ्कीर्तन, ध्यान, पूजन और आदरसे वे 
मनुष्यके हृदयमें आकर विराजमान हो जाते हैं। और 
एक-दो जन्मके पापोंकी तो बात ही क्या, हजारों जन्मोंके 
पापके ढेर-के-ढेर भी क्षणभरमें भस्म कर देते हैं ॥ ४६ Il 
जैसे सोनेके साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातुसम्बन्धी 
मलिनतां आदि दोषोंको नष्ट कर देती है, वैसे ही 
साधकोंके हदयमें स्थित होकर भगवान्‌ विष्णु उनके 
अशुभ संस्कारोंको सदाके लिये मिटा देते हैं॥ ४७॥ 
परीक्षित्‌ ! विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियोंके 
प्रति मित्रभाव, तीर्थस्रान, व्रत, दान और जप आदि किसी 
भी साधनसे मनुष्यके अन्तःकरणकी वैसी वास्तविक शुद्धि 
नहीं होती, जैसी शुद्धि भगवान्‌ पुरुषोत्तमके हृदयमें 
विराजमान हो जानेपर होती है ॥ ४८॥ 


परीक्षित्‌ ! अब तुम्हारी मृत्युका समय निकट आ ' 
गया है। अब सावधान हो जाओ। पूरी शक्तिसे और 
अन्तःकरणकी सारी वृत्तियोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने 
हदयसिंहासनपर बैठा लो। ऐसा करनेसे अवश्य ही तुम्हें 
परमगतिकी प्राप्ति होगी ॥ ४९ ॥ जो लोग मृत्युके निकट 
पहुँच रहे हैं, उन्हें सब प्रकारसे परम ऐश्वर्यशाली 
भगवानका ही ध्यान करना चाहिये । प्यारे परीक्षित्‌ ! 
सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान्‌ अपना ध्यान 
करनेवालेको अपने स्वरूपमें लीन कर लेते हैं, उसे अपना 
स्वरूप बना लेते हैं ॥ Go ॥ परीक्षित्‌ ! यों तो कलियुग 
दोषोंका खजाना है, परन्तु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। 
वह गुण यही है कि कलियुगमें केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सड्ढीर्तन करनेमात्रसे ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है॥ ५१॥ सत्ययुगमें 
भगवानका ध्यान करनेसे, त्रेतामें बड़े-बड़े यज्ञोंके द्वारा . 
उनकी आराधना करनेसे और द्वापरमें विधिपूर्वक उनकी 
पूजा-सेवासे जो फल मिलता है, वह कलिंयुगमें केवल 
भगवन्नामका कीर्तन करनेसे ही प्राप्त हो जाता है ॥ ५२ ॥ 


KKK ने ने 


चौथा अध्याय 


चार प्रकारके प्रलय 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌! (तीसरे 
स्कन्धमें) परमाणुसे लेकर द्विपरार्धपर्यन्त कालका स्वरूप 
और एक-एक युग कितने-कितने वर्षोका होता है, यह में 
तुम्हें बतला चुका हूँ। अब तुम कल्पकी स्थिति और 
उसके प्रलयका वर्णन भी सुनो ॥ १॥ राजन्‌ ! एक हजार 
चतुर्युगीका ब्रह्माका एक दिन होता है । ब्रह्माके इस दिनको 
` ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्पमें चौदह मनु होते 
हैं॥ २॥ कल्पके अन्तमें उतने ही समयतक प्रलय भी 
रहता है। प्रलयको ही ब्रह्माकी रात भी कहते हैं। उस 
समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो 
जाता है॥ ३॥ इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस 
प्रलयके अवसरपर सारे विश्वको अपने अंदर 
समेटकर--लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात्‌ शेषशायी 
भगवान्‌ नारायण भी शयन कर जाते हैं ॥ ४ ॥ इस प्रकार 


रातके बाद दिन और दिनके बाद रात होते-होते जब 
ब्रह्माजीकी अपने मानसे सौ वर्षकी और मनुष्योंकी दृष्टिमें 
दो wrest आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्तत्त्व, 
अहङ्कार और पञ्चतन्मात्रा--ये सातों प्रकृतियाँ अपने 
कारण मूल प्रकृतिमें लीन हो जाती हैं॥ ५॥ राजन्‌ ! 
इसीका नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलयमें प्रलयका 
कारण उपस्थित होनेपर पञ्चभूतोंके मिश्रणसे बना हुआ 
ब्रह्माण्ड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारणरूपमें स्थित हो 
जाता है, घुल-मिल जाता है॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! प्रलयका 
समय आनेपर सौ वर्षतक मेघ पुथ्वीपर वर्षा नहीं करते | 
किसीको अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख- 
प्याससे व्याकुल होकर एक-दूसरेको खाने लगती 
है॥ ७॥ इस प्रकार कालके उपद्रवसे पीड़ित होकर 
धीरे-धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलयकालीन 
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सांवर्तक सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समुद्र, प्राणियोंके 
शरीर और पृथ्वीका सारा रस खींच-खींचकर सोख जाते 
हैं और फिर उन्हें सदाकी भाँति पृथ्वीपर बरसाते नहीं । उस 
समय सङ्कर्षण भगवानके मुखसे प्रलयकालीन संवर्तक 
अग्नि प्रकट होती है ॥ ८-९ ॥ वायुके वेगसे वह और भी 
बढ़ जाती है और तल-अतल आदि सातों नीचेके 
लोकोंको भस्म कर देती है। वहाँके प्राणी तो पहले ही मर 
चुके होते हैं नीचेसे आगकी करारी लपटें और ऊपरसे 
सूर्यकी प्रचण्ड गरमी ! उस समय ऊपर-नीचे, चारों ओर 
यह ब्रह्माण्ड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है, 
मानो गोबरका उपला जलकर अंगारेके रूपमे दहक रहा 
हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यन्त प्रचण्ड सांवर्तक 
वायु सैकड़ों वर्षोतक चलती रहती है। उस समयका 
आकाश धूएँ और धूलसे तो भरा ही रहता है, उसके बाद 
असंख्यों रंग-बिरंगे बादल आकाशमें teat लगते हैं 
और बड़ी भयङ्करताके साथ गरज-गरजकर सैकड़ों 
वर्षोतक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्माण्डके 
भीतरका सारा संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ 
जलमग्न हो जाता है॥ १०-१३ ॥ 
इस प्रकार जब जल-प्रलय हो जाता है, तब जल 
पृथ्वीके विशेष गुण गन्धको अस लेता है-अपनेमें लीन 
कर लेता है। गन्ध गुणके जलमें लीन हो जानेपर पृथ्वीका 
प्रलय हो जाता है, बह जलमें घुल-मिलकर जलरूप बन 
जाती है ॥ १४॥ राजन्‌ ! इसके बाद जलके गुण रसको 
तेजस्तत्त्त अस लेता है और जल नीरस होकर तेजमें समा 
जाता है। तदनन्तर वायु तेजके गुण रूपको ग्रस लेता है 
और तेज रूपरहित होकर वायुमें लीन हो जाता है। अब 
आकाश वायुके गुण स्पर्शको अपनेमें.मिला लेता है और 
वायु स्पर्शहीन होकर आकाशमें शान्त हो जाता है | इसके 
बाद तामस अहङ्कार आकाशके गुण शब्दको अस लेता है 
और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहङ्कारमें लीन हो 
जाता है। इसी प्रकार तैजस अहङ्कार इन्द्रियोंको और 
वैकारिक (सात्तिक) अहङ्कार इन्द्रियाधिष्ठातृ-देवता 
और इच्रियवृत्तियोंकी अपनेमें लीन कर लेता 
है ॥ १५-१७ ॥ तत्पश्चात्‌ महत्तत् अहङ्कारको और सत्त 
आदि गुण महत्तत्तको ग्रस लेते हैं। परीक्षित्‌ । यह 
aa कालकी महिमा है। उसीकी प्रेरणासे अव्यक्त 


प्रकृति गुणोंको ग्रस लेती है और तब केबल 
्रकृति-ही-प्रकृति शेष रह जाती है॥ १८ ॥ वही चराचर 
जगतका मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनन्त 
नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्योको लीन 
करके प्रलयके समय साम्यावस्थाको प्राप्त हो जाती है 
तब कालके अवयव वर्ष, मास, दिन-रात क्षण आदिवे, 
कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकारके 
विकार नहीं होते॥ १९॥ उस समय प्रकृतिमें 
अथवा सूक्ष्मरूपसे वाणी, मन, सत्त्वगुण, रजोगुण, 
तमोगुण, महत्तत् आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और 
उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टिके समय 
रहनेवाले लोकोंकी कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं 
रहती Ro ॥ उस समय सप्र, जाग्रत्‌ और सुषुप्ति--ये 
तीन अवस्थाएँ नहीं रहतीं। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, 
अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोये हुएके 
समान शून्य-सा रहता है। उस अवस्थाका ah द्वारा 
अनुमान करना भी असम्भव है। उस अव्यक्तको ही 
जगतका मूलभूत तत्त्व कहते हैं ॥ २१ ॥ इसी अवस्थाका 
नाम 'प्राकृत प्रलय' है। उस समय पुरुष और प्रकृति 
दोनोंकी शक्तियाँ कालके प्रभावसे क्षीण हो जाती हैं और 
विवश होकर अपने मूल-स्वरूपमें लीन हो जाती हैं ॥ २२ ॥ 
परीक्षित्‌ ! (अब आत्यन्तिक प्रलय अर्थात्‌ मोक्षका 
स्वरूप बतलाया जाता है।) बुद्धि, इन्द्रिय और उनके 
विषयोंके रूपमें उनका अधिष्ठान, ज्ञानस्वरूप वस्तु ही 
भासित हो रही है। उन सबका तो आदि भी है और अन्त 
भी। इसलिये वे सब सत्य नहीं हैं वे दृश्य हैं और अपने 
अधिष्ठानसे भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है। इसलिये वे 
सर्वथा मिथ्या-मायामात्र हैं ॥ २३॥ जैसे दीपक, नेत्र 
और रूप--ये तीनों तेजसे भिन्न नहीं हैं, वैसे ही बुद्ध 
इन्द्रिय और इनके विषय तंनमात्राएँ भी अपने अधिष्ठान 
खरूप ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं--यद्यपि वह इनसे सर्वथा 
भिन्न है; (जैसे रज्जुरूप अधिष्ठानमें अध्यस्त सर्प अपने 
अधिष्ठानसे पृथक्‌ नहीं है, परन्तु अध्यस्त सर्पसे 
अधिष्ठानका कोई सम्बन्ध' नहीं है ।)॥ २४॥ परीक्षित्‌ ! 
जाग्रत्‌, स्वप्र और सुषुप्ति--ये तीनों अवस्थाएँ. बुद्धिकी 
ही हैं। अतः इनके कारण अन्तरातमामें जो विश्व, तैजस 
और प्रज्ञरूप नानात्वकी प्रतीति होती हैं, वह केवल 
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मायामात्र है। बुद्धिगत नानात्वका एकमात्र सत्य आत्मासे 
कोई सम्बन्ध नहीं है॥२५॥ यह विश्व उत्पत्ति और 
प्रलयसे ग्रस्त है, इसलिये अनेक अवयवोंका समूह 
अवयवी है। अतः यह कभी ब्रह्ममें होता है और कभी 
नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे आकाशमें मेघमाला कभी 
होती है और कभी नहीं होती ॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ ! जगतके 
व्यवहारमें जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं, उनके न 
होनेपर भी उनके भिन्न-भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं। 
क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्ररूप अवयवीके न 
होनेपर भी उसके कारणरूप सूतका अस्तित्व माना ही 
जाता है, उसी प्रकार कार्यरूप जगतके अभावमें भी इस 
जगत्के कारणरूप अवयवकी स्थिति हो सकती 
है॥ २७॥ परन्तु ब्रह्ममें यह कार्य-कारणभाव भी 
वास्तविक नहीं है | क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु 
है और कार्य विशेष वस्तु । इस प्रकारका जो भेद दिखायी 
देता है, वह केवल भ्रम ही है। इसका हेतु यह है कि 
सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं, अन्योन्याश्रित हैं । 
विशेषके बिना सामान्य और सामान्यके बिना विशेषकी 
स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारणभावका आदि 
ओर अन्त दोनों ही मिलते हैं, इसलिये भी वह स्वाप्रिक 
भेद-भावके समान सर्वथा अवस्तु है॥ २८॥ इसमें 
सन्देह नहीं कि यह प्रपञ्चरूप विकार स्वाप्रिक विकारके 
समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठान 
ब्रह्मवरूप आत्मासे भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो 
आत्मासे भिन्न रूपमें अणुमात्र भी इसका निरूपण नहीं 
कर सकता। यदि आत्मासे पृथक्‌ इसकी सत्ता मानी भी 
जाय तो यह भी चिद्रूप आत्माके समान स्वयंप्रकाश होगा 
और ऐसी स्थितिमें वह आत्माकी भाँति ही एकरूप सिद्ध 
होगा॥ २९॥ परन्तु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि 
परमार्थ-सत्य वस्तुमें नानात्व नहीं है। यदि कोई आज्ञानी 
परमार्थ-सत्य वस्तुमें नानात्व स्वीकार करता है, तो उसका 
वह मानना वैसा ही है, जैसा महाकाश और घटाकाशका, 
आकाशस्थित सूर्य और जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यका तथा 
बाह्य वायु और आन्तर वायुका भेद मानना ॥ ३० ॥ 
जैसे व्यवहार॑में मनुष्य एक ही सोनेको अनेकों रूपोंमें 
गढ़-गलाकर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन, कुण्डल, 


कड़ा आदि अनेकों रूपॉमें मिलता है; इसी प्रकार 
व्यवहारमें निपुण विद्वान्‌ लौकिक और वैदिक वाणीके द्वारा 
इन्द्रियातीत आत्मस्वरूप भगवानका भी अनेकों रूपोंमें 
वर्णन करते हैं ॥ ३१ ॥ देखो न, बादल सूर्यसे उत्पन्न होता 
है और सूर्यसे ही प्रकाशित | फिर भी वह सूर्यके ही अंश 
नत्रॉके लिये सूर्यका दर्शन होनेमें बाधक बन बैठता है। 
इसी प्रकार अहङ्कार भी ब्रह्मसे ही उत्पन्न होता, ब्रह्मसे ही 
प्रकाशित होता और ब्रह्मे अंश जीवके fea 
FAAS साक्षात्कारमें बाधक बन बैठता है ॥ ३२॥ 
जब सूर्यसे प्रकट होनेवाला बादल तितर-बितर हो जाता 
है, तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्यका दर्शन करनेमें समर्थ होते 
हैं। ठीक वैसे ही, जब जीवके हृदयमें जिज्ञासा जगती है, 
तब आत्माकी उपाधि अहङ्कार नष्ट हो जाता है. और उसे 
अपने स्वरूपका साक्षात्कार हो जाता है॥ ३३॥ प्रिय 
परीक्षित्‌! जब जीव विवेकके खड्गसे मायामय 
अहङ्कारका बन्धन काट देता है, तब यह अपने एकरस 
आत्मस्वरूपके साक्षात्कारमें स्थित हो जाता है। आत्माकी 
यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यन्तिक प्रलय 
कही जाती है ॥ ३४॥ 

हे शत्रुदमन ! तत्त्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मासे 
लेकर तिनकेतक जितने प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर 
समय पैदा होते और मरते रहते हैं। अर्थात्‌ नित्यरूपसे 
उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है॥ ३५॥ संसारके 
परिणामी पदार्थ नदी-प्रवाह और दीप-शिखा आदि 
क्षण-क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई 
अवस्थाओंको देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि 
भी कालरूप सोतेके वेगमें बहते-बदलते जा रहें हैं। 
इसलिये क्षण-क्षणमें उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा 
है ॥ ३६॥ जैसे आकाशमें तारे हर समय चलते ही रहते 
हैं, परन्तु उनकी गति स्पष्टरूपसे नहीं दिखायी पड़ती, वैसे 
ही भगवानके स्रूपभूत अनादि-अनन्त कालके कारण 
प्राणियोंकी प्रतिक्षण होनेवाली उत्पत्ति और प्रलयका भी 
पता नहीं चलता॥ ३७॥ परीक्षित्‌ ! मैंने तुमसे चार 
प्रकारके प्रलयका वर्णन किया; उनके नाम हैं--नित्य 
प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यन्तिक 
प्रलय | वास्तवमें कालकी सूक्ष्म गति ऐसी ही है ॥ ३८ ॥ 
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सांवर्तक सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समुद्र, प्रणियोंके प्रकृति गुणोको अस लेती है att सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समुद्र, प्राणियोंके 
शरीर ओर पृथ्वीका सारा रस खींच-खींचकर सोख जाते 
हैं और फिर उन्हें सदाकी भाँति पृथ्वीपर बरसाते नहीं । उस 
समय सङ्कर्षण भगवानके मुखसे प्रलयकालीन संवर्तक 
अग्नि प्रकट होती है ॥ ८-९ ॥ वायुके वेगसे वह और भी 
बढ़ जाती है और तल-अतल आदि adi नीचेके 
लोकोंको भस्म कर देती है। बहाँके प्राणी तो पहले ही मर 
चुके होते हैं नीचेसे आगकी करारी लपटें और ऊपरसे 
सूर्यकी प्रचण्ड गरमी ! उस समय ऊपर-नीचे, चारों ओर 
यह ब्रह्माण्ड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है, 
मानो गोबरका उपला जलकर अंगारेके रूपमें दहक रहा 
हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यन्त प्रचण्ड सांवर्तक 
वायु सैकड़ों वर्षोतक चलती रहती है। उस समयका 
आकाश धूएँ और धूलसे तो भरा ही रहता है, उसके बाद 
असंख्यों रंग-बिरंगे बादल आकाशमें deat लगते हैं 
और बड़ी भयङ्करताके साथ गरज-गरजकर सैकड़ों 
वर्षोतक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्माण्डके 
भीतरका सारा संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ 
जलमग्न हो जाता है॥ १०-१३ I 
इस प्रकार जब जल-प्रलय हो जाता है, तब जल 
पृथ्वीके विशेष गुण गन्धको अस लेता है--अपनेमें लीन 
कर लेता है। गन्ध गुणके जलमें लीन हो जानेपर पृथ्वीका 
प्रलय हो जाता है, वह जलमें घुल-मिलकर जलरूप बन 
जाती है ॥ १४॥ राजन्‌! इसके बाद जलके गुण रसको 
तेजस्तत्त रस लेता है और जल नीरस होकर तेजमें समा 
जाता है। तदनन्तर वायु तेजके गुण रूपको ग्रस लेता है 
और तेज रूपरहित होकर वायुमें लीन हो जाता है। अब 
आकाश वायुके गुण स्पर्शको अपनेमें.मिला लेता है और 
वायु स्पर्शहीन होकर आकाशमें शान्त हो जाता है। इसके 
बाद तामस अहङ्कार आकाशके गुण शब्दको ग्रस लेता है 
और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहङ्कारमें लीन हो 


जाता है। इसी प्रकार तैजस अहङ्कार इन्द्रियोंको और 


वैकारिक (सात्त्विक) अहङ्कार इन्द्रियाधिष्ठातृ-देवता 
और इद्रियवृत्तियोंको ami लीन कर लेता 
है ॥ १५-१७॥ तत्पश्चात्‌ महत्तत्त अहङ्कारको और सत्त 
आदि गुण महत्तत्तको ग्रस लेते हैं। परीक्षित्‌ । यह 
सब' कालकी महिमा है। उसीकी प्रेरणासे अव्यक्त 
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प्रकृति quiet ग्रस लेती है और तब 
्रकृति-ही-प्रकृति शेष रह जाती है॥ १८ ॥ वही 
जगतका मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, 
नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने ari लीन 
करके प्रलयके समय साम्यावस्थाको प्राप्त हो जाती है 
तब कालके अवयव वर्ष, मास, दिन-रात क्षण आदिके 
कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकारके 
विकार नहीं होते॥ १९॥ उस समय प्रकृतिमें 
अथवा सूक्ष्मरूपसे वाणी, मन, सत्त्वगुण, ॒ 
तमोगुण, महत्तत्त आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और 
उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टिके समय 
रहनेवाले लोकोंकी कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं 
रहती ॥ २० ॥ उस समय स्वप्न, जाग्रत्‌ और सुषुप्तये 
तीन अवस्थाएँ नहीं रहतीं। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, 
अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोये हुएके 
समान शून्य-सा रहता है। उस अवस्थाका तर्कके द्वारा 
अनुमान करना भी असम्भव है। उस अव्यक्तको ही 
जगत्का मूलभूत तत्त्व कहते हैं ॥ २१॥ इसी अवस्थाका 
नाम प्राकृत प्रलय' है। उस समय पुरुष और प्रकृति 
दोनोंकी शक्तियाँ कालके प्रभावसे क्षीण हो जाती हैं और 
विवश होकर अपने मूल-स्वरूपमें लीन हो जाती हैं ॥ २२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! (अब आत्यन्तिक प्रलय अर्थात्‌ मोक्षका 
स्वरूप बतलाया जाता है।) बुद्धि, इन्द्रिय और उनके 
विषयोंके रूपमें उनका अधिष्ठान, ज्ञानस्वरूप वस्तु ही 
भासित हो रही है। उन सबका तो आदि भी है और अन्त 
भी | इसलिये वे सब सत्य नहीं हैं वे दृश्य हैं और अपने 
अधिष्ठानसे भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं हे। इसलिये वे 
सर्वथा मिथ्या--मायामात्र हैं ॥ २३ ॥ जैसे दीपक, नेत्र 
और रूप--ये तीनों तेजसे भिन्न नही हैं, बैसे ही बुद्धि 
इन्द्रिय और इनके विषय तंन्मात्राएँ भी अपने अधिष्ठान 
स्वरूप ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं--यद्यपि वह इनसे सर्वथा 
भिन्न है; (जैसे रज्ुरूप अधिष्ठानमें अध्यस्त सर्प अपने 
अधिष्ठानसे पृथक्‌ नहीं है, परन्तु अध्यस्त सर्पसे 
अधिष्ठानका कोई सम्बन्ध' नहीं है।)॥ २४॥ परीक्षित्‌ ! 
जाग्रत्‌, स्वप्र और सुषुप्ति--ये तीनों अवस्थाएँ बुद्धिकी 
ही हैं। अतः इनके कारण अन्तरात्मामें जो विश्व, तैजस 
और SET नानालकी प्रतीति होती है, वह केवल 
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मायामात्र है । बुद्धिगत नानात्वका एकमात्र सत्य आत्मासे 
कोई सम्बन्ध नहीँ हैं॥ २५॥ यह विश्व उत्पत्ति और 
प्रलयसे ग्रस्त है, इसलिये अनेक अवयवोंका समूह 
अवयवी है । अतः यह कभी ब्रह्ममें होता है और कभी 
नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे आकाशमें मेघमाला कभी 
होती है और कभी नहीं होती ॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ ! जगतके 
व्यवहारमें जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं, उनके न 
होनेपर भी उनके भिन्न-भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं। 
क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वसत्रूूप अवयवीके न 
होनेपर भी उसके कारणरूप सूतका अस्तित्व माना ही 
जाता है, उसी प्रकार कार्यरूप जगत्के अभावमें भी इस 
जगत्के कारणरूप अवयवकी स्थिति हो सकती 
है॥ २७॥ परन्तु Te यह कार्य-कारणभाव भी 
वास्तविक नहीं है। क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु 
है और कार्य विशेष वस्तु | इस प्रकारका जो भेद दिखायी 
देता है, वह केवल भ्रम ही है। इसका हेतु यह है कि 
सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं, अन्योन्याश्रित हैं । 
विशेषके बिना सामान्य और सामान्यके बिना विशेषकी 
स्थिति नहीं हो सकती । कार्य और कारणभावका आदि 
और अन्त दोनों ही मिलते हैं, इसलिये भी वह स्वाम्निक 
भेद-भावके समान सर्वथा अवस्तु है॥ २८॥ इसमें 
सन्देह नहीं कि यह प्रपञ्जरूप विकार स्वाप्रिक विकारके 
समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठान 
ब्रह्मस्वरूप आत्मासे भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो 
आत्मासे भिन्न रूपमें अणुमात्र भी इसका निरूपण नहीं 
कर सकता | यदि आत्मासे पृथक्‌ इसकी सत्ता मानी भी 
जाय तो यह भी चिद्रूप आत्माके समान स्वयंप्रकाश होगा 
और ऐसी स्थितिमें बह आत्माकी भाँति ही एकरूप सिद्ध 
होगा ॥ २९॥ परन्तु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि 
परमार्थ-सत्य वस्तुमें नानात्व नहीं है। यदि कोई आज्ञानी 
परमार्थ-सत्य वस्तुमें नानात्व स्वीकार करता है, तो उसका 
वह मानना वैसा ही है, जैसा महाकाश ओर घटाकाशका, 
आकाशस्थित सूर्य और जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यका तथा 
बाह्य वायु और आन्तर वायुका भेद मानना ॥ ३०॥ 
जैसे व्यवहारमें मनुष्य एक ही सोनेको अनेकों रूपोंमें 
गढ़-गलाकर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन, कुण्डल, 


कड़ा आदि अनेकों रूपोंमें मिलता है; इसी प्रकार 
व्यवहारमें निपुण विद्वान्‌ लौकिक और वैदिक वाणीके द्वारा 
इन्द्रियातीत आत्मस्वरूप भगवानका भी अनेकों रूपोंमें 
वर्णन करते हैं ॥ ३१॥ देखो न, बादल सूर्यसे उत्पन्न होता 
है और सूर्यसे ही प्रकाशित | फिर भी वह सूर्यके ही अंश 
नेत्रोंके लिये सूर्यका दर्शन होनेमें बाधक बन बैठता है। 
इसी प्रकार अहङ्कार भी ब्रह्मसे ही उत्पन्न होता, ब्रह्मसे ही 
प्रकाशित होता और ब्रह्मे अंश जीवके लियें 
ब्रह्मस्वरूपके साक्षात्कारमें बाधक बन बैठता है॥ ३२॥ 
जब सूर्यसे प्रकट होनेवाला बादल तितर-बितर हो जाता 
है, तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्यका दर्शन करनेमें समर्थ होते 
हैं। ठीक वैसे ही, जब जीवके हृदयमें जिज्ञासा जगती है, 
तब आत्माकी उपाधि अहङ्कार नष्ट हो जाता है. और उसे 
अपने स्वरूपका साक्षात्कार हो जाता है॥ ३३॥ प्रिय 
परीक्षित्‌! जब जीव विवेकके खड्गसे मायामय 
अहङ्कारका बन्धन काट देता है, तब यह अपने एकरस 
आत्मस्वरूपके साक्षात्कारमें स्थित हो जाता है। आत्माकी 
यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यन्तिक प्रलय 
कही जाती है ॥ ३४॥ 

हे शत्रुदमन ! तत्त्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मासे 
लेकर तिनकेतक जितने प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर 
समय पैदा होते और मरते रहते हैं। अर्थात्‌ नित्यरूपसे 
उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है॥ ३५॥ संसारके 
परिणामी पदार्थ नदी-प्रवाह और दीप-शिखा आदि 
क्षण-क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई 
अवस्थाओंको देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि 
भी कालरूप सोतेके वेगमें बहते-बदलते जा रहे हैं। 
इसलिये क्षण-क्षणमें उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा 
है ॥ ३६॥ जैसे आकाशमें तारे हर समय चलते ही रहते 
हैं, परन्तु उनकी गति स्पष्टरूपसे नहीं दिखायी पड़ती, वैसे 
ही भगवानके स्वरूपभूत अनादि-अनन्त कालके कारण 
प्राणियोंकी प्रतिक्षण होनेवाली उत्पत्ति और प्रलयका भी 
पता नहीं चलता॥ ३७॥ परीक्षित्‌ ! मैंने तुमसे चार 
प्रकारके प्रलयका वर्णन किया; उनके नाम हैं-नित्य 
प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यन्तिक 
प्रलय | वास्तवमें कालकी सूक्ष्म गति ऐसी ही है॥ ३८॥ 
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हे कुरुश्रेष्ठ ! विश्वे-विधाता भगवान्‌ नारायण ही 
समस्त प्राणियों और शक्तियोंके आश्रय हैं। जो कुछ मैंने 
संक्षेप से कहा है, वह सब उन्हींकी लीला-कथा है। 
भगवान्‌की लीलाओंका पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्माजी भी 
नहीं कर सकते॥ ३९॥ जो लोग अत्यन्त दुस्तर 
संसार-सागरसे पार जाना चाहते हें अथवा जो लोग 
अनेकों प्रकारके दुःख-दावानलसे दग्ध हो रहे हैं, उनके 
लिये पुषोत्तम भगवानकी लीला-कथारूप रसके सेवनके 
अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है ये केवल 
लीला-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध 


bea 
कर सकते हैं ॥ ४० ॥ जो कुछ मैने तुम्हें सुनाया है, यही 
श्रीमद्धागवतपुराण है। इसे सनातन ऋषि नर-नारायणने 
पहले देवर्षि नारदको सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता 
महर्षि कृष्णद्रैपायनको ॥ ४१॥ महाराज | = 
बदरीवनविहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णट्वैपायनने प्रसन्न होकर 
मुझे इस वेदतुल्य श्रीभागवतसंहिताका 

किया ॥ ४२॥ कुरुश्रेष्ठ ! आगे चलकर जब 

ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्रमें बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके 
प्रश्न करनेपर पौराणिक वक्ता श्रीसूतजी उन लोगोंको इस 
संहिताका श्रवण करायेंगे ॥ ४३ ॥ 


ने ने ने ने ने 


पाँचवाँ अध्याय 
श्रीशुकदेवजीका अन्तिम उपदेश 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-प्रिय परीक्षित्‌! इस 
श्रीमद्भागवत महापुराणमें बार-बार और सर्वत्र विश्वात्मा 
भगवान्‌ श्रीहरिका ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र 
भी श्रीहरिसे पृथक्‌ नहीं हैं, उन्हींकी प्रसाद-लीला और 
क्रोध-लीलाकी अभिव्यक्ति हैं ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! अब तुम 
यह पशुओंकी-सी अविवेकमूलक धारणा छोड़ दो कि मैं 
FET; जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ 
और फिर नष्ट हो जायगा, वैसे ही तुम भी पहले नही थे, 
ठुहारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे--यह बात नहीं 


है ॥ २ ॥ जैसे बीजसे श और अङ्कुरसे बीजकी उत्पत्ति 
होती है, वैसे ही एक देहसे दूसरे देहकी और दूसरे देहसे 


तीसरेकी उत्पत्ति होती है । किन्तु तुम न तो किसीसे उत्पन्न 
हुए हो और न तो आगे पुत्र-पोत्रादिकोंके शरीरके रूपमे 
उत्पन्न होओगे। अजी, जैसे आग लकड़ीसे सर्वथा 
अलग रहती है--लकड़ीकी उत्पत्ति और विनाशसे 
सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदिसे सर्वथा अलग 
हो ॥ ३ ॥ स्वप्रावस्थामें ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर 
कट गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग श्मशानमें 
जला रहे हैं; परन्तु ये सब शरीरकी ही अवस्थाएँ दीखती 
हैं, आत्माकी नहीं। देखनेवाला तो उन अवस्थाओंसे 
सर्वथा परे, जन्म ओर मृत्युसे रहित, शुद्ध-बुद्ध 
परमतत्त्वस्वरूप है ॥ ४ ॥ जैसे घड़ा फूट जानेपर आकाश 


पहलेकी ही भाँति अखण्ड रहता है, परन्तु घटाकाशताकी 
निवृत्ति हो जानेसे लोगोंको ऐसा प्रतीत होता है कि वह 
महाकाशसे मिल गया है--वास्तवमें तो वह मिला हुआ 
था ही, वैसे ही देहपात हो जानेपर ऐसा मालूम पड़ता है, 
मानो जीव ब्रह्म हो गया । वास्तवमें तो वह ब्रह्म था ही, 
उसकी अब्रह्मता तो प्रतीतिमात्र थी॥ ५॥ मन ही 
आत्माके लिये शरीर, विषय और कर्मोकी कल्पना कर 
लेता है; और उस मनकी सृष्टि करती है माया 
(अविद्या) | वास्तवमें माया ही जीवके संसार-चक्रमें 
पड़नेका कारण है॥ ६॥ जबतक तेल, तेल रखनेका 
पात्र, बत्ती और आगका संयोग रहता है, तभीतक दीपकमें 
दीपकपना है; वैसे ही उनके ही समान जबतक आत्माका 
कर्म, मन, शरीर और इनमें रहनेवाले चैतन्याध्यासके 
साथ सम्बन्ध रहता है तभीतक उसे जन्म-मृत्युके चक्र 
संसारमें भटकना पड़ता है और रजोगुण, सत्त्वगुण तथा 
तमोगुणकी वृत्तियॉसे उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनष्ट होना 
पड़ता है॥ ७॥ परन्तु जैसे दीपकके बुझ जानेसे तत्त्वरूप 
तेजका विनाश नहीं होता, वैसे ही संसारका नाश होनेपर 
भी स्वयंप्रकाश आत्माका नाश नहीं होता। क्योंकि 
वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है, 
वह आकाशके समान सबका आधार है, नित्य और 
निश्चल है, वह अनन्त है सचमुच आत्माकी उपमा आला 
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we 


ही है॥८॥ 

हे राजन्‌! तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती 
बुद्धिको परमात्माके चिन्तनसे भरपूर कर लो और स्वयं ही 
अपने अन्तरमें स्थित परमात्माका साक्षात्कार करो ॥ ९ ॥ 
देखो, तुम मृत्युओंकी भी मृत्यु हो। तुम स्वयं ईश्वर हो। 
ब्राह्मणके शापसे प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा | 
अजी, तक्षककी तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और 
मृत्युओंका समूह भी तुम्हरे पासतक न फटक 
सकेंगे ॥ १० ॥ तुम इस प्रकार अनुसंधान--चिन्तन करो 
कि 'मैं ही सर्वाधिष्ठान WHE हूँ । सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही 


हूँ।' इस प्रकार तुम अपने-आपको अपने वास्तविक 
एकरस अनन्त अखण्ड स्वरूपमें स्थित कर लो ॥ ११॥ 
उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने 
होठोंके कोने चाटता हुआ तक्षक आये और अपने विषपूर्ण 
मुखोंसे तुम्हारे Wa sa ले--कोई परवा नहीं । तुम अपने 
आत्मस्वरूपमें स्थित होकर इस शरीरको-- और तो क्या, 
सारे विश्वको भी अपनेसे पृथक्‌ न देखोगे॥ १२॥ 
आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित्‌ ! तुमने विश्वात्मा भगवानको 
लीलाके सम्बन्धमें जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दे 
दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो 7 १३॥ 


ने ने ने ने ने 


छठा अध्याय 
परीक्षितकी परमगति, जनमेजयका सर्पसत्र और वेदोंके शाखाभेद 


सूतजी कहते हैं-शोनकादि ऋषियो ! व्यासनन्दन 
श्रीशुकदेव मुनि समस्त चराचर जगत्को अपनी आत्माके 
रूपमें अनुभव करते हैं और व्यवहारमें सबके प्रति 
समदृष्टि रखते हैं । भगवानके शरणागत एवं उनके द्वारा 
सुरक्षित राजर्षि परीक्षितने उनका सम्पूर्ण उपदेश बड़े 
ध्यानसे श्रबण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके 
चरणोंके तनिक और पास खिसक आये तथा अञ्जलि 
बाँधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे ॥ १॥ 

राजा परीक्षितने कहा--भगवन्‌ ! आप करुणाके 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं। आपने मुझपर परम कृपा करके 
अनादि-अनन्त, एकरस, सत्य भगवान्‌ श्रीहरिके स्वरूप 
और लीलाओंका वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपासे 
परम अनुगृहीत और कृतकृत्य हो गया हूँ ॥ २ ॥ संसारके 
प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थके ज्ञानसे शून्य हैं और 
विभिन्न प्रकारके दुःखोंके दावानलसे दग्ध हो रहे हैं। 
उनके ऊपर भगवन्मय महात्माओंका अनुग्रह होना कोई 
नयी घटना अथवा आश्चर्यकी बात नहीं है। यह तो उनके 
लिये स्वाभाविक ही है॥ ३॥ मैंने और मेरे साथ और 
बहुत-से लोगोंने आपके मुखारविन्दसे इस श्रीमद्भागवत 
महापुराणका श्रवण किया है। इस पुराणमें पद-पदपर 
भगवान्‌ श्रीहरिके उस स्वरूप और उन लीलाओंका वर्णन 


हुआ है, जिसके गानमें बड़े-बड़े आत्माराम पुरुष रमते 
रहते हें ॥ ४॥ भगवन्‌ ! आपने मुझे अभयपदका, ब्रह्म 
और आत्माकी एकताका साक्षात्कार करा दिया है। अब 
मैं परम शान्तिस्वरूप ब्रह्ममें स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक 
आदि किसी भी मृत्युके निमित्तसे अथवा दल-के-दल 
मृत्युओंसे भी भय नहीं है। में अभय हो गया हूँ॥ ५॥ 
ब्रह्मन्‌ ! अब आप मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं अपनी वाणी 
बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओंके 
संस्कारसे भी रहित चित्तको इन्द्रियातीत परमात्माके 
स्वरूपमें विलीन करके अपने प्राणोंका त्याग कर दूँ॥ ६ ॥ 
आपके द्वारा उपदेश किये हुए ज्ञान और विज्ञानमें 
परिनिष्ठित हो जानेसे मेरा आज्ञान सर्वदाके लिये नष्ट हो 
गया | आपने भगवानके परम कल्याणमय स्वरूपका मुझे 
साक्षात्कार करा दिया है॥ ७॥ 

सूतजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो ! राजा 
परीक्षितने भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीसे इस प्रकार कहकर बड़े 
प्रेमसे उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित्से विदा लेकर 
समागत त्यागी महात्माओं, भिक्षुओंके साथ वहाँसे चले 
गये ॥ ८॥ राजर्षि परीक्षित्ने भी बिना किसी बाह्य 
सहायताके स्वयं ही अपने अन्तरात्माको परमात्माके 
चिन्तनमें समाहित किया और ध्यानमग्न हो गये। उस 
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समय उनका श्वास-प्रवास भी नहीं चलता था, ऐसा जान त्राहणोंने कहा -राजेड्र। aoe et उनका श्वास-प्रश्वास भी नहीं चलता था, ऐसा जान 
पड़ता था मानो कोई वृक्षका ठूँठ हो॥९॥ उन्होंने 
गङ्गाजीके तटपर कुशोंको इस प्रकार बिछा GET था, 
जिसमें उनका अग्रभाग पूर्वकी ओर हो और उनपर स्वयं 
उत्तर मुँह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय 
तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्माकी 
एकतारूप महायोगमें स्थित होकर ब्रह्मस्वरूप हो 
गये ॥ १०॥ 

शौनकादि ऋषियो ! मुनिकुमार शुङ्गीने क्रोधित 
होकर परीक्षित्‌को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा 
हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित्को डसनेके लिये उनके 
पास चला। रास्तेमें उसने कश्यप नामके एक ब्राह्मणको 
देखा॥ ११॥ कश्यप ब्राह्मण सर्पविषकी चिकित्सा 
करनेमें बड़े निपुण थे। तक्षकने बहुत-सा-धन देकर 
कश्यपको वहींसे लोटा दिया, उन्हें राजाके पास न जाने 
दिया। और खयं ब्राह्मणके रूपमें छिपकर, क्योकि वह 
इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित्के 
पास गया और उन्हें डस लिया ॥ १२ ॥ राजर्षि परीक्षित्‌ 
तक्षकके डसनेके पहले ही ब्रह्ममें स्थित हो चुके थे । अब 
तक्षकके विषकी आगसे उनका शरीर सबके सामने ही 
जलकर भस्म हो गया ॥ १३ ॥ पृथ्वी, आकाश और सब 
दिशाओंमें बड़े जोरसे 'हाय-हाय' की ध्वनि होने लगी। 
देवता, असुर, मनुष्य आदि सब-के-सब परीक्षितृकी यह 
परम गति देखकर विस्मित हो गये ॥ १४ ॥ देवताओंकी 
Seat अपने-आप बज उठीं। गन्धर्व और अप्सराएँ 
गान करने लगीं । देवतालोग 'साधु-साधु' के नारे लगाकर 
पुष्पोंकी वर्षा करने लगे ॥ १५॥ 
जब जनमेजयने सुना कि तक्षकने मेरे पिताजीको 
डस लिया है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह 
ब्राह्मणोंके साथ विधिपूर्वक सर्पोका अग्निकुण्डमें हवन 
करने लगा॥ १६॥ तक्षकने देखा कि जनमेजयके 
सर्प-सत्रकी प्रज्वलित अग्निमें बड़े-बड़े महासर्प भस्म 
होते जा रहे हैं, तब वह अत्यन्त भयभीत होकर देवराजः 
इन्द्रकी शरणमें गया ॥ १७॥ बहुत सपोके भस्म होनेपर 
भी तक्षक न आया, यह देखकर परीक्षितूनन्दन राजा 
जनमेजयने ब्राह्मणॉसे कहा कि “ब्राह्मणो ! अबतक 
सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है ?'॥। १८॥ 


* श्रीमद्भागवत + 


Bo 
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ब्राह्मणोने कहा--'राजेन्द्र ! तक्षक इस समय : 
शरणमें चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। 
उन्होंने ही तक्षको स्तम्भित कर दिया है, इसीसे वह 
अग्निकुण्डमें गिरकर भस्म नहीं हो रहा है' | १९॥ 
परीक्षित्नन्दन जनमेजय बड़े ही बुद्धिमान्‌ और वीर थे | 
उन्होने ब्राह्मणोंकी बात सुनकर ऋत्विजोंसे कहा कि 
ब्राह्णे ! आपलोग इन्द्रके साथ तक्षकको क्यों नहीं 
अग्निमें गिरा देते ?'। २० ॥ जनमेजयकी बात सुनकर 
ब्राह्मणोंने उस यज्ञमें Seas साथ तक्षका अग्निकुण्डमें 
आवाहन किया। उन्होंने. कहा--रे तक्षक! तू 
मरुद्गणके सहचर इन्द्रके साथ इस अग्निकुष्डमें शीघ्र 
आ पड़ ॥२१॥ जब ब्राह्मणोंने इस प्रकार 
आकर्षणमन्त्रका पाठ किया, तब तो इन्द्र अपने 
स्थान--खर्गलोकसे विचलित हो गये। विमानपर बैठे 
हुए इन्द्र तक्षकके साथ ही बहुत घबड़ा गये और उनका 
विमान भी चक्कर काटने लगा॥ २२॥ अङ्गिरानन्दन 
बृहस्पतिजीने देखा कि आकाशसे देवराज इन्द्र विमान 
और तक्षकके साथ ही अग्निकुण्डमें गिर रहे हैं; तब 
उन्होंने राजा जनमेजयसे कहा--॥ २३॥ "नरेन्द्र ! 
सर्पराज तक्षको मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। 
यह अमृत पी चुका है। इसलिये यह अजर और अमर 
है॥ २४॥ राजन्‌! जगतके प्राणी अपने-अपने कर्मके 
अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते 
हैं। कर्मके अतिरिक्त और कोई भी किसीको सुख-दुःख 
नहीं दे सकता ॥ २५॥ जनमेजय ! यों तो बहुत-से 
लोगोंकी मृत्यु साँप, चोर, आग, बिजली आदिसे तथा 
भूख, प्यास, रोग आदि निमित्ते होती है; परन्तु यह तो 
कहनेकी बात है। वास्तवमें तो सभी प्राणी अपने 
प्रारब्ध-कर्मका ही उपभोग करते हैं ॥ २६ ॥ राजन्‌ ! तुमने 
बहुत-से निरपराध wk जला दिया है। इस 
अभिचार-यज्ञका फल केवल प्राणियोंकी हिंसा ही है। 
इसलिये इसे बन्द कर देना चाहिये | क्योंकि जगत्के सभी 
प्राणी अपने-अपने प्रारब्धकर्मका ही भोग कर रहे 
हैं॥ २७॥ 

सूतजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो ! ` महर्षि 
बृहस्पतिजीकी बातका सम्मान करके जनमेजयने कहा कि 
आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।' उन्होंने सर्प-सत्र बंद कर 
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` दिया और देवगुरु बृहस्पतिजीकी विधिपूर्वक पूजा 
की ॥ २८॥ ऋषिगण ! (जिससे विद्वान्‌ ब्राह्मणको भी 
क्रोध आया, राजाको शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर 
जनमेजयको क्रोध आया, सर्प मारे गये) यह वही 
भगवान्‌ विष्णुकी महामाया है। यह अनिर्वचनीय है, 
इसीसे भगवानके स्वरूपभूत जीव क्रोधादि गुण-वृत्तियोंके 
द्वारा शरीरोंमें मोहित हो जाते हैं, एक दूसरेको दुःख देते 
और भोगते हैं और अपने प्रयसे इसको निवृत्त नहीं कर 
सकते ॥ २९॥ (विष्णुभगवान्‌के स्वरूपका निश्चय करके 
उनका भजन करनेसे ही मायासे निवृत्ति होती है; इसलिये 
उनके स्वरूपका निरूपण सुनो--) यह दम्भी है, कपटी 
है--इत्याकारक बुद्धिमें बार-बार जो दम्भ-कपटका स्फुरण 
होता है, वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा 
करने लगते हैं, तब वह परमात्माके स्वरूपमें निर्भय रूपसे 
प्रकाशित नहीं होती; किन्तु भयभीत होकर अपना मोह 
आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस 
रूपमें उसका प्रतिपादन किया गया है। मायाके आश्रित 
नाना प्रकारके विवाद, मतवाद भी परमात्माके स्वरूपमें 
नहीं हैं; क्योंकि वे विशेषविषयक हैं और परमात्मा 
निर्विशेष है। केवल वाद-विवादकी तो बात ही क्या, 
लोक-परलोकके विषयोंके सम्बन्धमें सङ्कल्प-विकल्प 
करनेवाला मन भी शान्त हो जाता है ॥ Bo ॥ कर्म, उसके 
सम्पादनकी सामग्री और उनके द्वारा साध्यकर्म--इन 
तीनोंसे अन्वित अहङ्कारात्मक जीव--यह सब जिसमें 
नहीं हैं, वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसीके 
द्वारा बाधित होता है और न तो किसीका विरोधी ही है। 
जो पुरुष उस परमपदके स्वरूपका विचार करता है, वह 
मनकी मायामयी लहरों, अहङ्कार आदिका बाध करके 
स्वयं अपने आत्मस्वरूपमें विहार करने लगता है ॥ ३१॥ 
जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपदके अतिरिक्त 
वस्तुका परित्याग करते हुए 'नेति-नेति' के द्वारा उसका 
' निषेध करके ऐसी वसतु प्राप्त करते हैं, जिसका कभी 
निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही 
विष्णु-भगवान्‌का परमपद है; यह बात सभी महात्मा और 
श्रुतियाँ एक मतसे स्वीकार करती हैं। अपने चित्तको 
एकाग्र . करनेवाले पुरुष अन्तःकरणकी आशुद्धियोंको, 
अनात्म-भावनाओंको सदा-सर्वदाके लिये मिटाकर अनन्य 
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प्रेमभावसे परिपूर्ण हृदयके द्वारा उसी परमपदका 
आलिङ्गन करते हैं और उसीमें समा जाते हैं॥ ३२ ॥ 
विष्णु-भगवान्‌का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका 
परम-पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगोंको होती है, 
जिनके अन्तःकरणमें शरीरके प्रति अहंभाव नहीं है ओर 
न तो इसके सम्बन्धी गृह आदि पदार्थोमें ममता ही। 
सचमुच जगतकी वस्तुओंमें मैंपन और मेरेपनका आरोप 
बहुत बड़ी दुर्जनता है॥ ३३॥ शौनकजी ! जिसे इस 
परमपदकी प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिये कि वह 
दूसरोंकी कटु वाणी सहन कर ले और बदलेमें किसीका 
अपमान न करे। इस क्षणभन्जुर शरीरमें अहंता-ममता 
करके किसी भी प्राणीसे कभी वैर न करे॥ ३४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ज्ञान अनन्त है। Tse 
चरंणकमलोंके ध्यानसे मैंने इस श्रीमद्भागवत 
महापुराणका अध्ययन किया है। मैं अब उन्हींको 
नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ ॥ ३५॥ 

शौनकजीने पूछा-साधुशिरोमणि सूतजी ! 
वेदव्यासजीके शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और 
वेदोंके आचार्य थे। उन लोगोंने कितने प्रकारसे वेदोंका 
विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें 
सुनाइये ॥ ३६ ॥ 

सूतजीने कहा--ब्रह्मन्‌! जिस समय परमेष्ठी 
ब्रह्माजी पूर्वसृष्टिका ज्ञान सम्पादन करनेके लिये 
एकाग्र-चित्त हुए, उस समय उनके हृदयाकाशसे 
कण्ठ-तालु आदि स्थानोंके सङ्घर्षसे रहित एक अत्यन्त 
विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी 
मनोवृत्तियोंको रोक लेता है, तब उसे भी उस अनाहत 
नादका अनुभव होता है॥ ३७॥ शोनकजी ! बड़े-बड़े 
योगी उसी अनाहत नादकी उपासना करते हैं और उसके 
प्रभावसे अन्तःकरणके द्रव्य (अधिभूत), क्रिया 
(अध्यात्म) और कारक (अधिदैव) रूप मलको नष्ट 
करके वह परमगतिरूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें 
जन्म-मृत्युरूप संसारचक्र नहीं है॥ ३८॥ उसी अनाहत 
नादसे 'अ' कार, 'उ' कार और 'म' क़ाररूप तीन 
मात्राओसे युक्त ॐ+कार प्रकट हुआ। इस Sena 
शक्तिसे ही प्रकृति अव्यक्तसे व्यक्तरूपमें परिणत हो 
जाती है। san स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


९४८ 
परमात्मखरूप होनेके कारण खयंप्रकाश भी है। जिस विभाग कर दिवे | ४७] tt होनेके कारण स्वयंप्रकाश भी है। जिस 
परम वस्तुको भगवान्‌ ब्रह्म अथवा परमात्माके नामसे कहा 
जाता है, उसके स्वरूपका बोध भी ३+कारके द्वारा ही 
होता है॥ ३९ ॥ जब श्रवणेन्द्रियकी शक्ति लुप्त हो जाती 
है, तब भी इस ३*कारको--समस्त अर्थोको प्रकाशित 
करनेवाले स्फोट तत्त्वको जो सुनता है और सुषुप्ति एवं 
समाधि-अवस्थाओंमें सबके अभावको भी जानता है, 
वही परमालाका विशुद्ध स्वरूप है। वही axa 
परमात्मासे हृदयाकाशमें प्रकट होकर वेदरूपा वाणीको 
अभिव्यक्त करता है॥४०॥ अकार अपने आश्रय 
परमात्मा परन्रह्मका साक्षात्‌ वाचक है। और sean ही 
सम्पूर्ण मन्त्र, उपनिषद्‌ और वेदोंका सनातन 
बीज है ॥ ४१॥ 

शौनकजी | ३ॐकारके तीन वर्ण हैं -- ‘ay 'उ', 
और 'म'। ये ही तीनों वर्ण सत्त्व, रज, तम--इन तीन 
गुणों; ऋक्‌, यजुः, साम--इन तीन नामों; भूः, भुवः, 

.-स्वः--इन तीन अर्थो और जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति--इन 
तीन वृत्तियोंके रूपमें तीन-तीनकी संख्यावाले भावोंको 

धारण करते हैं॥४२॥ इसके बाद सर्वशक्तिमान्‌ 
ब्रह्माजीने Sas ही अन्तःस्थ (य, र, ल, व), ऊष्म 
(श, ष, स, ह), खर ('अ' से 'औ' तक), स्पर्श ('क' 
से 'म' तक) तथा हस्र और दीर्घ आदि लक्षणोंसे युक्त 
अक्षर-समाम्नाय अर्थात्‌ वर्ण-मालाकी रचना की ॥ ४३ ॥ 
उसी वर्णमालाद्वारा उन्होंने अपने चार मुखोंसे होता, 
अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा--इन चार ऋत्विजोके 
कर्म बतलानेके लिये sean और व्याहतियोंके 
सहित चार वेद प्रकट किये और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि 
मरीचि आदिको वेदाध्ययनमें कुशल देखकर उन्हे वेदोंकी 
शिक्षा दी। वे सभी जब धर्मका उपदेश करनेमें निपुण 
हो गये, तब उन्होंने अपने ुत्रॉंको उनका अध्ययन 
कराया ॥ ४४-४५॥ तदनन्तर, उन्हीं लोगोंके नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी शिष्य-प्रशिष्योंके द्वारा चारों युगोमें सम्प्रदायके 
रूपमें वेदोंकी रक्षा होती रही। द्रापरके अन्तमें महर्षियोंने 
उनका विभाजन भी किया॥४६॥ जब ब्रह्मवेत्ता 
ऋषियोने देखा कि समयके फेरसे लोगोंकी आयु, शक्ति 
और बुद्धि क्षीण हो गयी है, तब उन्होने अपने हदय-देशमें 
विराजमान परमात्माकी प्रेरणासे वेदोके अनेकों 
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मि, 
विभाग कर दिये ॥ ४७॥ 

शौनकजी | इस वैवस्वत rae af ar. शङ्कू 
आदि लोकपालोंकी प्रार्थनासे अखिल विश्वके जीवनदाता 
भगवान्ने धर्मकी रक्षाके लिये महर्षि 
सत्यवतीके गर्भसे अपने अंशांश-कलास्वरूप व्यासके 
रूपमें अवतार ग्रहण किया है। परम भाग्यवान्‌ 
शौनकजी ! उन्होंने ही वर्तमान युगमें वेदके चार विभाग 
किये हैं ॥ ४८-४९ ॥ जैसे मणियोंके समूहमेंसे विभिन्न 
जातिकी मणियाँ छाँटकर अलग-अलग कर दी जाती है 
बैसे ही महामति भगवान्‌ व्यासदेवने मन्त्रसमुदायमेसे 
भिन्न-भिन्न प्रकरणोंके अनुसार मन्त्रोंका संग्रह करके 
उनसे ऋग्‌, यजुः, साम और अथर्व-ये चार संहिताएँ 
बनायी और अपने चार शिष्योंको बुलाकर प्रत्येकको 
एक-एक संहिताको शिक्षा दी॥ ५०-५१॥ उन्होंने 
'बहवृच' नामकी पहली ऋक्संहिता पैलको, ‘Are’ 
नामकी दूसरी यजुःसंहिता वैशम्पायनको, सामश्रुतियोंकी 
'छन्दोगसंहिता' जैमिनिको और अपने शिष्य सुमन्तुको 
'अथर्वाङ्गिरस-संहिता' का अध्ययन कराया ॥ ५२-५३ ॥ 
शौनकजी ! पैल मुनिने अपनी संहिताके दो विभाग करके 
एकका अध्ययन इन््रप्रमितिको और दूसरेका बाष्कलको 
कराया । बाष्कलने भी अपनी शाखाके चार विभाग 
करके उन्हें अलग-अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क्य, 
पराशर और अग्निमित्रको पढ़ाया। परमसंयमी 
इन्द्रप्रमितिने प्रतिभाशाली माण्डूकेय ऋषिको अपनी 
संहिताका अध्ययन कराया। माप्डूकेयके शिष्य 
थे--देवमित्र | उन्होने सौभरि आदि ऋषियोंको वेदोंका 
अध्ययन कराया ॥ ५४-५६ ॥ माण्डूकेयके पुत्रका नाम 
था शाकल्य । उन्होंने अपनी संहिताके पाँच विभाग करके 
उन्हें वाल्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य और शिशिर 
नामक शिष्योंको पढ़ाया ॥ ५७॥ शाकल्यके एक और 
शिष्य थे--जातूकर्ण्य मुनि | उन्होने अपनी संहिताके तीन 
विभाग करके तत्सम्बन्धी निरुक्तके साथ अपने शिष्य 
बलाक, पैज, वैताल और विरजको पढ़ाया ॥ ५८ Il 
बाष्कलके पुत्र बाष्कलिने सब शाखाओंसे एक 
'वालखिल्य' नामकी शाखा रची। उसे बालायनि, भज्य 
एवं कासारने ग्रहण किया ॥ ५९ ॥ इन ब्रह्मर्षियोने पूर्वोक्त 
सम्रदायके अनुसार ऋग्वेदसम्बन्धी बहवृच शाखाओंको 
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धारण किया | जो मनुष्य यह वेदोंके विभाजनका इतिहास 
श्रवण करता है, वह सब पापोंसे छूट जाता. है ॥ ६० Il 
शौनकजी ! वैशम्पायनके कुछ शिष्योंकां नाम था 
चरकाध्वर्यु। इन लोगोंने अपने गुरुदेवके ब्रह्महत्या- 
जनित पापका प्रायश्चित्त करनेके लिए एक व्रतका अनुष्ठान 
किया | इसीलिये इनका नाम 'चरकाध्वर्यु' पड़ा॥ ६१ ॥ 
बैशम्पायनके एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने 
अपने गुरुदेवसे कहा--'अहो भगवन्‌ ! ये चरकाध्वर्यु 
ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं। इनके 
ब्रतपालनसे लाभ ही कितना है ? मैं आपके प्रायश्चित्तके 
लिये aed ही कठिन तपस्या करूंँगा' ॥ ६२॥ 
याज्ञवल्क्यमुनिकी यह बात सुनकर वैशम्पायनमुनिको 
क्रोध आ गया। उन्होंने कहा--'बस-बस , चुप रहो । 
तुम्हारे-जैसे ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाले शिष्यकी मुझे 
कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अबतक तुमने मुझसे 
जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीतघ्र-से-शीघ्र त्याग 
कर दो और यहाँसे चले जाओ' ॥ ६३ ॥ याज्ञवल्क्यजी 
देवरातके पुत्र थे । उन्होंने गुरुजीकी आज्ञा पाते ही उनके 
पढ़ाये हुए यजुर्वेदका बमन कर दिया और वे वहाँसे चले 
गये । जब मुनियोंने देखा कि याज्ञवल्क्यने तो यजुर्वेदका 
वमन कर दिया, तब उनके चित्तमें इस बातके लिये बड़ा 
लालच हुआ कि हमलोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर 
लें। परन्तु ब्राह्मण होकर उगले हुए मन्त्रोंको ग्रहण करना 
अनुचित है, ऐसा सोचकर वे तीतर बन गये ओर उस 
संहिताको चुग लिया | इसीसे यजुर्वेदकी वह परम रमणीय 
शाखा 'तैत्तिरीय' के नामसे प्रसिद्ध हुई॥ ६४-६५॥ 
शौनकजी | अब याज्ञवल्क्यने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियाँ 
प्राप्त करूँ, जो मेरे गुरुजीके पास भी न हों। इसके लिये 
वे सूर्यभगवानका उपस्थान करने लगे ॥ ६६॥ 
याज्ञवल्क्यजी इस प्रकार उपस्थान करते हैं-में 
3ॐ#कारस्वरूप भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार करता हूँ। आप 
सम्पूर्ण जगत्के आत्मा और कालस्वरूप हैं | ब्रह्मासे लेकर 
तृणपर्यन्त जितने भी जरायुज, अण्डज, खेदज और 


उद्धिज्ज--चार प्रकारके प्राणी हैं, उन सबके हृदयदेशमें 
और बाहर आकाशके समान व्याप्त रहकर भी आप 
उपाधिके धर्मोसे असङ्ग रहनेवाले अद्वितीय भगवान्‌ ही 
हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवोंसे सङ्कटित 
संवत्सरोंके द्वारा एवं जलके आकर्षण-विकर्षण-- 
आदान-प्रदानके द्वारा समस्त लोकोंकी जीवनयात्रा चलाते 
हैं ॥ ६७॥ प्रभो ! आप समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ हैं। जो 
लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद-विधिसे आपकी उपासना 
करते हैं, उनके सारे पाप और दुःखोंके बीजोंको आप भस्म 
कर देते हैं। सूर्यदेव ! आप सारी सृष्टिके मूल कारण एवं 
समस्त tae स्वामी हैं। इसलिये हम आपके इस 
तेजोमय मण्डलका पूरी एकाग्रताके साथ ध्यान करते 
हें॥ ६८॥ आप सबके आत्मा और अन्तर्यामी हैं। 
जगत्में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित 
हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इन्द्रिय और प्राणोके 
प्रेरक हैं * ॥ ६९॥ यह लोक प्रतिदिन अन्धकाररूप 
अजगरके विकराल मुँहमें पड़कर अचेत ओर मुर्दा-सा हो 
जाता है। आप परम करुणास्वरूप हैं, इसलिये कृपा करके 
अपनी दुष्टिमात्रसे ही इसे सचेत कर देते हैं और परम 
कल्याणके साधन समय-समयके धर्मानुष्ठानोंमें लगाकर 
आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टॉंको भयभीत करता 
हुआ अपने राज्यमें विचरण करता है, वैसे ही आप 
चोर-जार, आदि दुष्टोंकी भयभीत करते हुए विचरते रहते 
हें॥ ७० ॥ चारों ओर सभी दिक्पाल स्थ्रान-स्थानपर 
अपनी कमलकी क्रलीके समान अज्जरलियोंसे आपको 
उपहार समर्पित करते हें ॥ ७१ ॥ भगवन्‌ ! आपके दोनों 
चरणकमल तीनों लोकोंके गुरु-सदृश महानुभावोंसे भी 
वन्दित हैं। मैंने आपके युगल चरणकमलोंकी इसलिये 
शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुवेंदकी प्राप्ति हो, जो 
अबतक किसीको न मिला हो॥ ७२॥. 

सूतजी कहते हैं-शीनकार्दि ऋषियो ! जब 
याज्ञवल्क्य मुनिने भगवान्‌ सूर्यकी इस प्रकार स्तुति की, 
तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूपसे प्रकट हुए 


* ६७, ६८, ६९, इन तीनों वाक्योंद्वारा क्रमशः गायत्रमन्त्रके 'तत्सवितु्रेण्यम्‌', “भगो देवस्य धीमहि’ और 'धियो यो नः प्रचोदयात्‌'--इन 


तीन चरणोंकी व्याख्या करते हुए भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति की गयी है। 
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* श्रीमद्भागवत * 
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[ अः ७ 
se कम जनक शक ARKH RK मा 


“गैर उन्हें यजुर्वेदके उन मन्त्रोंका उपदेश किया, जो 
अबतक किसीको प्राप्त न हुए थे॥ ७३ ॥ इसके बाद 
याज्ञवल्क्य मुनिने यजुर्वेदके असंख्य मन्त्रोंसे उसकी पंद्रह 
शाखाआंकी रचना की | वही वाजसनेय शाखाके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। उन्हें कण्व, माध्यन्दिन आदि ऋषियोंने ग्रहण 
किया ॥ ७४ ॥ 

यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि 
श्रीकृष्णद्रैपायनने जैमिनि मुनिको सामसंहिताका अध्ययन 
कराया | उनके पुत्र थे सुमन्तु मुनि और पौत्र थे सुन्वान्‌ । 
जैमिनि मुनिने अपने पुत्र और पौत्रको एक-एक संहिता 
पढ़ायी ॥ ७५॥ जैमिनि मुनिके एक शिष्यका नाम था 
सुकर्मा। वह एक महान्‌ पुरुष था। जैसे एक वृक्षमें 
बहुत-सी डालियाँ होती हैं, वैसे ही सुकमनि सामवेदकी 


एक हजार संहिताएं बना दीं॥ ७६॥ सुकमकि 
कोसलदेशनिवासी हिरण्यनाभ, पौष्यञ्जि 
ब्रहमवेत्ताओमें श्रेष्ठ आवन्त्यने उन शाखाओंको ग्रहण 
किया ॥ ७७॥ पोष्यज्ञि और आवन्त्ये पाँच सौ शिष्य 
थे। वे उत्तर दिशाके निवासी होनेके कारण औदीच्य 
सामवेदी कहलाते थे । Se प्राच्य सामवेदी भी कहते 
हैं। उन्होंने एक-एक संहिताका अध्ययन किया ॥ ७८ ॥ 
पौष्यञ्जिके और भी शिष्य थे--लौगाक्षि, माङ्गलि, कुल्य, 
कुसीद और कुक्षि | इसमेसे प्रत्येकने सौ-सौ संहिताओंका 
अध्ययन किया ॥ ७९ ॥ हिरण्यनाभका शिष्य था--कृत | 
उसने अपने शिष्योंको चौबीस संहिताएँ. पढ़ायीं । शेष 
संहिताएँ परम संयमी आवन्त्यने अपने शिष्योंको दीं । इस 
प्रकार सामवेदका विस्तार हुआ ॥ ८० ॥ 


न म ने के न 


सातवाँ अध्याय 
अथर्ववेदकी शाखाएँ और पुराणोंके लक्षण 


सूतजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो | मैं कह चुका 
हूँ कि अथर्ववेदके ज्ञाता सुमन्तु मुनि थे। उन्होंने अपनी 
संहिता अपने प्रिय शिष्य कबन्धको पढ़ायी | कबन्धने उस 
संहिताके दो भाग करके पथ्य और वेददर्शको उसका 
अध्ययन कराया॥१॥ वेददर्शके चार शिष्य 
हुए--शौल्कायनि, ब्रह्मनलि, मोदोष. और पिप्पलायनि । 
अब पथ्यके शिष्योंके नाम सुनो॥ २॥ शौनकजी | 
पथ्यके तीन शिष्य थे--कुमुद, शुनक और अथर्ववत्त 
जाजलि । अद्गिरा-गोत्रत्पन्न शुनकके दो शिष्य थे--ब 
और सैन्धवायन | उन लोगोंने दो संहिताओंका अध्ययन 
किया। अधथर्ववेदके आचायॉमें इनके अतिरिक्त 
सैन्धवायनादिके शिष्य सावर्ण्य आदि तथा नक्षत्रकल्प, 
शान्ति, कश्यप, आङ्गिरस आदि कई विद्वान्‌ और भी 
हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकोके सम्बन्धमें सुनाता 
हूँ ॥ ३-४॥ 
शौनकजी ! पुराणोके छः आचार्य प्रसिद्ध हैं 
त्रय्यारुणि, कश्यप, सावर्णि, अकृतव्रण, वैशम्पायन और 
हारीत ॥ ५॥ इन लोगोने मेरे पिताजीसे एक-एक 
पुराण-संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजीने स्वयं 


भगवान्‌ व्याससे उन संहिताओंका अध्ययन किया था। 
मैंने उन छहों आचार्योसे सभी संहिताओंका अध्ययन 
किया था॥ ६॥ उन छः संहिताओके अतिरिक्त और भी 
चार मूल संहिताएँ थीं। उन्हें भी कश्यप, सावर्णि, 
परशुरामजीके शिष्य अकृतव्रण और उन सबके साथ मैंने 
व्यासजीके शिष्य श्रीरोमहर्षणजीसे, जो मेरे पिता थे, 
अध्ययन किया था ॥ ७॥ 

शौनकजी ! महर्षियोने वेद और wrath अनुसार 


थु पुराणोंके लक्षण बतलाये हैं। अब तुम स्वस्थ होकर 


सावधानीसे उनका वर्णन सुनो॥ ८॥ शौनकजी ! 
पुराणोंके पारदर्शी विद्वान्‌ बतलाते हैं कि पुराणोंके दस 
लक्षण हैं--विश्व-सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, वंश, 
वंशानुचरित, संस्था (प्रलय), हेतु (ऊति) और 
अपाश्रय | कोई-कोई आचार्य पुराणोके पाँच ही लक्षण 
मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणोंमें दस 
लक्षण होते हैं और छोटे पुराणोमें पाँच । विस्तार करके 
दस बतलाते हैं और संक्षेप करके पाँच ॥ ९-१० ॥ (अब 
इनके लक्षण सुनो) जब मूल प्रकृतिमें लीन गुण क्षुब्ध 
होते हैं, तब महत्तत्वकी उत्पत्ति होती है। nena 
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* दादश स्कन्ध * 


९५१ 
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तामस, राजस ओर वैकारिक (सात्त्विक) --तीन 
प्रकारके अहङ्कार बनते हैं। त्रिविध अहङ्कारसे ही 
पञ्चतन्मात्रा, इन्द्रिय और विषयोंकी उत्पत्ति होती है। इसी 
उत्पत्ति-क्रमका नाम “सर्गः है॥ ११॥ परमेश्वरके 
अनुग्रहसे सृष्टिका सामर्थ्य प्राप्त करके महत्तत्त आदि 
ूर्वकमोके अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओंकी 
प्रधानतासे जो यह चराचर शरीरात्मक जीवको उपाधिको 
सृष्टि करते हैं, एक बीजसे दूसरे बीजके समान, इसीको 
विसर्ग कहते हैं॥ १२॥ चर प्राणियोंकी अचर-पदार्थ 
'वृत्ति अर्थात्‌ जीवन-निर्वाहकी सामग्री है। चर 
प्राणियोंके दुग्ध आदि भी। इनमेंसे मनुष्योने कुछ तो 
स्वभाववश कामनाके अनुसार निश्चित कर ली है और 
कुछने Wh आज्ञानुसार ॥ १३॥ भगवान्‌ युग-युगमें 
"पशु-पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदिके रूपमें अवतार 
ग्रहण करके अनेकों लीलाएँ करते हैं । इन्हीं अवतारोंमें 
वे वेदधर्मके विरोधियोंका संहार भी करते हैं । उनकी यह 
अवतार-लीला विश्वकी रक्षाके लिये ही होती है, 
इसीलिये उसका नाम ररक्षा' है॥ १४॥ मनु, देवता, 
मनुपुत्र, इन्द्र, सप्तर्षि और भगवानके अंशावतार--इन्हीं 
छः बातोंकी विशेषतासे युक्त समयको 'मन्वन्तर' कहते 
हैं॥ १५॥ ब्रह्माजीसे जितने राजाओंकी सृष्टि हुई है, 
उनकी भूत, भविष्य और वर्तमानकालीन 
सन्तानपरम्पराको ‘ser कहते हैं। उन राजाओंके तथा 
उनके वंशधरोंके चरित्रका नाम “वंशानुचरित' है ॥ १६ ॥ 
` इस विश्वब्रह्माण्डका स्वभावसे ही प्रलय हो जाता है। 
उसके चार भेद हैं-नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और 
आत्यन्तिक | तत्त्वज्ञ विद्वानोंने इन्हींको ‘sen’ कहा 
है॥ १७॥ पुराणोंके लक्षणमें 'हेतु' नामसे जिसका 
व्यवहार होता है, वह जीव ही है; क्योंकि वास्तवमें वही 
सर्ग-विसर्गः आदिका हेतु है और अविद्यावश अनेकों 
प्रकारके कर्मकलापमें उलझ गया है। जो लोग उसे 
चैतन्यप्रधानकी दृष्टिसे देखते हैं, वे उसे अनुशयी अर्थात्‌ 
प्रकृतिमें शयन करनेवाला कहते हैं; और जो उपाधिकी 
दृष्टिसे कहते हैं, वे उसे अव्याकृत अर्थात्‌ प्रकृतिरूप 
कहते हैं॥ १८॥ जीवकी वृत्तियोंके तीन विभाग हैं-- 
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जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओंमें इनके 
अभिमानी विश्व, तैजस ओर प्राज्ञके मायामय रूपोंमें 
प्रतीत होता है और इन अवस्थाओंसे परे तुरीयतत्त्वके 
रूपमें भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है; उसीको यहाँ 
'अपाश्रय' शब्दसे कहा गया है॥ १९॥ नामविशेष और 
रूपविशेषसे युक्त पदार्थोपर विचार करें, तो वे सत्तामात्र 
वस्तुके रूपमें सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएँ लुप्त हो 
जाती हैं । असलमें वह सत्ता ही उन विशेषताओंके रूपें 
प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक्‌ भी है। ठीक इसी 
न्यायसे शरीर और विश्वन्रह्माण्डकी उत्पत्तिसे लेकर मृत्यु 
और महाप्रलयपर्यन्त जितनी भी विशेष अवस्थाएँ हैं, 
उनके रूपमें परम सत्यस्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है 
और वह उनसे सर्वथा पृथक्‌ भी है। यही वाक्य-भेदसे 
अधिष्ठान और साक्षीके ea ब्रह्म ही पुराणोक्त 
आश्रयतत्व है॥ २०॥ जब चित्त स्वयं आत्मविचार 
अथवा योगाभ्यासके द्वारा सत्त्वगुण-रजोगुण-तमोगुण 
सम्बन्धी व्यावहारिक वृत्तियों और जाग्रतू-स्वप्न आदि 
स्वाभाविक वृत्तियोंका त्याग करके उपराम हो जाता है, 
तब शान्तवृत्तिमें 'तत्तमसि' आदि महावाक्योंके द्वारा 
आत्मज्ञानका उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष 
अविद्याजनित कर्म-वासना और कर्मप्रवृत्तिसे निवृत्त हो 
जाता है॥ २१॥ ; 
शौनकादि ऋषियो ! पुरातत्त्ववेत्ता ऐतिहासिक 
विद्वानोंने इन्हीं लक्षणोंके ER पुराणोंकी यह पहचान 
बतलायी है। ऐसे लक्षणोंसे युक्त छोटे-बड़े अठारह 
पुराण हैं॥२२॥ उनके नाम ये हैं--ब्रह्मपुराण, 
पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, लिङ्गपुराण, गरुडपुराण, 
नारदपुराण, भागवतपुराण, अग्निपुराण, स्कन्दपुराण, 
भविष्यपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, मार्कण्डेयपुराण, 
वामनपुराण, वराहपुराण, मत्स्यपुराण, कूर्मपुराण और 
्रह्माण्डपुराण यह अठारह हैं॥ २३-२४॥ शौनकजी ! 
व्यासजीकी शिष्य-परम्पराने जिस प्रकार वेदसंहिता और 
पुराणसंहिताओंका अध्ययन-अध्यापन, विभाजन आदि. 
किया वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसङ्ग सुनने और 
पढ़नेवालोंके ब्रह्मतेजकी अभिवृद्धि करता है॥ २५॥ 
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मार्कण्डेयजीकी तपस्या और वर-प्राप्ति 


शोनकजीने कहा--साधुशिरोमणि सूतजी ! आप 
आयुष्मान्‌ हों । सचमुच आप वक्ताओंके सिरमौर हैं । जो 
लोग संसारके अपार अन्धकारमें भूल-भठक रहे हैं, उन्हें 
आप वहाँसे निकालकर प्रकाशस्वरूप परमात्माका 
साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक 
प्रश्नका उत्तर दीजिये॥१॥ लोग कहते हैं कि 
मृकण्ड-ऋषिके पुत्र मार्कण्डेय ऋषि चिरायु हैं और जिस 
समय प्रलयने सारे जगत्को निगल लिया थां, उस समय 
भी वे बचे रहे ॥ २॥ परन्तु सूतजी ! वे तो इसी कल्पमें 
हमारे ही बंशमें उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगु-वंशी हैं और 
जहाँतक हमें मालूम है, इस कल्पमें अबतक प्राणियोंका 
कोई प्रलय नहीं हुआ है॥ ३॥ ऐसी स्थितिमें यह बात 
कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय 
कालीन समुद्रमें डूब गयी थी, उस समय मार्कण्डेयजी 
उसमें डूब-उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षयवटके पत्तेके 
दोनेमें अत्यन्त अद्भुत और सोये हुए बालमुकुन्दका दर्शन 
किया ॥ ४ ॥ सूतजी ! हमारे मनमें बड़ा सन्देह है. और 
इस बातको जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा है। आप बड़े योगी 
हैं, पौराणिकोमें सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह 
सन्देह मिटा दीजिये ॥ ५॥ 

सूतजीने कहा--शौनकजी ! आपने बड़ा सुन्दर 

34 किया। इससे लोगोंका भ्रम मिट जायगा। और 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथ्चामें भगवान्‌ 
नारायणकी महिमा है। जो इसका गान करता है, उसके 
सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं॥ ६॥ शौनकजी ! मृक्रण्ड 
ऋषिने अपने पुत्र मार्कण्डेयके सभी संस्कार 
समय-समयपर किये । मार्कण्डेयजी विधिपूर्वक वेदोंका 
अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्यायसे सम्पन्न हो गये 
थे ॥ ७॥ उन्होने आजीवन ब्रह्मचर्यका त्रत ले रखा 
था। शान्तभावसे रहते थे। सिरपर जटाएँ बढ़ा रवखी 
थीं। वृक्षोंकी छालका ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने 
हाथोमें कमण्डलु और दण्ड धारण करते, शरीरपर 
यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती ॥ ८ ॥ काले 
मृगका चर्म, रुद्राक्षमाला और कुश--यही उनकी पूँजी 


थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य-ब्रतकी 
पूर्तिक लिये ही ग्रहण किया था। वे सायङ्काल और 
प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवन्दन, ब्राह्मण - 
सत्कार, मानस-पूजा और 'मैं परमात्माका स्वरूप ही हूँ 
इस प्रकारकी भावना आदिके द्वारा भगवान्‌की आराधना 
करते ॥ ९ ॥ सायं-प्रतः भिक्षा लाकर गुरुदेवके चरणोंमे 
निवेदन कर देते और मौन हो जाते । गुरुजीकी-आज्ञा होती 
तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते ॥ १० ॥ 
मोरकैप्डेयजीने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्यायमें तत्पर 
रहकर करोड़ों वर्षोतक भगवानकी आराधना की और इस 
प्रकार उस मृत्युपर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको 
जीतना बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी कठिन है ॥ ११॥ 
मार्कष्डेयजीकी मृत्यु-विजयको देखकर ब्रह्मा, भृगु, 
शङ्कर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्माजीके अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य, 
देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यन्त विस्मित हो 
गये॥ १२॥ आजीवन ब्रह्मचर्य-त्रतधारी एवं योगी 
मार्कण्डेयजी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम 
आदिके द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशोंको मिटाकर शुद्ध 
अन्तःकरणसे इन्द्रियातीत परमात्माका ध्यान करने 
लगे॥ १३॥ योगी मार्कण्डेयजी महायोगके द्वारा अपना 
चित्त भगवानके स्वरूपमें जोड़ते रहे | इस प्रकार साधन 
करते-करते बहुत समय--छः मन्वन्तर व्यतीत हो 
गये ॥ १४॥ ब्रह्मन्‌ ! इस सातवें मन्वन्तरमें जब इन्द्रको 
इस बातका पता चला, तब तो वे उनकी तपस्यासे शंकित 
और भयभीत हो गये। इसलिये उन्होंने उनकी तपस्या 
विन्न डालना आरम्भ कर दिया॥ १५ ॥ 

शौनकजी ! ssa मार्कण्डेयजीकी तपस्यामें विन्न 
डालन्ेके लिये उनके आश्रमपर गन्धर्व, अप्सराएँ, काम, 
वसन्त, मलयानिल, लोभ और मदको भेजा ॥ १६॥ 
भगवन्‌! वे सब उनकी आज्ञाके अनुसार उनके आश्रमपर 
गये। मार्कण्डेयजीका आश्रम हिमालयके उत्तरकी ओर 
है। वहाँ पुष्पभद्रा नामकी नदी बहती है और उसके पास 
ही चित्रा नामकी एक शिला है॥ १७॥ शौनकजी ! 
मार्कण्डेयजीका आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर 
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ao पवित्र वृक्षोंकी पंक्तियाँ हैं, उनपर लताएँ 
लहलहाती रहती हैं। वृक्षोंके झुरमुटमें स्थान-स्थानपर 
पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं 
निर्मल जलसे भरे जलाशय सब ऋतुओंमें एक-से ही 
रहते हैं ॥ १८॥ कहीं मतवाले AR अपनी सङ्गीतमयी 
गुंजारसे लोगोंका मन आकर्षित करते रहते हैं तो कही 
मतवाले कोकिल पञ्चम स्वरमें 'कुहू-कुहू' कूकते रहते हैं; 
कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य 
करते रहते हैं तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियोंका झुंड 
खेलता रहता है ॥ १९॥ मार्कण्डेय मुनिके ऐसे पवित्र 
आश्रममें इनद्रके भेजे हुए वायुने प्रवेश किया | वहाँ उसने 
पहले शीतल झरनोंकी नन्हीं-नन्हीं फुहियाँ संग्रह कीं । 
इसके बाद सुगन्धित पुष्पोंका आलिङ्गन किया और फिर 
कामभावको उत्तेजित करते हुए धीरे-धीरे बहने 
लगा ॥ २० ॥ कामदेंवके प्यारे सखा वसन्तने भी अपनी 
माया heart | सन्ध्याका समय था। चन्द्रमा उदित हो 
अपनी मनोहर किरणोंका विस्तार कर रहे थे। 
सहस्र-सहस्न डालियोंवाले वृक्ष 'लताओंका आलिङ्गन 
पाकर धरतीतक झुके हुए थे। नयी-नयी कोंपलों, फलों 
और फूलोंके गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे 
थे ॥ २१॥ वसन्तका साम्राज्य देखकर कामदेवने भी वहाँ 
प्रवेश किया। उसके साथ गाने-बजानेवाले गन्धर्व 
झुंड-के-झुंड चल रहे थे, उसके चारों ओर बहुत-सी 
स्वगीय अप्सराएँ चल रही थीं और अकेला काम ही 
सबका नायक था। उसके हाथमे पुष्पोंका धनुष और 
उसपर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे॥ २२॥ 

उस समय मार्कण्डेय मुनि अग्निहोत्र करके 
भगवान्‌की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे 
इतने तेजस्वी थे, मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान्‌ होकर 
बैठे हों ! उनको देखनेसे ही मालूम हो जाता था कि 
इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इन्द्रके 
आज्ञाकारी Gait मार्कण्डेय मुनिको इसी अवस्थामें 
देखा ॥ २३॥ अब अप्सराएँ उनके सामने नाचने लगीं । 
कुछ गन्धर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदङ्ग, वीणा, 
ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वरमें बजाने लगे ॥ २४॥ 
शौनकजी ! अब कामदेवने अपने पुष्पनिर्मित धनुषपर 
पञ्चमुख बाण चढ़ाया | उसके बाणके पाँच मुख हैं-- 
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शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस 
समय वह निशाना लगानेकी ताकमें था, उस समय इन्द्रके 
सेवक वसन्त और लोभ मार्कण्डेय मुनिका मन विचलित 
करनेके लिये प्रयत्मशील थे॥ २५॥ उनके सामने ही 
पु्जिकस्थली नामकी सुन्दरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। 
स्तनोंके भारसे बार-बार उसकी कमर लचक जाया करती 
थी । साथ ही उसकी चोटियोंमें गुँथे हुए सुन्दर-सुन्दर पुष्प 
और मालाएँ बिखरकर adm गिरती जा रही 
थीं ॥ २६॥ कभी-कभी वह तिरछी चितवनसे इधर-उधर 
देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंदके साथ 
आकाशकी ओर जाते, कभी धरतीकी ओर ओर कभी 
हथेलियांकी ओर । वह बड़े हाव-भावके साथ गेंदकी 


`ओर दौड़ती थी। उसी समय उसकी करधनी टूट गयी 


और वायुने उसकी झीनी-सी साड़ीको शरीरसे अलग कर 
दिया ॥ २७॥ कामदेवने अपना उपयुक्त अवसर देखकर 
और यह समझकर कि अब मार्कण्डेय मुनिको मैंने जीत 
लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा | परन्तु उसकी एक 
न चली। मार्कण्डेय मुनिपर उसका सारा उद्योग निष्फल 
हो गया--ठीक वैसे ही, जैसे असमर्थ और अभागे 
पुरुषोके प्रयत्न विफल हो जाते हैं॥ २८॥ शौनकजी ! 

मार्कण्डेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे । काम, वसन्त आदि 
आये तो थे इसलिये कि उन्हें तपस्यासे भ्रष्ट कर दें; परन्तु 
अब उनके तेजसे जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग 
गये, जैसे छोटे-छोटे बच्चे सोते हुए साँपको जगाकर भाग 
जाते हैं॥ २९ ॥ शौनकजी ! इन्द्रके सेवकोंने इस प्रकार 
मार्कण्डेयजीको पराजित करना चाहा, परन्तु वे रत्तीभर भी 

विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मनमें इस बातको 

लेकर तनिक भी अहङ्कारका भाव न हुआं। सच है, 

veges लिये यह कौन-सी आश्चर्यकी बात 

है ॥ ३०॥ जब देवराज इन्द्रने देखा कि कामदेव अपनी 

सेनाके साथ निस्तेज--हतप्रभ होकर लौटा है और सुना 

कि ब्रह्मर्षि मार्कण्डेयजी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हे 
बड़ा ही आश्चर्य हुआ॥ ३१॥ 

शौनकजी ! मार्कण्डेय मुनि तपस्या, स्वाध्यायं, 

धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा भगवानमें चित्त 
लगानेका प्रयत्न करते रहते थे। अब उनपर कृपाप्रसादकी 
वर्षा करनेके लिये मुनिजन-नयन-मनोहारी नरोत्तम नर 
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९५२ * श्रीमद्धागवत * [अ 
RRRRRRRRRRRAARRRRRRKKARAARRRRKKKNNK 9 FARRAR pC 
आठवा अध्याय 
मार्कण्डेयजीकी तपस्या ओर वर-प्राप्ति 

शोनकजीने कहा--साधुशिरोमणि सूतजी ! आप थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ्रहमचर्य-ब्तकी 
आयुष्मान्‌ हों। सचमुच आप वक्ताओंके सिरमोर हैं। जो पूर्तिके लिये ही ग्रहण किया था। वे सायङ्काल और 
लोग संसारके अपार अन्धकारमें भूल-भठक रहे हैं, उन्हें प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवन्दन, ब्राह्मण- - 


आप वहाँसे निकालकर प्रकाशस्वरूप परमात्माका 
साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक 
प्रश्नका उत्तर दीजिये॥१॥ लोग कहते हैं कि 
मृकण्ड-ऋषिके पुत्र मार्कण्डेय ऋषि चिरायु हें और जिस 
समय प्रलयने सारे जगत्को निगल लिया थां, उस समय 
भी वे बचे रहे ॥ २॥ परन्तु सूतजी ! वे तो इसी कल्पमें 
हमारे ही वंशमें उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगु-वंशी हैं और 
जहाँतक हमें मालूम है, इस कल्पमें अबतक प्राणियोंका 
कोई प्रलय नहीं हुआ है॥ ३॥ ऐसी स्थितिमें यह बात 
कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय 
कालीन समुद्रमें डूब गयी थी, उस समय मार्कण्डेयजी 
उसमें डूब-उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षयवटके was 
दोनेमें अत्यन्त अद्भुत और सोये हुए बालमुकुन्दका दर्शन 
किया ॥ ४ ॥ सूतजी ! हमारे मनमें बड़ा सन्देह है. और 
इस बातको जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा है। आप बड़े योगी 
हैं, पौराणिकोमें सम्मानित हैं । आप कृपा करके हमारा यह 
सन्देह मिटा दीजिये ॥ ५॥ 
सूतजीने कहा--शौनकजी ! आपने बड़ा सुन्दर 
34 किया। इससे लोगोंका भ्रम मिट जायगा। और 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथामें भगवान्‌ 
नारायणकी महिमा है। जो इसका गान करता है, उसके 
सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं ॥ ६॥ शौनकजी ! मृक्रण्ड 
ऋषिने अपने पुत्र मार्कण्डेयके सभी संस्कार 
समय-समयपर किये । मार्कण्डेयजी विधिपूर्वक वेदोंका 
अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्यायसे सम्पन्न हो गये 
थे ॥ ७॥ उन्होने आजीवन ब्रह्मचर्यका व्रत ले we 
था। शान्तभावसे रहते थे। सिरपर vent बढ़ा रबखी 
थीं। वृक्षोंकी छालका ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने 
हाथोमें कमण्डलु और दण्ड धारण करते, शरीरपर 
यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती ॥ ८ ॥ काले 
मृगका चर्म, रुद्राक्षमाला और कुश--यही उनकी पूँजी 


सत्कार, मानस-पूजा और 'मैं परमात्माका स्वरूप ही हूँ 
इस प्रकारकी भावना आदिके द्वारा भगवान्‌की आराधना 
करते ॥ ९ ॥ सायं-प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेवके चरणोंमे 
निवेदन कर देते और मौन हो जाते । गुरुजीकी आज्ञा होती 
तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते ॥ १० ॥ 
माकैप्डेयजीने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्यायमें तत्पर 
रहकर करोड़ों वर्षोतक भगवान्‌की आराधना की और इस 
प्रकार उस मृत्युपर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको 
जीतना बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी कठिन है ॥ ११॥ 
मार्कण्डेयजीकी मृत्यु-विजयको देखकर ब्रह्मा, भृगु, 
शङ्कर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्माजीके अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य, 
देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यन्त विस्मित हो 
गये ॥ १२॥ आजीवन ब्रह्मचर्य-त्रतधारी एवं योगी 
मार्कण्डेयजी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम 
आदिके द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशोंको मिटाकर शुद्धः 
अन्तःकरणसे sada परमात्माका ध्यान करने 
लगे ॥ १३॥ योगी मार्कण्डेयजी महायोगके द्वारा अपना 
चित्त भगवानके स्वरूपमें जोड़ते रहे । इस प्रकार साधन 
करते-करते बहुत समय--छः मन्वन्तर व्यतीत हो 
गये ॥ १४ ॥ ब्रह्मन्‌ ! इस सातवें मन्वन्तरमें जब इन्द्रको 
इस बातका पता चला, तब तो वे उनकी तपस्यासे शंकित 
और भयभीत हो गये। इसलिये उन्होंने उनकी तपस्याें 
विन्न डालना आरम्भ कर दिया॥ १५॥ 

शौनकी ! इन्द्रने मार्कण्डेयजीकी तपस्यामें वित्र 
डालत़ेके लिये उनके आश्रमपर गन्धर्व, अप्सराएँ, काम, 
बसन्त, मलयानिल, लोभ और मदको भेजा॥ १६॥ 
भगवन्‌! वे सब उनकी आज्ञाके अनुसार उनके आश्रमपर 
गये। मार्कण्डेयजीका आश्रम हिमालयके उत्तरकी ओर 
है। वहाँ पुष्पभद्रा नामकी नदी बहती है और उसके पास 
है चित्रा नामकी एक शिला है॥ १७॥ शौनकजी ! 
मार्कण्डेयजीका आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर 
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* द्वादश स्कन्ध * 


९५३ 
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हरे-भरे पवित्र वृक्षोंकी पंक्तियाँ हैं, उनपर लताएँ 
लहलहाती रहती हैं। वृक्षोंके झुरमुटमें स्थान-स्थानपर 
पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं 
निर्मल जलसे भरे जलाशय सब ऋतुओंमें एक-से ही 
रहते हैं ॥ १८॥ कहीं मतवाले भौरे अपनी सङ्गीतमयी 
गुंजारसे लोगोंका मन आकर्षित करते रहते हैं तो कहीं 
मतवाले कोकिल पञ्चम स्वरमें 'कुहू-कुहू' कूकते रहते हें; 
कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य 
करते रहते हैं तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियोंका झुंड 
खेलता रहता है॥ १९॥ मार्कण्डेय मुनिके ऐसे पवित्र 
आश्रममें इनद्रके भेजे हुए वायुने प्रवेश किया | वहाँ उसने 
पहले शीतल झरनोंकी नन्हीं-नन्हीं फुहियाँ संग्रह कों । 
इसके बाद सुगन्धित पुष्पका आलिङ्गन किया और फिर 
कामभावको उत्तेजित करते हुए धीरे-धीरे बहने 
लगा ॥ २० ॥ कामदेवके प्यारे सखा वसन्तने भी अपनी 
माया फैलायी | सन्ध्याका समय था। चन्द्रमा उदित हो 
अपनी मनोहर किरणोंका विस्तार कर रहे थे। 
सहस्र-सहस्न डालियोंवाले वृक्ष 'लताओंका आलिङ्गन 
पाकर धरतीतक झुके हुए थे। नयी-नयी कोंपलों, फलों 
और फूलोंके गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे 
थे ॥ २१ ॥ वसन्तका साम्राज्य देखकर कामदेवने भी वहाँ 
प्रवेश किया। उसके साथ गाने-बजानेवाले गन्धर्व 
झुंड-के-झुंड चल रहे थे, उसके चारों ओर बहुत-सी 
स्वर्गीय stat चल रही थीं और अकेला काम ही 
सबका नायक था। उसके हाथमें पुष्पोंका धनुष और 
उसपर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे॥ २२॥ 

उस समय मार्कण्डेय मुनि अग्निहोत्र करके 
भगवान्‌की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे 
इतने तेजस्वी थे, मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान्‌ होकर 
बैठे हों ! उनको देखनेसे ही मालूम हो जाता था कि 
इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इन्द्रके 
आज्ञाकारी सेवकोंने मार्कण्डेय मुनिको इसी अवस्थामें 
देखा ॥ २३॥ अब अप्सराएँ उनके सामने नाचने लगीं । 
कुछ गन्धर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदङ्ग, वीणा, 
ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वरमें बजाने लगे ॥ २४ ॥ 
शौनकजी ! अब कामदेवने अपने पुष्पनिर्मित धनुषपर 
पञ्चमुख बाण चढ़ाया। उसके बाणके पाँच मुख हैं-- 
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शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस 
समय वह निशाना लगानेकी ताकमें था, उस समय इन्द्रके 
सेवक वसन्त और लोभ मार्कण्डेय मुनिका मन विचलित 
करनेके लिये प्रयत्मशील थे॥ २५॥ उनके सामने ही 
पुझ्कस्थली नामकी सुन्दरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। 
स्तनोंके भारसे बार-बार उसकी कमर लचक जाया करती 
थी । साथ ही उसकी चोटियोंमें गुँथे हुए सुन्दर-सुन्दर पुष्प 
और मालाएँ बिखरकर धरतीपर गिरती जा रही 
off ॥ २६॥ कभी-कभी वह तिरछी चितवनसे इधर-उधर 
देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंदके साथ 
आकाशकी ओर जाते, कभी धरतीकी ओर और कभी 
हथेलियोंकी ओर। वह बड़े हाव-भावके साथ गेंदकी 
ओर दौड़ती थी। उसी समय उसकी करधनी टूट गयी 
और वायुने उसकी झीनी-सी साड़ीको शरीरसे अलग कर 
दिया ॥ २७॥ कामदेवने अपना उपयुक्त अवसर देखकर 
और यह समझकर कि अब मार्कण्डेय मुनिको मैंने जीत 
लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा | परन्तु उसकी एक 
न चली | मार्कण्डेय मुनिपर उसका सारा उद्योग निष्फल 
हो गया--ठीक बैसे ही, जैसे असमर्थ और अभागे 
पुरुषोके प्रयत्न विफल हो जाते हैं॥ २८ ॥ शोनकजी ! 
मार्कण्डेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे | काम, वसन्त आदि 
आये तो थे इसलिये कि उन्हें तपस्यासे भ्रष्ट कर दें; परन्तु 
अब उनके तेजसे जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग 
गये, जैसे छोटे-छोटे बच्चे सोते हुए साँपको जगाकर भाग 
जाते हैं॥ २९ ॥ शोनकजी | इन्द्रके सेवकोंने इस प्रकार 
मार्कण्डेयजीको पराजित करना चाहा, परन्तु वे रत्तीभर भी 
विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मनमें इस बातको 
लेकर तनिक भी अहङ्कारका भाव न हुआं। सच है, 
needs लिये यह कौन-सी आश्चर्यकी बात 
है ॥ ३० ॥ जब देवराज इन्द्रने देखा कि कामदेव अपनी 
सेनाके साथ निस्तेज--हतप्रभ होकर लौटा है और सुना 
कि ब्रह्मर्षि मार्कण्डेयजी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हे 
बड़ा ही आश्चर्य हुआ॥ ३१॥ 

शौनकजी ! मार्कण्डेय मुनि तपस्या, स्वाध्यायं, 
धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा भगवानमें चित्त 
लगानेका प्रयत्न करते रहते थे। अब उनपर कृपाप्रसादको 
वर्षा करनेके लिये मुनिजन-नयन-मनोहारी नरोत्तम नर 
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९५४ 
और भगवान नारयण अकट हुए॥ ३२॥ उन दोनोमे मेरे शरीर भी पराणाद. ee से लडआ33३ भगवान नारायण प्रकट हुए॥ ३२॥ उन दोनोंमें 
एकका शरीर गौरवर्ण था और दूसरेका श्याम । दोनोके ही 
नेत्र तुरंतके खिले हुए कमलके समान कोमल और 
विशाल थे। चार-चार भुजाएँ ef | एक मृगचर्म पहने हुए 
थे, तो दूसरे वृक्षकी छाल | हाथोंमें कुश लिये हुए थे और 
गलेमें तीन-तीन सूतके यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे 
कमण्डलु और बाँसका सीधा दण्ड ग्रहण किये हुए 
थे॥ ३३॥ कमलगड्टेकी माला और जीवोंको हटानेके 
लिये वस्नकी कूँची भी रवखे हुए थे । ब्रह्मा, इन्द्र आदिके 
भी पूज्य भगवान्‌ नर-नारायण कुछ ऊँचे कदके थे और 
वेद धारण किये हुए थे। उनके शरीरसे चमकती हुई 
बिजलीके समान पीले-पीले रंगकी कान्ति निकल रही 
थी। वे ऐसे मालूम होते थे, मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान्‌ 
हो गया हो॥ ३४॥ जब मार्कण्डेय मुनिने देखा कि 
भगवानके साक्षात्‌ स्वरूप नर-नारायण ऋषि पधारे हें, तब 
वे बड़े आदरभावसे उठकर खड़े हो गये और धरतीपर 
दण्डवत्‌ लोटकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ ३५॥ 
भगवानके दिव्य दर्शनसे उन्हें इतना आनन्द हुआ कि 
उनका रोम-रोम, उनकी सारी इन्द्रियाँ एवं अन्तःकरण 
शान्तिके समुद्रमें गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो 
गया नेत्रोंमें आँसू उमड़ आये, जिनके कारण वे उन्हें भर 
आँख देख भी न सकते॥ ३६॥ तदनन्तर वे हाथ 
जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अङ्ग-अङ्ग भगवानके 
सामने झुका जा रहा था | उनके हृदयमें उत्सुकता तो इतनी 
थी, मानो वे भगवानका आलिङ्गन कर लेंगे । उनसे और 
कुछ तो बोला न गया, गद्गद वाणीसे केवल इतना ही 
कहा-- नमस्कार ! नमस्कार' ॥ ३७ ॥ इसके बाद उन्होने 
दोनोंको आसनपर बैठाया, बड़े प्रेमसे उनके चरण पखारे 
और अर्ध्य, चन्दन, धूप और माला आदिसे उनकी पूजा 
करने लगे॥ ३८॥ भगवान्‌ नर-नारायण सुखपूर्वक 
आसनपर विराजमान थे और मार्कण्डेयजीपर कृपा- 
प्रसादक. वर्षा कर रहे थे। पूजाके अनन्तर मार्कण्डेय 
मुनिने उन सर्वश्रेष्ठ मुनिवेषधारी नर-नारायणके चरणोंमें 
प्रणाम किया और यह स्तुति की ॥ ३९ ॥ 
मार्कण्डेय मुनिने कहा--भगवन्‌ ! मैं अल्पज्ञ जीव 
भला, आपकी अनन्त महिमाका कैसे वर्णन करूँ? 
आपकी प्रेरणासे ही सम्पूर्ण प्राणियों--ब्रह्मा, शङ्कर तथा 
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मेरे शरीरमें भी पराणशक्तिका सञ्चार होता है और फिर 
उसीके कारण वाणी, मन तथा डर्द्ियोंमें भी बोलने, 
सोचने-विचारने ओर करने-जाननेकी शक्ति आती है। इस 
प्रकार सबके Sew और परम स्वतन्त्र होनेपर भी आप 
अपना भजन करनेवाले भक्तोंके प्रेम-बन्धनमें बँधे 

हैं ॥ ४० ॥ प्रभो | आपने केवल विश्वकी रक्षाके लिये ही 
जैसे मल्य-कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किये हैं, वैसे 
ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकीके कल्याण, उसकी 
दुःख-निवृत्ति और विश्वके प्राणियोंको मृत्युपर विजय प्रप्त 
करानेके लिये ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं 
मकड़ीके समान अपनेसे ही इस विश्वको प्रकट करते हं 
और फिर स्वयं अपनेमें ही लीन भी कर लेते हैं॥ ४ १॥ 
आप चराचरका पालन और नियमन करनेवाले हैं।. मैं 
आपके चरणकमलोंमें प्रणाम करता हूँ। जो आपके 
चरणकमलोंकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, SS कर्म, गुण 
और कालजनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते | बेदके 
मर्मज्ञ ऋषि-मुनि आपकी प्राप्तिके लिये निरन्तर आपका 
स्तवन, वन्दन, पूजन और ध्यान किया करते हैं ॥ ४२ ॥ 
प्रभो ! जीवके चारों ओर भय-ही-भयका बोलबाला है। 
औरोंकी तो बात ही क्या, आपके कालरूपसे स्वयं ब्रह्मा 
भी अत्यन्त भयभीत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी 
सीमित--केवल दो परार्धकी है। फिर उनके बनाये हुए 
भौतिक शरीरवाले प्राणियोंके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या 
है। ऐसी अवस्थामें आपके चरणकमलोंकी शरण ग्रहण 
करनेके अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा 
सुख-शान्तिका उपाय हमारी समझमें नहीं आता; क्योंकि 
आप खर्य ही मोक्षस्वरूप हैं॥ ४३॥ भगवन्‌ ! आप 
समस्त जीवोंके परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य 
ज्ञानस्वरूप हैं। इसलिये आत्मस्वरूपको ढक देनेवाले 
देह-गेह आदि निष्फल, असत्य, नाशवान्‌ और प्रतीतिमात्रं 
पदार्थोको त्याग कर मैं आपके चरणकमलोंकी ही शरण 
अहण करता हूँ । कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण 
कर लेता है, तो वह उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त 
कर लेता है ॥ ४४ ॥ Ma परम सुहृद्‌ प्रभो ! यद्यपि 
सत्त, रज और तम--ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति 
हैं--इन्हींके द्वारा आप जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति, लय 
आदि अनेकों मायामयी लीलाएँ करते हैं फिर भी आपकी ' 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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९५५ 
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सत्त्वगुणमयी मूर्ति ही जीवोंको शान्ति प्रदान करती है ।. 
रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियोंसे जीवोंको शान्ति नहीं 
मिलु सकती । उनसे तो दुःख, मोह और भयकी वृद्धि 
ही होती है॥ ४५॥ भगवन्‌ ! इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष 
आपकी और आंप्रके भक्तोंकी परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति 
नर-नारायणकी ही उपासना करते हैं | पाझ्लरात्र-सिद्धान्तके 
अनुयायी विशुद्ध सत्त्वको ही आपका श्रीविग्रह मानते हैं । 
उसीकी उपासनासे आपके नित्यधाम वैकुण्ठकी प्राप्ति 
होती है। उस धामकी यह विलक्षणता है कि वह लोक 
होनेपर भी सर्वथा भयरहित और भोगयुक्त होनेपर भी 
आत्मानन्दसे परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुणको 
आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते ॥ ४६ ॥ भगवन्‌ ! आप 
अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगद्गुरु परमाराध्य 
और शुद्धस्वरूप हैं। समस्त लोकिक और वैदिक वाणी 
आपके अधीन है। आप ही बेदमार्गके प्रवर्तक हैं। में 
आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर 
नारायणको नमस्कार करता हूँ॥४७॥ आप यद्यपि 
प्रत्येक जीवकी इन्द्रियों तथा उनके विषयोंमें, प्राणोंमें तथा 


हृदयमें भी विद्यमान हैं तो भी आपकी मायासे जीवकी 
बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है--ढक जाती है कि वह 
निष्फल और झूठी saath जालमें फँसकर आपकी 
झाँकीसे वञ्चित हो जाता है। किन्तु सारे जगत्के गुरु तो 
आप ही हैं। इसलिये पहले आज्ञानी होनेपर भी जब 
आपकी कृपासे उसे आपके ज्ञान-भण्डार वेदोंकी 
प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात्‌ दर्शन कर 
लेता है॥ ४८॥ WA! वेदमें आपका साक्षात्कार 
करानेवाला वह ज्ञान पूर्णरूपसे विद्यमान है, जो आपके 
स्वरूपका रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े 
प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करनेका Ae करते रहनेपर 
भी मोहमें पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीलाविहारी हैं 
कि विभिन्न मतवाले आपके ween जैसा 
सोचते-विचारते हैं, वैसा ही शील-स्वभाव और रूप 
ग्रहण करके आपः उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। 
वास्तवमें आप देह आदि समस्त उपाधियोंमें छिपे हुए 
विशुद्ध विज्ञानघन ही हैं। हे पुरुषोत्तम ! मैं आपकी 
वन्दना करता हूँ ॥ ४९ ॥ 


ने नेः ने ने ने 


नवाँ अध्याय 
मार्कण्डेयजीका माया-दर्शन 


सूतजी कहते हैं--जब ज्ञानसम्पन्न मार्कण्डेय मुनिने 
इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान्‌ नर-नारायणने प्रसन्न 
होकर मार्कण्डेयजीसे कहा ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ नारायणने कहा--सम्मान्य ब्रह्मर्षि- 
शिरोमणि ! तुम चित्तकी एकग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, 
` संयम और मेरी अनन्य भक्तिसे सिद्ध हो गये हो ॥ २॥ 
तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्यव्रतकी निष्ठा देखकर हम 
तुमपर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो ! में 
समस्त वर देनेवालोंका स्वामी हूँ । इसलिये तुम अपना 
अभीष्ट बर मुझसे माँग लो ॥ ३॥ 

मार्कण्डेय मुनिने कहा--देवदेवेश ! शरणागत- 
भयहारी अच्युत ! आपकी जय हो ! जय हो! हमारे 
लिये बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके 
अपने मनोहर स्वरूपका दर्शन कराया ॥ ४ ॥ ब्रह्म-शङ्कर 


आदि देवगण योग-साधनाके द्वारा एकाग्र हुए मनसे 
ही आपके परम सुन्दर श्रीचरणकमलोंका दर्शन प्राप्त 
करके कृतार्थ हो गये हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रोंके 
सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है ॥ ५॥ पवित्रकीर्तिं 
महानुभावोंके शिरोमणि कमलनयन ! फिर भी आपकी 
आज्ञाके अनुसार मैं आपसे वर माँगता हूँ। में आपकी वह 
माया देखना चाहता हूँ, जिससे मोहित होकर सभी लोक 
और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्ममें अनेकों प्रकारके 
भेद-विभेद देखने लगते हैं ॥ ६॥ । 
सूतजी कहते हैं--शोनकजी ! जब इस प्रकार 
मार्कण्डेय मुनिने भगवान्‌ नर-नारायणकी इच्छानुसार 
स्तुति-पूजा कर ली एवं वरदान माँग लिया, तब उन्होने 
मुसकराते हुए कहा--'ठीक है, ऐसा ही होगा।' इसके 
बाद वे अपने -आश्रस बदरीवनको चले गये ॥७ ॥# 
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९५४ 
और भगवान नारयण प्रकट हुए॥ ३२॥ उन A मेरे wie भी प्राणशक्तिका wee यम ०७ भगवान नारायण प्रकट हुए॥ ३२॥ उन दोनोंमे 
एकका शरीर गौरवर्ण था और दूसरेका श्याम । दोनोंके ही 
नेत्र तुरंतके खिले हुए कमलके समान कोमल और 
विशाल थे। चार-चार भुजाएँ थीं । एक मृगचर्म पहने हुए 
थे, तो दूसरे वृक्षकी छाल | हाथोंमें कुश लिये हुए थे और 
गलेमें तीन-तीन सूतके यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे 
कमण्डलु और बाँसका सीधा दण्ड ग्रहण किये हुए 
थे॥ ३३॥ कमलगट्टेकी माला और जीवोंको हटानेके 
लिये वस््रकी कूँची भी रकखे हुए थे। ब्रह्मा, इन्र आदिके 
भी पूज्य भगवान्‌ नर-नारायण कुछ ऊँचे कदके थे और 
ae धारण किये हुए थे। उनके शरीरसे चमकती हुई 
बिजलीके समान पीले-पीले रंगकी कान्ति निकल रही 
थी। वे ऐसे मालूम होते थे, मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान्‌ 
हो गया हो॥ ३४॥ जब मार्कण्डेय मुनिने देखा कि 
भगवानके साक्षात्‌ स्वरूप नर-नारायण ऋषि पधारे हैं, तब 
वे बड़े आदरभावसे उठकर खड़े हो गये और धरतीपर 
दण्डवत्‌ लोटकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ ३५॥ 
भगवानके दिव्य दर्शनसे उन्हें इतना आनन्द हुआ कि 
उनका रोम-रोम, उनकी सारी इन्द्रियाँ एवं अन्तःकरण 
शान्तिके समुद्रमें गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो 
गया । नेत्रोंमें आँसू उमड़ आये, जिनके कारण वे उन्हें भर 
आँख देख भी न सकते॥ ३६॥ तदनन्तर वे हाथ 
जोड़कर उठ खड़े Ql उनका अङ्ग-अङ्ग भगवानके 
सामने झुका जा रहा था | उनके हदयमें उत्सुकता तो इतनी 
थी, मानो वे भगवानका आलिङ्गन कर लेंगे । उनसे और 
कुछ तो बोला न गया, गद्गद वाणीसे केवल इतना ही 
कहा-- नमस्कार ! नमस्कार' ॥ ३७ ॥ इसके बाद उन्होने 
दोनोंको आसनपर बैठाया, बड़े प्रेमसे उनके चरण पखारे 
और अर्ध्य, चन्दन, धूप और माला आदिसे उनकी पूजा 
करने लगे॥ ३८॥ भगवान्‌ नर-नारायण सुखपूर्वक 
आसनपर विराजमान थे और मार्कण्डेयजीपर कृपा- 
प्रसादकी. वर्षा कर रहे थे। पूजाके अनन्तर मार्कण्डेय 
मुनिने उन सर्वश्रेष्ठ मुनिवेषधारी नर-नारायणके चरणोंमें 

प्रणाम किया और यह स्तुति की ॥ ३९॥ 

मार्कण्डेय मुनिने कहा--भगवन्‌ ! मैं अल्पज्ञ जीव 
भला, आपकी अनन्त महिमाका कैसे वर्णन करूँ? 
आपकी प्रेरणासे ही सम्पूर्ण प्राणियों--ब्रह्मा, शङ्कर तथा 
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Bo 
AK 
मेरे शरीरमें भी प्राणशक्तिका सञ्चार होता है और फिर 
उसीके कारण वाणी, मन तथा -इन्द्रियोमें भी बोलने. 
सोचने-विचारने और करने-जाननेकी शक्ति आती | ङ्स 
प्रकार सबके प्रेरक और परम waar होनेपर भी 

अपना भजन करनेवाले भक्तोके प्रेम-बन्धनमें ay 

हैं ॥ ४० ॥ प्रभो ! आपने केवल विश्वकी रक्षाके लिये ही 
जैसे मल्य-कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किये हैं, वैसे 
ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकीके कल्याण, उसकी 
दुःख-निवृत्ति और विश्वके ग्राणियोंको मृत्युपर विजय प्राप्त 
करानेके लिये ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही है, 
मकड़ीके समान अपनेसे ही इस विश्वको प्रकट करते 3 
और फिर स्वयं अपनेमें ही लीन भी कर लेते हैं ॥ ४ १॥ 
आप चराचरका पालन और नियमन करनेवाले हैं। में 
आपके चरणकमलोंमें प्रणाम करता हूँ। जो आपके 
चरणकमलोंकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, SS कर्म, गुण 
और कालजनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते | वेदके 
मर्मज्ञ ऋषि-मुनि आपकी प्राप्तिके लिये निरन्तर आपका 
स्तवन, वन्दन, पूजन और ध्यान किया करते हैं ॥ ४२ ॥ 
प्रभो ! जीवके चारों ओर भय-ही-भयका बोलबाला है। 
औरोंकी तो बात ही क्या, आपके कालरूपसे स्वयं ब्रह्मा 
भी अत्यन्त भयभीत रहते हैं; क्योकि उनकी आयु भी 
सीमित--केवल दो परार्धकी है। फिर उनके बनाये हुए 
भौतिक शरीरबाले प्राणियोंके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या 
है। ऐसी अवस्थामें आपके चरणकमलोंकी शरण ग्रहण 
करनेके अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा 
सुख-शान्तिका उपाय हमारी समझमें नहीं आता; क्योंकि 
आप खर्य ही मोक्षस्वरूप हैं॥ ४३॥ भगवन्‌ ! आप 
समस्त जीवोके परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य 
ज्ञानस्वरूप हैं। इसलिये आत्मस्वरूपको ढक देनेवाले 
देह-गेह आदि निष्फल, असत्य, नाशवान्‌ और प्रतीतिमात्र 
पदार्थोको त्याग कर मैं आपके चरणकमलोंकी ही शरण 
अहण करता हूँ । कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण 
कर लेता है, तो वह उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त 
कर लेता है ॥ ४४॥ Ha परम सुहद्‌ प्रभो ! यद्यपि 
सत्त, रज और तम--ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति 
हैं-इन्हीके द्वारा आप जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति, लय 
आदि अनेकों मायामयी लीलाएँ करते हैं फिर भी आपकी | 
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* द्वादश स्कन्ध * 


९५५ 
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सत्त्गगुणमयी मूर्ति ही जीवोंको शान्ति प्रदान करती है।. 
रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियोंसे जीवोंको शान्ति नहीं 
मिलु सकती | उनसे तो दुःख, मोह और भयकी वृद्धि 
ही होती है॥ ४५॥ भगवन्‌ ! इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष 
आपकी और आंप्रके भक्तोंकी परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति 
नर-नारायणकी ही उपासना करते हैं । पाञ्चरात्र-सिद्धान्तके 
अनुयायी विशुद्ध सत्त्वको ही आपका श्रीविग्रह मानते हैं । 
उसीकी उपासनासे आपके नित्यधाम वैकुण्ठकी प्राप्ति 
होती हैं। उस धामकी यह विलक्षणता है कि वह लोक 
होनेपर भी सर्वथा भयरहित और भोगयुक्त होनेपर भी 
आत्मानन्दसे परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुणको 
आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते ॥ ४६ ॥ भगवन्‌ ! आप 
अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगद्गुरु परमाराध्य 
और शुद्धस्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी 
आपके अधीन है। आप ही वेदमार्गके प्रवर्तक हैं। मैं 
आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर 
नारायणको नमस्कार करता हूँ॥४७॥ आप यद्यपि 
प्रत्येक जीवकी इन्द्रियों तथा उनके विषयोंमें, प्राणोंमें तथा 


हृदयमें भी विद्यमान हैं तो भी आपकी मायासे जीवकी 
बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है--ढक जाती है कि वह 
निष्फल और झूठी इन्द्रियोके जालमें फँसकर आपकी 
झाँकीसे वञ्चित हो जाता है। किन्तु सारे जगतके गुरु तो 
आप ही हैं। इसलिये पहले आज्ञानी होनेपर भी जब 
आपकी कृपासे उसे आपके ज्ञान-भण्डार वेदोंकी 
प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात्‌ दर्शन कर 
लेता है॥ ४८॥ प्रभो ! वेदमें आपका साक्षात्कार 
करानेवाला वह ज्ञान पूर्णरूपसे विद्यमान है, जो आपके 
स्वरूपका रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े 
प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करनेका यत्न करते रहनेपर 
भी मोहमें पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीलाविहारी हैं 
कि विभिन्न मतवाले आपके सम्बन्धमें जैसा 
सोचते-विचारते हैं, वैसा ही शील-स्वभाव और रूप 
ग्रहण करके आपः उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। 
वास्तवमें आप देह आदि समस्त उपाधियोंमें छिपे हुए 
विशुद्ध विज्ञानघन ही हैं। हे पुरुषोत्तम! मैं आपकी 
वन्दना करता हूँ ॥ ४९ ॥ 


ने नें ने नेः ने 


नवाँ अध्याय 
मार्कण्डेयजीका माया-दर्शन 


सूतजी कहते हैं--जब ज्ञानसम्पन्न मार्कण्डेय मुनिने 
इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान्‌ नर-नारायणने प्रसन्न 
होकर मार्कण्डेयजीसे कहा ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ नारायणने कहा--सम्मान्य ब्रह्मर्षि- 
शिरोमणि ! तुम चित्तकी एकग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, 
` संयम और मेरी अनन्य भक्तिसे सिद्ध हो गये हो ॥ २॥ 
तुम्हरे इस आजीवन ब्रह्मचर्यव्रतकी निष्ठा देखकर हम 
तुमपर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो ! में 
समस्त वर देनेवालोंका स्वामी हूँ। इसलिये तुम अपना 
अभीष्ट वर मुझसे माँग लो ॥ ३॥ 

मार्कण्डेय मुनिने कहा--देवदेवेश ! शरणागत- 
भयहारी अच्युत ! आपकी जय हो ! जय हो! हमारे 
लिग्ने बस इतना ही- वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके 
अपने मनोहर स्वरूपका दर्शन कराया ॥ ४ ॥ ब्रह्म-शङ्कर 


आदि देवगण योग-साधनाके द्वारा एकाग्र हुए मनसे 
ही आपके परम सुन्दर श्रीचरणकमलोंका दर्शन प्राप्त 
करके कृतार्थं हो गये हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रोंके 
सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है ॥ ५॥ पवित्रकीर्तिं 
महानुभावोंके शिरोमणि कमलनयन ! फिर भी आपकी 
आज्ञाके अनुसार मैं आपसे वर माँगता हूँ । मैं आपकी वह 
माया देखना चाहता हूँ, जिससे मोहित होकर सभी लोक 
और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्ममें अनेकों प्रकारके 
भेद-विभेद देखने लगते हैं ॥ ६॥ 

gest कहते हैं-शौनकजी ! जब इस प्रकार 
मार्कण्डेय मुनिने भगवान्‌ नर-नारायणकी इच्छानुसार 
स्तुति-पूजा कर ली एवं वरदान माँग लिया, तब उन्होंने 
मुसकराते हुए कहा--'ठीक है, ऐसा ही होगा।' इसके 
बाद वे अपने -आश्रस बदरीवनको चले गये ॥७ ॥ 
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मार्कप्डेय मुनि अपने आश्रमपर ही रहकर निस्तर इस ज्योतिर्म्डल (ग्रह, नक्षत्र एवं ठ et मुनि अपने आश्रमपर ही रहकर निरन्तर इस 
बातका चिन्तन करते रहते कि मुझे मायाके दर्शन कब 
होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, 
आकाश एवं अन्तःकरणमें-और तो क्या, सर्वत्र 
भगवानका ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओंसे उनका 
पूजन करते रहते। कभी-कभी तो उनके हृदयमें प्रेमकी 
ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाहमें डूबने-उतराने 
लगते, उन्हें इस बातकी भी याद न रहती कि कब कहाँ 
किस प्रकार भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये ?॥ ८-९ ॥ 
शौनकजी ! एक दिनकी बात है, सन्ध्याके समय 
पुष्पभद्रा नदीके तटपर मार्कण्डेय मुनि भगवानकी 
उपासनामें तन्मय हो रहे थे । ब्रह्मन्‌ ! उसी समय एकाएक 
बड़े जोरकी आँधी चलने लगी॥ १०॥ उस समय 
आँधीके कारण बड़ी TI आवाज होने लगी और बड़े 
विकराल बादल आकाशमें te लगे। बिजली 
चमक-चमककर कड़कने लगी और रथके RS समान 
जलकी मोटी-मोटी धाराएँ पृथ्वीपर गिरने लगीं ॥ ११॥ 
यही नहीं, मार्कण्डेय मुनिको ऐसा दिखायी पड़ा कि चारों 
ओरसे चारों समुद्र समूची पृथ्वीको निगलते हुए उमड़े आ 
रहे हैं। आँधीके वेगसे समुद्रमें बड़ी-बड़ी लहरें उठ रही 
हैं, बड़े aR भँवर पड़ रहे हैं और भयङ्कर ध्वनि कान 
WS डालती है | स्थान-स्थानपर बड़े-बड़े मगर उछल रहे 
हैं॥ १२॥ उस समय बाहर-भीतर, चारों ओर 
जल-ही-जल दीखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस 
जलराशिमें पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है; 
ऊपरसे बड़े वेगसे आँधी चल रही है और बिजली चमक 
रही है, जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ संतप्त हो रहा है। जब 
मार्कण्डेय मुनिने देखा कि इस जल-प्रलयसे सारी पृथ्वी 
डूब गयी है, ses, स्वेदज, अण्डज और 
जरायुज--चारों प्रकारके प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यन्त 
व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गये और साथ ही 
अत्यन्त भयभीत भी॥१३॥ उनके सामने ही 
प्रलयसमुद्रमें भयङ्कर लहरें उठ रही थीं, आँधीके वेगसे 
जलराशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल 
बरस-बरसकर समुद्रको और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने 
देखा कि समुद्रने द्वीप, वर्ष और पर्वतोंके साथ सारी 
पृथ्वीको डुबा दिया॥ १४॥ पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, 
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[ आ० ९ 
KARR Ahk 
ज्योतिर्मण्डल (ग्रह, नक्षत्र एवं तारोंका समूह) 
दिशाओंके साथ तीनों लोक जलमें डूब गये | बस, उस 
समय एकमात्र महामुनि मार्कण्डेय ही बच रहे थे। उस 
समय वे पागल और अंधेके समान जटा फैलाकर यहाँसे 
वहाँ और वहाँसे यहाँ भाग-भागकर अपने प्राण बचानेकी 
चेष्टा कर रहे थे॥ १५॥ वे भूख-प्याससे व्याकुल हो रहे 
थे। किसी ओर बड़े-बड़े मगर तो किसी ओर बड़े-बड़े 
तिमिङ्गिल मच्छ उनपर टूट पड़ते। किसी ओरसे हवाका 
झोका आता, तो किसी ओरसे लहरोंके थपेड़े उन्हें घायल 
कर देते | इस प्रकार इधर-उधर भटकते-भटकते वे अपार 
अज्ञानान्धकारमें पड़ गये--बेहोश हो गये और इतने थक 
गये कि उन्हें पृथ्वी और आकाशका भी ज्ञान न 
रहा॥ १६॥ वे कभी बड़े भारी भैंवरमें पड़ जाते, कभी 
तरल तसङ्गोंकी चोटसे चञ्चल हो उठते। जब कभी 
जलजन्तु आपसमें एक-दूसरेपर आक्रमण करते, तब ये 
अचानक ही उनके शिकार बन जाते॥ १७॥ कहीं 
शोकग्रस्त हो जाते, तो कहीं ter कभी 
दुःख-ही-दुःखके निमित्त आते, तो कभी तनिक सुख भी 
मिल जाता | कभी भयभीत होते, कभी मर जाते, तो कभी 
तरह-तरहके रोग उन्हें सताने लगते ॥ १८ ॥ इस प्रकार 
मार्कण्डेय मुनि विष्णुभगवानकी मायाके चक्करमें मोहित हो 
रहे थे। उस प्रलयकालके समुद्रमें भटकते-भटकते उन्हें 
सैकड़ॉ-हजारों ही नहीं, लाखों-करोड़ों वर्ष बीत 
गये॥ १९ ॥ 

शौनकजी ! मार्कण्डेय मुनि इसी प्रकार प्रलयके 
जलमें बहुत समयतक भटकते रहे। एक बार उन्होने 
पृथ्वीके एक टीलेपर एक छोटा-सा बरगदका पेड़ देखा । 
उसमें हरे-हरे पत्ते और लाल-लाल फल शोभायमान हो रहे 
थे॥ २०॥ बरगदके पेड़में ईशानकोणपर एक डाल थी, 
उसमें एक पत्तोंका दोना-सा बन गया था। उसीपर एक 
बड़ा ही सुन्दर नन्हा-सा शिशु लेट रहा था । उसके शरीरसे 
ऐसी उज्ज्वल छटा छिटक रही थी, जिससे आस-पासका 
अंधेरा दूर हो रहा था ॥ २१॥ वह शिशु मरकतमणिके 
समान सांवल-साँवला था। मुखकमलपर सारा सौन्दर्य 
फूटा पड़ता था। गरदन Vg समान उतार-चढ़ाववाली 
थी । छाती चौड़ी थी । तोतेकी चोंचके समान सुन्दर नासिका 
और tS बड़ी मनोहर थीं ॥ २२ ॥ काली-काली घुंघराली 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


९१० ] 
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अलकें कपोलोंपर लटक रही थीं और श्वास लगनेसे 
कभी-कभी हिल भी जाती eff | शङ्खके समान घुमावदार 


कानोंमें अनारके लाल-लाल फूल शोभायमान हो रहे थे'। - 


मुँगेके समान लाल-लाल होठोंकी कान्तिसे उनकी 
सुधामयी aa मुसकान कुछ लालिमामिश्रित हो गयी 
थी ॥ २३ ॥ नेत्रोके कोने कमलके भीतरी भागके समान 
तनिक लाल-लाल थे। मुसकान और चितवन बरबस 
हृदयको पकड़ लेती थी। बड़ी गम्भीर नाभि थी। 
छोटी-सी तोंद पीपलके पत्तेके समान जान पड़ती और 
श्वास लेनेके समय उसपर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी 
हिल जाया करती थी॥ २४॥ नन्हे-नन्हे हाथोंमें बड़ी 
सुन्दर-सुन्दर अँगुलियाँ थीं। वह शिशु अपने दोनों 
करकमलोंसे एक चरणकमलको मुखमें डालकर चूस रहा 
था। मार्कण्डेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यन्त 
विस्मित हो गये ॥ २५॥ 

शौनकजी ! उस दिव्य शिशुको देखते ही मार्कण्डेय 
मुनिकी सारी थकावट जाती रही। आनन्दसे उनके 
हदय-कमल और नेत्रकमल खिल गये | शरीर पुलकित 
हो गया। उस नन्हे-से शिशुके इस अद्भुत भावको 
देखकर उनके मनमें तरह-तरहकी शङ्काएँ--'यह कौन है' 
इत्यादि--आने लगीं और वे उस शिशुसे ये बातें पूछनेके 
लिये उसके सामने सरक गये ॥ २६ ॥ अभी मार्कण्डेयजी 
पहुँच भी न पाये थे कि उस शिशुके श्वासके साथ उसके 
शरीरके भीतर उसी प्रकार घुस गये, जैसे कोई मच्छर 
किसीके पेटमें चला जाय। उस शिशुके पेटमें जाकर 
उन्होंने सब-की-सब वही सृष्टि देखी, जैसी प्रलयके पहले 
उन्होंने देखी थी। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर 
आश्चर्यचकित हो गये। वे मोहवश कुछ सोच-विचार भी 
न सके॥ २७॥ उन्होंने उस शिशुके उदरमें आकाश, 
अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, 
दिशाएँ, देवता, दैत्य, बन, देश, नदियाँ, नगर, खानें, 


किसानोंके गाँव, अहीरोंकी बस्तियाँ, आश्रम, वर्ण, उनके 
आचार-व्यवहार, पञ्चमहाभूत, भूतोंसे बने हुए प्राणियोंके 
शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पोंके भेदसे युक्त 
काल आदि सब कुछ देखा | केवल इतना ही नहीं जिन 
देशों, वस्तुओं और कालोंके द्वारा जगतका व्यवहार सम्पन्न 
होता है, बह सब कुछ वहाँ विद्यमान था। कहाँतक कहें, 
यह सम्पूर्ण विश्व न होनेपर भी वहाँ सत्यके समान प्रतीत 
होते देखा ॥ २८-२९ ॥ हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा 
नदी, उसके तटपर अपना आश्रम और वहाँ रहनेवाले 
ऋषियोंको भी मार्कण्डेयजीने प्रत्यक्ष ही देखा | इस प्रकार 
सम्पूर्ण विश्वको देखते-देखते ही वे उस दिव्य शिशुके 
श्वासके द्वारा ही बाहर आ गये और फिर प्रलय-कालीन 
समुद्रमें fix पड़े ॥ ३० ॥ अब फिर उन्होंने देखा कि 
समुद्रके बीचमें ued टीलेपर वही बरगदका पेड़ 
ज्यों-का-त्यों विद्यमान है और उसके पत्तेके दोनेमें वही 
शिशु सोया हुआ है। उसके अधरोंपर प्रेमामृतेसे परिपूर्ण 
मन्द-मन्द मुसकान है और अपनी प्रेमपूर्ण चितवनसे वह 
मार्कण्डेयजीकी ओर देख रहा है॥ ३१॥ अब मार्कण्डेय 
मुनि इन्द्रियातीत भगवानको, जो शिशुके रूपमें क्रीडा करे _ 
रहे थे और नेत्रोके मार्गसे पहले ही हृदयमें विराजमान हो 

चुके थे, आलिङ्गन करनेके लिये बड़े श्रम और कठिनाईसे 
आगे बढ़े ॥ ३२॥ परन्तु शौनकजी ! भगवान्‌ केवल 
योगियोंके ही नहीं, स्वयं योगके भी स्वामी और सबके 
हृदयमें छिपे रहनेवाले हैं । अभी मार्कण्डेय मुनि उनके पास 
पहुँच भी न पाये थे कि वे तुरंत अन्तर्धान हो गये--ठीक 
वैसे ही, जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषोंके परिश्रमका 
पता नहीं चलता कि वह फल दिये बिमा ही क्या हो 
गया ?॥ ३३ ॥ शौनकजी | उस शिशुके अन्तर्धान होते ही 
वह बरगदका वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी 
तत्काल लीन हो गया और मार्कण्डेय मुनिने देखा कि मैं तो 
पहलेके समान ही अपने आश्रममें बैठा हुआ हूँ॥ ३४ ॥ 


ने नें ने ने नेः 


दसवाँ अध्याय 
मार्कण्डेयजीको भगवान्‌ शङ्करका वरदान 


सूतजी कहते हैं-शोनकादि ऋषियो ! मार्कण्डेयं 


मुनिने इस प्रकार नारायण-निर्मित योगमाया-वैभवका 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


९५६ 


मार्कप्डेय मुनि अपने आश्रमपर ही रहकर fren इस ज्योतिर्मण्डल (ग्रह, नक्षत्र एवं ताश मुनि अपने आश्रमपर ही रहकर निरन्तर इस 
बातका चिन्तन करते रहते कि मुझे मायाके दर्शन कब 
होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, 
आकाश एवं अन्तःकरणमें-और तो क्या, सर्वत्र 
भगवानका ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओंसे उनका 
पूजन करते रहते। कभी-कभी तो उनके हृदयमें प्रेमकी 
ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाहमें डूबने-उतराने 
लगते, उन्हें इस बातकी भी याद न रहती कि कब कहाँ 
किस प्रकार भगवानकी पूजा करनी चाहिये ?॥ ८-९ ॥ 
शौनकजी ! एक दिनकी बात है, सन्ध्याके समय 
पुष्पभद्रा नदीके तटपर मार्कण्डेय मुनि भगवानकी 
उपासनामें तन्मय हो रहे थे। ब्रह्मन्‌ ! उसी समय एकाएक 
बड़े जोरकी आँधी चलने लगी॥ १०॥ उस समय 
आँधीके कारण बड़ी भयङ्कर आवाज होने लगी और बड़े 
विकराल बादल आकाशमें feat लगे। बिजली 
चमक-चमककर कड़कने लगी और रथके धुरेके समान 
जलकी मोटी-मोटी धाराएँ पृथ्वीपर गिरने लगीं ॥ ee 
यही नहीं, मार्कण्डेय मुनिको ऐसा दिखायी पड़ा कि चारों 
ओरसे चारों समुद्र समूची पृथ्वीको निगलते हुए उमड़े आ 
रहे हैं। आँधीके वेगसे समुद्रमें बड़ी-बड़ी लहरें उठ रही 
हैं, बड़े aR भंवर पड़ रहे हैं और भयङ्कर ध्वनि कान 
फाड़े डालती है | स्थान-स्थानपर बड़े-बड़े मगर उछल रहे 
TUR उस समय बाहर-भीतर, चारों ओर 
जल-ही-जल दीखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस 
जलराशिमें पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है; 
ऊपरसे बड़े वेगसे आँधी चल रही है और बिजली चमक 
रही है, जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ संतप्त हो रहा है। जब 
मार्कण्डेय मुनिने देखा कि इस जल-प्रलयसे सारी पृथ्वी 
डूब गयी है, ses, स्वेदज, अण्डज और 
जरायुज--चारों प्रकारके प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यन्त 
व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गये और साथ ही 
अत्यन्त भयभीत भी॥१३॥ उनके सामने ही 
प्रलयसमुद्रमें भयङ्कर लहरें उठ रही थीं, आँधीके ana 
जलराशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल 
बरस-बरसकर समुद्रको और भी भरते जा रहे थे । उन्होंने 
देखा कि समुद्रने द्वीप, वर्ष और पर्वतोंके साथ सारी 
पृथ्वीको डुबा दिया॥ १४॥ पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, 
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ज्योतिर्मण्डल (ग्रह, नक्षत्र एवं तारोंका समूह) और 
दिशाओंके साथ तीनों लोक जलमें डूब गये | बस, उस 
समय एकमात्र महामुनि मार्कण्डेय ही बच रहे थे। उस 
समय वे पागल और अंधेके समान जटा फैलाकर यहाँसे 
वहाँ और वहाँसे यहाँ भाग-भागकर अपने प्राण बचानेकी 
चेष्टा कर रहे थे॥ १५॥ वे भूख-प्याससे व्याकुल हो रहे 
थे। किसी ओर बड़े-बड़े मगर तो किसी ओर बड़े-बड़े 
तिमिङ्गिल मच्छ उनपर टूट पड़ते । किसी ओरसे हवाका 
झोका आता, तो किसी ओरसे लहरोंके थपेड़े उन्हें घायल 
कर देते | इस प्रकार इधर-उधर भटकते-भटकते वे अपार 
अज्ञानान्धकारमें पड़ गये--बेहोश हो गये और इतने थक 
गये कि उन्हें पृथ्वी और आकाशका भी ज्ञान न 
रहा॥ १६॥ वे कभी बड़े भारी भैंवरमें पड़ जाते, कभी 
तरल तरङ्गोंकी चोटसे चञ्चल हो उठते। जब कभी 
जलजन्तु आपसमें एक-दूसरेपर आक्रमण करते, तब ये 
अचानक ही उनके शिकार बन जाते॥ १७॥ कहीं 
शोकग्रस्त हो जाते, तो कहीं der कभी 
दुःख-ही-दुःखके निमित्त आते, तो कभी तनिक सुख भी 
मिल जाता | कभी भयभीत होते, कभी मर जाते, तो कभी 
तरह-तरहके रोग उन्हें सताने लगते ॥ १८ ॥ इस प्रकार 
मार्कण्डेय मुनि विष्णुभगवानकी मायाके चक्करमें मोहित हो 
रहे थे। उस प्रलयकालके समुद्रमें भटकते-भटकते उन्हे 
सैकड़ों-हजारों ही नहीं, लाखों-करोड़ों वर्ष बीत 
गये ॥ १९॥ 

शौनकजी ! मार्कण्डेय मुनि इस्री प्रकार प्रलयके 
जलमें बहुत समयतक भटकते रहे। एक बार उन्होने 
पृथ्वीके एक टीलेपर एक छोटा-सा बरगदका पेड़ देखा । 
उसमें हर-हर पत्ते और लाल-लाल फल शोभायमान हो रहे 
थे॥ २० ॥ बरगदके पेड़में ईशानकोणपर एक डाल थी, 
उसमें एक पत्तोंका दोना-सा बन गया था। उसीपर एक 
बड़ा ही सुन्दर नन्हा-सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीरसे 
ऐसी उज्ज्वल छटा छिटक रही थी, जिससे आस-पासका 
अंधेरा दूर हो रहा था॥ २१॥ वह शिशु मरकतमणिके 
समान सांवल-साँवला था। मुखकमलपर सारा सौन्दर्य 
फूटा पड़ता था। गरदन Wg समान उतार-चढ़ाववाली 
थी । छाती चौड़ी थी । तोतेकी चोंचके समान सुन्दर नासिका 
ओर HE बड़ी मनोहर थीं ॥ २२ ॥ काली-काली घुँघराली 
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अलकें कपोलोंपर लटक रही थीं और श्वास लगनेसे 
कभी-कंभी हिल भी जाती थीं। शङ्खके समान घुमावदार 


कानोंमें अनारके लाल-लाल फूल शोभायमान हो रहे थे'। - 


मुँगेके समान लाल-लाल होठोंकी कान्तिसे उनकी 
सुधामयी aa मुसकान कुछ लालिमामिश्रित हो गयी 
थी ॥ २३ ॥ नेत्रोंके कोने कमलके भीतरी भागके समान 
तनिक लाल-लाल थे। मुसकान और चितवन बरबस 
हृदयको पकड़ लेती थी। बड़ी गम्भीर नाभि थी। 
छोटी-सी तोंद पीपलके पत्तेके समान जान पड़ती और 
श्वास लेनेके समय उसपर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी 
हिल जाया करती थी॥ २४॥ नन्हे-नन्हे हाथोंमें बड़ी 
सुन्दर-सुन्दर अँगुलियाँ थीं। वह शिशु अपने दोनों 
करकमलोंसे एक चरणकमलको मुखमें डालकर चूस रहा 
था। मार्कण्डेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यन्त 
विस्मित हो गये ॥ २५॥ 

शौनकजी ! उस दिव्य शिशुको देखते ही मार्कण्डेय 
मुनिकी सारी थकावट जाती रही। आनन्दसे उनके 
हदय-कमल और नेत्रकमल खिल गये। शरीर पुलकित 
हो गया। उस नन्हे-से शिशुके इस अद्भुत भावको 
देखकर उनके मनमें तरह-तरहकी शङ्काएँ--“यह कोन है' 
इत्यादि--आने लगीं और वे उस शिशुसे ये बातें पूछनेके 
लिये उसके सामने सरक गये ॥ २६ ॥ अभी मार्कण्डेयजी 
पहुँच भी न पाये थे कि उस शिशुके श्वासके साथ उसके 
शरीरके भीतर उसी प्रकार घुस गये, जैसे कोई मच्छर 
किसीके पेटमें चला जाय। उस शिशुकें पेटमें जाकर 
उन्होंने सब-की-सब वही सृष्टि देखी, जैसी प्रलयके पहले 
उन्होंने देखी थी। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर 
आश्चर्यचकित हो गये। वे मोहवश कुछ सोच-विचार भी 
न सके॥ २७॥ उन्होंने उस शिशुके उदरमें आकाश, 
अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, 
दिशाएँ, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियाँ, नगर, GH, 


किसानोंके गाँव, अहीरोंकी बस्तियाँ, आश्रम, वर्ण, उनके 
आचार-व्यवहार, पञ्चमहाभूत, भूतोंसे बने हुए प्राणियोंके 
शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग ओर कल्योंके भेदसे युक्त 
काल आदि सब कुछ देखा | केवल इतना ही नहीं जिन 
देशों, वस्तुओं और कालोके द्वारा जगतका व्यवहार सम्पन्न 
होता है, वह सब कुछ वहाँ विद्यमान था | कहाँतक कहें, 
यह सम्पूर्ण विश्व न होनेपर भी वहाँ सत्यके समान प्रतीत 
होते देखा ॥ २८-२९॥ हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा 
नदी, उसके तटपर अपना आश्रम ओर वहाँ रहनेवाले 
ऋषियोंको भी मार्कण्डेयजीने प्रत्यक्ष ही देखा | इस प्रकार 
सम्पूर्ण विश्वको देखते-देखते ही वे उस दिव्य शिशुके 
श्वासके द्वारा ही बाहर आ गये और फिर प्रलय-कालीन 
समुद्रमें गिर. पड़े॥ ३०॥ अब फिर उन्होंने देखा कि 
समुद्रके बीचमें पृथ्वीके टीलेपर वही बरगदका पेड़ 
ज्यों-का-त्यों विद्यमान है और उसके पत्तेके दोनेमें वही 
शिशु सोया हुआ है। उसके अधरोंपर प्रेमामृतेसे परिपूर्ण 
मन्द-मन्द मुसकान है और अपनी प्रेमपूर्ण चितवनसे वह 
मार्कण्डेयजीकी ओर देख रहा है॥ ३१॥ अब मार्कण्डेय 
मुनि इन्द्रियातीत भगवानको, जो शिशुके रूपमें क्रीडा करे _ 
रहे थे और नेत्रोके मार्गसे पहले ही हृदयमें विराजमान हो _ 
चुके थे, आलिङ्गन करनेके लिये बड़े श्रम और कठिनाईसे 
आगे FS ३२॥ परन्तु शौनकजी ! भगवान्‌ केवल 
योगियोंके ही नहीं, स्व्यं योगके भी स्वामी और सबके 
हदयमें छिपे रहनेवाले हैं । अभी मार्कण्डेय मुनि उनके पास 
पहुँच भी न पाये थे कि वे तुरंत अन्तर्धान हो गये-ठीक 
वैसे ही, जैसे अभागे. और असमर्थ पुरुषोंके परिश्रमका 
पता नहीं चलता कि वह फल दिये बिमा ही क्या हो 
गया ?॥ ३३ ॥ शौनकजी ! उस शिशुके अन्तर्धान होते ही 
वह बरगदका वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी 
तत्काल लीन हो गया और मार्कण्डेय मुनिने देखा कि मैं तो 
पहलेके समान ही अपने आश्रममें बैठा हुआ हूँ॥ ३४ ॥ 


KEK ने 


दसवाँ अध्याय 
मार्कण्डेयजीको भगवान्‌ शङ्करका वरदान 


सूतजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो ! मार्कण्डेय 


मुनिने इस प्रकार नारायण-निर्मित योगमाया-वैभवका 
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अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस मायासे 
मुक्त होनेके लिये मायापति भगवान्‌की शरण ही एकमात्र 
उपाय है, Seat शरणमें स्थित हो गये ॥ १॥ 
मार्कण्डेयजीने मन-ही-मन कहा--प्रभो ! आपकी 
माया वास्तवमें प्रतीतिमात्र होनेपर भी सत्य-ज्ञानके समान 
प्रकाशित होती है और बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उसके खेलोंमें 
मोहित हो जाते हैं। आपके श्रीचरणकमल ही 
शरणागतोंको सब प्रकारसे अभयदान करते हैं। इसलिये 
मैने उन्हींकी शरण ग्रहण की है॥ २॥ 
सूतजी कहते हैं-मार्कण्डेयजी इस प्रकार 
शरणागतिकी भावनामें तन्मय हो रहे थे। उसी समय 
भगवान्‌ शङ्कर भगवती पार्वतीजीके साथ नन्दीपर सवार 
होकर आकाशमार्गसे विचरण करते हुए उधर आ निकले 
और मार्कण्डेयजीको उसी अवस्थामें देखा । उनके साथ 
बहुतसे गण भी थे॥३॥ जब भगवती पार्वतीने 
मार्कण्डेय मुनिको ध्यानकी अवस्थामें देखा, तब उनका 
हृदय वात्सल्य-स्नेहसे उमड़ आया। उन्होंने TRH 
कहा-- भगवन्‌ ! तनिक इस ब्राह्मणकी ओर तो देखिये | 
जैसे तूफान शान्त हो जानेपर समुद्रकी लहरें और 
मछलियाँ शान्त हो जाती हैं और समुद्र धीर-गम्भीर हो 
जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मणका शरीर, इन्द्रिय और 
अन्तःकरण शान्त हो रहा है। समस्त सिद्धियोके दाता 
आप ही हैं। इसलिये कृपा करके आप इस ब्राह्मणकी 
तपस्याका प्रत्यक्ष फल दीजिये' | ४-५ ॥ 
भगवान्‌ शङ्करने कहा--देवि ! ये ब्रह्मर्षि लोक 
अथवा परलोककी कोई भी वस्तु नहीं चाहते। और तो 
क्या, इनके मंनमें कभी मोक्षकी भी आकाङ्क्षा नहीं 
होती | इसका कारण यह है कि घट-घटवासी अविनाशी 
भगवान्के चरणकमलोंमें इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी 
है ॥ ६ ॥ प्रिये ! यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं 
है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूँगा; क्योंकि ये 
महात्मा पुरुष हैं। जीवमात्रके लिये सबसे बड़े लाभकी 
बात यही है कि संत पुरुषोंका समागम प्राप्त हो ॥ ७॥ 
सूतजी कहते हैं--शौनकजी ! भगव्रान्‌ शङ्कर 
समस्त विद्याओंके प्रवर्तक और सारे प्राणियोंके हृदयमें 
विराजमान अन्तर्यामी प्रभु हैं । जगत्‌के जितने भी संत हैं, 
उनके एकमात्र आश्रय ओर आदर्श भी वही हैं। भगवती 


Liner 
पार्वतीसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शङ्कर मार्कप्डेय मुनिके 
पास गये॥ ८॥ उस समय मार्कण्डेय मुनिकी समस्त 
मनोवृत्तियाँ भगवद्धावमें तन्मय थीं । उन्हें अपने शरीर और 
जगतका बिल्कुल पता न था | इसलिये उस समय वे यह 
भी न जान सके कि मेरे सामने सारे विश्वके आला स्य 
भगवान्‌ गौरी-शङ्कर पधारे हुए हैं॥९॥ शौनकजी | 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कैलासपतिसे यह बात छिपी न रही 
कि मार्कण्डेय मुनि इस समय किस अवस्थामें हैं । इसलिये 
जैसे वायु अवकाशके स्थानमें अनायास ही प्रवेश कर जाती 
है, वैसे ही वे अपनी योगमायासे मार्कण्डेय मुनिके 
हृदयाकाशे प्रवेश कर गये ॥ १० ॥ मार्कण्डेय मुनिने देखा 
कि उनके हृदयमें तो भगवान्‌ शङ्करके दर्शन हो रहे हैं। 
शङ्करजीके सिरपर बिजलीके समान चमकीली पीली-पीली 
जटाएँ शोभायमान हो रही हैं | तीन नेत्र हैं और दस sae | 

लंबा-तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी 
है॥ ११॥ शरीरपर बाघम्बर धारण किये हुए हैं और 
हाथोंमें शूल, खट्वांग, ढाल, रुदराक्ष-माला, डमरू, खप्पर, 

तलवार और धनुष लिये हैं ॥ १२ ॥ मार्कण्डेय मुनि अपने 
हृदयमें अकस्मात्‌ भगवान्‌ शङ्करका यह रूप देखकर 
विस्मित हो गये। “यह क्या है ? कहाँसे आया ?' इस 
प्रकारको वृत्तियोंका उदय हो जानेसे उन्होंने अपनी समाधि 

खोल दी ॥ १३ ॥ जब उन्होंने आँखें खोलीं, तब देखा कि 

तीनों लोकोंके एकमात्र गुरु भगवान्‌ शङ्कर श्रीपार्वतीजी तथा 

अपने गणोंके साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणोंमें 

माथा टेककर प्रणाम किया ॥ १४॥ तदनन्तर मार्कण्डेय 

मुनिने स्वागत, आसन, पाद्य, अर्ध्य, गन्ध, पुष्पमाला, धूप 

और दीप आदि उपचारोंसे भगवान्‌ शङ्कर, भगवती पार्वती 

और उनके गणोंकी पूजा की॥ १५॥ इसके पश्चात्‌ 
मार्कण्डेय मुनि उनसे कहने लगे--'सर्वव्यापक और 

सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! आप अपनी आत्मानुभूति और 

महिमासे ही पूर्णकाम हैं। आपकी शान्ति और सुखसे ही 

सारे जगतमें सुख-शान्तिका विस्तार हो रहा है, ऐसी 

अवस्थामें मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?॥ १६ ॥ मैं आपके 

त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूपको और सत्त्वगुणसे युक्त 

शान्तस्वरूपको नमस्कार करता हूँ । मैं आपके रजोगुणयुक्त 

सर्वप्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुणयुक्त अघोर स्वरूपको 

नमस्कार करता हूँ ॥ १७॥ 
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सूतजी कहते हैं-शोनकजी | जब मार्कण्डेय मुनिने 
संतोंके परम आश्रय देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करकी इस 
प्रकार स्तुति की, तब वे उनपर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और 
बड़े प्रसन्न चित्तसे हँसते हुए कहने लगे ॥ १८॥ 

भगवान्‌ WEA कहा-मार्कण्डेयजी ! ब्रह्मा, 
विष्णु तथा मैं--हम तीनों ही बरदाताओंके स्वामी हैं, हम- 
लोगोंका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमलोगोंसे ही 
मरणशील मनुष्य भी अमृतत्वकी प्राप्ति कर लेता है। 
इसलिये तुम्हारी जो इच्छा हो, वही वर मुझसे माँग 
लो॥ १९॥ ब्राह्मण स्वभावसे ही परोपकारी, शान्तचित्त 
एवं अनासक्त होते हैं। वे किसीके साथ वैरभाव नहीं 
रखते और समदर्शी होनेपर भी प्राणियोंका कष्ट देखकर 
उसके निवारणके लिये पूरे हृदयसे जुट जाते हें। उनकी 
सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य 
प्रेमी एवं भक्त होते हैं ॥ २० ॥ सारे लोक और लोकपाल 
ऐसे ब्राह्मणोंकी बन्दना, पूजा और उपासना किया करते 
हें। केवल वे ही क्यों; मैं, भगवान्‌ ब्रह्मा तथा स्वयं 
साक्षात्‌ ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवामें संलग्न रहते 
हें॥ २१॥ ऐसे शान्त महापुरुष मुझमें, विष्णुभगवानमें, 
्रह्मामें, अपनेमें और सब जीवोंमें अणुमात्र भी भेद नहीं 
देखते | सदा-सर्वदा, सर्वत्र और सर्वथा एकरस आत्माका 
ही दर्शन करते हैं । इसलिये हम तुम्हारे-जैसे महात्माओंकी 
स्तुति और सेवा करते हैं ॥ २२ ॥ मार्कण्डेयजी | केवल 
जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड मूर्तियाँ 
ही देवता नहीं होतीं। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो 
तुम्हारे-जैसे संत हैं; क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत 
feat पवित्र करते. हैं, परन्तु तुमलोग दर्शनमात्रसे ही 
पवित्र कर देते हो॥ २३॥ हमलोग तो ब्राह्मणोंको ही 
नमस्कार करते हैं; क्योंकि वे चित्तकी एकाग्रता, तपस्या, 
स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा हमारे 
वेदमय शरीरको धारण करते हैं ॥ २४ ॥ मार्कण्डेयजी ! 
बड़े-बड़े महापापी और अन्त्यज भी तुम्हारे जैसे 
महापुरुषोंके saga और दर्शनसे ही शुद्ध हो जाते हैं; 
फिर वे तुमलोगोंके सम्भाषण और सहवास आदिसे शुद्ध 
हो जायँ, इसमें तो कहना ही क्या है॥ २५॥ 

सूतजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो ! चन्द्रभूषण 
भगवान्‌ शङ्करकी एक-एक बात धर्मके गुप्ततम रहस्यसे 


परिपूर्ण थी | उसके एक-एक अक्षरमें अमृतका समुद्र भरा 
हुआ था। मार्कण्डेय मुनि अपने कानोंके द्वारा पूरी 
तन्मयताके साथ उसका पान करते रहे; परन्तु उन्हें तृप्ति 
न हुई॥ २६ ॥.वे चिरकालतक विष्णुभगवानकी मायासे 
भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान्‌ 
शिवकी कल्याणी वाणीका अमृतपान करनेसे उनके सारे 
क्लेश नष्ट हो गये। उन्होंने भगवान्‌ शङ्करसे इस प्रकार 
कहा ॥ २७॥ 

मार्कण्डेयजीने कहा--सचमुच सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌की यह लीला सभी प्राणियोंकी समझके परे है। 
भला, देखो तो सही--ये सारे जगतके स्वामी होकर भी 
अपने अधीन रहनेवाले RI जीवोंकी वन्दना और _ 
स्तुति करते हैं॥२८॥ धर्मके प्रवचनकार प्रायः 
प्राणियोंको धर्मका रहस्य और स्वरूप समझानेके लिये 
उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं तथा कोई धर्मका 
आचरण करता है, तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं ॥ २९ ॥ 
जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलोंसे 
उसके प्रभावमें कोई अन्तर नहीं पड़ता, वैसे ही आप 
अपनी स्वजनमोहिनी मायाकी वृत्तियोंको स्वीकार करके 
किसीकी वन्दना-स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस 
कामके द्वारा आपकी महिमामें कोई त्रुटि नहीं 
आती ॥ ३० ॥ आपने स्वप्रद्रष्टेके समान अपने मनसे ही 
सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि की है और इसमें खयं प्रवेश करके 
कर्ता न होनेपर भी कर्म करनेवाले गुणोंके द्वारा कर्ताके 
समान प्रतीत होते हैं॥३१॥ भगवन्‌! आप 
त्रिगुणस्वरूप होनेपर भी उनके परे उनकी आत्माके रूपमें 
स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञानके मूल, केवल, अद्वितीय 
ब्रह्मरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ३२॥ 
अनन्त ! आपके श्रेष्ठ दर्शनसे बढ़कर ऐसी और कौन-सी 
वस्तु है, जिसे मैं वरदानके रूपमें माँगूँ ? मनुष्य आपके 
दर्शनसे ही पूर्णकाम और सत्यसङ्कल्प हो जाता है॥ ३३॥ 
आप स्वयं तो पूर्ण हैं ही, अपने भक्तोंकी भी समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। इसलिये मैं आपका 
दर्शन प्राप्त कर लेनेपर भी एक वर और माँगता हूँ। वह 
यह कि भगवानमें, उनके शरणागत भक्तोंमें और आपमें 
मेरी अविचल भक्ति सदा-सर्वदा बनी रहे ॥ ३४ ॥ 

सूतजी कहते हैं-शौनकजी !. जब मार्कण्डेय 
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९६० 
मुनिने सुमधुर वाणीसे इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करी सुति अनन्योमी AT oe म सुमधुर वाणीसे इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति 
और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वतीकी 
प्रसाद-प्रेरणासे यह बात कही ॥ ३५॥ Tew! तुम्हारी 
सारी कामनाएँ पूर्ण हों। इन्द्रियातीत परमात्मामें तुम्हारी 
अनन्य भक्ति सदा-सर्वदा बनी रहे। कल्पपर्यन्त तुम्हारा 
पवित्र यश फैले और तुम अजर एवं अमर हो 
जाओ॥ ३६॥ ब्रह्मन्‌! तुम्हारा ब्रह्मतेज तो सर्वदा 
अक्षुण्ण रहेगा ही। तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमानके 
समस्त विशेष ज्ञानोंका एक अधिष्ठानरूप ज्ञान और 
वैराग्ययुक्त स्वरूपस्थितिकी प्राप्ति हो जाय | तुम्हें पुराणका 
आचार्यत्व भी प्राप्त हो ॥ ३७॥ 
सूतजी कहते हैं-शोनकजी | इस प्रकार त्रिलोचन 
भगवान्‌ शङ्कर मार्कण्डेय मुनिको बर देकर भगवती 
पार्वतीसे मार्कण्डेय मुनिकी तपस्या और उनके 
्रलय-सम्बन्धी अनुभवोंका वर्णन करते हुए वहाँसे चले 
गये ॥ ३८॥ भूगुवंशशिरोमणि मार्कण्डेय मुनिको उनके 
महायोगका परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवानके 
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अनन्यप्रेमी हो गये। अब भी वे भक्तिभावभरित हृदयसे 
पृथ्वीपर विचरण किया करते हैं॥ ३९ ॥ परम ज्ञानसम्पन्न 
मार्कण्डेय मुनिने भगवान्‌की योगमायासे जिस अद्भुत 
लीलाका अनुभव किया था, वह मैंने आपलोगोंको सुना 
दिया ॥ ४० ॥ शौनकजी | यह जो मार्कण्डेयजीने अनेक 
कल्पोंका--सृष्टिप्रलयोंका अनुभव किया, वह भगवान्‌की 

मायाका ही वैभव था, तात्कालिक था और उन्हींके लिये था, 
सर्वसाधारणके लिये नहीं । कोई-कोई इस मायाकी रचनाको 
न जानकर अनादिकालसे बार-बार होनेबाले सृष्टि-प्रलय ही 
इसको भी बतलाते हैं। (इसलिये आपको यह शङ्का नहीं 
करनी चाहिये कि इसी कल्पके हमार पूर्वज मार्कण्डेयजीकी 
आयु इतनी लम्बी कैसे हो गयी?) vey 
भृगुवंशशिरोमणे ! मैने आपको यह जो मार्कण्डेयचरित् 
सुनाया है, वह भगवान्‌ चक्रपाणिके प्रभाव और महिमासे 
भरपूर है । जो इसका श्रवण एवं कीर्तन करते हैं, वे दोनों ही 
कर्म-वासनाओंके कारण प्राप्त होनेवाले आवागमनके 
चक्करसे सर्वदाके लिये छूट जाते हैं ॥ ४२ ॥ 


ने नेः ने मे न 


ग्यारहवाँ अध्याय 
भगवानके अङ्ग, उपाङ्ग और आयुधोंका रहस्य तथा विभिन्न सूयंगणोंका वर्णन 


शौनकजीने कहा--सूतजी ! आप भगवान्‌के 
परमभक्त और बहुज्ञोंमें शिरोमणि हैं। हमलोग समस्त 
Weis सिद्धान्तके सम्बन्धमें आपसे एक विशेष प्रश्न 
पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं॥ १॥ 
हमलोग क्रियायोगका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हं 
क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक-ठीक आचरण 
करनेसे मरणधर्मा पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अतः 
आप हमें यह बतलाइये कि पाञ्जरात्रादि तन्त्रोंकी विधि 
जाननेवाले लोग केवल श्रीलक्ष्मीपति भगवान्‌की 
आराधना करते समय किन-किन तत्त्वोसे उनके चरणादि 
अङ्ग, गरुडादि उपाङ्ग, सुदर्शनादि आयुध और कोस्तुभादि 
आभूषणोंकी कल्पना करते हैं ? भगवान्‌ आपका कल्याण 
करें । २-३ ॥ 
सूंतजीने कहा-शौनकजी ! ब्रह्मादि आचार्योनि, 
ace और पाञझ्चरात्रादि तन्त्र-ग्रेन्‍्थोने विष्णुभगवान्‌की 


जिन विभूतियोंका वर्णन किया है, मैं श्रीगुरुदेवके चरणोंमें 
नमस्कार करके आपलोगोंको वही सुनाता हुँ ॥ ४॥ 
भगवानके जिस चेतनाधिष्टित विराट्‌ रूपमें यह त्रिलोकी 
दिखायी देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महत्त, अहङ्कार 
और पञ्चतनमात्रा--इन नौ तत्त्वोके सहित ग्यारह इन्द्रिय 
तथा पञ्चभूत--इन सोलह विकारोंसे बना हुआ है ॥ ५॥ 
यह भगवानका ही पुरुषरूप है। पृथ्वी goth चरण हैं, 
सवर्ग मस्तक है, अन्तरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र हैं, वायु 
नासिका है और दिशाएँ कान हैं ॥ ६ ॥ प्रजापति लिङ्ग है, 
मृत्यु गुदा है, भुजाएँ हैं, चन्द्रमा मन है और 
यमराज He हैं॥ ७॥ लज्जा ऊपरका होठ है, लोभ 
नौचेका होठ है, चन्द्रमाकी चाँदनी दन्तावली है, भ्रम 
मुसकान है, वृक्ष रोम हैं और बादल ही विराट्‌ पुरुषके 
सिरपर उगे हुए बाल हैं ॥ ८ ॥ शौनकजी | जिस प्रकार यह 
व्यष्टि पुरुष अपने परिमाणसे सात बिततेका है, उसी प्रकार 
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९६१ 
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वह समष्टि पुरुष भी इस लोकसंस्थितिके साथ अपने सात 
बित्तेका है॥ ९॥ 
स्वयं भगवान्‌ अजन्मा हैं। वे कौस्तुभमणिके बहाने 
जीव-चैतन्यरूप आत्मज्योतिको ही धारण करते हैं और 
उसकी सर्वव्यापिनी प्रभाको ही वक्षःस्थलपर 
PATS, ॥ १० ॥ वे अपनी wa, रज आदि 
गुणोंवाली मायाको वनमालाके रूपसे, छन्दको पीताम्बरके 
रूपसे तथा अ+उ+म्‌--इन तीन मात्रावाले प्रणवको 
यज्ञोपवीतके रूपमें धारण करते हैं॥ ११॥ देवाधिदेव 
भगवान्‌ सांख्य और योगरूप मकराकृत कुण्डल तथा 
सब लोकोंको अभय करनेवाले ब्रह्मलोको ही मुकुटके 
रूपमें धारण करते हैं॥ १२॥ मूलप्रकृति ही उनकी 
शेषशय्या है, जिसपर वे विराजमान रहते हैं और 
धर्म-ज्ञानादियुक्त सत्त्वगुण ही उनके नाभिकमलके रूपमें 
वर्णित हुआ है ॥ १३ ॥ वे मन, इन्द्रिय और शरीरसम्बन्धी 
शक्तियोंसे युक्त प्राणतत्त्वरूप कौमोदकी गदा, जलतत्त्वरूप 
पाञ्जजन्य शङ्क और तेजस्तत्त्वरूप सुदर्शनचक्रको धारण 
करते हैं॥ १४॥ आकाशके समान निर्मल 
. आकाश-स्वरूप खड्ग, तमोमय आज्ञानरूप ढाल, 
कालरूप शार्ङ्गधनुष और कर्मका ही तरकस धारण किये 
हुए हैं॥ १५॥ इन्द्रियोंको ही भगवानके बाणोंके रूपमें 
कहा गया है। क्रियाशक्तियुक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएँ 
रथके बाहरी भाग हैं और वर-अभय आदिकी मुद्राओंसे 
उनकी वरदान, अभयदान आदिके रूपमें क्रियाशीलता 
प्रकट होती है॥ १६॥ सूर्यमण्डल अथवा अग्नि- 
मण्डल ही भगवान्‌की पूजाका स्थान है, अन्तःकरणकी 
शुद्धि ही मन्त्रदीक्षा है और अपने समस्त पापोंको नष्ट कर 
देना ही भगवानकी पूजा है ॥ १७॥ 
ब्राह्मणो ! समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान 
और वैराग्य--इन छः पदार्थोका नाम ही लीला-कमल 
है, जिसे भगवान्‌ अपने करकमलमें धारण करते हैं । धर्म 
और यशको क्रमशः चँवर एवं व्यजन (पंखे) के रूपसे 
तथा अपने निर्भय धाम वैकुण्ठको छत्ररूपसे धारण 
किये हुए हैं। तीनों वेदोंका ही नाम गरुड़ है। वे ही 
अन्तर्यामी परमात्माका वहन करते हैं॥ १८-१९॥ 
आत्मस्वरूप भगवान्‌की उनसे कभी न निछुड्नेवाली 


आत्मशक्तिका ही नाम लक्ष्मी है। भगवानके पार्षदोंके 
नायक विश्वविश्रुत विष्वकूसेन पाञ्चरात्रादि आगमरूप 
हैं। भगवानके स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा आदि 
अष्टसिद्धियोंको ही नन्द-सुनन्दादि आठ द्वारपाल कहते 
हैं॥ २०॥ शौनकजी ! स्वयं भगवान्‌ ही वासुदेव, 
सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध--इन चार मूर्तियोंके रूपमें 
अवस्थित हैं; इसलिये उन्हींको चतुर्व्यूहके रूपमें कहा 
जाता है॥२१॥ वे ही जाग्रत्‌-अवस्थाके अभिमानी 
‘faa बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयोंको ग्रहण 
करते और वे ही स्वप्रावस्थाके अभिमानी 'तैजस' बनकर 
बाह्य विषयोंके बिना ही मन-ही-मन अनेक विषयोंको 
देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति-अवस्थाके 
अभिमानी ma’ बनकर विषय और मनके संस्कारोंसे 
युक्त आज्ञानसे ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी 
“तुरीय' रहकर समस्त ज्ञानोंके अधिष्ठान रहते हैं ॥ २२॥ 
इस प्रकार अङ्ग, उपाङ्ग, आयुध और आभूषणोंसे युक्त 
तथा वासुदेव, ANT, TA एवं अनिरुद्ध--इन चार 
ूर्तियोंके रूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि ही 
क्रमशः विश्व, तैजस, प्राज्ञ एवं तुरीयरूपसे प्रकाशित होते 
हैं॥ २३॥ 

शौनकजी ! वही सर्वस्वरूप भगवान्‌ वेदोंके मूल 
कारण हैं, बे स्वयंप्रकाश एवं अपनी. महिमासे परिपूर्ण हैं । 
वे अपनी मायासे ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामोंसे इस 
fast सृष्टि, स्थिति और संहार सम्पन्न करते हैं। 
इन सब कर्मो और नामोंसे उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं 
होता | यद्यपि शाख्रोमें भिन्रके समान उनका वर्णन हुआ 
है अवश्य, परन्तु वे अपने भक्तोंको आत्मस्वरूपसे ही 
प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण | आप 
अर्जुनके सखा हैं। आपने यदुवंशशिरोमणिके रूपमें 
अवतार ग्रहण करके पृथ्वीके द्रोही भूपालोंको भस्म कर 
दिया है। आपका पराक्रम सदा एकरस रहता है। 
ब्रजकी गोपबालाएँ और आपके नारदादि प्रेमी निरन्तर 
आपके पवित्र यशका गान करते रहते हैं। गोविन्द ! 
आपके नाम, गुण और लीलादिका श्रवण करनेसे ही 
जीवका मङ्गल हो जाता है। हम सब्र आपके सेवक हैं। 
आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिये॥ २५॥ 
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९६० 


* श्रीमद्धागवत * 


निने सुमधुर चाणौसे इस प्रकार भगवान्‌ शहूरवी सुति aM हो गये। अब dao सुमधुर वाणीसे इस प्रकार भगवान्‌ शङ्क्रकी स्तुति 
और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वतीकी 
प्रसाद-प्रेरणासे यह बात कही ॥ ३५॥ Tew! तुम्हारी 
सारी कामनाएँ पूर्ण हों। इन्द्र्यातीत परमात्मामें तुम्हारी 
अनन्य भक्ति सदा-सर्वदा बनी रहे। कल्पपर्यन्त तुम्हारा 
पवित्र यश फैले और तुम अजर एवं अमर हो 
जाओ॥ ३६॥ ब्रह्मन्‌! तुम्हारा ब्रह्मतेज तो सर्वदा 
अक्षुण्ण रहेगा ही। तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमानके 
समस्त विशेष ज्ञानका एक अधिष्ठानरूप ज्ञान और 
वैराग्ययुक्त स्वरूपस्थितिकी प्राप्ति हो जाय | तुम्हें पुराणका 
आचार्यत्व भी प्राप्त हो ॥ ३७॥ 
सूतजी कहते हें-शोनकजी ! इस प्रकार त्रिलोचन 
भगवान्‌ शङ्कर मार्कण्डेय मुनिको बर देकर भगवती 
पार्वतीसे मार्कण्डेय मुनिकी तपस्या और उनके 
अलय-सम्बन्धी अनुभवोंका वर्णन करते हुए वहाँसे चले 
गये ॥ ३८ ॥ भुगुवंशशिरोमणि मार्कण्डेय मुनिको उनके 
महायोगका परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान्‌के 


[ अः ११ 
और है है है है के RRARRRRKKKRRRRRKNNK IOI III be OOOO KAN kkk 


अनन्यप्रेमी हो गये। अब भी वे भक्तिभावभरित 
पृथ्वीपर विचरण किया करते हैं ॥ ३९ ॥ परम 
मार्कण्डेय मुनिने भगवानकी योगमायासे जिस 
लीलाका अनुभव किया था, वह मैंने आपलोगोंको सुना 
दिया॥ ४० ॥ शौनकजी ! यह जो मार्कण्डेयजीने अनेक 
कल्पोंका--सृष्टिप्रलयोंका अनुभव किया, वह भगवान्‌की 
मायाका ही वैभव था, तात्कालिक था और उन्हींके लिये था 
सर्वसाधारणके लिये नहीं । कोई-कोई इस मायाकी रचनाको 
न जानकर अनादिकालसे बार-बार होनेवाले सृष्टि-प्रलय ही 
इसको भी बतलाते हैं। (इसलिये आपको यह शङ्का नहीं 
करनी चाहिये कि इसी कल्पके हमारे पूर्वज मार्कण्डेयजीकी 
आयु इतनी लम्बी कैसे हो गयी?) ॥४१॥ 
भृगुवंशशिरोमणे ! मैंने आपको यह जो मार्कण्डेयचरित्र 
सुनाया है, वह भगवान्‌ चक्रपाणिके प्रभाव और महिमासे 
भरपूर है | जो इसका श्रवण एवं कीर्तन करते हैं, वे दोनों ही 
कर्म-वासनाओंके कारण प्राप्त होनेवाले आवागमनके 
चक्करसे सर्वदाके लिये छूट जाते हैं ॥ ४२ ॥ 


ने ने ने के ने 


ग्यारहवाँ अध्याय 
भगवानके अङ्ग, उपाङ्ग और आयुधोंका रहस्य तथा विभिन्न सूयंगणोंका वर्णन 


शौनकजीने कहा--सूतजी ! आप भगवानके 
परमभक्त और बहुज्ञोंमें शिरोमणि हैं। हमलोग समस्त 
Weis सिद्धान्तके सम्बन्धमें आपसे एक विशेष प्रश्न 
पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं॥ १ ॥ 
हमलोग क्रियायोगका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं; 
क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक-ठीक आचरण 
करनेसे मरणधर्मा पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अतः 
आप हमें यह बतलाइये कि पाञ्चरत्रादि adie} विधि 
जाननेवाले लोग केवल श्रीलक्ष्मीपति भगवान्‌की 
आराधना करते समय किन-किन तत्त्वोंसे उनके चरणादि 
अङ्ग, गरुडादि उपाङ्ग, सुदर्शनादि आयुध और कोस्तुभादि 
आभूषणोंकी कल्पना करते हैं ? भगवान्‌ आपका कल्याण 
करें 4 २-३ ॥ 
` सूंतजीने कहा--शौनकजी ! ब्रह्मादि आचार्योनि, 
ade और पाञ्चरात्रादि तन्त्र-ग्रन्थोंन विष्णुभगवान्‌की 


जिन विभूतियोंका वर्णन किया है, मै श्रीगुरुदेवके चरणोंमें 
नमस्कार करके आपलोगोंको वही सुनाता हूँ ॥ ४॥ 
भगवान्‌के जिस चेतनाधिष्टित विराट्‌ रूपमें यह त्रिलोकी 
दिखायी देती है, वह परकृत, सूत्रात्मा, महत्तव, अहङ्कार 
और पञ्चतनमात्रा--इन नौ तत्त्वोंके सहित ग्यारह इन्द्रि 
तथा पञ्चभूत--इन सोलह विकारोंसे बना हुआ है ॥ ५॥ 
जह भगवानका ही पुरुषरूप है। पृथ्वी sath चरण हैं, 
सर्ग मस्तक है, अन्तरिक्ष नाभि है, सूर्म नेत्र हैं, वायु 
नासिका है और दिशाएँ कान हैं ॥ ६ ॥ प्रजापति लिङ्ग है, 
मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएँ हैं, चन्द्रमा मन है और 
यमराज He हैं॥ ७॥ लज्जा ऊपरका होठ है, लोभ 
नीचेका होठ है, चन्द्रमाकी चाँदनी दन्तावली है, भ्रम 
मुसकान है, वृक्ष रोम हैं और बादल ही विराट्‌ पुरुषके 
सिरपर उगे हुए बाल हैं ॥ ८ ॥ शौनकजी | जिस प्रकार यह 
व्यष्टि पुरुष अपने परिमाणसे सात बित्तेका है, उसी प्रकार 
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बह समष्टि पुरुष भी इस लोकसंस्थितिके साथ अपने सात 
बित्तेका है ॥ ९ ॥ 
स्वयं भगवान्‌ अजन्मा हैं। वे कौस्तुभमणिके बहाने 
जीव-चैतन्यरूप आत्मज्योतिको ही धारण करते हैं और 
उसकी सर्वव्यापिनी प्रभाको ही वक्षःस्थलपर 
श्रीवत्सरूपसे, ॥ १०॥ वे अपनी wa, रज आदि 
गुणोंवाली मायाको वनमालाके रूपसे, छन्दको पीताम्बरके 
रूपसे तथा अ+उ+म्‌--इन तीन मात्रावाले प्रणवको 
यज्ञोपवीतके रूपमें धारण करते हैं॥ ११॥ देवाधिदेव 
भगवान्‌ सांख्य और योगरूप मकराकृत कुण्डल तथा 
सब लोकोंको अभय करनेवाले ब्रह्मलोको ही मुकुटके 
रूपमें धारण करते हैं॥ १२॥ मूलप्रकृति ही उनकी 
शेषशय्या है, जिसपर वे विराजमान रहते हैं और 
धर्म-ज्ञानादियुक्त सत्त्वगुण ही उनके नाभिकमलके रूपमें 
वर्णित हुआ है ॥ १३ ॥ वे मन, इन्द्रिय और शरीरसम्बन्धी 
शक्तियोंसे युक्त प्राणतत्त्वरूप कोमोदकी गदा, जलतत्त्वरूप 
पाञ्चजन्य शङ्ख और तेजस्तत्त्वरूप सुदर्शनचक्रको धारण 
करते हें॥ १४॥ आकाशके समान निर्मल 
. आंकाश-स्वरूप खड्ग, तमोमय आज्ञानरूप ढाल, 
कालरूप शारङ्गधनुष और कर्मका ही तरकस धारण किये 
हुए हैं॥ १५॥ इन्द्रियोंको ही भगवानके बाणोंके रूपमें 
कहा गया है। क्रियाशक्तियुक्त मन ही रथ है। तन्मा्राएँ 
रथके बाहरी भाग हैं और वर-अभय आदिकी मुद्राओंसे 
उनकी वरदान, अभयदान आदिके रूपमें क्रियाशीलता 
प्रकट होती है॥ १६॥ सूर्यमण्डल अथवा अग्नि- 
मण्डल ही भगवान्को पूजाका स्थान है, अन्तःकरणकी 
शुद्धि ही मन्त्रदीक्षा है और अपने समस्त पापोंको नष्ट कर 
देना ही भगवानकी पूजा है॥ १७॥ 
ब्राह्मणो | समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान 
और वैराग्य--इन छः पदार्थोका नाम ही लीला-कमल 
है, जिसे भगवान्‌ अपने करकमलमें धारण करते हैं । धर्म 
और यशको क्रमशः चँवर एवं व्यजन (पंखे) के WM 
तथा अपने निर्भय धाम वैकुण्ठको छत्ररूपसे धारण 
किये हुए हैं। तीनों वेदोंका ही नाम गरुड़ है। वे ही 
अन्तर्यामी परमात्माका वहन करते हैं॥ १८-१९॥ 
आत्मस्वरूप भगवान्‌की उनसे कभी न बिछुड्नेवाली 


आत्मशक्तिका ही नाम लक्ष्मी है। भगवानके पार्षदोंके 
नायक विश्वविश्रुत विष्वक्सेन पाञ्चरात्रादि आगमरूप 
हैं। भगवानके स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा आदि 
अष्टसिद्धियोंको ही नन्द-सुनन्दादि आठ द्वारपाल कहते 
हैं॥ २०॥ शौनकजी ! स्वयं भगवान्‌ ही वासुदेव, 
aE, प्रद्युन्न और अनिरुद्ध--इन चार मूर्तियोके रूपमें 
अवस्थित हैं; इसलिये उन्हींको चतुर्व्यूहके रूपमें कहा 
जाता है॥ २१॥ वे ही जाग्रत्‌-अवस्थाके अभिमानी 
(विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयोंको ग्रहण 
करते और वे ही स्वप्रावस्थाके अभिमानी 'तैजस' बनकर 
बाह्य विषयोंके बिना ही मन-ही-मन अनेक विषयोंको 
देखते और ग्रहण करते हैं। बे ही सुषुप्ति-अवस्थाके 
अभिमानी ‘me’ बनकर विषय और मनके संस्कारोंसे 
युक्त आज्ञानसे ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी 
'तुरीय' रहकर समस्त ज्ञानोंके अधिष्ठान रहते हैं॥ २२॥ 
इस प्रकार अङ्ग, उपाङ्ग, आयुध और आभूषणोंसे युक्त 
तथा वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युन्न एवं अनिरुद्ध--इन चार 
ूर्तियोके रूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि ही 
क्रमशः विश्व, तैजस, प्राज्ञ एवं तुरीयरूपसे प्रकाशित होते 
हैं॥ २३॥ 

शौनकजी ! वही सर्वखरूप भगवान्‌ वेदोंके मूल 
कारण हैं, वे स्वयंप्रकाश एवं अपनी महिमासे परिपूर्ण है । 
वे अपनी मायासे ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामॉसे इस 
विश्वकी सृष्टि, स्थिति और संहार सम्पन्न करते हैं। 
इन सब कर्मों और नामोंसे उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं 
होता। यद्यपि शास्त्रों भिन्रके समान उनका वर्णन हुआ 
है अवश्य, परन्तु वे अपने भक्तोंको आत्मस्वरूपसे ही 
प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप 
अर्जुनके सखा हैं। आपने यदुवंशशिरोमणिके रूपमें 
अवतार ग्रहण करके पृथ्वीके द्रोही भूपालोंको भस्म कर 
दिया है। आपका पराक्रम सदा एकरस रहता है। 
ब्रजकी गोपबालाएँ और आपके नारदादि प्रेमी निरन्तर 
आपके पवित्र यशका गान करते रहते हैं। गोविन्द ! 
आपके नाम, गुण और लीलादिका श्रवण करनेसे ही 
जीवका मङ्गल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। 
आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिये ॥ २५॥ 
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पुरुषोत्तम भगवानके चिह्॒भूत अङ्ग, उपाङ्ग और 
आयुध आदिके इस वर्णनका जो मनुष्य भगवानमें ही 
चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे 
सबके हृदयमें रहनेवाले ब्रह्मस्वरूप परमात्माका ज्ञान 
हो जायगा ॥ २६॥ 
शौनकजीने कहा--सूतजी | भगवान्‌ श्रीशुकदेव 
जीने श्रीमद्भागबत-कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित्से 
(पञ्चम स्कन्धमें) कहा था कि ऋषि, गन्धर्व, नाग, 
अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओंका एक सौरगण होता 
है और ये सातों प्रत्येक महीनेमें बदलते रहते हैं। ये बारह 
गण अपने स्वामी द्वादश आदित्योंके साथ रहकर क्या 
काम करते हैं और उनके अन्तर्गत व्यक्तियोंके नाम क्या 
हैं ? सूर्यके रूपमें भी स्वयं भगवान्‌ ही हैं; इसलिये उनके 
विभागको हम बड़ी श्रद्धाके साथ सुनना चाहते हैं, आप 
कृपा करके कहिये ॥ २७-२८॥ 
सूतजीने कहा--समस्त प्राणियोंके आत्मा भगवान्‌ 
विष्णु ही हैं। अनादि अविद्यासे अर्थात्‌ उनके वास्तविक 
स्वरूपके आज्ञानसे ही समस्त लोकोंके व्यवहार-प्रवर्तक 
प्राकृत. सूर्यमण्डलका निर्माण हुआ है। वही लोकोंमें 
भ्रमण किया करता है ॥ २९ ॥ असलमें समस्त लोकोंके 
आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्रीहरि ही अन्तर्यामीरूपसे 
सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि 
ऋषियोंने उनका बहुत रूपोंमें वर्णन किया है, वे ही 
समस्त वैदिक क्रियाओंके मूल हैं॥ ३०॥ शौनकजी | 
एक भगवान्‌ ही मायाके द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया, 
कर्ता, खुवा आदि करण, यागादि कर्म, वेदमन्त्र, शाकल्य 
आदि द्रव्य और फलरूपसे नौ प्रकारके कहे जाते 
हैं॥ ३१॥ कालरूपधारी भगवान्‌ सूर्य लोकोंका व्यवहार 
ठीक-ठीक चलानेके लिये sate बारह महीनोंमें 
अपने भिन्न-भिन्न बारह गणोंके साथ चक्कर लगाया करते 
हैं॥ ३२॥ 
शौनकजी ! धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, 
हेति राक्षस, वासुकि सर्प, रथकृत्‌ यक्ष, पुलस्त्य ऋषि 
और तुम्बुरु गन्धर्व--ये चैत्र मासमें अपना-अपना कार्य 
सम्पन्न करते हैं॥ ३३॥ अर्यमा सूर्य, पुलह ऋषि, 
अथौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुञ्जिकस्थली अप्सरा, नारद 
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गन्धर्व और कच्छनीर सर्प--ये वैशाख मासके 
कार्यनिर्वाहक हैं॥ ३४ ॥ मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय 
राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धर्व और 
रथस्वन यक्ष--ये ज्येष्ठ मासके कार्यनिर्वाहक हैं ॥ ३५ ॥ 
आषाढ़में वरुण नामक सूर्यके साथ वसिष्ठ ऋषि, रम्भा 
अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हूहू गन्धर्व, शुक्र नाग और 
चित्रस्वन राक्षस अपने-अपने कार्यका निर्वाह करते 
हैं॥ ३६॥ श्रावण मास इन्द्र नामक सूर्यका कार्यकाल 
है। उनके साथ विश्वावसु गन्धर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र 
नाग, अङ्गिरा ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा एवं वर्य नामक 
राक्षस अपने कार्यका सम्पादन करते हैं॥ ३७॥ 
भाद्रपदके सूर्यका नाम है विवस्वान्‌ | उनके साथ उग्रसेन 
गन्धर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, 
अनुम्लोचा अप्सरा और शङ्खपाल नाग रहते हैं ॥ ३८॥ 
शौनकजी ! माघ मासमें पूषा नामके सूर्य रहते हैं । उनके 
साथ धनञ्जय नाग, वात राक्षस, सुषेण गन्धर्व, सुरुचि 
यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं Be 
फाल्गुन मासका कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्यका है। 
उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, 
सेनजित्‌ अप्सरा, विश्व गन्धर्व और ऐरावत सर्प रहते 
हैं ॥ ४० ॥ मार्गशीर्ष मासमें सूर्यका नाम होता है अंशु। 
उनके साथ कश्यप ऋषि, तार्क्ष्य यक्ष, ऋतसेन गन्धर्व, 
उर्वशी अप्सरा, विद्यच्छतरु राक्षस और महाशङ्क नाग रहते 
हैं ॥ ४१॥ पौष मासमें भग नामक सूर्यके साथ स्फूर्ज 
राक्षस, अरिष्टनेमि गन्धर्व, ऊर्ण ` यक्ष, आयु ऋषि, 
पूर्वचित्ति अप्सरा और ककोंटक नाग रहते हैं ॥ ४२॥ 
आश्चिन मासमें त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कम्बल नाग, 
तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, शतजित्‌ यक्ष और 
धृतराष्ट्र गन्धर्वका कार्यकाल है॥ ४३॥ तथा कार्तिकमें 
विष्णु नामक सूर्यके साथ अश्वतर नाग, रम्भा अप्सरा, 
सूर्यवर्चा गन्धर्व, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र ऋषि 
और मखापेत राक्षस अपना-अपना कार्य सम्पन्न करते 
हैं ॥ ४४ ॥ 

शौनकजी ! वे सब सूर्यरूप भगवान्‌की विभूतियाँ 
हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायङ्काल 
स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ४५॥ 
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सूर्यदेव अपने छः गणोंके साथ बारहों महीने सर्वत्र 
विचर्ते रहते हैं और इस लोक तथा परलोकमें 
विवेकबुद्धिका विस्तार करते हैं॥ ४६॥ सूर्यभगवानके 
aot ऋषिलोग तो सूर्यसम्बन्धी ऋग्वेद, यजुवेंद और 
सामवेदके मन्द्रा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व 
उनके सुयशका गान करते रहते हैं। अप्सराएँ आगे-आगे 
नृत्य करती चलती हैं ॥ ४७ ॥ नागगण रस्सीकी तरह उनके 


रथको कसे रहते हैं | यक्षगण रथका साज सजाते हैं और 
बलवान्‌ राक्षस उसे पीछेसे ढकेलते हैं॥ ४८॥ इनके 
सिवा वालखिल्य नामके साठ हजार निर्मलस्वभाव ब्रह्मर्षि 
सूर्यकी ओर मुँह करके उनके आगे-आगे स्तुतिपाठ करते 
चलते हैं॥ ४९॥ इस प्रकार अनादि, अनन्त, अजन्मा 
भगवान्‌ श्रीहरि ही कल्प-कल्पमें अपने स्वरूपका विभाग 
करके लोकोंका पालन-पोषण करते-रहते हैं ॥ Go ॥ 


ने के नेः KK 


बारहवाँ अध्याय 
श्रीमद्धागवतकी संक्षिप्त विषय-सूची 


सूतजी कहते हैं--भगवद्धक्तिरूप महान्‌ धर्मको 
नमस्कार है। विश्वविधाता भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार 
है। अब मैं ब्राह्मणोंको नमस्कार करके श्रीमद्धागवतोक्त 
सनातन धर्मोका संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ॥ १॥ 
शौनकादि ऋषियो ! आपलोगोंने मुझसे जो प्रश्न किया था, 
उसके अनुसार मैंने भगवान्‌ विष्णुका यह अद्भुत चरित्र 
सुनाया। यह सभी मनुष्योंके श्रवण करनेयोग्य है॥२॥ 
इस श्रीमद्धागबतपुराणमें सर्वपापापहारी स्वयं भगवान्‌ 
श्रीहरिका ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हदयमें 
विराजमान, सबकी इनद्रयोके स्वामी और प्रेमी भक्तोंके 
जीवनधन हैं॥ ३॥ इस श्रीमद्धागवतपुराणमें परम 
रहस्यमय--अत्यन्त गोपनीय ब्रहमतत्तका वर्णन हुआ है। 
उस ब्रहामें ही इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी 
प्रतीति होती है। इस पुराणमें उसी परमतत्ततका 
अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्तिके साधनोंका स्पष्ट 
निर्देश हैं ॥ ४॥ 

शौनकजी ! इस महापुराणके प्रथम A 
भक्तियोगका भलीभाँति निरूपण हुआ है और साथ ही 
भक्तियोगसे उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखनेवाले वैराग्यका 
भी वर्णन किया गया है। परीक्षितकी कथा और व्यास- 
नारद-संवादके प्रसङ्गसे नारदचरित्र भी कहा गया 
है॥ ५॥ राजर्षि परीक्षित्‌ ब्रा्मणका शाप हो जानेपर किस 
प्रकार गङ्गातटपर अनशन-ब्रत लेकर बैठ गये और 
ऋषिप्रवर श्रीशुकदेबजीके साथ किस प्रकार उनका संवाद 
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प्रारम्भ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कन्धमें ही है॥ ६॥ 

योगधारणाके द्वारा शरीरत्यागकी विधि, ब्रह्मा और 
नारदका संवाद, अवतारोंकी संक्षिप्त चर्चा तथा महत्तत्त 
आदिके क्रमसे प्राकृतिक सृष्टिकी उत्पत्ति आदि विषयोंका 
वर्णन द्वितीय स्कन्धमें हुआ है॥ ७॥ 

तीसरे wer पहले-पहल विदुरजी और 
उद्धवजीके, तदनन्तर विदुर तथा मैत्रेयजीके समागम और 
संवादका प्रसङ्ग है । इसके पश्चात्‌ पुराणसंहिताके विषयमें 
प्रश्न है और फिर प्रलयकालमें परमात्मा किस प्रकार स्थित 
रहते हैं, इसका निरूपण है॥८॥ गुणोंके क्षोभसे 
प्राकृतिक सृष्टि और महत्त्त आदि सात प्रकृतिः 
विकृतियोके द्वारा कार्य-सृष्टिका वर्णन है। इसके बाद 
ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति और उसमें विराट्‌ पुरुषकी स्थितिका 
स्वरूप समझाया गया है ॥ ९ ॥ तदनन्तर स्थूल और सूक्ष्म 
कालका स्वरूप, लोक-पद्मकी उत्पत्ति, प्रलय-समुद्रसे 
पृथ्वीका उद्धार करते समय वराहभगवानके द्वारा 
हिरण्याक्षका वध; देवता, पशु, पक्षी और मनुष्योंकी सृष्टि 
एवं रुद्रोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग है। इसके पश्चात्‌ उस 
अर्द्धनारी-नरके स्वरूपका विवेचन है, जिससे स्वायम्भुव 
मनु और ख्नियोंकी अत्यन्त उत्तम आद्या प्रकृति 
शतरूपाका जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापतिका चरित्र, 
उनसे मुनिपलियोंका जन्म, महात्मा भगवान्‌ कपिलका 
अवतार और फिर कपिलदेव तथा उनकी माता देवहूतिके 
संवादका प्रसड़ आता है॥ १०-१३॥ 
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चौथे स्कन्धमें मरीचि आदि नौ प्रजापतियोंकी 
उत्पत्ति, दक्षयज्ञका विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथुका चरित्र 
तथा प्राचीनबर्हि और नारदजीके संवादका वर्णन है। 
पाँचवें स्कन्धमें प्रियत्रतका उपाख्यान; नाभि, ऋषभ और 
भरतके चरित्र; द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियोंका 
वर्णन; ज्योतिश्चक्रके विस्तार एवं पाताल तथा नरकोंकी 
स्थितिका निरूपण हुआ है॥ १४-१६॥ 
शौनकादि ऋषियो ! छठे स्कन्धमें ये विषय आये 
हैं-प्रचेताओंसे दक्षकी उत्पत्ति; दक्ष-पुत्रियोंकी सन्तान 
देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियोंका 
जन्म-कर्म; वृत्रासुरकी उत्पत्ति और उसकी परम गति। 
(अब सातवें स्कन्धके विषय बतलाये जाते हैं--) इस 
स्कन्धमें मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षके 
जन्म-कर्म एवं दैत्यशिरोमणि महात्मा were उत्कृष्ट 
चरित्रका निरूपण है ॥ १७-१८ ॥ 
आठवें स्कन्धमें मन्वन्तरोंकी कथा, गजेन्द्रमोक्ष, 
विभिन्न मन्वन्तरोंमें होनेवाले जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुके 
अवतार-_कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वन्तरि, हयग्रीव आदि; 
अमृत-प्राप्तिके लिये देवताओं और दैत्योंका समुद्र-मन्थन 
और देवासुर-संग्राम आदि विषयोंका वर्णन है। नवें 
स्कन्धमें मुख्यतः राजवंशोंका वर्णन है। इक्ष्वाकुके 
जन्म-कर्म, वंश-विस्तार, महात्मा सुद्युम्न, इला एवं ताराके 
उपाख्यान--इन सबका वर्णन किया गया है। सूर्यवंशका 
वृत्तान्त, शशाद और नृग आदि राजाओंका वर्णन, 
सुकन्याका चरित्र, शर्याति, खट्वाङ्ग, मान्धाता, 
सौभरि, सगर, बुद्धिमान्‌ ककुत्स्थ और कोसलेन्द्र भगवान्‌ 
रामके सर्वपापहारी चरित्रका वर्णन भी इसी स्कन्धमें है । 
तदनन्तर निमिका देह-त्याग ओर जनकोंकी उत्पत्तिका 
वर्णन है॥ १९-२४॥ भृगुवंशशिरोमणि परशुरामजीका 
्षत्रियसंहार, चन्द्रवंशी नरपति पुरूरवा, ययाति, नहुष, 
दुष्यन्तनन्दन भरत, शन्तनु और उनके पुत्र भीष्म आदिकी 
संक्षिप्त कथाएँ भी नवम स्कन्धमें ही हैं। सबके अन्तमें 
ययातिके बड़े लड़के यदुका वंशविस्तार कहा गया 
है॥ २५-२६॥ 
शौनकादि ऋषियो ! इसी यदुवंशमें जगत्पति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने 
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अनेक असुरोंका संहार किया | उनकी लीलाएँ इतनी हैं कि 
कोई पार नहीं पा सकता | फिर भी दशम स्कन्धमें उनका 
कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेवकी पत्नी देवकीके 
गर्भसे उनका जन्म हुआ | गोकुलमें नन्दबाबाके घर जाकर 
बढ़े | पूतनाके प्राणोंको दूधके साथ पी लिया | बचपनमें 
ही छकड़ेको उलट दिया ॥ २७-२८ ॥ तृणावर्त, बकासुर 
एवं वत्सासुरको पीस डाला | सपरिवार धेनुकासुर और 
प्रलम्बासुरको मार डाला ॥ २९ ॥ दावानलसे घिरे गोपोंकी 
रक्षा की। कालिय नागका दमन किया। अजगरसे 
नन्दबाबाको छुड़ाया 30 ll इसके बाद गोपियोंने 
भगवानको पतिरूपसे प्राप्त करनेके लिये व्रत किया और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। 
Wert यज्ञपलियापर कृपा की। उनके 
पतियों-ब्राह्मणोंको बड़ा पश्चत्ताप हुआ॥ ३१॥ 
गोवरद्धनधारणकी लीला करनेपर इन्द्र और कामधेनुने 
आकर भगवानका यज्ञाभिषेक किया। शरद्‌ ऋतुकी 
त्रियोमें ब्रजसुन्दरियोंके साथ रासक्रीडा की ॥ ३२ ॥ दुष्ट 
शङ्खचूड, अरिष्ट, और केशीके वधकी लीला हुई। 
तदनन्तर अङ्गूरजी मथुरासे वृन्दावन आये और उनके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजीने मथुराके लिये प्रस्थान 
किया ॥ ३३॥ उस प्रसंगपर व्रज-सुन्दरियोने जो विलाप 
किया था, उसका वर्णन है। राम और श्यामने मथुरामें 
जाकर वहाँकी सजावट देखी और कुवलयापीड़ हाथी, 
मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदिका संहार किया ॥ ३४॥ 
सान्दीपनि गुरुके यहाँ विद्याध्ययन करके उनके मृत पुत्रको 
लौटा लाये। शौनकादि ऋषियो | जिस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मथुरामें निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने 
उद्धव और बलरामजीके साथ यदुवंशियोंका सब प्रकारसे 
प्रिय और हित किया॥ ३५॥ जरासन्ध कई बार 
बड़ी-बड़ी सेनाएँ लेकर आया और भगवान्ने उनका 
उद्धार करके पृथ्वीका भार हल्का किया | कालयवनको 
मुचुकुन्दसे भस्म करा दिया । द्वारकापुरी बसाकर रातों-रात 
सबको वहाँ पहुँचा दिया ॥ ३६॥ स्वर्गसे कल्पवृक्ष एवं 
सुधर्मा सभा ले आये । भगवानूने दल-के-दल शत्रुओंको 
युद्धमें पराजित करके रुक्मिणीका हरण किया ॥ ३७॥ 
बाणासुरके साथ युद्धके प्रसङ्गमें महादेवजीपर ऐसा बाण ” 
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छोड़ा कि वे जैभाई लेने लगे और इधर बाणासुरकी भुजाएँ, 
काट डालीं | प्रागज्योतिषपुरके स्वामी भौमासुरको मारकर 
सोलह हजार कन्याएँ ग्रहण कीं॥ ३८॥ शिशुपाल, 
dogs, शाल्व, दुष्ट दन्तवन्त्र, शम्बरासुर, द्विविद, पीठ, 
मुर, पञ्चजन आदि दैत्योके नल-पौरुषका वर्णन करके यह 
बात बतलायी गयी कि भगवानने उन्हें कैसे-कैसे मारा | 
भगवान्‌के चक्रने काशीको जला दिया और फिर उन्होंने 
भारतीय युद्धमें पाण्डवोंको निमित्त बनाकर पृथ्वीका बहुत 
बड़ा भार उतार दिया ॥ ३९-४० ॥ 

शौनकादि ऋषियो ! ग्यारहवें स्कन्धमें इस बातका 
वर्णन हुआ है कि भगवानने ब्राह्मणोंके शापके बहाने किस 
प्रकार यदुवंशका संहार किया। इस स्कन्धमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उद्धवका संवाद बड़ा ही अद्भुत है ॥ ४१ ॥ 
उसमें सम्पूर्ण आत्मज्ञान और धर्म-निर्णयका निरूपण हुआ 
है और अन्तमें यह बात बतायी गयी है कि भगवान्‌ 
शरीकृष्णने अपने आत्मयोगके प्रभावसे किस प्रकार 
मर्तलोकका परित्याग किया ॥४२॥ बारहवें स्कन्धमें 
विभिन्न युगोंके लक्षण और उनमें रहनेवाले लोगोंके 
व्यवहारका वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया 
गया है कि कलियुगमें मनुष्योंकी गति विपरीत होती है। 
चार प्रकारके प्रलय और तीन प्रकारकी उत्पत्तिका वर्णन 
भी इसी स्कन्धमें है ॥ ४३ ॥ इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि 
परीक्षितके शरीरत्यागकी बात कही गयी है। तदनन्तर 
a शाखा-विभाजनका प्रसङ्ग आया है। 
मार्कण्डेयजीकी सुन्दर कथा, भगवानके अङ्ग-उपाङ्गोंका 
स्वरूपकथन और सबके अन्तमें विश्वात्मा भगवान्‌ सूर्यके 
Tite वर्णन है॥४४॥ शौनकादि ऋषियों ! 
आपलोगोंने इस सत्सङ्गके अवसरपर मुझसे जो कुछ पूछा 
था, उसका वर्णन मैंने कर दिया | इसमें सन्देह नहीं कि 
इस अवसरपर मैंने हर तरहसे भगवानकी लीला और 
उनके अवतार-चरित्रॉंका ही कीर्तन किया है॥ ४५॥ 

जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते, दुःख भोगते 
अथवा छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे स्वरसे बोल 
उठता है--'हरये नमः', वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है॥४६॥ यदि देश, काल एवं वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम, लीला, गुण आदिका . सङड्कीर्तन 
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किया जाय अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण 
किया जाय तो वे स्वयं ही हदयमें आ विराजते हैं और 
श्रवण तथा कीर्तन करनेवाले पुरुषके सारे दुःख मिटा देते 
हैं--ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अन्धकारको और आँधी 
बादलोंको तितर-बितर कर देती है ॥ ४७ ॥ जिस वाणीके 
द्वारा घट-घटवासी अविनाशी भगवान्के नाम, लीला, 
गुण आदिका उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण 
होनेपर भी निरर्थक है--सारहीन है, सुन्दर होनेपर भी 
असुन्दर है और उत्तमोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली 
होनेपर भी असत्कथा है । जो वाणी और वचन भगवानके 
गुणोंसे परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही 
मङ्गलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं॥४८॥ जिस 
वचनके द्वारा भगवानके परम पवित्र यशका गान होता है, 
वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान 
पड़ता है। उससे अनन्त कालतक मनको परमानन्दकी 
अनुभूति होती रहती है। मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह 
समुद्रके समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचनके 
प्रभावसे सदाके लिये सूख जाता है॥४९॥ जिस 
चाणीसे--चाहे वह रस, भाव, अलङ्कार आदिसे युक्त ही 
क्यों न comet पवित्र करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके यशका कभी गान नहीं होता, वह तो कौओके 
लिये उच्छिष्ट फॅंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र 
है। मानससरोवर-निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाममें विहार 
करनेवाले भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका 
कभी सेवन नहीँ करते। निर्मल हृदयवाले साधुजन तो 
वहीं निवास करते हैं, जहाँ भगवान्‌ रहते हैं॥ ५० ॥ 
इसके विपरीत जिसमें सुन्दर रचना भी नहीं है और जो 
व्याकरण आदिकी दुष्टिसे दूषित शब्दोंसे युक्त भी है, परन्तु 
जिसके प्रत्येक श्लोकमें भगवानके सुयशसूचक नाम जड़े ' 
हुए हैं, वह वाणी लोगोंके सारे पापोंका नाश कर देती है; 
क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण, गान और कीर्तन 
किया करते हैं॥ ५१ ॥ वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी 
प्राप्तिका साक्षात्‌ साधन है, यदि भगवान्‌की भक्तिसे रहित 
हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म 
भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है--वह चाहे कितना 
ही ऊँचा क्‍यों न हो--सर्वदा अमङ्गलरूप, दुःख देनेवाला 
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चौथे स्कन्धमें मरीचि आदि नौ प्रजापतियोंकी 
उत्पत्ति, दक्षयज्ञका विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथुका चरित्र 
तथा प्राचीनबर्हि और नारदजीके संवादका वर्णन है। 
पाँचवें स्कन्धमें प्रियत्रतका उपाख्यान; नाभि, ऋषभ और 
भरतके चरित्र; द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियोंका 
वर्णन; ज्योतिश्चक्रके विस्तार एवं पाताल तथा नरकोंकी 
स्थितिका निरूपण हुआ है॥ १४-१६॥ 
शौनकादि ऋषियो ! छठे स्कन्धमें ये विषय आये 
हैं--प्रचेताओंसे दक्षकी उत्पत्ति; दक्ष-पुत्रियोंकी सन्तान 
देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियोंका 
जन्म-कर्म; वृत्रासुरकी उत्पत्ति और उसकी परम गति। 
(अब सातवें स्कन्धके विषय बतलाये जाते हैं--) इस 
स्कन्धमें मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षके 
जन्म-कर्म एवं दैत्यशिरोमणि महात्मा wee उत्कृष्ट 
चरित्रका निरूपण है॥ १७-१८॥ 
आठवें स्कन्धमें मन्वन्तरोंकी कथा, गजेन्द्रमोक्ष, 
विभिन्न मन्वन्तरोंमें होनेवाले जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुके 
अवतार-_कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वन्तरि, हयग्रीव आदि; 
अमृत-प्राप्तिके लिये देवताओं और दैत्योंका समुद्र-मन्थन 
और देवासुर-संग्राम आदि विषयोंका वर्णन है। नवें 
स्कन्धमें मुख्यतः राजवंशोंका वर्णन है। इक्ष्वाकुके 
जन्म-कर्म, वंश-विस्तार, महात्मा सुद्युम्न, इला एवं ताराके 
उपाख्यान--इन सबका वर्णन किया गया है । सूर्यवंशका 
वृत्तान्त, शशाद और नृग आदि राजाओंका वर्णन, 
सुकन्याका चरित्र, wale, खट्वाङ्ग, मान्धाता, 
सौभरि, सगर, बुद्धिमान्‌ ककुत्स्थ और Saas भगवान्‌ 
रामके सर्वपापहारी चरित्रका वर्णन भी इसी स्कन्धमें है । 
तदनन्तर निमिका देह-त्याग ओर जनकोंकी उत्पत्तिका 
वर्णन है॥ १९-२४॥ भृगुवंशशिरोमणि परशुरामजीका 
्षत्रियसंहार, चन्द्रवंशी नरपति पुरूरवा, ययाति, नहुष, 
दुष्यन्तनन्दन भरत, शन्तनु और उनके पुत्र भीष्प आदिकी 
संक्षिप्त कथाएँ भी नवम स्कन्धमें ही हैं। सबके अन्तमें 
ययातिके बड़े लड़के यदुका वंशविस्तार कहा गया 
है ॥ २५-२६॥ 
शौनकादि ऋषियो ! इसी यदुवंशमें जगत्पति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अवतार ग्रहण किया था। उन्होने 
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अनेक असुरोंका संहार किया | उनकी लीलाएँ इतनी हैं कि 
कोई पार नहीं पा सकता | फिर भी दशम स्कन्धमें उनका 
कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेवकी पत्नी देवकीके 
गर्भसे उनका जन्म हुआ | गोकुलमें नन्दबाबाके घर जाकर 
बढ़े | पूतनाके प्राणोंको दूधके साथ पी लिया | बचपनमें 
ही छकड़ेको उलट दिया ॥ २७-२८ ॥ तृणावर्त, बकासुर 
एवं वत्सासुरको पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और 
प्रलम्बासुरको मार डाला ॥ २९ ॥ दावानलसे घिरे गोपोंकी 
रक्षा की। कालिय नागका दमन किया। अजगरसे 
नन्दबाबाको छुड़ाया ॥ ३० ॥ इसके बाद गोपियोंने 
भगवान्को पतिरूपसे प्राप्त करनेके लिये व्रत किया और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। 
Ward यज्ञपलियापर कृपा की। उनके 
पतियों--ब्राह्मणोंको बड़ा पश्चत्ताप हुआ॥ ३१॥ 
गोवरद्धनधारणकी लीला करनेपर इन्द्र और कामधेनुने 
आकर भगवानका यज्ञाभिषेक किया। शरद्‌ ऋतुकी 
रात्रियोंमें ब्रजसुन्दरियोंके साथ रासक्रीडा की ॥ ३२ ॥ दुष्ट 
शङ्खचूड, अरिष्ट, और केशीके वधकी लीला हुई। 
तदनन्तर अङ्गूरजी मथुरासे वृन्दावन आये और उनके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजीने मथुराके लिये प्रस्थान 
किया ॥ ३३॥ उस प्रसंगपर व्रज-सुन्दरियॉने जो विलाप 
किया था, उसका वर्णन है। राम और श्यामने मथुरामें 
जाकर वहाँकी सजावट देखी और कुवलयापीड़ हाथी, 
मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदिका संहार किया ॥ ३४ ॥ 
सान्दीपनि गुरुके यहाँ विद्याध्ययन करके उनके मृत पुत्रको 
लौटा लाये। शौनकादि ऋषियो ! जिस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मथुरामें निवास कर रहे थे, उस समय उन्होने 
उद्धव और बलरामजीके साथ यदुवंशियोंका सब प्रकारसे 
प्रिय और हित किया॥३५॥ जरासन्ध कई बार 
बड़ी-बड़ी सेनाएँ लेकर आया और भगवानने उनका 
उद्धार करके पृथ्वीका भार हल्का किया | कालयवनको 
मुचुकुन्दसे भस्म करा दिया । द्वारकापुरी बसाकर रातों-रात 
सबको वहाँ पहुँचा दिया ॥ ३६॥ स्वर्गसे कल्पवृक्ष एवं 
सुधर्मा सभा ले आये | भगवानने दल-के-दल शत्रुओंको 
युद्धमें पराजित करके रुक्मिणीका हरण किया ॥ ३७॥ 
बाणासुरके साथ युद्धे प्रसङ्गमें महादेवजीपर ऐसा बाण ” 
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छोड़ा कि वे जैभाई लेने लगे और इधर बाणासुरकी भुजाएँ 
काट डालीं | प्रागज्योतिषपुरके स्वामी भौमासुरको मारकर 
सोलह हजार कन्याएँ ग्रहण कीं॥ ३८ ॥ शिशुपाल, 
dues, शाल्व, दुष्ट दन्तवक्त्र, शम्बरासुर, द्विविद, पीठ, 
मुर, पञ्चजन आदि दैत्योके बल-पौरुषका वर्णन करके यह 
बात बतलायी गयी कि भगवानने उन्हें कैसे-कैसे मारा | 
भ्रगवानके चक्रने काशीको जला दिया और फिर उन्होने 
भारतीय युद्धमें पाण्डवोंको निमित्त बनाकर पृथ्वीका बहुत 
बड़ा भार उतार दिया ॥ ३९-४० ॥ 

शौनकादि ऋषियो ! ग्यारहवें स्कन्धमें इस बातका 
वर्णन हुआ है कि भगवानने ब्राह्मणोंके शापके बहाने किस 
प्रकार यदुवंशका संहार किया। इस स्कन्धमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उद्धवका संवाद बड़ा ही अद्भुत है ॥ ४१ ॥ 
उसमें सम्पूर्ण आत्मज्ञान और धर्म-निर्णयका निरूपण हुआ 
है और अन्तमें यह बात बतायी गयी है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने आत्मयोगके प्रभावसे किस प्रकार 
मर्तलोकका परित्याग किया ॥४२॥ बारहवें स्कन्धमें 
विभिन्न युगोंके लक्षण और उनमें रहनेवाले लोगोंके 
व्यवहारका वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया 
गया है कि कलियुगमें मनुष्योंकी गति विपरीत होती है। 
चार प्रकारके प्रलय और तीन प्रकारकी उत्पत्तिका वर्णन 
भी इसी स्कन्धमें है ॥ ४३ ॥ इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि 
परीक्षितके शरीरत्यागकी बात कही गयी है। तदनन्तर 
a शाखा-विभाजनका प्रसङ्ग आया है। 
मार्कण्डेयजीकी सुन्दर कथा, भगवानके अङ्ग-उपाङ्गोंका 
स्वरूपकथन और सबके अन्तमें विश्वात्मा भगवान्‌ सूर्यके 
Tie वर्णन है॥४४॥ शौनकादि ऋषियो ! 
आपलोगोंने इस सत्सङ्गके अवसरपर मुझसे जो कुछ पूछा 
था, उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें सन्देह नहीं कि 
इस अवसरपर मैंने हर तरहसे भगवानकी लीला और 
उनके अवतार-चरित्रोंका ही कीर्तन किया है॥४५॥ 

जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते, दुःख भोगते 
अथवा छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे स्वरसे बोल 
उठता है--'हरये नमः', वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है॥४६॥ यदि देश, काल एवं वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम, लीला, गुण. आदिका . सड्कीर्तन 


किया जाय अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण 
किया जाय तो वे स्वयं ही हृदयमें आं विराजते हैं और 
श्रवण तथा कीर्तन करनेवाले पुरुषके सारे दुःख मिटा देते 
हैं--ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अन्धकारको और आँधी 
बादलोंको तितंर-बितर कर देती है ॥ ४७ ॥ जिस वाणीके 
द्वारा घट-घटवासी अविनाशी भगवान्के नाम, लीला, 
गुण आदिका उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण 
होनेपर भी निरर्थक है--सारहीन है, सुन्दर होनेपर भी 
असुन्दर है और उत्तमोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली 
होनेपर भी असत्कथा है। जो वाणी और वचन भगवानके 
गुणोंसे परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही 
मङ्गलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं॥४८॥ जिस 
वचनके द्वारा भगवानके परम पवित्र यशका गान होता है, 
वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान 
पड़ता है। उससे अनन्त कालतक मनको परमानन्दकी 
अनुभूति होती रहती है। मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह 
समुद्रके समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचनके 
प्रभावसे सदाके लिये सूख जाता है॥४९॥ जिस 
वाणीसे--चाहे वह रस, भाव, अलङ्कार आदिसे युक्त ही 
क्यों न हो--जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृण्के यशका कभी गान नहीं होता, वह तो कौओंके 

लिये उच्छिष्ट फॅंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र 

है । मानससरोवर-निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाममें विहार 

करनेवाले भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका 

कभी सेवन नहीँ करते। निर्मल हृदयवाले साधुजन तो 

वहीं निवास करते हैं, जहाँ भगवान्‌ रहते हैं॥ ५०॥ 

इसके विपरीत जिसमें सुन्दर रचना भी नहीं है और जो 

व्याकरण आदिकी दृष्टिसे दूषित शब्दोंसे युक्त भी है, परन्तु 

जिसके प्रत्येक श्लोकमें भगवानके सुयशसूचक नाम जड़े ' 
हुए हैं, वह वाणी लोगोंके सारे पापोंका नाश कर देती है; 
क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण, गान और कीर्तन 
किया करते हैं॥ ५१ ॥ वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी 
प्राप्तिका साक्षात्‌ साधन है, यदि भगवान्‌की भक्तिसे रहित 
हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म 
भगवान्‌की अर्पण नहीं किया गया है--वह चाहे कितना 
ही ऊँचा क्‍यों न हो--सर्वदा अमङ्गलरूप, दुःख देनेवाला 
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ही है; वह तो शोभन--वरणीय हो ही कैसे सकता 
है ? ॥ ५२ ॥ वर्णाश्रमके अनुकूल-आचरण, तपस्या और 
अध्ययन आदिके लिये जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता 
है, उसका फल है--केवल यश अथवा लक्ष्मीकी 
प्राप्ति। परन्तु भगवान्‌के गुण, लीला, नाम आदिका 
श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्रीचरणकमलोंकी अविचल 
स्मृति प्रदान करता है ॥ ५३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमलोंकी अविचल स्मृति सारे पाप-ताप और 
अमङ्गलोंको नष्ट कर देती और परम शान्तिका विस्तार 
करती है। उसीके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, 
भगवान्‌की भक्ति प्राप्त होती है एवं परवैराग्यसे युक्त 
Wears स्वरूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता 
है॥ ५४॥ शौनकादि ऋषियो ! आपलोग बड़े भाग्यवान्‌ 
हैं। धन्य हैं, धन्य हैं! क्योंकि आपलोग बड़े प्रेमसे 
निरन्तर अपने हृदयमें सर्वान्तर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ 
आदिदेव सबके आराध्यदेव एवं स्वयं दूसरे आराध्यदेवसे 
रहित नारायण भगवानको स्थापित करके भजन करते रहते 
हैं॥ ५५॥ जिस समय राजर्षि परीक्षित्‌ अनशन करके 
बड़े-बड़े ऋषियोंकी भरी सभामें सबके सामने 
श्रीशुकदेवजी महाराजसे श्रीमद्भागवतकी कथा सुन रहे 
थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परमर्षिके मुखसे 
इस आत्मतत्तका श्रवण किया था। आपलोगोंने उसका 
स्मरण कराकर मुझपर बड़ा अनुग्रह किया । मैं इसके लिये 
आपलोगोंका बड़ा ऋणी हुँ ॥ ५६॥ 

शौनकादि ऋषियो ! भगवान्‌ वासुदेवकी एक-एक 
लीला सर्वदा श्रवण-कीर्तन करनेयोग्य है। मैंने इस 
सङ्गमं उन्हींकी महिमाका वर्णन किया है; जो सारे अशुभ 
संस्कारोंको धो बहाती है ॥५७॥ जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे 
एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन 
करता है और जो श्रद्धाके साथ इसका श्रवण करता है, 
वह अवश्य ही शरीरसहित अपने अन्तःकरणको पवित्र 
बना लेता है ॥ ५८ ॥ जो पुरुष द्वादशी अभ्रवा एकादशीके 
दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है और 
_ जो संयमपूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके 
पहलेके पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पापकी प्रवृत्ति भी नष्ट 
हो जाती है ॥ ५९ ॥ जो मनुष्य इन्द्रियों और अन्त:कंरणको 


अपने वशमें करके उपवासपूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा 
द्वास्कामें इस पुराण-संहिताका पाठ करता है, वह सारे 
भयोंसे मुक्त हो जाता है॥ ६० ॥ जो मनुष्य इसका श्रवण 
या उच्चारण करता है, उसके कीर्तनसे देवता, मुनि, सिद्ध, 
पितर, मनु और नरपति सन्तुष्ट होते हैं और उसकी 
अभिलाषाएँ पूर्ण करते हैं ॥ ६१॥ ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
सामवेदके पाठसे ब्राह्मणको मधुकुल्या, घृतकुल्या और 
पयःकुल्या (मधु, घी एवं दूधकी नदियाँ अर्थात्‌ सब 
प्रकारकी सुख-समृद्धि) की प्राप्ति होती है। वही फल 
श्रीमद्धागवतके पाठसे भी मिलता है॥ ६२॥ जो द्विज 
संयमपूर्वक इस पुराणसंहिताका अध्ययन करता है, उसे 
उसी परमपदकी प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन स्वयं 
भगवानने किया है॥ ६३ ॥ इसके अध्ययनसे ब्राह्मणको 
ऋतम्भरा प्रज्ञा (TAI प्राप्त करानेवाली बुद्धि) की 
प्राप्ति होती है और क्षत्रियको समुद्रपर्यन्त भूमण्डलका 
राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेरका पद प्राप्त करता है 
और शूद्र सारे पापॉसे छुटकारा पा जाता है॥ ६४ ॥ 

भगवान्‌ ही सबके स्वामी हैं और समूह-के-समूह 
कलिमलोंको ध्वंस करनेवाले हैं। यों तो उनका वर्णन 
करनेके लिये बहुत-से पुराण हैं, परन्तु उनमें सर्वत्र और 
निरन्तर भगवानका वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद्धागवत 
महापुराणमें तो प्रत्येक कथा-प्रसङ्गमें पद-पदपर 
सर्वस्वरूप भगवानका ही वर्णन हुआ है॥ ६५॥ वे 
जन्म-मृत्यु आदि विकारोसे रहित, देशकालादिकृत 
परिच्छेदोसे मुक्त एवं स्वयं आत्मतत्त्व ही हैं। जगत्की 
उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय करनेवाली शक्तियाँ भी उनकी 
स्वरूपभूत ही हैं, भिन्न नहीं । ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र आदि 
लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेशमात्र भी नहीं 
जानते। उन्हीं एकरस सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्माको मैं 
नमस्कार करता हूँ॥ ६६॥ जिन्होंने अपने स्वरूपमें ही 
प्रकृति आदि नौ शक्तियोंका सङ्कल्प करके इस चराचर 
जगत्की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठानरूपसे स्थित 
हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूतिस्वरूप है, उन्हीं 
देवताओंके आराध्यदेव सनातन भगवान्के चरणोंमें मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥ ६७॥ 

श्रीशुकदेवजी महाराज अपने आत्मानन्दमें ही निमग्न 
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अ° १३ ] 


* द्वादश स्कन्ध * 


९६७ 


RR RRR RK RK KKK है. RR RR है है RRR है है है KKK है है है है KKK KK RR RRR KKK RR SSIS SIS SS SSSI SSIS IIIS ISI, 


थे। इस अखण्ड अद्वैत स्थितिसे उनकी भेददुष्टि सर्वथा 
निवृत्त हो चुकी थी | फिर भी मुरलीमनोहर श्यामसुन्दरकी 
मधुमयी, मङ्गलमयी, मनोहारिणी लीलाओंने उनकी 
ृत्तियोंको अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने 


जगत्के प्राणियोपर कृपा करके भगवत्तत्तको प्रकाशितः 
करनेवाले इस महापुराणका विस्तार किया। मैं उन्हीं 
सर्वपापहारी व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीके चरणोंमें 
नमस्कार करता हूँ ॥ ६८ Il 


ने नेः ने मे ने 


तेरहवाँ अध्याय 
विभिन्न पुराणोंकी श्लोक-संख्या ओर श्रीमद्धागवतकी महिमा 


सूतजी कहते हैं-ब्रह्मा, वरुण, इन्र, रुद्र और 
मरुद्गण दिव्य स्तुतियोंके द्वारा जिनके गुण-गानमें संलग्न 
रहते हैं; साम-सङ्गीतके मर्मज्ञ ऋषि-मुनि अङ्ग, पद, क्रम 
एवं उपनिषदोंके सहित वेदोंद्वारा जिनका गान करते रहते 
हैं; योगीलोग ध्यानके द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मनसे 
जिनका भावमय दर्शन प्राप्त करते रहते हैं; किन्तु यह सब 
करते रहनेपर भी देवता, दैत्य, मनुष्य--कोई भी जिनके 
वास्तविक स्वरूपको पूर्णतया न जान सका, उन 
स्वयंप्रकाश परमात्माको नमस्कार है॥ १॥ जिस समय 
भगवानने कच्छपरूप धारण किया था और उनकी पीठपर 
बड़ा भारी मन्दराचल मथानीकी तरह घूम रहा था, उस 
समय मन्दराचलकी चट्टानोंकी नोकसे खुजलानेके कारण 
भगवान्को तनिक सुख मिला। वे सो गये और श्वासकी 
गति तनिक बढ़ गयी। उस समय उस श्वासवायुसे जो 
समुद्रके जलको धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी 
उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वासवायुके थपेड़ोंके 
फलस्वरूप ज्वार-भाटोंके रूपमें दिन-रात चढ़ता-उतरता 
रहता है, उसे अबतक विश्राम न मिला | भगवान्‌की वही 
परमप्रभावशाली श्वासवायु आपलोगोंकी रक्षा करे ॥ २॥ 

शौनकजी | अब पुराणोंकी अलग-अलग श्लोक- 
संख्या, उनका जोड़, श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद्य विषय और 
उसका प्रयोजन भी सुनिये। इसके दानकी पद्धति तथा 
दान और पाठ आदिकी महिमा भी आपलोग श्रवण 
कीजिये ॥ ३ ॥ ब्रह्मपुराणमें दस हजार श्लोक, पद्मपुराणमें 
पचपन हजार, श्रीविष्णुपुराणमें aa हजार और 
शिवपुराणकी श्लोकसंख्या चौबीस हजार है॥४॥ 


श्रीमद्भागवतमें अठारह हजार, नारदपुराणमें पच्चीस 


हजार, मार्कण्डेयपुराणमें नो हजार तथा अग्निपुराणमें 
पन्द्रह हजार चारसौ श्लोक हैं॥ ५॥ भविष्यपुराणकी 
श्लोक संख्या चौदह हजार पाँच सौ है और 
्रहमवैवर्तपुराणकी अठारह हजार तथा लिङ्गपुराणमें ग्यारह 
हजार श्लोक हैं॥ ६॥ वराहपुराणमें चौबीस हजार, 
स्कन्धपुराणकी श्लोक-संख्या इक्यासी हजार एक सौ है 
और वामनपुराणकी दस हजार ॥ ७॥ कूर्मपुराण सत्रह 
हजार श्लोकोंका और मल्यपुराण चौदह हजार श्लोकोंका 
है। ment उन्नीस हजार श्लोक हैं और 
्रह्मण्डपुराणमें बारह हजार॥८॥ इस प्रकार सब 
पुराणोंकी श्लोक संख्या कुल मिलाकर चार लाख होती 
है। उनमें श्रीमद्धागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
अठारह हजार श्लोकोंका है ॥ ९॥ 

शौनकजी ! पहले-पहल भगवान्‌ विष्णुने अपने 
नाभिकमलपर स्थित एवं संसारसे भयभीत ब्रह्माप परम 
करुणा करके इस पुराणको प्रकाशित किया था॥ १० tt 
इसके. आदि, मध्य और अन्तमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाली 
बहुत-सी कथाएँ हैं। इस महापुराणमें जो भगवान्‌ 
श्रीहरिकी लीला-कथाएँ हैं, वे तो अमृत स्वरूप हैं ही; | 
उनके सेवनसे सत्पुरुष और देवताओंको बड़ा ही आनन्द 
मिलता है॥ ११९॥ आपलोग जानते हैं कि समस्त 
उपनिषदोंका सार है ब्रह्म और आत्माका एकत्वरूप 
अद्वितीय सद्वस्तु | वही श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद्य विषय 
है। इसके निर्माणका प्रयोजन है एकमात्र 
कैवल्य-मोक्ष॥ १२॥ 

जो पुरुष भाद्रपद मासकी पूर्णिमाके दिन 
श्रीमद्धागवतको सोनेके सिंहासनपर रखकर उसका दान 
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का स्थान सबस 
एज सवधा cy दोष 

से बड़ा प्रेम करते हैं । 
SSS SHES SESE, अद्वितीय एवं 
ज्ञानका गान किया गया है। इस 

ह है कि इसका नेष्कर्म्य 
ञी ज्ञान-वेराग्य एवं 
उठन ओर मनन करने 


| i ! 5 


चह मुक्त हो जाता है ॥ १ 


भगउत्तत्तज्ञानका एक श्रेष्ठ 
अकाशक हे ! इसकी तुलनामें और कोई भी पुराण नहीं है। 
इसे पहले-पहल SS भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीके 
! फिर उन्होंने ही ब्रह्माजीके रूपसे 


देवर्षि नारदकों उपदेश किया और नारदजीके = 
भगवान श्रीक्रणाद्वेपायन व्यासकी | तदनन्तर उन्होंने 
व्यासरूपस ANS शुकदेवजाका और श्रीशुकदेवजीके 
रूपसे अत्यन्त करुणावश गजर्षि परीक्षितकों 
किया। वे भगवान्‌ परम शुद्ध एवं मायामलसे रहित है 
शोक ओर मृत्यु उनके पासतक नहीं फटक सकते। हम 


सब उन्ही परम सत्यस्वरूप परमेश्वरका ध्यान करते 
हैं॥१९॥ हम उन सवसाक्ष भगवान्‌ वामुदेवको 
नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कपा ऋरके माक्षाभिलाषी 
Faria इस श्रीमद्धागवत महापुराणका उपदेश 
किया ॥ २०॥ साथ ही हम उन योगिराज ब्रह्मस्वरूप 


श्रीशुकदेवजीको भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने 
्रीमद्धागवत महापुराण सुनाकर संसार-सर्पसे डसे हुए 
राजर्षि परीक्षितृको मुक्त किया॥ २१॥ देवताओंके 
आराध्यदेव सर्वेश्वर ! आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं 
सर्वस्व हें। अब आप ऐसी कृपा कीजिये कि बार-बार 
जन्म ग्रहण करते रहनेपर भी आपके चरणकमलोंमें हमारी 
अविचल भक्ति बनी रहे ॥ २२ ॥ जिन भगवान्‌के नामोंका 
सङ्कीर्तन सारे पापोंको सर्वथा नष्ट कर देता है और 
जिन भगवान्के चरणोमें आत्मसमर्पण, उनके चरणोंमें 
प्रणति सर्वदाके लिये सब प्रकारके टुःखोंको शान्त कर 
देती है, उन्हीं परमतत्त्वस्वरूप श्रीहरिको मैं नमस्कार 
करता हुँ ॥ २३॥ 


Tes 
॥ बारहवाँ स्कन्ध समाप्त ॥ 


सम्पूर्ण ग्रन्थ समाप्त 


त्वदीयं वस्नु 


गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। 


वेन ICRA रतिं गे यच्छ शाशचतीम्‌ ॥ 


TAs oss eens 
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३% नमो भगवते वासुदेवाय | 


श्रीमद्भागवतमाहात्म्य 


= SE 


पहला अध्याय 


परीक्षित्‌ और वञ्रनाभका समागम, शाण्डिल्यमुनिके मुखसे भगवानकी लीलाके रहस्य और 
व्रजभूमिके महत्त्वका वर्णन 


महर्षि व्यास कहते हैं-जिनका स्वरूप है 
सच्चिदानन्दघन, जो अपने सौन्दर्य और माधुर्यादि गुणोंसे 
सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और 
सदा-सर्वदा अनन्त सुखकी वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही 
शक्तिसे इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते 
हें-उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको हम भक्तिरसका आस्वादन 
करनेके लिये नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हैं॥ १॥ 

नैमिषारण्यक्षेत्रमें श्रीसूतजी स्वस्थ चित्तसे अपने 
आसनपर बैठे हुए थे। उस समय भगवान्‌की अमृतमयी 
लीलाकथाके रसिक, उसके रसास्वादनमें अत्यन्त कुशल 
शौनकादि ऋषियोंने सूतजीको प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न 
किया ॥ २॥ 

ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! धर्मराज युधिष्ठिर जब 
श्रीमथुरामण्डलमें अनिरुद्धनन्दन वञ्रका और हस्तिनापुरमें 
अपने पौत्र परीक्षित्‌का राज्याभिषेक करके हिमालयपर 
चले गये, तब राजा वज्र और परीक्षित्ने कैसे-कैसे 
कोन-कोन-सा कार्य किया ॥ ३॥ 

सूतजीने कहा--भगवान्‌ नारायण, नरोत्तम नर, देवी 
सरस्वती और महर्षि व्यासको नमस्कार करके शुद्धचित्त 
होकर भगवत्तत्त्वको प्रकाशित करनेवाले इतिहासपुराणरूप 
'जय'का उच्चारण करना चाहिये॥४॥ शौनकादि 
ब्रह्मर्षियो ! जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पाण्डवगण 
स्वर्गरोहणके लिये हिमालय चले गये, तब सम्राट्‌ 
परीक्षित्‌ एक दिन मथुरा गये | उनकी इस यात्राका उद्देश्य 
इतना ही था कि वहाँ चलकर वज्रनाभसे मिल-जुल 
आयें ॥ ५॥ जब वञ्रनाभको यह समाचार मालूम हुआ 
कि मेरे पितातुल्य परीक्षित्‌ मुझसे मिलनेके लिये आ रहे 
हैं, तब उनका हृदय प्रेमसे भर गया | उन्होंने नगरसे आगे 


बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणोंमें प्रणाम किया और 
बड़े प्रेमसे उन्हें अपने महलमें ले आये॥ ६॥ वीर 
परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम प्रेमी भक्त थे। उनका 
मन नित्य-निरन्तर आनन्दघन श्रीकृष्णचन्द्रमें ही रमता 
रहता था.। उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रपौत्र वज्रनाभका 
बड़े प्रेमसे आलिङ्गन किया | इसके बाद अन्तःपुरमें जाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रोहिणी आदि पलियोंको नमस्कार 
किया ॥ ७॥ रोहिणी आदि श्रीकृष्ण-पल्नियोंने भी सम्राट्‌ 
परीक्षितृका अत्यन्त सम्मान किया । वे विश्राम करके जब 
आरामसे बैठ गये, तब उन्होंने वज्रनाभसे यह बात 
कही ॥ ८ ॥ 

राजा परीक्षिते कहा-- हे तात ! तुम्हारे पिता और 
पितामहोने मेरे पिता-पितामहको बड़े-बड़े सड्डूटोंसे बचाया 
है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है॥ ९ ॥ प्रिय वज्रनाभ ! 
यदि मैं उनके उपकारोंका बदला चुकाना चाहूँ तो किसी 
प्रकार नहीं चुका सकता | इसलिये मैं तुमसे प्रार्थना करता 
हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाजमें लगे रहो ॥ १० ॥ 
तुम्हें अपने खजानेकी, सेनाकी तथा शत्रुओंको दबाने 
आदिकी तनिक भी चिन्ता न करनी चाहिये । तुम्हारे लिये 
कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही; वह यह कि तुम्हें अपनी 
इन माताओंकी खूब प्रेमसे भली-भाँति सेवा करते रहना 
चाहिये ॥ १९॥ यदि कभी तुम्हरे ऊपर कोई 
आपत्ति-विपत्ति आये अथवा किसी कारणवश तुम्हारे 
हदयमें अधिक क्लेशका अनुभव हो, तो मुझसे बताकर 


निश्चिन्त हो जाना; मैं तुम्हारी सारी चिन्ताएँ दूर करं दूँगा 


सम्राट्‌ परीक्षित्की यह बात सुनकर वञ्रनाभको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित्से कहा--॥ १२॥ 
वञ्रनाभने कहा- महाराज! आप मुझसे जो 
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है कै है है है है कै है है 


करता है, उसे परमगति प्राप्त होती है॥ १३ ॥ संतोंकी 
सभामें तभीतक दूसरे पुराणोंकी शोभा होती है, जबतक 
सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद्भागवत महापुराणके दर्शन नहीं 
होते ॥ १४ ॥ यह श्रीमद्भागवत समस्त उपनिषदोंका सार 
है। जो इस रस-सुधाका पान करके छक चुका है, वह 
किसी और पुराण-शास्त्रमें रम नहीं सकता ॥ १५॥ जैसे 
नदियोंमें गङ्गा, देवताओंमें विष्णु और वेष्णवोंमे 
श्रीशङ्कूरजी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणोंमें श्रीमद्भागवत 
है॥ १६॥ शौनकादि ऋषियो ! जैसे सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें काशी 
सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणोंमें श्रीमद्धागवतका स्थान सबसे 
ऊँचा है॥ १७॥ यह श्रीमद्धागवतपुराण सर्वथा निर्दोष 
हैं। भगवानके प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं । 
इस पुराणमें जीवन्मुक्त परमहंसोंके सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय एवं 
मायाके लेशसे रहित ज्ञानका गान किया गया है। इस 
यन्थकी सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म्य 
अर्थात्‌ क्मोकी- आत्यन्तिक निवृत्ति भी ज्ञान-वैराग्य एवं 
भक्तिसे युक्त है । जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने 
लगता है, उसे भगवानकी भक्ति प्राप्त हो जाती है और 
वह मुक्त हो जाता है ॥ १८ ॥ 

'यह श्रीमद्भागवत भगवत्तत्तवज्ञानका एक श्रेष्ठ 
प्रकाशक है । इसकी तुलनामें और कोई भी पुराण नहीं है । 
इसे पहले-पहल स्वयं भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीके 
लिये प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्माजीके रूपसे 


* श्रीमद्भागवत + 
TOO XX RRA RNR FORO RII tk kk 


[ अ° १३ 


देवर्षि नारंदको उपदेश किया और नारदजीके रूपसे 
War, APTS व्यासको। तदनन्तर उन्होंने ही 
व्यासरूपसे योगीन्द्र शुकदेवजीको और श्रीशुकदेवजीके 
रूपसे अत्यन्त करुणावश राजर्षि परीक्षितको उपदेश 
किया। वे भगवान्‌ परम शुद्ध एवं मायामलसे रहित हैं। 
शोक और मृत्यु उनके पासतक नहीं फटक सकते। हम 
सब उन्हीं परम सत्यस्वरूप परमेश्वरका ध्यान करते 
हैं॥ १९॥ हम उन सर्वसाक्षी भगवान्‌ वासुदेवको 
नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी 
ब्रह्मजीको इस श्रीमद्भागवत महापुराणका उपदेश 
किया॥ २०॥ साथ ही हम उन योगिराज ब्रह्मस्वरूप 
श्रीशुकदेवजीको भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने 
श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाकर संसार-सर्पसे sa हुए 
राजर्षि परीक्षित्‌को मुक्त किया॥ २१॥ देवताओंके 
आराध्यदेव सर्वेश्वर ! आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं 
सर्वख हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिये कि बार-बार 
जन्म ग्रहण करते रहनेपर भी आपके चरणकमलोंमें हमारी 
अविचल भक्ति बनी रहे ॥ २२ ॥ जिन भगवानके नामोंका 
सङ्कीर्तन सारे पापोंको सर्वथा नष्ट कर देता है और 
जिन भगवानके चरणोंमें आत्मसमर्पण, उनके चरणोंमें 
प्रणति सर्वदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंको शान्त कर 
देती है, उन्हीं परमतत््वस्वरूप श्रीहरिको मैं नमस्कार 
करता हूँ॥ २३॥ 


mete tO Sit eee 


॥ बारहवाँ स्कन्ध समाप्त ॥ 


सम्पूर्ण ग्रन्थ समाप्त 

St Slee 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। 
तेन त्वदङ्घिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्‌ ॥ 


es 
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3% नमो भगवते वासुदेवाय | 


श्रीद्धागबतमाहात्म्य 


—$ Qe tet 


पहला अध्याय 


परीक्षित्‌ और वच्ननाभका समागम, शाण्डिल्यमुनिके मुखसे भगवानकी लीलाके रहस्य ओर 
ब्रजभूमिके महत्त्वका वर्णन 


महर्षि व्यास कहते हैं--जिनका स्वरूप है 
सच्चिदानन्दघन, जो अपने सौन्दर्य और माधुर्यादि गुणोंसे 
सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और 
सदा-सर्वदा अनन्त सुखकी वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही 
शक्तिसे इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते 
हैं--उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको हम भक्तिरसका आस्वादन 
करनेके लिये नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हैं॥ १॥ 

नैमिषारण्यक्षत्रमें श्रीसूतजी स्वस्थ चित्तसे अपने 
आसनपर बैठे हुए थे। उस समय भगवान्की अमृतमयी 
लीलाकथाके रसिक, उसके रसास्वादनमें अत्यन्त कुशल 
शौनकादि ऋषियोंने सूतजीको प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न 
किया ॥ २॥ 

ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! धर्मराज युधिष्ठिर जब 
श्रीमथुरामण्डलमें अनिरुद्धनन्दन वञ्रका और हस्तिनापुरमें 
अपने पौत्र परीक्षितका राज्याभिषेक करके हिमालयपर 
चले गये, तब राजा वज्र और परीक्षित्ने कैसे-कैसे 
कौन-कौन-सा कार्य किया ॥ ३॥ 

सूतजीने कहा--भगवान्‌ नारायण, नरोत्तम नर, देवी 
सरस्वती और महर्षि व्यासको नमस्कार करके शुद्धचित्त 
होकर भगवत्तत््तको प्रकाशित करनेवाले इतिहासपुराणरूप 
'जय'का उच्चारण करना चाहिये॥४॥ शौनकादि 
saa! जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पाण्डवगण 
स्वर्गरोहणके लिये हिमालय चले गये, तब सम्राट्‌ 
परीक्षित्‌ एक दिन मथुरा गये | उनकी इस यात्राका उद्देश्य 
इतना ही था कि वहाँ चलकर वज्रनाभसे मिल-जुल 
आयें ॥ ५॥ जब वञ्रनाभको यह समाचार मालूम हुआ 
कि मेरे पितातुल्य परीक्षित्‌ मुझसे मिलनेके लिये आ रहे 
हैं, तब उनका हृदय प्रेमसे भर गया । उन्होंने नगरसे आगे 


बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणोंमें प्रणाम किया और 
बड़े प्रेमसे उन्हें अपने महलमें ले आये॥ ६॥ वीर 
परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम प्रेमी भक्त थे। उनका 
मन नित्य-निरन्तर आनन्दघन श्रीकृष्णचन्द्रमें ही रमता 
रहता था। उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रपौत्र वज्रनाभका 
बड़े प्रेमसे आलिङ्गन किया | इसके बाद अन्तःपुरमें जाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रोहिणी आदि पत्नियोंकों नमस्कार 
किया ॥ ७॥ रोहिणी आदि श्रीकृष्ण-पत्नियोंने भी सम्राट्‌ 
परीक्षितृका अत्यन्त सम्मान किया । वे विश्राम करके जब 
आरामसे बैठ गये, तब उन्होंने वञ्रनाभसे यह बात 
कही ॥ ८ ॥ 

राजा परीक्षितने कहा-- हे तात ! तुम्हारे पिता और 
पितामहोंने मेरे पिता-पितामहको बड़े-बड़े सङ्कटोंसे बचाया 
है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है॥ ९ ॥ प्रिय वञ्रनाभ ! 
यदि मैं उनके उपकारोंका बदला चुकाना चाहूँ तो किसी 
प्रकार नहीं चुका सकता | इसलिये मैं तुमसे प्रार्थना करता 
हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाजमें लगे रहो ॥ १० ॥ 
तुम्हें अपने खजानेकी, सेनाकी तथा शत्रुओंको दबाने 
आदिकी तनिक भी चिन्ता न करनी चाहिये । तुम्हारे लिये 
कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही; वह यह कि तुम्हें अपनी 
इन माताओंकी खूब प्रेमसे भली-भाँति सेवा करते रहना 
चाहिये। ११५॥ यदि कभी तुम्हरे ऊपर कोई 
आपत्ति-विपत्ति आये अथवा किसी कारणवश तुम्हारे 
हृदयमें अधिक क्लेशका अनुभव हो, तो मुझसे बताकर 


निश्चिन्त हो जाना; मैं तुम्हारी सारी चिन्ताएँ दूर करं दूँगा ॥ 


सम्राट्‌ परीक्षितुकी यह बात सुनकर वज्रनाभको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित्से कहा--॥ १२ ॥ 
वञ्रनाभने कहा--महाराज ! आप मुझसे जो 
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कुछ कह रहे हैं, बह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके 
पिताने भी मुझे धनुवेंदकी शिक्षा देकर मेरा महान्‌ उपकार 
किया है॥ १३॥ इसलिये मुझे किसी बातकी तनिक भी 
चिन्ता नहीं है; क्योंकि उनकी कृपासे मैं क्षत्रियोचित 
शूरवीरतासे भली-भाँति सम्पन्न हूँ। मुझे केवल एक 
बातकी बहुत बड़ी चिन्ता है, आप उसके सम्बन्धमें कुछ 
` विचार कीजिये ॥ १४ ॥ यद्यपि मैं मथुरामण्डलके राज्यपर 
अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन बनमें ही रहता हूँ। 
इस बातका मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँकी प्रजा 
कहाँ चली गयी; क्योंकि राज्यका सुख तो तभी है, जब 
प्रजा रहे'॥ १५॥ जब वज्रनाभने परीक्षित्से यह बात 
कही, तब उन्होंने वञ्रनाभका सन्देह मिटानेके लिये महर्षि 
शाण्डिल्यको बुलवाया । ये ही महर्षि शाण्डिल्य पहले नन्द 
आदि गोपोंके पुरोहित थे ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌का सन्देश पाते 
ही महर्षि शाण्डिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहाँ आ पहुँचे । 
वञ्रनाभने विधिपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार किया और वे 
एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए॥ १७॥ राजा 
परीक्षित्ने वञ्रनाभकी बात उन्हें कह सुनायी | इसके बाद 
महर्षि शाण्डिल्य बड़ी प्रसन्नतासे उनको सान्त्वना देते हुए 
कहने लगे--॥ १८॥ 
शाण्डिल्यजीने कहा--'प्रिय परीक्षित्‌ और 
वञ्रनाभ ! मैं तुमलोगोंे ब्रजभूमिका रहस्य बतलाता हूँ । 
तुम दत्तचित्त होकर सुनो । ्रज' शब्दका अर्थ है व्याप्ति | 
इस वृद्धवचनके अनुसार व्यापक होनेके कारण ही इस 
भूमिका नाम ‘AT पड़ा है ॥ १९ ॥ सत्त्व, रज, तम--इन 
तीन गुणोंसे अतीत जो परब्रह्म है, वही व्यापक है। 
इसलिये उसे 'व्रज' कहते हैं। वह सदानन्दस्वरूप, परम 
ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन्मुक्त पुरुष उसीमें 
स्थित रहते Sol इस परबह्मस्वरूप व्रजधाममें 
नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका निवास है। उनका 
एक-एक अंग सच्चिदानन्दस्वरूप है। वे आत्माराम और 
आप्तकाम हैं। प्रेमरसमें डूबे हुए रसिकजन ही उनका 
अनुभव करते हैं॥ २१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा 
हैं--राधिका; उनसे रमण करनेके कारण ही रहस्य-रसके 
मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें 'आत्माराम' कहते हैं॥ २२॥ 
‘qm शब्दका अर्थ है कामना--अभिलाषा। व्रजमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वाञ्छित पदार्थ हैं-गोऐँ, ग्वालबाल, 
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गोपियाँ और उनके साथ लीला-विहार आदि; वे 
सब-के-सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसीसे श्रीकृष्णको 
'आप्तकाम' कहा गया है॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
यह रहस्य-लीला प्रकृतिसे परे है। वे जिस समय 
प्रकृतिक साथ खेलने लगते हैं, उस समय 
लोग भी उनकी लीलाका अनुभव करते हैं॥२४॥ 
प्रकृतिके साथ होनेवाली लीलामें ही रजोगुण, सत्त्वगुण 
और तमोगुणके द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलयकी प्रतीति 
होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवानकी 
लीला दो प्रकारकी है--एक वास्तवी और दूसरी 
व्यावहारिको ॥ २५॥ वास्तवी लीला स्वसंवेद्य है--उसे 
स्वयं भगवान्‌ और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। 
जीवोंके सामने जो लीला होती है, वह व्यावहारिकी लीला 
है। वास्तवी लीलाके बिना व्यावहारिकी लीला नहीं हो 
सकती; परन्तु व्यावहारिकी लीलाका वास्तविक लीलाके 
राज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता ॥ २६॥ तुम दोनों 
भगवान्‌की जिस लीलाको देख रहे हो, यह व्यावहारिकी 
लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीलाके 
अन्तर्गत हैं। इसी पृथ्वीपर यह मथुरामण्डल है॥ २७॥ 
यहीं वह ब्रजभूमि है, जिसमें भगवान्‌की वह वास्तवी 
रहस्य-लीला गुप्तरूपसे होती रहती है। वह कभी-कभी 
प्रेमपूर्ण हृदयवाले रसिक भक्तोंकी सब ओर दीखने लगती 
है॥२८॥ कभी adel द्वापके अन्तमें जब 
भगवान्को रहस्य-लीलाके अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र 
होते है, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, 
उस समय भगवान्‌ अपने अन्तरङ्ग प्रेमियोंक साथ अवतार 
लेते हैं। उनके अवतारका यह प्रयोजन होता है कि 
रहस्य-लीलाके अधिकारी भक्तजन भी अन्तरङ्ग परिकरोंके 
साथ सम्मिलित होकर लीला-रसका आस्वादन कर सकें | 
इस प्रकार जब भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं, उस 
समय भगवान्के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि 
भी सब ओर अवतार लेते हैं ॥ २९-३० ॥ 

अभी-अभी जो अवतार हुआ था, उसमें भगवान्‌ 
अपने सभी प्रेमियोंकी अभिलाषाएँ. पूर्ण करके अब 
अन्तर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ 
पहले तीन प्रकारके भक्तजन उपस्थित थे; इसमें सन्देह 
नहीं है॥ ३१॥ उन तीनौंमें प्रथम तो उनकी श्रेणी है, जो 
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भगवानके नित्य ‘aang’ पार्षद हैं-जिनका भगवानसे 
कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं, जो एकमात्र 
भगवानको पानेकी इच्छा रखते हैं--उनकी अन्तङ्ग- 
लीलामें अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणीमें देवता 
आदि हैं । इनमेंसे जो देवता आदिके अंशसे अवतीर्ण हुए 
थे, उन्हें भगवानने व्रजभूमिसे हटाकर पहले ही द्वारका 
पहुँचा दिया था ॥ ३२ ॥ फिर भगवानने ब्राह्मणके शापसे 
उत्पन्न मूसलको निमित्त बनाकर यदुकुलमें अवतीर्ण 
देवताओंको SR भेज दिया और पुनः अपने-अपने 
अधिकारपर स्थापित कर दिया। तथा जिन्हें एकमात्र 
भगवान्को ही पानेकी इच्छा थी, उन्हें प्रेमानन्दस्वरूप 
बनाकर श्रीकृष्णने सदाके लिये अपने नित्य अन्तरङ्ग 
पार्षदोंमें सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं, वे 
यद्यपि यहाँ गुप्तरूपसे होनेवाली नित्यलीलामें सदा ही 
रहते हैं, परन्तु जो उनके दर्शनके अधिकारी नहीं हैं, ऐसे 
पुरुषोंके लिये वे भी अदृश्य हो गये हैं॥ ३३-३४ ॥ जो 
लोग व्यावहारिक लीलामें स्थित हैं, वे नित्यलीलाका 
दर्शन पानेके अधिकारी नहीं हैं; इसलिये यहाँ 
आनेवालोंको सब ओर निर्जन वन--सूना-ही-सूना 
दिखायी देता है; क्योंकि वे वास्तविक लीलामें स्थित 
भक्तजनोंको देख नहीं सकते ॥ ३५॥ 

इसलिये वज्रनाभ ! तुम्हें तनिक भी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये। तुम मेरी आज्ञासे यहाँ बहुत-से गाँव 
बसाओ; इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथोंकी सिद्धि 


होगी ॥ ३६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने जहाँ जैसी लीला की 
है, उसके अनुसार उस स्थानका नाम रखकर तुम अनेकों 
गाँव बसाओ और इस प्रकार दिव्य व्रजभूमिका 
भली-भाँति सेवन करते रहो ॥ ३७॥ गोवर्धन, दीर्घपुर 
(डीग), मथुरा, महावन (गोकुल), नन्दिग्राम 
(Fania) और बृहत्सानु (बरसाना) आदिमें तुम्हें 
अपने लिये छावनी बनवानी चाहिये ॥ ३८॥ उन-उन 
स्थानोंमें रहकर भगवानकी लीलाके स्थल नदी, पर्वत, 
घाटी, सरोवर और कुण्ड तथा कुञ्ज-वन आदिका सेवन 
करते रहना चाहिये। ऐसा करनेसे तुम्हारे राज्यमें प्रजा 
बहुत ही सम्पन्न होगी और तुम भी अत्यन्त प्रसन्न 
रहोगे॥ ३९ ॥ यह व्रजभूमि सच्चिदानन्दमयी है, अतः 
तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस भूमिका सेवन करना चाहिये । में 
आशीर्वाद देता हूँ; मेरी कृपासे भगवानकी लीलाके 
जितने भी स्थल हैं, सबकी तुम्हें ठीक-ठीक पहचान हो 
जायगी ॥ ४० ॥ वञ्रनाभ ! इस व्रजभूमिका सेवन करते 
रहनेसे तुम्हें किसी दिन उद्धवजी मिल जायँगे। फिर तो 
अपनी माताओंसहित तुम उन्हींसे इस भूमिका तथा 
भगवान्‌की लीलाका रहस्य भी जान लोगे॥ ४१॥ 

मुनिवर शाष्डिल्यजी उन दोनोंको इस प्रकार 
समझा-बुझाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करते 
हुए अपने आश्रमपर चले गये। उनकी बातें सुनकर 
राजा परीक्षित्‌ और वञ्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न 
हुए॥ ४२॥ 


न ने ने ने ने 


दूसरा अध्याय 
यमुना और श्रीकृष्णपल्रियोंका संवाद, कीर्तनोत्सवमें उद्धवजीका प्रकट होना 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी | अब यह बतलाइये कि 
परीक्षित्‌ और वञ्रनाभको इस प्रकार आदेश देकर जब 
शाण्डिल्य मुनि अपने आश्रमको लौट गये, तब उन दोनों 
राजाओंने कैसे-कैसे और कौन-कोन-सा काम 
किया ?॥ १॥ 

सूतजी कहने लगे--तदनन्तर महाराज परीक्षितने 
इन्द्रप्रस्थ (feet) से हजारों बड़े-बड़े सेठोंको 
बुलवाकर मथुरामें रहनेकी जगह दी॥ २॥ -इनके 


अतिरिक्त सम्राट्‌ परीक्षित्ने मथुरामण्डलके ब्राह्मणों तथा 
प्राचीन वानरोंको, जो भगवानके बड़े ही प्रेमी थे, 
बुलवाया और उन्हें आदरके योग्य समझकर 
मथुरानगरीमें बसाया ॥ ३॥ इस प्रकार राजा परीक्षितृकी 
सहायता और महर्षि शाण्डिल्यकी कृपासे वञ्रनाभने 
क्रमशः उन सभी स्थानोंकी खोज की, जहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने प्रेमी गोप-गोपियोंके साथ नाना प्रकारकी 
लीलाएँ. करते थे। लीलास्थानोंका ढीक-ठीक निश्चय हो 
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९७२ 
जानेपर उन्होंने वहाँ-वहाँकी लीलाके अनुसार उस-उस श्ीकषणकी अन्य रानियाँ है उनकी ग. उन्होंने वहाँ-वहाँकी लीलाके अनुसार उस-उस 
स्थानका नाम-करण किया, भगवान्के लीलाविग्रहोंकी 
स्थापना की तथा उन-उन स्थानोंपर अनेकों गाँव बसाये | 
स्थान-स्थानपर Was A कुण्ड और कुएँ 
खुदवाये। sa और बगीचे लगवाये, शिव आदि 
देवताओंकी स्थापना की॥ ४-५॥ गोविन्ददेव, हरिदेव 
आदि नामोंसे भगवद्विग्रह स्थापित किये । इन सब शुभ 
HS द्वारा वज्रनाभने अपने राज्यमें सब ओर एकमात्र 
श्रीकृष्णभक्तिका प्रचार किया और बड़े ही आनन्दित 
.हुए॥ ६॥ उनके प्रजाजनोंको भी बड़ा आनन्द था, वे 
सदा भगवानके मधुर नाम तथा लीलाओंके कीर्तनमें 
संलग्न हो परमानन्दके समुद्रमें डूबे रहते थे और सदा ही 
वञ्रनाभके राज्यकी प्रशंसा किया करते थे ॥ ७॥ 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विरह-वेदनासे 
व्याकुल सोलह हजार रानियाँ अपने प्रियतम पतिदेवकी 
चतुर्थं पटानी कालिन्दी (यमुनाजी) को आनन्दित 
देखकर सरलभावसे उनसे पूछने लगीं। उनके मनमें 
सौतियाडाह लेशमात्र भी नहीं था ॥ ८॥ 
श्रीकृष्णकी रानियोंने कहा--बहिन कालिन्दी | 
जैसे हम सब श्रीकृष्णकी धर्मपत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो 
हो। हम तो उनकी विरहाग्निमें जली जा रही हैं, उनके 
` वियोग-दुःखसे हमारा हृदय व्यथित हो रहा है; किन्तु 
तुम्हारी यह स्थिति नहीं है, तुम प्रसन्न हो। इसका क्या 
कारण है ? कल्याणी ! कुछ बताओ तो सही ॥ ९ ॥ 
उनका प्रश्न सुनकर यमुनाजी हँस पड़ीं | साथ ही यह 
सोचकर कि मेरे प्रियतमकी पत्नी होनेके कारण ये भी मेरी 
ही बहिने हैं, पिघल गर्यी; उनका हृदय दयासे द्रवित हो 
उठा। अतः वे इस प्रकार कहने लगीं ॥ १०॥ 
यमुनाजीने कहा-अपनी ae ही रमण 
करनेके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं और उनकी 
आत्मा हैं--श्रीराधाजी ! मैं दासीकी भाँति राधाजीकी 
सेवा करती रहती हूँ; उनकी सेवाका ही यह प्रभाव है कि 
विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता॥ ११॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी जितनी भी रानियाँ हैं, सब-की-सब 
श्रीराधाजीके ही अंशका विस्तार हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
राधा सदा एक-दूसरेके सम्मुख हैं, उनका परस्पर नित्य- 
संयोग है; इसलिये राधाके स्वरूपमें अंशतः विद्यमान जो 
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श्रीकृष्णकी अन्य रानियाँ हैं, उनको भी 
नित्य-संयोग प्राप्त है॥ १२ ॥ श्रीकृष्ण ही राधा है और 
राधा ही श्रीकृष्ण हैं। उन दोनोंका प्रेम ही वंशी है। तथा 
राधाकी प्यारी सखी चन्द्रावली भी श्रीकृष्ण-चरणोके 
नखरूपी चन्द्रमाओंकी सेवामें आसक्त रहनेके कारण ही 
'चन्द्रावली' नामसे कही जाती है॥ १३॥ श्रीराधा और 
शरीकृष्णकी सेवामें उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है; 
इसौलिये वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती । मैंने 
यहीं श्रीराधामें ही रुक्मिणी आदिका समावेश देखा 
है॥ १४॥ तुमलोगोंका भी सर्वाशमें श्रीकृष्णके साथ 
वियोग नहीं हुआ है, किन्तु तुम इस रहस्यको इस रूपमे 
जानती नहीं हो, इसीलिये इतनी व्याकुल हो रही 
हो॥ १५॥ इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्रीकृष्णको 
नन्दगाँवसे मथुरामें ले आये थे, उस अवसरपर जो 
गोपियोंको श्रीकृष्णसे विरहकी प्रतीति हुई थी, वह भी 
वास्तविक विरह नहीं, केवल विरहका आभास था। इस. 
बातको जबतक वे नहीं जानती थीं, तबतक उन्हे बड़ा कष्ट 
था; फिर जब उद्धवजीने आकर उनका समाधान किया, 
तब वे इस बातको समझ सकी ॥ १६॥ यदि तुम्हें 
भी उद्धवजीका सत्संग प्राप्त हो जाय तो तुम सब 
भी अपने प्रियतम श्रीकृष्णके साथ नित्यविहारका सुख 
प्राप्त कर APT ॥ १७॥ 

सूतजी कहते हें-ऋषिगण ! जब उन्होंने. इस 
FoR समझाया, तब श्रीकृष्णकी पल्रियाँ सदा प्रसन्न 
रहनेवाली यमुनाजीसे पुनः बोलीं। उस समय उनके 
हदयमें इस बातकी बड़ी लालसा थी कि किसी उपायसे 
उद्धवजीका दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतमके 
नित्य-संयोगका सौभाग्य प्राप्त हो सके ॥ १८॥ 

श्रीकृष्णपल्लियोंने कहा--सखी ! तुम्हारा ही जीवन 

धन्य है; क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथके 
वियोगका दुःख नहीं भोगना पड़ता | जिन श्रीराधिकाजीकी 
कृपासे तुम्हारे अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हुई है, उनकी अंब - 
हमलोग भी दासी हुई ॥ १९ ॥ किन्तु तुम अभी कह चुकी | 
हो कि उद्धवजीके मिलनेपर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण 
होंगे; इसलिये कालिन्दी ! अब ऐसा कोई उपाय बताओ, 
जिससे उद्धवजी भी शीघ्र ही मिल जायँ ॥ २० ॥ 

सूतजी कहते हैं--श्रीकृष्णकी रानियोंने जब 
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* माहात्म्य * 


९७३ 
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यमुनाजीसे इस प्रकार कहा, तब वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी सोलह कलाओंका चिन्तन करती हुई 
उनसे कहने लगीं--- ॥ २१॥ “जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने परमधामको पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मन्त्री 
उद्धवसे कहा--'उद्धव ! साधना करनेकी भूमि है 
बदरिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करनेके लिये तुम 
वहीं जाओ।' भगवानकी इस आज्ञाके अनुसार उद्धवजी 
इस समय अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे बदरिकाश्रममें 
विराजमान हैं और वहाँ ' जानेवाले जिज्ञासुलोगोंको 
भगवानके बताये हुए ज्ञानका उपदेश करते रहते 
हैं ॥ २२॥ साधनकी फलरूपा भूमि है--व्रजभूमि; इसे 
भी इसके रहस्योंसहित भगंवानने पहले ही उद्धवको दे 
दिया था | किन्तु वह फलभूमि यहाँसे भगवानके अन्तर्धान 
होनेके साथ ही स्थूल दुष्टिसे परे जा चुकी है; इसीलिये इस 
समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखायी नहीं पड़ते ॥ २३ ॥ फिर 
भी एक स्थान है, जहाँ उद्धवजीका दर्शन हो सकता है। 
गोवर्धन पर्वतके निकट भगवान्‌की लीलासहचरी 
गोपियोंकी विहार-स्थली है; वहाँकी लता, अङ्कुर और 
बेलोंके रूपमें अवश्य ही उद्धवजी वहाँ निवास करते हैं | 
लताओंके रूपमें उनके रहनेका यही उद्देश्य है कि 
भगवान्‌की प्रियतमा गोपियोंकी चरणरज उनपर पड़ती 
रहे ॥ २४॥ उद्धवजीके' सम्बन्धमें एक निश्चित बात यह 
भी है कि उन्हें, भंगवानने अपना उत्सव-स्वरूप प्रदान 
किया है | भगवानका उत्सव उद्धवजीका अंग है, वे उससे 
अलग नहीं रह सकते; इसलिये अब तुमलोग वञ्रनाभको 
साथ लेकर वहाँ जाओ और कुसुमसरोक्ररके पास 
SST ॥ २५॥ भगवद्धक्तोंकी मण्डली एकत्र करके वीणा, 
वेणु और मृदङ्ग आदि बाजोंके साथ भगवान्के नाम और 
लीलाओंके कीर्तन, भगवत्सम्बन्धी काव्य-कथाओंके 
श्रवण तथा भगवद्गुणगानसे युक्त सरस संगीतोंद्वारा 
महान्‌ उत्सव आरम्भ करो ॥ २६॥ इस प्रकार जब उस 
महान्‌ उत्सवका विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहाँ 


उद्धवजीका दर्शन मिलेगा वे ही भली-भाँति Ga सब 


` लोगोंके मनोरथ पूर्ण करेंगे” ॥ २७॥ 


सूतजी कहते हें-यमुनाजीकी बतायी हुई बातें 
सुनकर श्रीकृष्णको रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने 
यमुनाजीको प्रणाम किया और वहाँसे लौटकर वज्रनाभ 


`तथा परीक्षित्से वे सारी बातें कह सुनायी ॥ २८ ॥ सब 


बातें सुंनकर परीक्षितको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने 
वञ्रनाभ तथा श्रीकृष्णपलियोंको उसी समय साथ ले उस 
स्थानपर पहुँचकर तत्काल वह सब कार्य आरम्भ करवा 
दिया, जो कि यमुनाजीने बताया था॥ २९॥ गोवर्धनके 
निकट वृन्दावनके भीतर कुसुमसरोवरपर जो सखियोंकी 
विहारस्थली है, वहाँ ही श्रीकृष्णकीर्तनका उत्सव आरम्भ 
हुआ॥ ३०॥ वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाजी तथा उनके 
प्रियतम श्रीकृष्णको वह लीलाभूमि जब साक्षात्‌ 
सङ्कीर्तनकी शोभासे सम्पन्न हो गयी, उस समय वहाँ 
रहनेवाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गये; उनकी दृष्टि, 

उनके मनकी वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी॥ ३१॥ 

तदनन्तर सबके देखते-देखते वहाँ फैले हुए तृण, गुल्म 

और लताओंके समूंहेसे प्रकट होकर श्रीउद्धवजी सबके 

सामने आये | उनका शरीर श्यामवर्ण था, उसपर पीताम्बर 

शोभा पा रहा था। वे गलेमें वनमाला और गुंजाकी-माला 

धारण किये हुए थे तथा मुखसे बारंबार गोपीवल्लभ 

श्रीकृष्णकी मधुर लीलाओंका गान कर रहे थे | उद्धवजीके 

आगमनसे उस सङ्कीर्तनोत्सवकी शोभा कई गुनी बढ़, 
गयी | जैसे स्फटिकमणिकी बनी हुई अट्टालिकाकी छतपर 

चाँदनी छिटकनेसे उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस 

समय सभी लोग आनन्दके समुद्रमें निमग्न हो अपना सब 

कुछ भूल गये, सुध-बुध खो बैठे ॥ ३२-३४ ॥ थोड़ी देर 

बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोकसे नीचे आयी, अर्थात्‌ 
जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धवजीको भगवान्‌ श्रीकृष्णके 

स्वरूपमें उपस्थित देख, अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेके 

कारण प्रसन्न हो, वे उनकी पूजा करने लगे॥ ३५॥ 


ने ने ने ने ने 
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* श्रीमद्भागवत * 
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तीसरा अध्याय 


श्रीमद्धागवतकी परम्परा ओर उसका माहात्म्य, भागवतश्रवणसे श्रोताओंको भगवद्धामकी प्राप्ति 


सूतजी कहते हैं--उद्धवजीने वहाँ एकत्र हुए सब 
लोगोंको श्रीकृष्णकीर्तनमें लगा देखकर सभीका सत्कार 
किया और राजा परीक्षित॒को हृदयसे लगाकर कहा ॥ १॥ 
उद्धवजीने कहा--राजन्‌ ! तुम धन्य हो, एकमात्र 
श्रीकृष्णकी भक्तिसे ही पूर्ण हो! क्योंकि श्रीकृष्ण- 
USS महोत्सवमें तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो 
रहा है॥ २॥ बड़े सौभाग्यकी बात है कि श्रीकृष्णकी 
पलियोंके प्रति तुम्हारी भक्ति और वञ्रनाभपर तुम्हारा प्रेम 
है। तात ! तुम जो कुछ कर रहे हो, सब तुम्हारे अनुरूप 
ही है। क्यों न हो, श्रीकृष्णने ही तुम्हें शरीर और वैभव 
प्रदान किया है; अतः तुम्हारा उनके प्रपोत्रपर प्रेम होना 
स्वाभाविक ही है॥ ३ ॥ इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
समस्त द्वारकावासियोंमें ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, 
जिन्हें ast निवास करानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्जुनको आज्ञा की थी॥४॥ श्रीकृष्णका मनरूपी 
चन्द्रमा राधाके मुखकी प्रभारूप चाँदनीसे युक्त हो उनकी 
लीलाभूमि वृन्दावनको अपनी किरणोंसे सुशोभित करता 
हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है॥ ५॥ श्रीकृष्णचन्द्र 
नित्य परिपूर्ण हैं, प्राकृत चन्द्रमाकी भाँति उनमें वृद्धि और 
क्षयरूप विकार नहीं होते। उनकी जो सोलह कलाएँ हैं, 
उनसे Beal चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं; इससे 
उनके सहस्रां भेद हो जाते हैं । इन सभी कलाओंसे युक्त, 
नित्य परिपूर्ण श्रीकृष्ण इस व्रजभूमिमें सदा ही बिद्यमान 
रहते हैं; इस भूमिमें और उनके स्वरूपमें कुछ अन्तर नहीं 
है॥ ६॥ राजेनद्र परीक्षित्‌ । इस प्रकार विचार करनेपर 
सभी व्रजवासी भगवानके अङ्गमें स्थित हैं । शरणागतोंका 

. भय दूर करनेवाले जो ये वत्र हैं, इनका स्थान श्रीकृष्णके 
दाहिने चरणमें है॥७॥ इस अवतारमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इन सबको अपनी योगमायासे अभिभूत कर 
लिया; है, उसीके प्रभावसे ये अपने स्वरूपको भूल गये 
हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात 
निस्सन्देह ऐसी ही है॥ cu श्रीकृष्णका प्रकाश प्राप्त 
हुए बिना किसीको भी अपने स्वरूपका बोध नहीं हो 
सकता | जीवोके अन्तःकरणमें जो. श्रीकृष्णतत्त्वका 


प्रकाश है, उसपर सदा मायाका पर्दा पड़ा रहता है ॥ ९ ॥ 
अट्टाईसवें द्वापरके अन्तमें जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ही 
सामने प्रकट होकर अपनी मायाका पर्दा उठा लेते हैं, उस 
समय जीवोंको उनका प्रकाश प्राप्त होता है॥ १०॥ 
किन्तु अब वह समय तो बीत गया; इसलिये उनके 
प्रकाशकी प्राप्तिके लिये अब दूसरा उपाय बतलाया जा 
रहा है, सुनो ! अट्टाईसवें द्रापरके अतिरिक्त समयमें यदि 
कोई श्रीकृष्णतत्त्तका प्रकाश पाना चाहे, तो उसे वह 
श्रीमद्धागवतसे ही प्राप्त हो सकता है ॥ ११॥ भगवान्के 
भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद्भागवत शास्त्रका कीर्तन और 
श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्रूपसे विराजमान रहते हें॥ १२॥ जहाँ 
श्रीमद्धागनतके एक या आधे श्लोकका ही पाठ होता है, 
वहाँ भी श्रीकृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियोंके साथ विद्यमान 
रहते हैं॥ १३॥ इस पवित्र भारतवर्षमें मनुष्यका जन्म 
पाकर भी जिन लोगोंने पापके अधीन होकर श्रीमद्भागवत 
नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर 
ली॥ १४॥ जिन बड़भागियोंने प्रतिदिन श्रीमद्भागवत 
शास्त्रका सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और 
पल्ली-तीनोंके ही कुलका भली-भाँति उद्धार कर 
दिया ॥ १५॥ श्रीमद्भागवतके स्वाध्याय और श्रवणसे 
ब्राह्मणोंको विद्याका प्रकाश (बोध) प्राप्त होता है, 
क्षत्रियलोग wasn विजय पाते हैं, वैश्योंकी धन 
मिलता है और शूद्र स्वस्थ--नीरोग बने रहते हैं ॥ १६॥ 
स्त्रियों तथा अन्त्यज आदि अन्य लोगोंकी भी इच्छा 
श्रीमद्धागवतसे पूर्ण होती है; अतः कौन ऐसा भाग्यवान्‌ 
पुरुष है, जो श्रीमद्धागवतका नित्य ही सेवन न 
करेगा ॥ १७॥ अनेकों जन्मोंतक साधना करते-करते जब 
मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद्धागवतकी 
प्राप्ति होती है । भागवतसे भगवानका प्रकाश मिलता है, 
जिससे भगवद्भक्ति उत्पन्न होती है॥ १८॥ पूर्वकालमें 
सांख्यायनकी कृपासे श्रीमद्भागवत बृहस्पतिजीको मिला 
और बृहस्पतिजीने मुझे दिया; इसीसे मैं श्रीकृष्णका 
प्रिम सखा हो सका हुँ॥१९॥ परीक्षित्‌ ! 
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९७५ 
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बृहस्पतिजीने मुझे एक आख्यायिका भी सुनायी थी, उसे 
तुम सुनो। इस आख्य़ायिकासे श्रीमद्रागवत-श्रवणके 
सम्प्रदायका क्रम भी जाना जा सकता है॥ २०॥ 

बुहस्पतिजीने कहा था--अपनी मायासे पुरुषरूप 
धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब सृष्टिके लिये 
संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रहसे तीन पुरुष प्रकट 
हुए। इनमें रजोगुणकी प्रधानतासे ब्रह्म, सक्तगुणकी 
प्रधानतासे विष्णु और तमोगुणकी प्रधानतासे रुद्र प्रकट 
हुए। भगवानने इन तीनोंको क्रमशः जगत्की उत्पत्ति, 
पालन और संहार करनेका अधिकार प्रदान 
किया ॥ २१-२२ ॥ तब भगवानके नाभि-कमलसे उत्पन्न 
हुए ब्रह्माजीने उनसे अपना मनोभाव यों प्रकट किया | 

ब्रह्माजीने कहा--परमात्मन्‌! आप नार अर्थात्‌ 
जलमें शयन करनेके कारण 'नारायण' नामसे प्रसिद्ध हैं, 
सबके आदिकारण होनेसे आदिपुरुष हैं; आपको नमस्कार 
हे॥ २३॥ प्रभो ! आपने मुझे सृष्टिकर्ममें लगाया है, 
मगर मुझे भय है कि सृष्टिकालमें अत्यन्त पापात्मा रजोगुण 
आपकी स्मृतिमें कहीं बाधा न डालने लग जाय। अतः 
कृपा करके ऐसी कोई बात बतायें, जिससे आपकी याद 
बराबर बनी रहे ॥ २४॥ 

बृहस्पतिजी कहते हैं--जब ब्रह्माजीने ऐसी प्रार्थना 
की, तब पूर्वकालमें भगवानने उन्हें श्रीमद्धागवतका 
उपदेश देकर कहा--ब्रह्मन्‌! तुम अपने मनोरथकी 
सिद्धिके लिये सदा ही इसका सेवन करते रहो' ॥ २५॥ 
ब्रह्माजी श्रीमद्भागवतका उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए 
और उन्होंने श्रीकृष्णकी नित्य प्राप्तिके लिये तथा सात 
आवरणोंका भंग करनेके लिये श्रीमद्धागवतका 
सप्ताह-पारायण किया ॥ २६॥ सप्ताह-यज्ञकी विधिसे 
सात दिनोंतक श्रीमद्भागवतका सेवन करनेसे ब्रह्माजीके 
सभी मनोरथ पूर्ण हो गये। इससे वे सदा भगवत्स्मरण- 
पूर्वक सृष्टिका विस्तार करते और बारंबार सप्ताह-यज्ञका 
अनुष्ठान करते रहते हैं॥ २७॥ ब्रह्माजीकी ही भाँति 
विष्णुने भी अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये उन 
परमपुरुष परमात्मासे प्रार्थना की; क्योकि उन पुरुषोत्तमने 
विष्णुको भी प्रजा-पालनरूप कर्ममें नियुक्त किया 
था ॥२८॥ 

विष्णुने कहा--देव ! मैं आपकी आज्ञाके अनुसार 


कर्म और ज्ञानके उद्देश्यसे प्रवृत्ति और निवृत्तिके द्वारा 
यथोचित रूपसे प्रजाओंका पालन करूँगा॥ २९॥ 
कालक्रमसे जब-जब धर्मकी हानि होगी, तब-तब अनेकों 
अवतार धारण कर पुनः धर्मकी स्थापना करूँगा ॥ ३० Il 
जो भोगोंकी इच्छा रखनेवाले हैं, उन्हें अवश्य ही उनके 
किये हुए यज्ञादि कमॉका फल अर्पण करूँगा; तथा जो 
संसारबन्धनसे मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनके 
इच्छानुसार पाँच प्रकारकी मुक्ति भी देता रहूँगा ॥ ३१॥ 
परन्तु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते, उनका पालन मैं कैसे 
करूँगा--यह बात समझमें नहीं आती | इसके अतिरिक्त 
मैं अपनी तथा लक्ष्मीजीकी भी रक्षा कैसे कर सकूँगा, 
इसका उपाय भी बताइये ॥ 32 ॥ 

विष्णुकी यह प्रार्थना सुनकर आदिपुरुष श्रीकृष्णने 
उन्हें भी श्रीमद्भागवतका उपदेश किया और कहा--'तुम 
अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये इस श्रीमद्धागवत- 
शास्त्रका सदा पाठ किया करो'॥ ३३॥ उस उपदेशसे 
विष्णुभगवानक़्ा चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मीजीके 
साथ प्रत्येक मासमें श्रीमद्धागवतका चिन्तन करने लगे | 
इससे वे परमार्थका पालन और यथार्थरूपसे संसारकी 
रक्षा करनेमें समर्थ हुए ॥ ३४ ॥ जब भगवान्‌ विष्णु स्वयं 
वक्ता होते हैं और लक्ष्मीजी प्रेमसे श्रवण करती हैं, उस 
समय प्रत्येक बार भागवतकथाका श्रवण एक मासमें ही 
समाप्त होता है॥ ३५॥ किन्तु जब लक्ष्मीजी स्वयं वक्ता 
होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते “हैं, तब 
भागवतकथाका रसास्वादन दो मासतक होता रहता है; 
उस समय कथा बड़ी सुन्दर, बहुत ही रुचिकर होती . 
है॥ ३६॥ इसका कारण यह है कि विष्णु a 
अधिकारारूढ हैं, उन्हें जगत्के पालनकी चिन्ता करनी 
पड़ती है; पर लक्ष्मीजी इन झंझटोंसे अलग हैं, अतः 
उनका हृदय निश्चिन्त है। इसीसे लक्ष्मीजीके मुखसे 
भागवतकथाका रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। 
इसके पश्चात्‌ रुद्रने भी, जिन्हें भगवानने पहले 
संहार-कार्यमें लगाया था, अपनी सामर्थ्यकी वृद्धिके लिये 
उन परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना की ॥ ३७-३८ ॥ 

SA कहा--मेरे प्रभु देवदेव ! मुझमें नित्य, 
नैमित्तिक और प्राकृत संहारकी शक्तियाँ तो हैं, पर 
आत्यन्तिक संहारकी शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे 
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९७६ 
लिये बड़े दुःखकी बात है। इसी कमीकी पूर्तिक लिये मै इन सभी भक्तजनोके कार्की ee बड़े दुःखकी बात है। इसी कमीकी पूर्तिके लिये मैं 
आपसे प्रार्थना करता हूँ ॥ ३९-४० ॥ 
बृहस्पतिजी कहते हैं-रुद्रकी प्रार्थना सुनकर 
नारायणने उन्हें भी श्रीमद्धागततका ही उपदेश किया। 
सदाशिव रुद्रने एक वर्षमें एक पारायणके क्रमसे 
भागवतकथाका सेवन किया। इसके सेवनसे उन्होंने 
तमोगुणपर विजय पायी और आत्यन्तिक संहार (मोक्ष) 
की शक्ति भी प्राप्त कर ली ॥ ४१-४२ ॥ 
उद्धवजी कहते हैं--श्रीमद्भागवतके माहात्यके 
सम्बन्धमें यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु 
शरीबृहस्पतिजीसे सुनी और उनसे भागवतका उपदेश 
प्राप्त कर उनके चरणोंमें प्रणाम करके मैं बहुत ही 
आनन्दित हुआ ॥ ४३ ॥ तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी रीति 
स्वीकार करके मैंने भी एक मासतक श्रीमद्भागवतकथाका 
भली-भाँति रसास्वादन किया ॥ ४४॥ उतनेसे ही मैं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रियतम सखा हो गया। इसके 
पञ्चात्‌ भगवानने मुझे व्रजमें अपनी प्रियतमा गोपियोंकी 
सेवामें नियुक्त किया॥४५॥ यद्यपि भगवान्‌ अपने 
लीलापरिकरोंके साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिये 
गोपियोंका श्रीकृष्णसे कभी भी वियोग नहीं होता; तथापि 
जो भ्रमसे विरहवेदनाका अनुभव कर रही थीं, उन 
गोपियोंके प्रति भगवानने मेरे मुखसे भागवतका सन्देश 
कहलाया ॥४६॥ उस सन्देशको अपनी बुद्धिके अनुसार 
ग्रहण कर गोपियाँ तुरन्त ही विरहवेदनासे मुक्त हो गयीं। 
मैं भागवतके इस रहस्यको तो नहीं समझ सका, किन्तु 
मैने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा ॥ ४७॥ इसके बहुत 
समयके बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर TERS अपने 
परमधाममें पधारनेकी प्रार्थना करके चले गये, उस समय 
पीपलके वृक्षकी जड़के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे 
भगवान्‌ने श्रीमद्धागवत-विषयक उस रहस्यका स्वयं ही 
उपदेश किया और मेरी बुद्धिमें उसका दृढ़ निश्चय करा 
दिया | उसीके प्रभावसे मैं बदरिकाश्रममें रहकर भी यहाँ 
त्रजकी लताओं और बेलोंमें निवास करता 
हूँ ॥ ४८-४९ ॥ उसीके बलसे यहाँ नारदकुण्डपर सदा 
सवेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवानके भक्तोंको 
श्रीमद्धागवतके सेवनसे श्रीकृष्ण-तत्त्वका प्रकाश प्राप्त हो 
सकता है॥५०॥ इस कारण यहाँ उपस्थित हुए 


* श्रीमद्भागवत + 
OOo III OO tink SOOO OO Ok tok FOO है है औै है औ tok 


eh, 
इन सभी भक्तजनोंके कार्यकी सिद्धिके लिये मै 
श्रीमद्धागवतका पाठ करूँगा; किन्तु इस कार्यमें तुम्हें ही 
सहायता करनी पड़ेगी ॥ ५१-॥ | 


सूतजी कहते हैं--यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ 
उद्धवजीको प्रणाम करके उनसे बोले। 
परीक्षितने कहा--हरिदास उद्धवजी | आप 


निथचिन्त होकर श्रीमद्धागवत-कथाका कीर्तन करें ॥ ५२॥ 
इस कार्यमें मुझे जिस प्रकारकी सहायता करनी 
आवश्यक हो, उसके लिये आज्ञा दें। 

सूतजी कहते हें-परीक्षित्का यह वचन सुनकर 
उद्धवजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले ॥ ५३ ॥ 

उद्धवजीने कहा--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जबसे इस पृथ्वीतलका परित्याग कर दिया है, aad यहाँ 
अत्यन्त बलवान्‌ कलियुगका प्रभुत्व हो गया है। जिस 
समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरम्भ हो जायगा, 
बलवान्‌ कलियुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विन्न 
डालेगा ॥ ५४ ॥ इसलिये तुम दिग्विजयके लिये जाओ 
और कलियुगको जीतकर अपने वशमें करो। इधर मैं 
तुम्हारी सहायतासे वैष्णवी रीतिका सहारा लेकर एक 
महीनेतक यहाँ श्रीमद्धागवतकथाका रसास्वादन कराऊँगा 
और इस प्रकार भागवतकथाके रसका प्रसार करके इन 
सभी श्रोताओंको. भगवान्‌ मधुसूदनके नित्य 
गोलोकधाममें पहुँचाऊँगा ॥ ५५-५६ ॥ 

सूतजी कहते हें-उद्धवजीकी बात सुनकर राजा 
परीक्षित्‌ पहले तो कलियुगपर विजय पानेके विचारसे 
बड़े ही प्रसन्न हुए; परन्तु पीछे यह सोचकर कि मुझे 
भागवतकथाके श्रवणसे वञ्चित ही रहना पड़ेगा, चिन्तासै 
व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धवजीसे अपना 
अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया ॥ ५७॥ 

राजा परीक्षितने कहा--हे तात ! आपकी आज्ञाके 
अनुसार तत्पर होकर मैं कलियुगको तो अवश्य ही 
अपने वशमें करूँगा, मगर श्रीमद्धागवतकी प्राप्ति मुझे 
कैसे होगी॥ ५८॥ मैं भी आपके चरणोंकी शरणमें 
आया हूँ, अतः मुझपर भी आपको अनुग्रह करना 
चाहिये । 

सूतजी कहते हैं-उनके इस वचनको सुनकर 
उद्धवजी पुनः बोले ॥ ५९॥ 
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उद्धवजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हें तो किसी भी 
बातके लिये किसी प्रकार भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि इस भागवत शाख्रके प्रधान अधिकारी तो तुम्हीं 
हो ॥ ६० ॥ संसारके मनुष्य नाना प्रकारके कर्मोमें रचे-पचे 
हुए हैं, ये लोग आजतक प्रायः भागवत-श्रवणकी बात भी 
नहीं जानते ॥ ६१ ॥ तुम्हारे ही प्रसादसे इस भारतवर्षमें 
रहनेवाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद्धागनतकथाकी प्राप्ति 
होनेपर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे ॥ ६२॥ महर्षि भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजी साक्षात्‌ नन्दनन्दन श्रीकृष्णके स्वरूप हैं, वे 
ही तुम्हें श्रीमद्धागवतकी कथा सुनायेंगे; इसमें तनिक भी 
सन्देहकी बात नहीं है॥ ६३॥ राजन्‌! उस कथाके 
श्रवणसे तुम व्रजेश्वर श्रीकृष्णके नित्यधामको प्राप्त करोगे | 
इसके पश्चात्‌ इस पृथ्वीपर श्रीमद्धागततकथाका प्रचार 
होगा ॥ ६४॥ अतः राजेनद्र परीक्षित्‌ ! तुम जाओ और 
कलियुगको जीतकर अपने वशमें करो | 

सूतजी कहते हैं-उद्धवजीके इस प्रकार कहनेपर 
राजा परीक्षित्ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया 
और दिग्विजयके लिये चले गये ॥ ६५॥ इधर वज्रने भी 
अपने पुत्र प्रतिबाहुको अपनी राजधानी मथुराका राजा बना 
दिया और माताओंको साथ लेकर उसी स्थानपर, जहाँ 
उद्धवजी प्रकट हुए थे, जाकर श्रीमद्भागवत सुननेको 
इच्छासे रहने लगे ॥ ६६ ॥ तदनन्तर उद्धवजीने वृन्दावनमें 
गोवर्धनपर्वतके निकट एक महीनेतक श्रीमद्धागवतकथाके 
रसकी धारा बहायी ॥ ६७॥ उस रसका आस्वादन करते 
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समय प्रेमी श्रोताओंकी cet wa ओर भगवानकी 
सच्चिदानन्दमयी लीला प्रकाशित हो गयी और सर्वत्र 
श्रीकृष्णचन्द्रका साक्षात्कार होने लगा ॥ ६८ ॥ उस समय 
सभी श्रोताओंने अपनेको भगवान्के स्वरूपमें स्थित 
देखा। BAM श्रीकृष्णके दाहिने चरणकमलमें 
अपनेको स्थित देखा और श्रीकृष्णके विरहशोकसे मुक्त 
होकर उस स्थानपर अत्यन्त सुशोभित होने लगे। 
वज्रनाभकी वे रोहिणी आदि माताएँ भी रासकी रजनीमें 
प्रकाशित होनेवाले श्रीकृष्णरूपी चन्द्रमाके विग्रहमें 
अपनेको कला और प्रभाके रूपमें स्थित देख बहुत ही 
विस्मित हुई तथा अपने प्राणप्यारेकी विरह-वेदनासे 
छुटकारा पाकर उनके परमधाममें प्रविष्ट हो 


गयीं ॥ ६९-७१ ॥ इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहाँ —~ 


उपस्थित थे, वे भी भगवानकी नित्य अन्तरङ्गलीलामें 
सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यावहारिक जगत्से तत्काल 
अन्तर्धान हो गये॥ ७२॥ वे सभी सदा ही गोवर्धन- 
पर्वतके कुञ्ज और झाड़ियोंमें, वृन्दावन-काम्यवन आदि 
वनोंमें तथा वहाँकी दिव्य गौओंके बीचमें श्रीकृष्णके साथ 
विचरते हुए अनन्त आनन्दका अनुभव करते रहते हैं। जो 
लोग श्रीकृष्णके प्रेममें मग्न हैं, उन भावुक भक्तोंको उनके 
दर्शन भी होते हैं ॥ ७३ ॥ 

सूतजी कहते हैं-जो लोग इस भगवत्राप्तिकी 
कथाको सुनेंगे और कहेंगे, उन्हें भगवांन्‌ मिल जायँगे और 
उनके दुःखोंका सदाके लिये अन्त हो जायगा ॥७४॥ 


ने ने ने KK 


चौथा अध्याय 


श्रीमद्धागवतका स्वरूप, प्रमाण, श्रोता-वक्ताके लक्षण, श्रवणविधि और माहात्म्य 


शौनकादि ऋषियोंने कहा--सूतजी ! आपने 
हमलोगोंको बहुत अच्छी बात बतायी। आपकी आयु 
बढ़े, आप चिरजीवी हों और चिरकालतक हमें इसी प्रकार 
उपदेश करते Wl आज हमलोगोंने आपके मुखसे 
श्रीमद्धागवतका अपूर्व माहात्य सुना है॥ १॥ सूतजी ! 
अब इस समय आप हमें यह बताइये कि श्रीमद्धागवतका 
स्वरूप क्या है ? उसका प्रमाण्‌--उसकी श्लोक-संख्या 
कितनी है ? किस विधिसे उसका श्रवण करना चाहिये ? 


तथा श्रीमद्धागवतके वक्ता और श्रोताके कया लक्षण हैं ? 
अभिप्राय यह कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने ` 
चाहिये ॥ २॥ 

सूतजी कहते हैं--ऋषिगण ! श्रीमद्भागवत और 
श्रीभगवान्का स्वरूप सदा एक ही है और वह है 
सच्चिदानन्दमय ॥ ३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णमें जिनकी लगन 
लगी है, उन भावुक भक्तोंके हदयमें जो भगवानके माधुर्य | 
भावको अभिव्यक्त करनेवाला, उनके दिव्य माधुर्यससका- 
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कलक ल आके जा लता eee, 


* श्रीमद्भागवत + 


श्रीमद्धागवत समझो ॥ ४ ॥ जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति 
एवं इनके अङ्गभूत साधनचतुष्टयको प्रकाशित करनेवाला 
है तथा जो मायाका मर्दन करनेमें समर्थ है, उसे भी तुम 
श्रीमद्भागवत समझो ॥ ५॥ श्रीमद्धागवत अनन्त, 
अक्षरस्वरूप है; इसका नियत प्रमाण भला कौन जान 
सकता है ? पूर्वकालमें भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्माजीके प्रति 
चार श्लोकोंमें इसका दिग्दर्शनमात्र कराया था॥ ६॥ 
विप्रगण ! इस भागवतकी अपार गहराईमें डुबकी 
लगाकर इसमेंसे अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करनेमें 
केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं; दूसरे 
नहीं ॥ ७॥ परन्तु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियाँ परिमित हैं, 
ऐसे मनुष्योंका हितसाधन करनेके लिये श्रीव्यासजीने 
परीक्षित्‌ और शुकदेवजीके संवादके रूपमें जिसका गान 
किया है, उसीका नाम श्रीमद्भागवत है। उस ग्रन्थकी 
श्लोकसंख्या अठारह हजार है। इस भवसागरमें जो प्राणी 
कलिरूपी ग्राहसे ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिये वह 
श्रीमद्भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है ॥ ८-९ ॥ 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथाका आश्रय लेनेवाले 
श्रोताओंका वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकारके माने गये 
हैं--प्रवर (उत्तम) तथा अवर (अधम) ॥ १० ॥ प्रवर 
श्रोताओके 'चातक', 'हंस', 'शुक' और 'मीन' आदि कई 
भेद हैं। अवरके भी 'वृक', भूरुण्ड', ‘gy’ और ‘ap’ 
आदि अनेकों भेद बतलाये गये हैं॥ ११॥ “चातक 
कहते हैं पपीहेको | वह जैसे बादलसे बरसते हुए जलमें 
ही स्पृहा रखता है, दूसरे जलको छूता ही नहीं--उसी 
प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्रीकृष्णसम्बन्धी 
Wales श्रवणका ब्रत ले लेता है, वह 'चातक' कहा 
गया है॥ १२॥ जैसे हंस दूधके साथ मिलकर एक हुए 
जलसे निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानीको छोड़ देता 
है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्रोंका श्रवण करके भी 
उसमेंसे सारभाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे 'हंस' 
कहते हैं॥ १३॥ जिस प्रकार भली-भाँति पढ़ाया हुआ 
तोता अपनी मधुर वाणीसे शिक्षकको तथा पास आनेवाले 
दूसरे लोगोंको भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता 
. कथावाचक व्यासके मुँहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और 
परिमित वाणीमें पुनः सुना देता और व्यास एवं अन्यान्य 


Set श्रोता 'मीन' कहा गया है॥ १५॥ (ये प्रबर अर्थात्‌ 
उत्तम श्रोताओंके भेद बताये गये हैं, अब अवर यानी 
अधम श्रोता बताये जाते हैं।) 'वृक' कहते हैं भेड़ियेको | 
जैसे भेड़िया वनके भीतर वेणुकी मीठी आवाज सुननेमें 
लगे हुए मृगोंको डरानेवाली भयानक गर्जना करता है, 
वैसे ही जो मूर्ख कथाश्रवणके समय रसिक श्रोताओंको 
उद्विग्न करता हुआ बीच-बीचमें जोर-जोरसे बोल उठता 
है, वह ‘Sen’ कहलाता है ॥ १६॥ हिमालयके शिखरपर 
एक भूरुण्ड जातिका पक्षी होता है | वह किसीके शिक्षाप्रद 
वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किन्तु स्वयं उससे 
लाभ नहीं उठाता | इसी प्रकार जो उपदेशकी बात सुनकर 
उसे दूसरोंको तो सिखाये पर स्वयं आचरणमें न लाये, ऐसे 
श्रोताको 'भूरुण्ड' कहते हैं॥ १७॥ 'वृष' कहते हैं 
बैलको। उसके सामने मीठे-मीठे अंगूर हो या कड़वी 
खली, दोनोंको वह एक-सा ही मानकर खाता है। उसी 
प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार 
और असार वस्तुका विचार करनेमें उसकी बुद्धि 
अंधी--असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता ‘ge’ कहलाता 
है॥ १८ ॥ जिस प्रकार Se माधुर्यगुणसे युक्त आमको भी 
छोड़कर केवल नीमकी ही पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो 
भगवान्‌की मधुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत संसारी 
बातोमें रमता रहता है, उसे ‘Se’ कहते हैं ॥ १९॥ ये 
कुछ थोड़े-से भेद यहाँ बताये गये। इनके अतिरिक्त भी 
प्रवर-अवर दोनों प्रकारके श्रोताओके 'भ्रमर' और 'गदहा' 
आदि बहुतसे भेद हैं, इन सब भेदोंको उन-उन श्रोताओंके 
स्वाभाविक आचार-व्यवहारोसे परखना चाहिये ॥ २०॥ 
जो वक्ताके सामने उन्हें विधिवत्‌ प्रणाम करके बैठे और 
अन्य संसारी बातोंको छोड़कर केवल श्रीभगवानकी 
लीला-कथाओंको ही सुनेकी इच्छा wee, समझनेमें 
अत्यन्त कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्यभावसे 
उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रकखे; 
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इसके सिवाय, जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन करता 
रहे--जो बात समझमें न आये, पूछे और पवित्र 
भावसे रहे तथा श्रीकृष्णके भक्तोंपर सदा ही प्रेम रखता 
हो--ऐसे ही श्रोताको वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते 
हैं॥ २१॥ अब वक्ताके लक्षण बतलाते हैं-जिसका 
मन सदा भगवानमें लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुको 
अपेक्षा न हो, जो सबका सुहृद्‌ और दीनोंपर दया 
करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे तत्वका बोध 
करा देनेमें चतुर हो, उसी वक्ताका मुनिलोग भी सम्मान 
करते हैं॥ २२॥ 

विप्रगण | अब मैं भारतवर्षकी भूमिपर श्रीमद्धागवत- 
कथाका सेवन करनेके लिये जो आवश्यक विधि है, उसे 
बतलाता हूँ; आप सुनें। इस विधिके पालनसे श्रोताकी 
सुख-परम्पराका विस्तार होता है॥ २३ ॥ श्रीमद्धागवतका 
सेवन चार प्रकारका है--सात्तिक, राजस, तामस और 
निर्गुण ॥ २४॥ जिसमें यज्ञकी भाँति तैयारी की गयी हो, 
नहुत-सी पूजा-सामग्रियोंके कारण जो अत्यन्त 
शोभासम्पन्न दिखायी दे रहा हो और बड़े ही परिश्रमसे 
बहुत उतावलीके साथ सात दिनोंमें ही जिसकी समाप्ति 
की जाय, वह प्रसन्नतापूर्वक किया हुआ श्रीमद्धागवतका 
सेवन 'राजस' है॥ २५॥ एक या दो महीनेमें धीरे-धीरे 
'कथाके रसका आस्वादन करते हुए बिना परिश्रमके जो 
श्रवण होता है, वह पूर्ण आनन्दको बढ़ानेवाला 'सात्त्विक' 
सेवन कहलाता है ॥ २६॥ तामस सेवन वह है जो कभी 
भूलसे छोड़ दिया जाय और याद आनेपर फिर आरम्भ कर 
दिया जाय, इस प्रकार एक वर्षतक आलस्य और 
अश्रद्धाके साथ चलाया जाय। यह 'तामस' सेवन भी न 
करनेकी अपेक्षा अच्छा और सुख ही देनेवाला है ॥ २७॥ 
जब वर्ष, महीना और दिनोंके नियमका आग्रह छोड़कर 
सदा ही प्रेम ओर भक्तिके साथ श्रवण किया जाय, तब 
वह सेवन 'निर्गुण' माना गया है॥ २८॥ राजा परीक्षित्‌ 
और शुकदेवके संवादमें भी जो भागवतका सेवन हुआ था, 
वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो सात दिनोंकी 
बात आती है, वह राजाकी आयुके बचे हुए दिनोंकी 
संख्याके अनुसार है, सप्ताह-कथाका नियम करनेके लिये 
नहीं ॥ २९ ॥ 

भारतवर्षके अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें भी त्रिगुण 


(सात्विक, राजस और तामस) अथवा निर्गुण सेवन 
अपनी रुचिके अनुसार करना चाहिये । तात्पर्य यह कि 
जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद्धागवतका सेवन, 
उसका श्रवण करना ही चाहिये॥ ३०॥ जो केवल . 
श्रीकृष्णकी लीलाओंके ही श्रवण, कीर्तन एवं रसास्वादनके 
लिये लालायित रहते ओर मोक्षकी भी इच्छा-नहीं रखते, 
उनका तो श्रीमद्भागवत ही धन है॥३१॥ तथा जो 
संसारके दुःखोंसे घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके 
लिये भी यही इस भवरोगकी ओषधि है। अतः इस 
कलिकालमें इसका प्रयत्रपूर्वक सेवन करना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ इनके अतिरिक्त जो लोग विषयोंमें ही 
रमण करनेवाले हैं, सांसारिक सुखोंकी ही जिन्हें सदा चाह 
रहती है, उनके लिये भी अब इस कलियुगमें सामर्थ्य, 
धनं और विधि-विधानका ज्ञान न होनेके कारण कर्ममार्ग 
(यज्ञादि) से मिलनेवाली सिद्धि अत्यन्त दुर्लभ हो गयी 
है। ऐसी दशामें उन्हें भी सब प्रकारसे अब इस 
भागवतकथाका ही सेवन करना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ यह 
श्रीमद्धागवतकी कथा धन, पुत्र, स्री, हाथी-घोड़े आदि 
वाहन, यश, मकान और निष्कण्टक राज्य भी दे सकती 
है ॥ ३५॥ सकाम Wad भागवतका सहारा लेनेवाले 
मनुष्य इस संसारमें मनोवाञ्छित उत्तम भोगोंको भोगकर 
अन्तमें श्रीमद्धागवतके ही age श्रीहरिके परमधामको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३६॥ 

जिनके यहाँ श्रीमद्धागवतकी कथा-वार्ता होती हो 
तथा जो लोग उस कथाके श्रवणमें लगे रहते हों, उनकी 
सेवा और सहायता अपने शरीर और धनसे करनी 
चाहिये ॥ ३७॥ SA अनुग्रहसे सहायता करनेवाले 
पुरुषको भी भागवतसेवनका पुण्य प्राप्त होता है। कामना 
दो वस्तुओंकी होती है--श्रीकृष्णकी और धनकी। 
शरीकृष्णके सिवा जो कुछ भी चाहा जाय, यह सब धनके 
अन्तर्गत है; उसकी ‘ua’ संज्ञा है॥ ३८॥ श्रोता और 
वक्ता भी दो प्रकारके माने गये हैं, एक श्रीकृष्णको 
चाहनेवाले और दूसरे धनको । जैसा वक्ता, वैसा ही श्रोता 
भी हो तो वहाँ कथामें रस मिलता है, अतः सुखकी वृद्धि 
होती है॥ ३९॥ यदि दोनों विपरीत विचारके हों तो 
रसाभास हो जाता है, अतः फलकी हानि होती है। किन्तु: 
जो श्रीकृष्णको चाहनेवाले वक्ता और श्रोता हैं, उन्हें 
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माका 


विलम्ब होनेपर भी सिद्धि अवश्य मिलती है ॥ ४० ॥ पर 
धनार्थीको तो तभी सिद्धि मिलती है, जब उनके अनुष्ठानका 
विधि-विधान पूण उतर जाय | श्रीकृष्णकी चाह रखनेवाला 
सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधिमें कुछ कमी रह जाय 
तो भी, यदि उसके हृदयमें प्रेम है तो, बही उसके लिये 
सर्वोत्तम विधि है॥४१॥ सकाम पुरुषको कथाकी 
समाप्तिके दिनतक स्वयं सावधानीके साथ सभी विधियोंका 
पालन करना चाहिये। (भागवतकथाके श्रोता और वक्ता 
दोनोंके ही पालन करनेयोग्य विधि यह है--) प्रतिदिन 
प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्यकर्म पूरा कर ले । फिर 
भगवानका चरणामृत पीकर पूजाके सामानसे 
श्रीमद्धागवतकी पुस्तक और गुरुदेव (व्यास) का पूजन 
करे | इसके पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद्धागवतकी 
कथा स्वयं कहे अथवा सुने ॥ ४२-४३ ॥ दूध या खीरका 


ee 
मौन भोजन करे। नित्य ब्रह्मचर्यका पालन और 

शयन करे, क्रोध और लोभ आदिको त्याग दे ॥ ४४ ॥ 
प्रतिदिन कथाके अन्तमें कीर्तन करे और क 

दिन रात्रिमें जागरण करे | समाप्ति होनेपर ब्राह्मणोंको भोजन 
कराकर उन्हें दक्षिणासे सन्तुष्ट करे॥ ४५॥ कथावाचक 
गुरुको वस्न, आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करे । इस 
प्रकार विधि-विधान पूर्ण करनेपर मनुष्यको स्री, घर, पुत्र, 
राज्य और धन आदि जो-जो उसे अभीष्ट होता है, वह सब 
मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है। परन्तु सकामभाव बहुत 
बड़ी विडम्बना है, वह श्रीमद्धागवतकी कथामें शोभा नहीं 
देता ॥ ४६-४७ ॥ श्रीशुकदेवजीके मुखसे कहा हुआ यह 
श्रीमद्धागवतशासतर तो कलियुगमें साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति 
करानेवाला और नित्य प्रेमानन्दरूप फल प्रदान करनेवाला 
है॥ ४८॥ 


ने मे मे ते ने 


श्रीमद्धागवतमाहात्य समाप्त 


thn ern ry 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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= । श्रीहरिः ॥ 


श्रीमद्भागवतकी आरती 
आरति अतिपावन पुरानकी | 
धर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकी ॥ 
महापुरान भागवत निरमल | 
शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फल | 
परमानन्द-सुधा-रसमय कल | 
लीला-रति-रस रस-निधानकी ॥ आ० 
कलि-मल-मथनि त्रिताप-निवारिनि । 
जन्म-सृत्युमय भव-भय-हारिनि | 
Gat सतत सकल aaa 
सुमहोषधि . हरि-चरित-गानकी ॥ आ० 
विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि ` । 
विमल विराग विवेक विकाशिनि। 
भगवत्तत्त्व-रहस्य प्रककाशिनि | 
| परम ज्योति परसात्म-ज्ञानकी ॥ आ० 
परमहंस-मुनि-मन उल्लासिनि | 
रसिक-हदय रस-रास-विलासिनि । 
शुक्ति, मुक्ति, रतिप्रेम सुदासिनि। 
कथा अकिञ्जनप्रिय सुजानकी tt आ 
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विलम्ब होनेपर भी सिद्धि अवश्य मिलती है ॥ ४० ॥ पर 
धनार्थीको तो तभी सिद्धि मिलती है, जब उनके अनुष्ठानका 
विधि-विधान पूरा उतर जाय | श्रीकृष्णकी चाह रखनेवाला 
सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधिमें कुछ कमी रह जाय 
तो भी, यदि उसके हृदयमें प्रेम है तो, वही उसके लिये 
सर्वोत्तम विधि है॥४१॥ सकाम पुरुषको कथाकी 
समाप्तिके दिनतक स्वयं सावधानीके साथ सभी विधियोंका 
पालन करना चाहिये। (भागवतकथाके श्रोता और वक्ता 
दोनोंके ही पालन करनेयोग्य विधि यह है--) प्रतिदिन 
प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्यकर्म पूरा कर ले । फिर 
भगवानका चरणामृत पीकर पूजाके सामानसे 
श्रीमद्धागवतकी पुस्तक और गुरुदेव (व्यास) का पूजन 
करे। इसके पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद्धागवतकी 
कथा खयं कहे अथवा सुने ॥ ४२-४३ ॥ दूध या खीरका 


ses 
मौन भोजन करे। नित्य ब्रह्मचर्यका पालन और 

शयन करे, क्रोध और लोभ आदिको त्याग दे ॥ ४४ ॥ 
प्रतिदिन कथाके अन्तमें कीर्तन करे और कः 

दिन रात्रिमें जागरण करे | समाप्ति होनेपर ब्राह्मणोंको भोजन 
कराकर उन्हें दक्षिणासे सन्तुष्ट करे ॥ ४५ ॥ कथावाचक 
गुरुको वस्न, आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करे | इस 
प्रकार विधि-विधान पूर्ण करनेपर मनुष्यको स्री, घर, पुत्र, 
राज्य और धन आदि जो-जो उसे अभीष्ट होता है, वह सब 
मनोवाज्छित फल प्राप्त होता है। परन्तु सकामभाव बहुत 
बड़ी विडम्बना है, वह श्रीमद्धागवतकी कथामें शोभा नहीं 
देता ॥ ४६-४७ ॥ श्रीशुकदेवजीके मुखसे कहा हुआ यह 
श्रीमद्धागवतशास्त्र तो कलियुगमें साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति 
करानेवाला और नित्य प्रेमानन्दरूप फल प्रदान करनेवाला 
है ॥ ४८॥ 


ने ने ने ने ने 


श्रीमद्भागवतमाहात्य समाप्त 
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॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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= । श्रीहरिः ॥ 


श्रीमद्भागवतकी आरती 
आरति अतिपावन पुरानकी | 
धर्म-भक्ति-विज्ञान-स्रानकी T 
महापुरान भागवत निरमल | 
शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फल | 
परमानन्द-सुधा-रसमय कल | 
लीला-रति-रस रस-निधानको ॥ आ 
कल्ि-मल-मथनि त्रिताप-निवारिनि । 
जन्स-मृत्युमय भव-भय-हारिनि | 
सेवत सतत सकल सुखकारिनि। 
सुमहौषधि , हरि-चरित-गानकी ॥ आ० 
विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि ` । 
विमल विराग विवेक विकाशिनि। 
भगवत्तत्त्व-रहस्य | प्रकाशिनि । 
| परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी ॥ आ० 
परमहंस-सुनि-मन उल्लासिनि | 
रसिक-हदय रस-रास-विलासिनि | 
भुक्ति, मुक्ति, रतिप्रेम सुदासिनि। 
कथा अकिञ्चनप्रिय सुजानकी tt आ 
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